आर्थन्साहिस्य मण्डल लिमिटेद , अजमेर के लिये 
'सर्वाधिकार सुरक्षित 
` ," मुबक-- 
बावू मधुराप्रसाद शिवह्रे 
दि फाइन आटे प्रिन्टिग प्रेस, अजमेर. 


५. )' 


(५) अविनाशी प्रभ से रक्षा की' याचना | (६ ) सर्वातिशायी 
सवमाननीय वेद का दाता प्रभु । ( ए० २६-२५ ) 


सू० [ ५१ ]--सौचीक अभि और देवगण । देह में प्रविष्ट आत्मा 
और अध्यक्ष सवंसाक्षी प्रभु का वर्णन ( २ ) प्रभु और आत्मा के सम्बन्ध 
में कुछ प्रश्न । (३ ) देहस्थ आत्मा के दर्शन की उत्फण्ठा, सर्वनियन्ता - 
प्रभु पर सवाँशा । (४ ) परमेश्वर वरुण से जीव की देह-वस्थन से झुक्ति 
को प्रार्थना । अल्पज्ञानी नचिकेता और वरुण थम, का रदस्य । (५) 
देह में आत्मा के वंधने का कारण 1 ( ६) रथी के समान मार्गगामी 
विद्वानों के कत्तंध्य । आत्मा का अपने को असहाय देख कर भयभीत, 
होना कोर प्रु से माग॑-दूशेन की याचना । ( ७ ) दौधे-जीवन वाला 
होकर ज्ञान प्राप्त करने का आदेश (८) दीघेजीवन ळे साधनों की 
याचना । ( १) थक्क से प्रयाज भौर अचुयाज के तुल्य जीवन में भन्न, 
'कम-फल आदि एवं उत्तम गुरु-सुहद आदि की याचना । (पए० १५-१९) ` 


सु० [ ५२} देवगण । ज्ञानार्थी की गुरु जनों के प्रति प्रार्थना । 
( २) ब्रह्मश्ान के दान और प्रतिग्रह का चरणेन । ( ३.) सूर्य चन्द्र के- 
तुल्य ज्ञानदाता गुरु और ज्ञानार्थी शिष्यां का सम्बन्ध । प्रविमास 
चन्द्र में श्रकाशवत्‌ विद्यार्थीगण में ज्ञानप्रकाश का धारण । (४) सूर्य की 
किरणों के तुल्य विद्वानों का ज्ञान-प्रकाश-प्रदान का कत्तव्य | अध्यात्म में— 
सात्विक यज्ञ का घर्णन । (५) विद्वानों से ज्ञान धारण करने के साथ, 
बळ-घीर्य धारण, त्रह्मचय-घारण तथा प्राण निग्रह के साथ १ दाच्रुद्मन। ` 
(६) यज्ञ मैं ३३३० देवों के तुल्य देह में ३३३० शक्तियों की प्राप्ति 
और यज्ञवत्‌ जीवन यापन । ( ए० २९-३३ ) या 


. सू० [ ५३ ]--('१-२) सौचीक अग्नि । विद्यामिलापियों की 
ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ को अपने बीच प्रा करने की अभिलाषा । (१) उसका 


"८६ ) 


स्वागत । (३) उेंसंसे वेदान और दीर्घं जीवन-आचार की याचना, 
(४ ) देवगण । चेवञ्ञान का. प्रयोजन असुरो का पराजय.। (५) पांपों 
से सुक्त होने की प्रॉर्थना। ( ६-११ ) सौचीक अशि । चिद्योपाजन के 
अनन्तर विद्वानों का दिव्य के अति गृहस्थ-प्रवेश का उपदेश। (७) 
विद्वानों की अध्यक्ष पर्दो पर नियुक्ति! पक्षान्तर में--भात्म-दर्शनार्थ 
बाह्य इन्द्रियों का दमन--( < ) नदीवत्‌ आत्मा का वर्णन । उसमें 
खान कर पापों के त्याग का कल्याणमय छानैश्वर्यों की प्रालि का उपदेश । 
(९) सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा का ज्ञानमय' परशु से आत्मा के यन्धन- 
छेदन 1. औपनिषत्‌ महास, सुआयस परछ से तुलना । ( ३० ) शाचों 
से अखतमय सोक्ष पद की प्रासि करने का आदेश । (३१ ) तदूगत चित्त 
से स्तुति करने का उपदेश-। भक्त पुरुष की विजयी के समान सफलता । 
सूर [ ५४ ]--हॅन्दे राजा और परशु का वणन । एधिवी 
आकाशंवत्‌ राजा प्रजावर्ग की स्थिति । उन दोनों पर राजा का शासन । 
राजा के कत्तव्य, अजारंक्षण, अजाशिक्षण, अजा का पोषण (२) | 
राष्ट्रपति ळे कर्तव्य, ज्ञानप्रसार और पराक्रम । ( ३ ) प्रजापति का अपने 
में से जगत्‌-सरगे रचना । प्रजापति के आधे ' २ देह से नरनारी की 
उत्पत्ति का रहस्य । (४) महान्‌ प्रशु-के ४ अविनाशी रूप | ( ५.) 
मसु से ऐश्वयेनयाचना । इन्द्र की चेदोक्त व्युत्पत्ति 1 (६) इन्द्र के सूर्यवत 
सुख्य कार्य, सब में प्रकाश देना, सब में मधुर रस देना । 
` सू० [ ५५ ]--इन्द । परमेश्वर का जगद-घारक अव्यक्त साम्यं । 
(१ ) परमेश्वर का सवेग्रिय, सवंपोषक, गुद्य रूप। (३ ) प्रभु का 
सर्वपाळक, : 'सर्च॑पूरक रूप, ३४ चिक्कतियों का मूल गुह्य रूप 1 € ३ ) 
सवजगदु-उत्पादुक परमेश्वर की भखशक्ति: उफ (५) अञ्चु का महान ` 
अमर काव्य 1 (€ ६ है। सर्वशक्तिसान्‌ सहान्‌ , सनातन नट 
Tn विजयी डि 3 » सवचच्यापक सत्य 
स्प यमोष बिजयी दानी अञ्जु । (७ ). किरणों और-सूर्य का सा 


` इ ओर 
-सैथी वगा 


ऋग्वेद-विषय-सै्ची 


अष्टमोऽए्कः । प्रथमोऽध्यायः । 
दशमं मण्डले । चतुर्थोऽलुचाकः । 


सू० [. ४६ ]--अभिः । ज्ञानी, विद्वान, सर्वाध्यक्ष, सवंपालक प्रभु । 
पू १) यज्ञाझि के तुल्य आत्मा की ज्ञान-साथनों से प्रा्ति।' (३) 
मोक्ष में युक्तात्मा का प्राप्य प्रभु सर्वश, सर्वेश्वर, तेजोमय है। (४) 
सर्वसतुत्य, सर्वखामी प्रभु । ( ९ ) सवमोक्षप्रद, तेजोमय प्रस (६) 
त्रित अभि का घर्णेन । आंचाय॑-गृह में ब्रह्मचारी के तुल्य आत्मा का देह में 
आगमन । कछाकौशल पक्ष मे-अमि विद्युत का वर्णन । ( ७ ) युख्याच्ि 
शुरु के अधीन अन्य अनेक दिष्याभियों के तुल्य मुख्य के नीचे अधीन 
शासकों का वर्णन । ( ८ ) सर्चज्ञानप्रद्‌ प्रभु ( ९ ) सवस्तृत्य, स्वो- 
पार्य झु का उपदेश ( १० ) प्रश्न से ही दीघं जीवन, बळ आदि की 
आथेना । ( ५० १७७ ) 


सू [ २७ ]--इन्दी वैकुण्ठः । वसुपति परमेश्वर का अवलम्ब लेकर 
सी से पेश्रर्यं की याचना करने का उपदेवा । ( १) सवरक्षक | (३) 
सर्वज्ञ, सर्वोपरि, सबस्वामी । ( ४ ) भवतारक, महान्‌, सर्वुषट-विज्नादि- 
चादाक । ( ५) सबका स्वामी, सर्वनेता, सवेसंचाळक, स्तुत्य परमेश्वर 
का जगत . रूप : महान्‌ रथं । (६) सर्वनमस्य, सप्तप्राण, सप्तरदिम 


गर डे 


का ० 
ही डू २ र ग 
सत्यकमो, बृहस्पति: ( ७ १भ्रसु सै याचनानविनय शौर ऐश्वर्य, और 
रक्षा, स्थानादि बी-याचना + ( ए० ७-१३ ) 
Pe ब्थ्दै 


खु०- [ त «वैकुण्ठ । परमेश्वर । प्रत्यक्ष रूप से अध्यात्म 
वणन । ( २ ) वह प्रशन सर्वोपरि सर्ववेदा का खासी, लोकनाथ, धन को 
देने, दिभाग करने हारा है । ( ३ ) सबको चक का दाता, सबका अध्यक्ष 
सबके फलों का देने-दिलाने वाला । ( ४) आत्मा का शान-दाता, उद्धारक 
प्रभु । (७) सव्यु आदि का वारक प्रसु । परमेश्वर के सल्य में सदा अमय, 
आधासन, (६) दुष्टो को दण्ड देने घाला प्रशु। (७) सवोंपरि 
शक्तिशाली प्रभु । ( ८ ) दुष्ट-नाशक, भजापालक प्रमु। (९) प्रु 
के साथ मैत्रीभाव रखने का उपदेश । (१० ) सर्वशास्ता प्रभु ( ११ ) 
सर्वशक्तिप्रद प्रभु । घह अपराजित, अहिसित, अविनाशी है । पक्षान्तर 
भै--सर्वोपरि राजा का वणेन 1( ए० १३-१६ ) १ १ 


सू० [ ४९ ]--सर्वेश्वयप्रद्‌ मसु का आत्मन्वर्णन । सर्वेजगव-उत्गदक, 
चलप्रद, सर्वप्रेरक, ढुष्ट-दुण्डक प्रभु। (२) सर्वव्यापक, सर्ववशकत्तों 
भ्रः ( ३ ) अज्ञान-नाशक, सर्वरक्षक, दुष्टदण्डक, सज्वनपाळक भ्रसु । 
(४) प्रभु के पिता के तुल्य कत्तव्य । प्रभु का हुं का दमन। 
(२) अपनी भोर आने बालों के प्रति प्रभु की विशेष कृपा (६) 
सर्वतारक प्रभु । (७) भक्तों पर कंपाछ परमेश्वर । (८) साधक 
पुरुष के प्रति भु के कार्य! (९) प्रभु का देह में आत्मा के 
तुल्य अदूञुत कार्य । (१०) देह सें आत्मा के कर्य । ९१११ 
परशु के अदूसुत कर्मे 1 ( ए७ १६-१२ ) 


'खू० [ ५० ] इन्द्र चैङुण्ठ । सर्वोपरि, सर्वेस्तुत्य, आनन्दमय, सर्वो- 
त्यादक भु । ¢ २-३ स्वेस्वासी, संवसेव्य, सर्वसुखप्रद, निरक्षन प्रसु १ 


“ (३ ) कू विषयक प्रश्न Cs): ससपूज्य, सर्वद्रष्टा, सर्वश्रेष्ठ, -सर्दभेरक + 


(९७ ) 


पति के अधिकार । वह कन्या के धन का अधिकारी न'हो॥'९९) चौरवत्‌ 
व्यक्ति के हाथ कन्या को न देकर वीर पुरुष के हाथ कन्यादि का. दान करे ।: 
(१०) विद्यार्थियों के कर्तब्य, गुरु उपासना । पक्षान्तर में--नघविवाहितों 
के सत्कत्तव्य । ( ११ ) बरह्मचारी के तुल्य विवाहित के कत्तब्य । (१२) 
निष्पाप जीवन का फळ दीघं-जीवन । ( १३-) झुख्य आण के अधीन 
गोण प्राणों के तुल्य राजा के अधीन सामन्तों के कत्तव्य ।. (१४) सुर्वोपास्थ, 
पापनाशक देव भय । (१७ ) खरी पुरुषों के कत्तव्य उनके ब्रह्मचारी धा 
युत्रों के प्रति कत्तव्य । ( १६) राजा के तुल्य आत्मा का वर्णन । उसको 
रथवत्‌ देह-चालन का कत्तव्य । ( १७ ) पुत्रवत्‌ आत्मा का उसय-लोक- 
तारक होने का वर्णन । (१८) सर्वाश्रय हृदयस्थ परमात्मा का स्वमाता के 
तुल्य होंना, वही उपास्य है । ( १९ ) मातृवत प्रकृति का वर्णन । उससे 
पुत्रवव्‌ जीव-सर्ग 1 उसकी सवनीय गौ के साथ उपमा 1,( २०), वाळक 
दत्‌ आत्मा का चरणन । उसका देह पर वशीकरण करने का वर्णन । 
( २१ ) उत्तम भक्त के लक्षण । जितेन्द्रिय से ही ।प्रसु प्रसन्न होता-है । 
(२२) प्रभु से रक्षा, और निष्पाप होने की प्रार्थना 1 ( २३ ) सन्यासी: 
उपदेष्टा के कत्तव्य । (२४ ) अवश्य प्रार्थनीय सरवंसुख्रद प्रश ( २५.३ 
उपास्य प्रभु से. ज्ञान और अन्न की याचना। ( २६) उपास्य असु; 
सर्वोत्तम बन्छु उत्तम दुधार गौ के तुल्य है । ( २७.) विद्वानों को शान 
सेवन, प्रसु के प्रेमी होने का उपदेश । ( ए० ६५:७९) 


द्वितीयोऽध्यायः 


वः [६२ ]--विश्वेदेव औरं ऑङ्गिरस गण । ईश्वरोपासना से मोक्ष 
राभ !_विद्वानो-के- कल्याण की भावना “विद्वानों का कत्तव्य, मलुष्यों: पर 


( १० ) 


अन्नु करना (२ ) गदे खजाने के तुल्य ज्ञान प्राप्त करने का उर्पदेश, 
दू ३ ) विद्वान्‌ तेजसियों का कत्तव्य राजा का स्थापन, प्रजा का जम्युदय, 
"मान्यो पर अनुग्रह । पक्षान्तर में--योगाम्यास का घर्णेन । !( ४ ) गुरु 
भौर ज्ञानार्थी हिव्यों के कर्तंव्या। (५) उत्तम दिष्यो के कप्तेब्य । 
उनके चीच सुर्यैवव, उनको ज्ञान देना । (७) गुरुतशिष्य का विद्या-दाना- 
ऽऽदान। ( ८ ) जीव कौ सस्थोकर के समान उत्पत्ति, ( ९) तेजस्वी 
का सूर्यवत्‌ सर्वोच्च स्थान । उसका सदान सागरत्‌ चर्णन । (१०) 
उसका सबसे अधिक आादर, (११) तेजखी नायक के कत्तेज्य 1 उसके 
आद्य गुण । 


सू० [ ६३ 0--विश्वेदेव ! उपदेश लोगो के कत्तव्य । (२) उत्तम 
लाभ पदधारी नेता जनों के कत्तव्य । ( ३ ) माता-पिता शुरु आदि से 
शिक्षा, ज्ञान, मधु अज्ञादि प्राप्त करने वाळे विद्यावाना के सुख-कल्याण 
की कामना । (४ ) सोक्षसेदी ज्ञानी पुरुषों के छक्षण। (५) योग्य 
-आंद्रणीय पूज्यां की पूजा का उपदेश 1 ( ६) सेच्य, चेदोपदेशा, सर्ववारक 
असु । (७ ) विद्यावार्नो से कल्याण की याचना । ( ८ ) उत्तम ज्ञानी 
प्पे्‌ग्वयेवाना से सुख-कल्याण रक्षा की याचना 1 (९) पापमोचना * 
उत्तम जनों का सादर आमन्त्रण । (१० ) उत्तम नौका के तुल्य तारक 
असुमयी नौका का वर्णन । ( १५ ) रक्षार्थ उत्तम पुरुषों का शासन, 
और उनसे रक्षा और कल्याण की प्रार्थना । (१२) दे प्रजाओं में से रोग, 
पीड़ा, परस्पर अदानशोर्ता और दुःखदायिनी हिंसा को दूर करें 1 (१३) 
सेजस्वी और उत्तम व्यापारियों के कर्तब्य । उनके आत्मा का अम्युद्य 1 
९ १४ ) वीरो विद्वानों के रक्षा-कुशल अध्यक्ष का वर्णन । (१५) थीरों, 
विद्वानों के कर्तव्य, वे श्रजाओं में उत्तम सुखप्रद माये, समुद नदी आदि 
पर गमन्‌-साधन और उव युइस्य में शान्तिस्थापन करें। (१६) 


९७ ) 


विद्वानो का परमेश्वर से सम्बन्ध । ( ८ ) शिल्पी के तुल्य प्रश परमेश्वर 
का जगत्सर्जन कार्य । ( ए० ५२-४६) 


सू० [ ५६ ]--विखेदेवर । सर्वाश्नय प्रसु में रमण करते हुए 
सर्वोत्तम, ज्योतिमंय प्रकु में मप्त होना। (३) आत्मा को जन्म- 
जन्मान्तर में साधन कर प्रभु को प्रास. करने का उपदेश । ( ३ ) उत्तम 
कर्मे, उत्तम ज्ञान, उत्तम सार्गी से उत्तम गति प्राप्त करने का उपदेश । 
€ ९) उनको उत्तम मागी का उपदेश । (५) उत्तम लोक-प्रापि और 
अजाअसार का उपदेश । (६) अगली प्रजा के स्थापन का उपदेश 
अथवा वानप्रस्थोचित विधि से वंश-स्यापन, अविच्छिन्न तन्तु करने का 
उपदेश । (७) नाव और समुद के दृष्टान्त से इस लोक का तरण, प्रजास्थापन 
का उपदेश 1 


सू० [ ५७ ] विश्वेदेव । प्रभु से दूर न होने और कुपथ पर न 
जाने का आदेश 1 (९) ईश्वर भक्त की आत्मा की सूत्र, प्रजा चा 
सुत्वत्‌ स्थिति । उसकी प्राप्ति का आदेश 1 (३) मन को घश करने का 
उपदेश 1 (४) मन का पुनः ज्ञानमार्ग सें प्रवत्तन, प्रत्याहार, योग-अंग 
की साधना 1 (७) सन को बलवान बनाने का उपदेश | (६) 
परमेश्वर प्राप्यर्थं अने जन्मों में उत्तम मन उत्तम प्रजावान्‌ होने की 
कामना । ( ए० ५०-५२ ) 

सू० [ ५८ ]--मनःआवत्तंन । इस लोक में पुनः आने, जन्म 
लेने आदि के निमित्त मन का पुनः २ भावतंन ! योगाङ्ग रूप प्रत्याहार 
का वर्णन | 

सू० [ ५९ ]--( १-३ ) नित्ररतिः । गृहस्थ को सुखपूर्वक निमाने 
का उपदेश । वालक दीर्घायु हों 1 (२) उत्तम अन्न चा घर्नो को प्राप्त 
करें । (३) छात्र पर विजय करें और विद्वान्‌ की सार्गदर्शिता में इम 


( =) 


दुःख से सुक्त, सुखी हों । (४) निऋतिं और सोम । विद्वान्‌ के कत्तंव्य 1. 
वह अन्यां को कष्टों से वचावे। मसु हमें प्रकृति के तमोमय वंन्धन 
से मुक्त रखें । ( ५-६ ) असुनीति । ग्राणप्रद्‌ प्रभु से प्रार्थना । उससे 
पुनः जन्म अन्मान्तरो में समस्त इन्द्रियादि सुख-्साधनों की, प्राथना । 
(७ ) प्रभु से पुनः प्राणादि की याचना । ( ६-१०) थावाएथिवी । 
आकाश-भूमिदत्‌ माता-पिता के कर्तब्य । चे प्रजा का कष्ट दूर करें । 


सू० [ ६० ]--भसमाता राजा । विनयशील तेजस्वी, स्तुत्य जन, 
को आश्रय करने का उपदेश । ( २) असाधारण भानवान्‌ , पालक की 
शरण ग्रहण करो। (३) राजा का हिंसावत पराक्रमी होने का 
कर्तेग्प। (४) प्रजा दद्य मधुरभापी राजा फी आवश्यकता । 
(५) राजा के आश्रयसूत जन असाधारण चळ और ज्ञान वाळे हों | 
( ६) प्रजा के हिताथं राजा-प्रजावयों को सन्सार पर चछाने और दुष्टा 
के दसन का उपदेश | (७) साता पिता के तुल्य राजपद । (८) 
जुए के समान मन के घशीकरण का उपदेश । ( ९) सनोदमन का 
प्रभु को साधन चनाना। (१०) दीधेजीवन घा कल्याणाथे प्रभ से 
ज्ञान वा मनल्शक्ति की याचना । (१३) पापत्यागार्थ ब्रत आदि से 


विनय को शिक्षा! (१२) हाथों के सौभाग्यवान्‌ और कल्याणप्रद 
होने की प्राथना । (१० ६०-६४ ) 


सू० [ ६१ ]--विश्वेदेव । घह्मा पद्‌ के योग्य विद्वान्‌ का 
रक्षण । पक्षान्तर में मेध-कमे 1 ( २ ) मेघ वा सूर्यवत्‌ पराक्रमी राजा 
के कत्तव्य । ( ३ ) शक्तिशाली की आक्षापाऊन का उपदेश । (४) दिन्‌ 
रान्रेदद ख्री-पुरुषों के कर्तव्य, वे प्रातः यज्ञ, विद्याम्यासादि करें । घेस 
भाव से रहें । (५) गृदत्य को. पुश्नोत्पत्ति ओर वनस्थ होने का. उपदेश । 
र्‌ ६ ) पुत्रोत्पादन खे आवश्यकता ' (७ ) पुत्र न होने की दशा से 
कन्या के दा पिता के धन का उत्तराधिकार । ( ८ ) अञ्चातका केन्या के 


९ ११) 


उत्तम ग्रहणी के सेना के सदश कत्तव्य । (३७) उत्तम शासर्क और 
विद्वानों के कंत्तव्य । 


- सू० [ ६४ ]--विश्वदेव । सदा स्मरणीय और मननीय प्रभु देव 
की जिज्ञासा । (१) छानार्थो और फलार्थो सब पर दयाळु प्रभ । ( ३) 
सर्वोपरि स्तुत्य प्रस और स्तुत्य सूर्य चन्द्रवत्‌ उत्तम खी पुरुष । (४) 
एक मात्र जयत्‌-कंत्ती वेदवाणियो से स्तुत्य महान्‌ प्रभु । ( ५) राजा 
के तुल्य आत्मा का नानां देहो में विचरण और भोग्य फळ प्रासि। 
( ६) शूरवार दानी, लोगों से प्रार्थना । ( ७ ) वायुवदू बलवान्‌ पोपकों 
का वरण, वयाँकि अ प्रभु के शासन में एक चित्त होकर कायं करत हैं । 
( ८ ) उत्तम शक्तियों और शाक्तिशाळि पुरुषों की प्राप्ति ( ९ ) उदार 
देवियों का सादर आमन्त्रण और अन्नवत्‌ ज्ञान-्याचना । - ( १० ) पूज्यों 
से प्रार्थना, प्रभु से रक्षा की प्राथना ।. ( १३ ) सम्पन्न गृहचत्‌ सुखदायी 
प्रथु । उत्तम जनों का सुखदायी उपदेश! थशः-सम्पदा आदि की 
कामना.। ,( ६२ ) ` विद्वानों. से उपदेशों और उत्तम मानःप्रासि कीः 
प्रार्थना । ( १३ ) विद्वानों और घीरों से परस्पर बन्धुत्व और ज्ञान- 
प्रसार, की प्रार्थना । ( १४) सूर्य भूमि के तुल्य माता पिताओं के 
कत्तव्य । (१५) परम. वेदवाणी का बर्णन । (१६) विद्वान्‌ ज्ञानी 
को उत्तम जन्म लाभ । ( १७ ) उत्तम शासक और विद्वानों के कत्तव्य ।. 
( ए० ९६-१०.) ॥ 

सू० [ ६५ ]--विश्वेदेव । अभि, विद्युत्‌, जळ, अन्न, सूर्य, वायु. 
पृथिवी, नदी १२ मास, आकाश, अन्तरिक्ष, देहगतं प्राणगण, तेज,. 
शब्द, ओषधिगण, प्राण, प्रकृति, प्रभु इनकी परस्पर सुसंगत स्थिति । 
(२ ) वायु, अशि जल की व्यापक स्थिति, जोपधिवर्ग की जळ के आश्रय 
बृद्धि; पक्षान्तर में. राष्ट्र में सेनापति, पुरोहित और राजा तथा गृहपति, 
स्री और पुत्र का वर्णन । (३) उन शक्तिशाली पदार्थो का वर्णन । 


९६ १२) 


(४) महापुरुषों के कत्तच्य । (५) मित्र घंरुण,चार्यु जळवतत*दानी .: 

महापुरुषों का द्णंन । (६) पृथ्वी के परि भ्रमण सै फंद्ुओं. की. . 
उत्पत्ति आदि का वर्णन । ( ७ ) सूर्य की रश्मियों के तुल्य ज्ञानी पुरुषों ' 
'का|घर्णन । (८) आकाश, भूमि, घा सूर्य एथिवीवत ।पुर्त्रो,. के अति . 
-माता-पित्त के क्तंब्य । ( £ ) इन्द्र वायु, मेघ घायु, और सूर्य किरणों 
के तुल्य पार्थिव और दिव्य जनों और तर्खो का घर्णन । .(:३ ९ :) 
-सूर्यादि के तत्वज्ञ की उपासना | ( ११ ) उत्तम घुरुपों के लक्षण । (१२) 
उत्तम स्त्री पुरुषों के कर्तव्य । ( १३ ) उत्तम पुरुपो से प्राथना:। (९३४ ) 
ओ जनों फे कर्चेच्य। (१५) त्रहात्तारी और आचार्य के क्ष्य. 
ई छू० १००-३०९} दर 


सू” [ ६६ ]--विश्वेदेव । राजा गुरु आदि पूज्या की उपासना और 
सत्संग का उपदेंश | ( १ ) विद्वानों से शानआसि का उपदेश । (३) 
सैजस्वी राजा का कत्तब्य, प्रजा का पालन । (४ ) माता पिता के तुल्य 
प्रिय, स॒त्यज्ञानी पुरुषों के आदर का उपदेश | (५) श्रेष्ठों से दारण 
आदि की याचर्ना। (६) यज्ञ, विद्वान जी पुरुपा, दीरों के बलधाली 
होने की प्राथेना । (७) अशि जलूपत्‌ शान्तिभद और दु-संतापक 
[से सुख की मार्थना । (८) क्षत्रिय के कत्तब्य । ( ५ ) विद्वानों के 
कव्य । ( १० ) राजसभादि के विद्वान समासदों के कर्नंच्य। (११) 
राजादि पुरुषों से प्राथंना। ( १२) विद्वानों के कर्तव्य । (१३) 
स्यायंसाग का अनुसरण । विद्वानों के सत्संग का उपदेश । ( १४)'उत्तम 
गुरु जनों का कत्तव्य वे शेस से पेदोपदेश करें। - 


हा * to 


६७ ]--इद्दस्पति । वेदश विद्वान, का कर्तव्य श्वानोपदेशाकर - 
मोक्ष प्रास कराना । पक्षान्तर मेभ की महिमा ) (:२ स्पदे - 
चुन क काव्य । . (३); विदानू , परमसो के कन्य; दे दहन्न ` 


९ १३) 


को दूर करें । पक्षान्तर भें सूर्य का वर्णन । (४ ) बृहस्पति रूप आत्मा 
का देह में घर्गैन । उसको वेदत्रयी का साक्षातकार | (2) ज्ञानवान्‌ आत्मा 
का देहपुरी-वन्धन का भेदन । अध्यात्म योजना । (६) सूर्यमेघ के 
दृष्टान्त से राजा का दुष्ट-दुमन,का कत्तव्य । ( ७ ) सूर्य के दृष्टान्त से राजा 
को संअह का उपदेश । पक्षान्तर मे--आव्मा भका प्राण-च्छिदर-निर्माण 
आदि का वर्णन, आत्मा के धनसनि, एप, वराह आदि नामों की व्याख्या । 
(८ ) माण्डलिको में प्रधान राजा के तुल्य प्राणों में आत्मा का वर्णन 
पक्षान्तर में-प्रसु और भक का वर्णन । (९) सिंहवत्‌ पराक्रमी 
सभापति के प्रति प्रजा का कत्तग्य्‌। पक्षान्तर में आत्मिक बळ बढ़ाने 
का उपाय । (१० ) सूर्यवत्‌ प्रथु का वर्णन । पक्षान्तर में---रा्ट्रपति ओर 
चेदज्ञ विद्वान्‌ के कर्तव्य । (-११ ) विद्वान पुरुषों के कत्तव्य । (१५) 
सूर्य का मेघ-मेदूनवत्‌ आत्मा के .-देह में प्राण-मार्गो के भेदन का वर्णन | 
राष्ट्र में राजा-प्रजावर्यो का कत्तब्य । सक्तःसिन्धुओं के भेदन. का रहस्य । 
(९० ११ -१२९) 


सू० [ ६८ ]--श्वहस्पत्रि । हंसवत्‌ भक्तों के कत्तेव्य । भक्तों की 

` प्रकट होती वाणिया 'का वर्णन । (३) अभियों के तुल्य विद्वानों;का 
कार्य, सत-मार्ग प्रकाशन । पुरोहित वा गुरुवत्‌ प्रभु से सन्मा की 
आशा । कर्मफल दाता प्रभु । ( ३ ) किसान. के समान प्रभु का सुष्टि- 
' अपन का कार्य । और खेतिथों के समान एथिविंयों का वर्णन । पक्षान्तर 
` में प्रभु का जंगम सष्टि रचने का वर्णन । ओर जंगम-सर्गोत्पादक जंगम 
भूमियों का वर्णन । “८ ४) परमेश्वर ज्ञानं किस प्रकार देता है इस का 
वर्णन । मेघ से, चा पर्वत ले जलघाराआँचद्‌ ज्ञान धाराओं की प्राति 
का वर्णन । शिल्पी द्वारा बनी नदर के समान शिष्यो में जश्ञान-घारा 
का प्रवर्तन । (५) प्रकाश से अन्धकार के तुल्य घा वायु के झोके से सेवार 

. के तुल्य अज्ञान के नाश-का उपदेश । (६ ) अन्नवद्‌ शवुदळ के असने 


( १४ 2 


का उपदेश । पक्षान्तर में--मन्त्रों से ज्ञानप्रासि का उपदेश 1 (७) 
चेद्वाणियों से यद्य ज्ञान करने का उपाय! चेद से समस्त ब्रह्माण्डं के ज्ञान 
करने का उपदेश । ( ८) छोटे ताजाव में तड़पते टुण सत्य के समान 
वद्ध आत्मा की स्थिति। उसको ज्ञान द्वारा सुक होने का उपदेश । 
उसके लिये वह ऑकोर का ध्यान करे । सुनहि में इण्डी से फर टूरने के 
समाव वन्धनन्छेद 1 ( ६ ) साधना से ऋतत्भरा के प्रति प्रकाशमय 
आत्मा का दुर्यान, पोर ९ में मन्ता वा सीख के दृष्टान्त से भाव्म-विवेचन 
का उपदेश । ( ५०) पतस्नढ़ के दान्त से भोगा आदि यन्धनां का 
स्पाग--फिर चन्धन में आना । (३३) मेघ को विधुत जैसे वेले दिन 
रात्रि का अनेक प्रकार से विभाग । अध्यातम मे--आव्मा को गुणे द्वारा 
भूपित करना । और छानेन्द्रियनवृत्तियों से आत्मा का वोध । राष्ट्रपक्ष 
में--राजा का कर्च्य 1 विवेक पूर्वक न्याय-शासन । (१२) उपदेष्टा 
गुर्‌ के कर्चच्य । ( ए० १६५-१३४ ) 

सू० [ ६९ ]--अप्रि । संयमी के परमात्मबिपयक सम्यङ दर्शन 
उसी की यज्ञाभिवव प्रतिष्ठा । पक्षान्तर सें--राजा के कल्याणकारी कार्य, 
प्रजा द्वारा उसका अभिषेक। ( २) घृत से अभि के तुल्य तेजस्वी राजा 
का वर्णन । (३) तेजस्वी राजा की पर्शसनीय नीति । बह प्रजा को ज्ञान- 
ऐश्वर्य जादिदि । (४) राजा के प्रति प्रजा के कत्तच्य प्रजा के प्रति राजा के 
उदार दान । पक्षान्तर में प्रसु के उदार दान । (९ ) राजा के कर्चध्य 1 
९६) राजा का विजय कार्य । (७) शक्तिशाली राजा का चर्गन । 
उसकी आचाचं से समचा! (८) उत्तम सौ के तुल्य खी और बाणी 
का वणन । ( ९ ) परमे2 को नदान्‌ महिमा 1 ( ५० ) पिता पुत्र के 
उल्प राजा का च्यवर ६६ १३ ) राजा की विनय दण्ड की ब्यवस्था 1 
{२ ) प्रप भोर राजा । ( पृ० ५३४-१४३ ) 


च ५० ]--(५) असनि । अभि के दृष्टान्त से गुरु के कर्सन्य । 


( १५) 


९ ३) शिष्यो के कत्तव्य । ( ४) धान्यवत्‌ प्रजाजन फे विस्तृत होने 
का घर्णच। (५) खियों और सेनाओं का द्वारों के दृष्टान्त से वर्णन । 
< ६ ) दिन रात्रिवत गृहस्थ खी पुरुपों का वर्णन। (७) विद्वान्‌ 
उपदेश का कत्तेव्य। (८) इडा, आदि तीन देविये और उनके 
कत्तव्य । ( ९ ) विद्वानों के बीच पालक स्वामी का कर्त्तव्य । पक्षान्तर में 
आणों के बीच आत्मा की स्थिति। (१०) घनस्पतिषत्‌ शासक का 
कर्तब्य । ( ११ ) अभिवव विद्वान्‌ ळे कत्तव्य 1( ए० १४१-१४९ ) 


सू० [ ७१ ]--ज्ञान | छुद्धि में वाणी की उत्पत्ति । प्राथमिक वाणी 
` का उद्भव । उनके प्रेम चश अन्यों को उपदेश । :( २ ) विद्वानों का 
दिवेक से पवित्र घाणी का प्रयोग । वेदों का डुद्धिपूर्वक साक्षातकार 
और प्रकाश । (३) संगति द्वारा घाणी को संमझने का सिद्धान्त । 
९४) वाणी के ज्ञान में विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ का भेद | धाणी और विद्वान्‌ 
की पतिपत्नी से उपमा । ( ५ ) विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ में भेद । स्थिरपीत 
विद्वान्‌ का लक्षण । घाणी के पुष्प और फळ । अविद्वान्‌ की अफला अपुष्पा 
घाणी । अविद्वान्‌ की मायाइृत्ति । ( ६ ) सच्च मित्र वेद्‌ के व्यागने चाळे 
को दण्ड 1 ( ७) एक समान अध्येताओं में भी ज्ञान मार्ग में न्यूनाधिक 
ज्ञानी होने का कारण । (८ ) विद्यार्थियों को शान-ृद्धव्यर्थं परस्पर 
चाद-प्रतिचाद करने का उपदेश । (९) वेवुज्ञान का लाभ न करने 
चालो का अनिष्ट जीवन ( ५०) विशेष विद्वान का वर्णन । (११) 
चेदाभ्यासाथं ४ ऋत्विजों के कार्यों का बर्णन । (४० १४९-१५६ -) 
इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ i 


तृत्तीयोऽभ्यायः 
सू० [ ७२ ]--देवगण । देवों, विद्वानों; दिव्य पदार्थो के जन्मादि 
सम्वन्ध में विवेचन । (२ ) लोइकार शिल्पी के इष्टान्त से गुरु के कप्तब्य 


( १६ ) 


पूर्व जगव-उत्पादक ग्रसु के सजन आदि दशन । ( ३) उपा के दशान्त 
से असत्‌ दशा हे सत का भादुभोव । ( ४ ) एधिवी से स्यावर“नंगम सुषि, 
के तुल्य प्रकृति से जगव-सर्ग का वर्णन । (५ ) सूर्य से भूमि के तुल्य 
गुरु से विद्या का प्रादुभीव । सूर्य की पुत्री एथिची से अनेक जीवों की 
उत्पत्ति । प्रकृति से सूर्यादि लोकों की उत्पत्ति का घर्णेन । ( ६ ) प्रकृति- 
मय लोकी में जीवसर्ग । पक्षान्तर में--आचाय कुछ में शिष्या का सगरे, 
और उनकी सदाचार से उन्नति । (७) मेर्घो के तुल्य सूयोदि छोरको 
के कक्तेव्य़ । सूर्य के किरणों के तुल्य देदघारियों के कत्तेब्य | पक्षान्तर 
सॅ--विद्वानो का मेघादिवत्‌ उदार कत्तेन्य। (८) गाता से पुं के * 
तुल्य प्रकृति से < प्रकृति-विकृृतियों की उत्पत्ति । दूर १ तक .छोकों में 
देहवात्‌ सगै की सृष्टि । पक्षान्तर में देह-अकृति के आढ पुत्र ८ प्राण ) 
( ५) जागा में ७ प्राणों की शक्ति, उसकी देहन्घारक शक्ति का वर्णन # 
( पु० १९७-३ ६४ ) 


सू० [ ७३ ] -<इन्द । माता के तुल्य घीरोत्पादक प्रजा के कत्तन्य ॥ 
पक्षान्तर में प्रकृति-पुरुण का वर्णन। (१) सेनापति. की सेना से 
खडूने वाळे चीरमर्गै के तुल्य माता से उत्पन्न गर्छौ का घर्णन? 
(३) रेश्रयेवान्‌ राजा के दो कर्चव्य । (४) राजा के शासनाथे 
कन्तत्य । (५) सेनापति चा सभापति के कर्तव्य, न्याय शासन, 
दुष्टदमन । (६) सूर्यवत्‌ राष्ट्रपति के कत्तव्य । प्रजापाळन और 
शबुनाश । (७) उसका दुष्ट-दसन का कार्य । ( ४ ) सूर्यवत्‌ प्रजा- 
पालक का उदार शासन । ( ५ ) सूर्य-मेघ चक्रवत्‌ राजा के राष्ट्रचक का 
वर्णेन । राजा का “दर मेघवत्‌ राष्ट्र में जललेचन का प्रवन्ध । पक्षान्तर 
में परमेश्वर चा जगत्सजन । वेदुद्रारा जयत्‌ का शान-चर्णन । पक्षान्तर 
में दे के चीच लिङ्ग शरीरो का वर्णन, जझाश्रित देह । देह बन्धन का 
ज्ञान से छेदन । रसाधार देह । ( १० ) मेघ की सूये से उत्पत्ति के तुल्य 


( १७ ) 


सैन्य बल से राष्ट्र की उत्पत्ति । पक्षान्तर में प्रभु से जगत्‌ की उत्पत्ति, 
ईविद्युत्‌-विद्या। (११) सूर्य की किरणों के तुल्य ज्ञानदर्शी विद्वान्‌ 
उपासर्को-का वर्णन । उनकी प्रभु से प्रार्थना । 


सू" [ ७४ ]--इन्द | दानशीळ और चीर पुरुषों के कर्तव्य । (३) 
बकेरणो के तुल्य विद्वानों के कर्तव्य । (३) सोक्ष-साधकों के कत्तव्य 
उनको दान देने का धर्म। (४) भूमि से फल, फसल चाहने वाळे 
खेतिहरों के तुल्य वीरों और विद्वानों के कर्तव्य । (५) सेनापति और 
शुरु के उत्तम लक्षण । ( ६ ) विद्युत्‌ के तुल्य विजेता के कत्तव्य । प्रधान- 
चद्‌ योग्य पुरुष । ( पु० १७३-१७७ ) 


सू० [ ७५ ]--नदियाँ । भाप्तों, प्राणों का वर्णन । पक्षान्तर सैं-- 
जर्छो के सम्बन्ध में शिल्पी का विक्षेप ज्ञान । जल-चिज्ञान । और प्राण- 
(विज्ञान । ( ९ ) इन्जीनियर के त्तुल्य प्रयाणार्थ मागै-निर्माण में राजा 
के कत्य । (१) अध्यात्म में देह-शिल्प का वर्णन । प्रभु विषयक 
अन्त्रन्योजना । (३) वरसाती जळ-धाराओं और बहती नदियों के 
तुल्य सेनापति और उसकी शाक्तियां का वर्णन । ( ४ ) माता, और पुत्रवत्‌ 
राजा प्रजा का कव्य वर्णन । योद्धा राजा के तुल्य नायक का घर्णेन । 
६ ५) गंगा आदि देहगत. १० नाढ़ियों का वर्णन, उनका विशेष 
विवरण । आत्मा रूप नदी सिन्छु । ( ६ ) आत्मा रूप सिन्धु का वर्णन । 
तृष्टामा आदि देहगत ८ नादि्यो का वर्णन । (७) आत्मा का सिन्छु 
'ख्प से चर्णन । ( ८.) आत्मा का युवति रूप से. वर्णन । सिन्घुख्पसे 
अनादि आत्मा का वर्णन । (९० १७७-१८६ ) 


सू० [ ७६ ]--आव गण । विद्वानों और वीर पुरुपों के कत्तव्य । 
€ २) घह प्रधान नायक के अधीन रहें । (३ ) नाना पदों पर योग्या 
का स्थापन । ( ४ ) वीरों, विद्वानों के कत्तव्य । दुएदुमन , कष्टनिंवारण, 


( ६८) 


ऐश्र्य-सर्पादन । (५) विशेष सामथ्यो के आदर का-उपदेश । ( ६. 
मेघवत्‌ विद्वान्‌ उपदेष्टाओं के कर्तव्य । (७) मेघदत्‌' वीरः पुरुषों - 
विद्वानों के कत्तैब्य । आाकम-साक्षावक्वार। गोपाडक के समान रस दोहन 
का उपदेश । सुखों से भन्नो के तुल्य समस्त उत्तम धचनों का सेवन.) 
(८) पसु की उपासना । उपयोगी समस्त पदार्थौ को उत्पन्न ' करने 
का उपदेश 1 ( ए० १७६-१९० ) 1 


सू० [ ७७ ]--मरुदूगण | धर्ण छाने चाले घायुगण के सद विद्वानों; 
प्रजाजर्नो के कत्तव्य । (२) झखननिमोण, रुथ्मी-इंदि, दीर की बदि 
का उपदेश । किरणोंवत्‌ बीरों के उद्योग करने की आवश्‍यकता । (३) 
सूयव वीरों के तेजखिता के कत्तव्य । ( ४ ) जळ धाराओं के समान - 
चीर विद्वानों के कत्तव्य । (५) रथ में सुते अश्रों के तुल्य घो ररिंनिर्या 
वर्गों को धन की प्राप्ति का उपदेश । (७) दानशीछ उदार पुरुष को 
उत्तम लाभ और उत्तम माव-पद्‌ प्राछि। (८) रक्षक, सर्वशान्तिदायक 
आदित्य विद्वान तेजखियो के कत्तव्य । ( ए० १९१-१९५ ) 

सू० [ ७८ ]--मरुद्यण। विद्वानों और घीरो के क्न्य । वे निष्पाप 
हों। (२) बै तेजसी हों, उत्तम भूषण पहने, नियम और समय के 
पावन्द हों, (३) वायुवद्‌ बलशाली, अधि-ज्वालाभों के तुल्य तेजस्वी, . 
और शुभ झानदाता हों । (४) चक्र के अरों के समान परस्पर बन्धु, 
इघरोपासक हों, (५) वे नाना विद्याओं में पारंगत, सर्वंपोषक, विनयी हों; 
(६) मेषो के तुल्य उनके कत्य । 'सन्दु-मातर/ का रह्ख । वालको 
के समान उनके घस । पक्षान्तर में देहगत प्राणों का बर्णन । (७) 
प्राभातिक ररिगसें के तुल्य बीरों, विद्वानों के कर्तव्य । थे युणी तेजस्वी, 
शुभकारी, ज्ञानी, वेगवान, वूरदेशगामी हों (८) उनसे ऐश्वर्यों, ज्ञानो: ' 
और मैत्रीन्सद्भाव की प्रार्थना । (१९६-२०० ) : 


८ २६ ) 


सू० [ ७९ ]--अभिः । अझि, जाठरअज्ञि, व्यापक आत्मा और 
परमात्मा का शेप से बर्णन ! जड़ जगद्‌ में आत्मा की अद्भुत आश्रयरारी 
शक्तियों का वर्णन । नश्वर देहो में अविनश्वर आत्मा के दर्शन । अझि 
तत्त्व में ताप और विद्युत्‌ दो शक्तियां । (१) छारीर में-स्थित वैश्वानर आत्मा 
की अद्भुत महिमा । यज्ञवत्‌ वैश्वानर अभि में आहुति। पक्षान्तर में 
विशाल चेश्वानर का वर्णन । उसमें महान्‌ यज्ञ के दुर्शान | (३) रिछ 
के तुल्य आत्मा का वर्णन, पक्षान्तर में साधक योगी के आत्मा का 
वर्णन । (४) आत्मा का अद्भुत वर्णन । जज्लेय प्रभु। आत्मा की 
रहस्यमय गति ! (४) कृपाळ, परमेश्वर की जीवों के प्रति अद्भुत दया- 
युक्त व्यवस्था । परमेश्वर का सहस्र रूप। पुरुपसूक्तोक्त वा गीतोक्त 
विराट का घन । (६) परमेश्वर के उग्र रूप को' देखकर भक्त को 
जिज्ञासा । परमेश्वर की संहारक शक्ति का दर्शन। गीता के ३१ वें 
अध्याय में कहे चिराट्‌ की उग्र रूप से चुना । (७) सूर्य के समान आत्मा 
का वर्णन । पक्षान्तर में अञ्चि और वीर तेजस्वी का चन्द्र के तुल्य वर्णन । 
( ए० ३००-१०८) 


सू० [ ८० ]--अझिः । प्रश्न परमेश्वर आत्मा भौर धीर शासक 
पुरुष का अझिवत्‌ शिष्ट वर्णन । सर्वधारक अभि, सूर्यवत्‌ सर्वधारक प्रभु 
सर्वोत्पादक है । पक्षान्तर मे चिति शक्ति और घाणी भादि का घारक 
वेदादि चचनों से श्रोतव्य आत्मा । ( २) ज्ञानी की वाणी कल्याणकारिणी, 
हो, तेजस्वी पुरुष और प्रस सवंदु्-नाशक हैं । पक्षान्तर में देइगत 
तेज, ओज रूप अभि का वणेन! (३ ) सवंरक्षक, खृत्युनाशक रसु: 
और देहस्थ जाठर अभि का वर्णन । ( ४ ) तेजस्वी अरणी प्रधान पुरुष 
के कर्चब्य । और देहस्थ चीर्याम्नि का वर्णन । (५) सवेस्तुत्य, नित्य. 
स्मरणीय, सर्वकालआश्थनीय और सवेध्यानास्पद प्रभु । पक्षान्तर में 
भौतिक अभि के नाना वैज्ञानिक उपयोगों का वर्णन । ( ६) सवांपास्य, 


( २० ) 


असु, वेदयाणी का उपदेश । पश्तान्तर में नन्चि चा सेज की सर्वत्र 
उपासना, सर्छ अञ्चि का साक्ष्य । वेदरूप सर्वश्रेष्ट माग 1 विद्वान्‌ 
सरकार योग्य है । (७) वेद से रक्षा की याचना । पक्षान्तर में धानिशाली 
अभि, उसको पाटाशी अरणियों ले उत्पत्ति ( ए० ६०८-२५४ ) 


सू० [ ८५ ]--विश्वकर्मा। सबच्चा दाता, सर्वपालक, सर्वप्ेसी, 
सर्वव्यापक, [विश्वकर्मा परमेखर--सायण मतानुसार श्वर का प्रलय 
रूप सकेसेध यज्ञ! पुक यास्कोन इतिहास के अनुसार सायणीय 
अर्थ । उसमें दोष । यास्क वचन का दुर्ग-सन्सत अभिप्राय 1 
आहुति का अर्थे आव्मन्दशन । तदनुसार मन्त्रार्थे । सर्वेमेध की व्याख्या 1 
गीता, और उपनिपदादि से प्रोक्त आत्म-दशंन की संगति । (२) जगत्‌ 
के आश्रय, और सर्ग तथा मूलकारण जादि के सम्बन्ध में प्रश्न 1 ( ३) 
सर्वक परमेश्वर का स्वख्प 1 वह प्रभु सर्वद्रष्टा, सर्वव्यापक, नट्वितीय 
विश्वकर्मा है । ( ४) आकाश भूमि और जगत्‌ के उपादान कारण भौर 
सबोध्यक्ष विषयक प्रश्न । (५) पशु का सर्वमेध यज्ञ सव जोषो को 
कमोनुसार देइ, सुख, कर्म फलादि देना ही हे । परमेश्वर के तीन धाम, 
तीन प्रकार के नाम 1 (६) परमेश्वर की जगद्‌ रूप अदसु आत्माहुति । 
( ७ ) चाचस्पतिं अशु का स्मरण, ध्यान, प्रार्थना । सर्धेतगव्‌ का उत्तम 
शिल्पी परशु 1 ( ए० २५४-२२३ ) 


सू ८५ ]--सव जगच्‌ का कर्ता परमेश्वर 1 उसी की शक्ति से 
भूमि, आकाश स्थूल जगत्‌ की स्थिति और बृद्धि । एधिवी आदि का क्रमशः 
सर्जन । ( ६) विश्वकर्मा, चिमटा का वर्णन ! पक्षान्तर में देहाश्वित 
विश्वकमो सात्मा का व । विश्वकसों आदित्य का दर्णन 1 (३) परमेश्वर 
पता, उत्पादक, व्यवस्थापक सर्वज्ष, भद्धितीय, अविज्ञेय सब का लक्ष्य है । 
(४) ऋषिजर्नो का सरदोपाख मसु से समस्त भूत-दर्शन रुप सर्चमेध । 


( २१) 


ऋषिजनों का प्रभु में चित्त-समर्पण 1 ।( ५ ) सर्वाश्रय, सर्वेशे प्रसु । 
£ ६ ) सर्वाश्नय प्रभु एक, अजन्मा- है । वही सच प्रकृति-और समस्त 
` दिव्य . लोकों और शक्तियों का आश्रय । (७) ब्यापक, अन्तर्यामी 
अङ्गय प्रु । ( पृ० ११४-२१९ ) 


सू० [ ८३ ]--मन्यु । प्रतापी तेजस्वी स्वामी के सहाय के कर्सड्य । 
५ २) मन्यु ज्ञानी, सस्तंभक, सर्वमान्य देव का स्वरूप । ( दे) अति 
चळ्शाली, मन्युदेच, प्रसु ' “अध्यात्म में इन्द्र मन्यु आत्मा । (४) 
अन्यु सेनापति का वर्णन । पक्षान्तर में संकल्प मान्न से जगचाळक प्रभु । 
4 ५) परम ज्ञानी, प्रभु स्वामी के प्रति विरही भक्त की विरहवेदनाः 
युक्त विनय भाव । ( ६) सर्वदण्डक, सर्वपोपक, सर्वपालक प्र्न के 
प्रति भक्त का ममत्व । (७) भक्त का प्रश्न के दर्शनों के लिये 
डतावरापन, और समान सख्यभाव ( ४० २२०-२३३ ) 


सू» [ ८४] मन्यु । सेनापति का घर्णन । अध्यात्म में रस 
स्वरूप प्रभु का वर्णन । (२ ) सेनापति का कार्य सेन्यसंञ्चालन 
शत्रु सेनाओं का दूरीकरण । (३) वह सत्र को चश्च करे । (४) युद्ध के 
लिये सबको उत्साहित करे । (५) शक्तिशाली पुरुप अध्यक्ष, सर्वप्रिय, 
सब शाक्तियां का खोत हो। ( ६) सर्वातिशयी बळी, सवेस्तुत्य, 
सुद्धकुशल दो । पक्षान्तर में परमेश्वर का वर्णन । (७) बह प्रजा को 
'ऐश्वर्य दे, धातुओं को भय दिखावे । ( ए० २३३-२३७ ) 


सू० [ ८५ ]--( १-५) सोम । सर्वाधार सत्य । सत्य के आश्रयं 
डी सोम की स्थिति । गृहस्थ का आधार सत्य और ऋत । (१) स्वाश्रय 
सोम 1 चीयं और शक्ति की महत्ता । सर्चोत्पादक सामथ्यं सोम । (३) 
सोमपान का महत्व । घेदज्ञान सोमपाच । ( ४) बरह्मचारी वधूयू, 
सोम ! उसके आश्रय पर शुद्दस्थ । ब्रह्मचारी का रूप । ( ५ ) चन्द्रवत्‌ 


( २२ ) 


सोम विद्वान्‌ का वर्णन 1 ( ६-१६ ) सूयो का विवाह ) अधू के साथ 
देने योग्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और दहेज, वधू दी भोडनी। (७) सूर्या 
वधू के उत्तम अलंकरण ! (८) बघू के योग्य पति को भेट, व्यवहार 
और दोनों का अश्री होने का छप। (९) वघू की कामनावान पुरुष 
सोम । पिता कन्या को कब दान करे। (६० ) वधू के पतिगृह में . 
ज्ञाने के लिये उचित रथ मन । (६६) उसके रथ का अलंकारिक रहस्पमय 
दर्णन । ( १६ ) मनोमय रथ का वर्णन । (१६) वधू की विदाई । 
(१४) सुयो का त्रिचक्र रथ ! (१४) त्रिचक्र रथ के चक्र विषयक 
प्रक्ष। (१६) तीनों च्क्लॉ का स्पष्टीकरण । (१७) आदरणीय 
जनों के आदरभाव प्रदर्श । (१८) सूर्य चन्द्र घा दिन रात्रि का 
दो बालकों के तुल्य तथा उनके समान खी-घुरुपों का धर्णन । विवाह 
के समय की परिक्रमानों के तात्पर्यं का स्पष्टीकरण । (१९) चन्द्र के 
समान घर तथा आत्मा का चर्णन ! पक्षान्तर में राजा और चालक का 
घर्णेन । (१०) उपा सूर्यवत्‌ नव दधू को विवाह की आज्ञा और 
उपदेश । गुदस्य का वर्णन । मन्त्र की पति-पत्नी दोनों के प्रति योजना 1 
( २९ ) पुरुष को कन्यान्महण करने का आदेश । विशोवसु गन्धव का 
स्पष्टीकरण । (२३) पुरुप कैसी कन्या को ग्रहण करें? मित्रोत 
में विवाह का उपदेश । ( २३ ) सुच्द दाम्पत्य का उपदेश 1 ( २४ ) 
पति द्वारा दधू को पितृपाश् से सुक्त कर पतिशह में स्थापन । ( ३७) 
खो का बरणपाश कौर उससे मोचन । पति का इदुतर बन्धन । 
(२६) वधू का यृहपत्नी होने का अधिकार, पति के साथ पाणिश्रहण 
कर गमन । (२७ ध के कर्तव्यों का उपदेश । पति-पत्नी का देह 
संसर्ग, और ५: कथ्य तक परस्पर मिळकर रहने का उपदेश । ( २८) 
यज्ञ द्वारा पति-पत्नी का प्रेम-अन्थन और संसारिक बन्धन का उपदेश । 
पक्षान्तर सें--खी पुरुष के परस्पर सम्बन्धित होने का काल खी के रजो- 


( २३ ) 


दर्शन के अनन्तर छी है । ( २९ ) विवाह बन्धन में बन्धने का टीक समय 
और विवाह काल में करने योग्य कार्यों का निर्देश । :खी-सहचास के पूर्व 
खी के शरीर शोधन की अति आवश्यकता । अविवेक से हानियें । दूषित 
ख्री-देह से भयंकर रोगादि को संभावना । ( ३० ) रजोधमं से हुई खी 
के शरीर तथा वखादि से स्पर्श करने का निषेध । उस काल में खी शरीर 
तथा उसके वच्ादि के स्पर्श-संसर्यादि से हानियें । (३१) पुरुषादि से नाने 
चाले खी शारीर था गर्भाशय द्वारा आने वाळे परस्परिक रोगों से धचने का 
का उपदेश । (३१) दस्पती की रक्षा का उपदेश । ( ३३) विवाह 
पर बधू के सौभाग्य आशोर्वाद की प्राथमा । (३४) वधू के अभोग्य 
देह के दोष, उसका प्रतिविधान । (३५) सूर्या सवित्री, घा वधू के देह के 
तीन रूप । (३६) पाणि ग्रहण के मन्त्र | बर का बघू का इस्तम्रहण करते 
हुए वधू अहण करने और आजन्म-सम्वन्ध का उद्घोषणा । (३७) 
नर के जिये बीजवपनार्थ भूमि खी, उसका कमनीय कल्याणतम रूप 
परस्पर कर्पणा । ( ३८ ) असिचत्‌ विद्वान्‌ वा प्रथु की साक्षिता में बधू 
का परिग्रह । ( ३९ ) ऋतुकालानुसार पल्ली का पत्ति से पुनः संसर्ग का 
उपवेश । ( ४० ) कन्या को सोम, गन्धर्वं और अभि की प्रासि । इसका 
स्पष्टीकरण । ( ४१ ) सोमादि का उपरोक्त गन्धर्घादि को देने का 
अभिप्राय । (४२) वर वधू को आयु भर एकत्र रह कर पुत्र पौत्रोदि 
सहित सुखी जीवन बिताने का उपदेश । ( ४३) गृहस्थ को प्रजापति 
के कत्त्यों का उपदेश 1 वधू को पतिगृह में प्रवेश्च करते हुए सबके प्रति 
शान्तिदायक होने का उपदेश । (४४) पली को कर्तव्य का उपदेश । 

( ३) वेद्‌ की १० पुत्रोत्पत्ति करने की आज्ञा। (४३) नववधू 
की सञ्राज्ञी होने की प्रतिष्ठा । (४७) वर-वधू का परस्पर एक" 

हृदय और एकांय होने की प्रार्थना । ( ए० २३७-२१६ ) इति 

तृतीयोऽध्यायः ॥ 


( २४ 2 


चतुर्थोऽध्यायः 


सू० [ ८६ ]--हपाकपित्यक्रम । घरण । सवापरि परमेश्वर की 
-जगन्सर्जन रूप महिमा का वर्णन । ( ६) अन्त के लिये प्रभु का असरा 
विरह । सर्वोत्कृष्ट, सर्वसुखदाता प्रभु । (३) भक्त फे प्रति उदार 
“दयालु प्रसु । (४) रक्षक पु और जीत में देह का वन्चन । (५) 
दे बन्धन के नाश और सस्यगू-ज्ञान में प्रकृति की कारणना । (६) 
अकृति का उत्कृष्ट ऐश्वर्य, और पक्षान्तर में खी का परम सोभाग्य 1 परमेखर 
का उत्कर्ष 1 (७) जीव के देह की भट्टुत रचना से ईश्वर के उत्कृष्ट कीशल 
का स्मरण । ( ८ ) प्रकृति का खी नुल्य यन्धन होना । ( ३) जीव, 
जकृति और प्रभु के पारस्परिक सम्बन्ध! (१०) परमेश्वर का प्रकृति 
में चीजवपन । पक्षान्तर में नारी साता का पूज्य भाव । (५५) त्री का 
सौभाग्य और उसकी प्रकृति से तुलना 1 ( १३ ) जगव्‌-सर्ग में जीवात्मा 
की जावशयकता । जगत्‌ सर्ग सें परम प्रभु की आनन्दमदता से उसका 
सबसे अधिक उत्कपं 1 (१३) अ्रभु का संवापरि उत्क्पे। (१४) 
"अध्यात्मिक १५ प्राण और अंगं का एक साथ परिपाक । ( ५५ ) इन्द्र, 
नपम, सर्वशासक, सर्वोपास्य प्रभु का वर्णन । (१६) उत्कट और 

'निकृष्ट पुरुष के लक्षण । ( १७ ) जीवात्मा की प्रसु को प्राप्त (१८) 

असु की साक्षाद्‌ प्राष्ति। ( १९ ) देइन्वन्धन की जंगल से उपमा 1 

(१० ) अति समीप मसु की प्रालि का उपदेश 1 ( +१ ) प्रकृति भोर 

असु का सिलकर भोग्य जगद्‌ को बनाना | ( २२ ) प्रभुनद््या से अमर 

पद की प्राप्ति । (२३ ) हद्धिशक्ति से १० अंगुलियों के तुल्य १० प्राणी 

“का चालन और प्रकनि से २९ चिहृतिया की उत्पत्ति । 'मानधी पर्झु' का 

रहस्य 1 ( ० २६६-२८१ ) 


सू० [ 4७ ]--रक्षोद्दा अजि । जंग सें जझि के तुल्य जयत्‌-जाल 


( २५ ) 


में रक्षक प्रभु की प्रार्थना । ( १ ) प्रजानाशक दुर के नाशाथे शखादि- 
सम्पन्न शासक से विनीति। (३) सेनादि से दुष्टों के दमन करने की 
मार्थना 1 (४ ) राजा को महार्खो से दु्टो के नाश का उपदेश । (५ )' 
दुष्टों के अंग-छेदनादि दण्ड करने का आदेश । (६) सेनापति को 
आकाश भूमि आदि सर्वेन्न दुष्टों के नाश का उपदेश । (७) खामी: 
को दुष्ट जनों से प्रजा को बचाने का करोव्य ।- हुशें को घुरी सव्य से: 
पीड़ित करने वा सारने का आदेश | ( ८.) अपराधियों के अपराध 
घोषणा सहित दण्डित करने का आदेश । (.९ ) राष्ट्ररक्षा और आत्म- 
रक्षा का उपदेश । (१०) सब पर राजा की दृष्टि रखने और दुष्टों को 
अन्न, जन औरं मन. तीनों' बलों से नाश करने का उपदेश । (११) 
प्रजा के हितार्थ, असत्यशील दुष्टों का दमन । (१२) न्याय-बल से. 
अवृतवादी, आदि दुष्टों. का दमन । (१३) वाणी द्वारा मर्म-पीड़ादायीः 
दुष्टों को हृद्य-्समवेधी दण्ड का बिशन। (१०) युद्धादि से प्रजा- 
पीडुकों के नाश का उपदेश । .सुलूदेवों.का रहस्य । ( १% ) पापाचारी, 
और वाणी से पीड़ा देने वाळे को दण्ड विधान । ( १६ ) . पीड़ा देकर 
खर्य पेशर्यं भोक्ता को दण्ड । ( १७ ) प्रजाजनों- को पीड़ित करने वाळे: 
को दण्ड कि वर्षे भर उसे दूध न मिळे, वह पीचे तो अझि-दण्ड । ( १८ » 
हुईं गोमूत्रादि पान का दण्ड। उनको अन्धेरी कोठंडी का दण्ड । 
( १९ ) दुष्टों को कभी विना दण्ड दिये न छोड्ने का भादेश । (९० )' 
सव भोर. से प्रजा-रक्षा और ढुष्ट-नाश का आदेश । ( ११ ) भजानरक्षा 
मित्ररक्षा का उपदेश । (२३) ढुष्टपीडक राजा के शरण में प्रजा की 
स्थिति-। (२३ ) दुष्ट शब्ु का सूलोच्छेद करने का उपदेश 1 ( ६४ )' 
अन्यो को तुच्छ समझ कर कष्ट देने वालों को दण्ड देने और राजा को 
सावधान रहने का उपदेश । (२५) उनको विविध उपायों से दण्डित 
करने का आदेश । ( ए० २८१-२९३ ) 


( २६) 


सू० [ ८८ )-सर्य, वेखानर । किरणों के जछादान कें दृष्टान्त से 
देह में प्राणों का अन्नदान और झुसुल्लुओों का प्रसु में नाग्मदान का 
चर्णन । (२) दिन छोर रात्रि के अन्धकार के तुल्य तम्‌ या अन्यक्त 
जगत्‌ के ल्य होने का वर्णन । जगव-सर्जक भोर संहारक प्रश्न के 
भारित समस्त छोक। (३) महान्‌ व्यापक अभि, प्रु का 
चरणन । (२) जगव-स्जक, संहारक जातवेदा अजि 1 (५) व्यापक 
सर्वोपरि पूज्य सहान अझि की स्तुति! (६) सर्वभुछाश्नय अव्यक्त 
च्यापक प्रश का वर्णन । (७) सवोज्ञमाही वैश्वानर अझि का वर्णन 1 
( ८) यज्ञाझिवत, देहानि में वैश्वानर यक्ष, ( ९ ) महान्‌ सर्वाश्रय रृपि 
का वर्णन । (१० ) अभि के तीन रूप! ( ३१ ) महान सूर्य प्रु । 
उसकी प्रकृति से संगति जौर समस्त लोकां की उत्पत्ति, (३) टठपानों के 
निर्माता सूर्य के समान कल्पां का प्रारम्भक प्रभु । (६३) चेतन आत्मा का 
यज्ञाशिवत्‌ प्रतिपादन 1 ( १४ ) स्वोपरि शासक महान प्रभु की स्तृति । 
(१५७) आत्मा के लिये जगत्‌ में दो मार्ग देवमार्ग और मत्ये मार्ग । उनकी 
उपनिषदादि प्रोक्ध देव सार्य और (पऐेतूमार्ग से तुरना । (५६) माता पिता 
के चीच बालक के तुल्य भूमि आकाश के वीच व्यापक प्रभु का चर्णन । 
< १७ ) विवादास्पद प्रभु के सम्वन्ध में उसके साक्षात्‌ नाता ही वतला 
सक्ते हें 1 ( १८ ) अभियो, और उपाओं और सूर्या के सन्चन्ध में प्रश्न 
और समाधान । ( १९) आपत्कालिक यञ्चाभिवद्‌ आत्मन्साक्षादकार 
तक आत्मोपासना का प्रतिपादन । ( ४० २९३-३०४ ) 


खू० [ ८९ |--इन्द्र और सोम । सर्वाध्यक्ष सम्राद के तुल्य सर्व 
च्यापक, सर्वशक्तिमान्‌, महान्‌ प्रश का दर्णन 1 अध्यात्म सें--आत्मा का 
चर्णच 1 (२) यन्त्रो के चालक शिल्पी के तुल्य जगर्‌-स जालक सूयव! 
असु का घर्णेन । ( ३ ) उपास्य प्रसु, एकरस सतरन्पापक, अमित, महान्‌ 
सनपाछक, स्वोप्रेय मसु । (४) तवमरंक स्वघारक प्रमु । ( ५ ) द 


( २७ ) 


दण्डक, तेजस्वी, वर्याली, सर्वोत्पादक, सर्वोच्च महान्‌ प्रभु । (६) सब 
से महान्‌ शासक प्रसु । (७ ) परछु के समान महान्‌. आत्मा का वर्णन । 
४ ८ ) परम धनी प्रभु । तलवार के तुल्य प्रभु पाप-नाशक । (९ ) सर्वोर 
परि शासक मसु के दण्ड का मार्ग कौन २ व्यक्ति हो । ( १० ) सर्वापरि 
स्वामी प्रभु । ( ११ ) सबसे महान्‌ प्रभु । ( १२ ) वीर योद्धा के उत्तम 
आखवत्‌ प्रभु की शक्तियों का आलंकारिक वर्णन । (१३) सूय के 
समान तेजस्वी की स्थिति। (१४) उसकी दु्-दमनी शक्ति का 
अयोग । (“१५”) राजा को शत्रु दमन के कार्य आवश्यक । ( १६ ) सर्व- 
स्तुत्य प्रसु । ( १७ ) प्रभु से विनय कि उसकी सहिमाओं के ज्ञान का 
उत्तम फल । (१८) उसकी स्तुति करनी आवश्यकीय । (ए० २९५-३१०) 


सू» [ ९० 1- पुरुष सूक्त । महान्‌ पुरुष का वर्णन । ( १ ) सर्वो- 
चरि महान्‌ प्रश । ( २ ) सर्वोपरि सर्वकारण घुरुप परमेश्वर ( ३ ) सबसे 
अहान्‌ अविनाशी प्रु । ( ४ ) सवंब्यापक, सर्वस्तंभक, धारक पुरुष । 
६ ५) ब्रह्माण्ड रूप विराट्‌ के उपर पुरुष प्रभु । ( ६ ) मदान्‌ पुरुष का 
यज्ञ । ( ७ ) महान्‌ पुरुष की यज्ञोपासना । ('८ ) सर्वोत्पादक, सचे- 
रचयिता प्रभु । ( ९,, १० ) वेदों का ष्टा प्रसु । .( १३, १२ 2 वर्णमय 
पुरूष की कल्पंना1 ( १३- १४ ) विराट्‌ पुरुष की अंग कल्पना 1 
लोक-सम्मित पुरुष ।: पुरुष सम्मित छोक, पुरुष का जगन्मय देइ । 
६१५) देवयज्ञ का घर्णन । (-१६ ) यज्ञ द्वारा प्रभु की उपासना । ( ए० 
३१४-३२३ ) 


सु०{ ९१ ]--अपस्‍्निः । अभिवत्‌ परमेश्वर और आएमा का घणन । 
« ३ ) अतिथिवत्‌ परमेश्वर का वर्णन 1 ( ३ ) सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञानी 
सर्वपोषक अद्वितीय । (४ ) ` अञ्निवत्‌ स्वयं प्रकाश आत्मां। गम में ˆ 
अकर जीव के चा काष्ठ में अभि के तुल्य हृदय में आत्मा का प्रकट भाव! 


(२८) 


(=) सेघस्थ.विजुळियो चा प्रभात की कान्तियी के तुल्य, आद्सा कॉ. 
जझञान-पवृत्तियां । (६) ओषधियों, मेघादि के दृष्टान्त से जीव -के गम; 
में आने का वर्णन । (७) अभि के तुल्य, आव्मा का ..वर्णन-1 (४): 
देजीमय, ज्ञानमय, प्रभु का घरण 1 उसीसे प्रार्थना । ( ९.) -सवस्तुत्य' 
प्रभु । (१०) विद्वान्‌ सें समस्त ऋत्विक्‌ पन । उसी प्रकार आवा 
और अभु में भी ऋत्विगू कें गुण । (११) प्रभु की कृपा के पात्र# 
(१३) हमारी घुदधि और बाणियां का एकष्य प्रसु । ( ३३ ) ग्रसु के 
प्रति प्रेम का उद्रेक । पत्नी-प्रेमवत्‌ प्रभु के प्रति अनन्य प्रेस) (१४ :) 
सर्वपालक प्रभु के प्रति आत्मन्समर्पण । (१५) थज्ञाहुतिवत्‌ तेजस्वी: 
सें कर-आदि देना । 


सूर [,६२ ]---बिश्वेदेव । अभि के. दान्त ` मे ` प्रसु-का ~ वर्णेन १ 
(२) जाउराझिवद्‌ चराचर का अत्ता और आणवद्‌ अजु । (३) 
सत्यवाणी, सत्य ज्ञानमय प्रभु के ज्ञान और घाणी का चिन्तन 
ऋषेज्य । उसमें आहुतिं, घोर चपस्वियों को अस्रतत्व प्रासि। ( ७) 
सर्वोपरि शासक प्रभु । ( ५} विशाल रूप (प्रथम ) प्रमु और देह 
में रुद प्राण । (३) देइयत रुद्र गण प्राण । (७) सर्वंसनोरथ 
सवेस्तुत्य रक्षक, (८) प्रसु के पेखये, सामव्ये सर्वोपरि। (९) 
सर्वेमनोरथ पूर्वक शक्तिशाली प्रभु । उससे विनय ! (१०) गुरु परमेश्वरादि 
के जीव में अनेक सम्बन्ध । विद्वानों और पञ्चमूर्ती में तुलचा । गुरुजनों 
के शिर्ष्यो के प्रति कर्षेव्य 1 ( ११ ) पूजा करने योग्य ब्यक्ति । ( १२) 
सचन्यापक प्रभु से अनेक प्रार्थनाए 1 (१३) सर्दपोषक प्रश से रक्षा 
की प्रार्थना ¦ (१४) सर्वोपरि शास्ता प्रभु की स्तुति । (१५) 


सचप्रजम उपदेष्टा गुरु परमेश्वर । उसके वष्टा विद्वान्‌ जन ही सत्त्मागे- 
प्रेरक है। ( प० ३३१-३३९ ) 


( २६) 


* मू० [ ९३ ]--विश्वेदेव । खरी पुरुषों को उत्तम होने का उपदेश । 
चे बलवान्‌, रक्षक, शब्रुविजयी पुरुष की अनेक उपायों से रक्षा करें। 
(२ ) ज्ञान के लिय्रे ज्ञानी, लोगों की. सेवा शुश्रुषा कर । (२) लदा - 
मानन्सत्कार के पात्र हो 1 (४ ) स्तुति और अमर ' यश के पान्न जन । 
(५) देह में चन्द्र सूर्यवत्‌ दो प्राणो की गति । उसी प्रकार गृहस्थ में 
स्त्री पुरुष हों । ( ६ ) श्रेष्ठ खी पुरुष सब की रक्षा करें, अन्या को दुःखो 
से पार करें । (७ ) प्रजा को सुख देने वाळे जन । ( ८ ) महान्‌ प्रश 
का घर्णन । उसका सर्वातिशायी आनन्द और बल है। ( ९) प्रभु से 
आर्थना, हम पापों से लजाळ न हों । हम पर प्रभु का सत्‌ नियन्त्रण हो । 
९१०) प्रमुख राजा, प्रजा और नेताओं के कर्चव्य । वे ज्ञान, प्रेम, धनादि 
की बृद्धि करें । (११ ) भु से रक्षा की प्रार्थना । (५२) सूयं के 
प्रकाश के तुल्य असु-विपयक छान बढ़े । रथ के तुल्य हमारा शरीर दृढ़ 
हो। (१३) वाणी, उदारता वा अथंसम्पत्‌ से युक्त हों, पौरुष 

चिच्छि्ञ हो । ( १४ ) घनवानो में हम सदा ईश्वर की चर्चा किया 

करें । (१५) दंहिक ७७ केन्द्रों के शान का आदेश । (ए० ३३९-३४५) 


सू० [ ९४ ]|--आवा । विद्वान्‌ जन । विहानो के कशचव्य.। चे 
भद्र घाणी बोले 4 युरुओं से ज्ञान प्राप्त करें । .( २ ) सात्विक यज्ञमांन 
के दिये अन्न का भोग कर 1 (३ ) सुख से मधु रस के तुल्य वे जान-म् 
का संग्रह करं! चेद का निरन्तर अभ्यास कर । ( २) परमेश्वर की 
` अक्ति में मन्न रहें, सब के साथ हर्षित हों । ( ५ ) सूयं की किरणों के 
नुल्य सन्मार्गदर्शी; सदा प्रसन्न, और बल-वीयंवान्‌ हों । ( ६ ) प्राणों का 
वर्णन । वीरों के साथ प्राणां की तुलना । ( ७ ) दश अंगुलियों चा अंगों 
के समान दृश प्राण 1 ( ८ ) यन्त्राधिपतियों के तुल्य प्राणों के कार्य । 
वक्षान्तर में विद्वानों के कर्तव्य । ( ९ ) विद्वानों का घाणी द्वारा आत्म 
स्वरूप की भाप्ति । उनकी घर्पक मेघ से तुल्यता । (१०) आत्मा के अमरत्व 


( ३० ) 


के हेतु वीरों विद्वानों को अमर रहने का उपदेश । उनको संदाचार का 
उपदेश । (११ ) विद्वानों के उत्तम गुण । संशय मेटे, संगठित रहें, 
अनथक काम करें 1 न घबराजें, सदा निस््र हों, सदा काम में छगे रहें । 
( १२) विद्वानों और वीरा के दुछपतियाँ के कर्तब्य 1 (५३) चे उपदेदा के 
दाता हों । कुपकों के तुल्य उत्तम गुणां का वीज वोएं । उत्तम फल भाप्त' 
करें । (१४) सदा इश्वरसेवी और वालकवत्‌ निष्पाप, सुप्रसच, निष्पभपंच 
रहें ( ए० ३४५-३५३ ) इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 

सू० [ ९५ ]--पुरूरवा और उर्वशी । सेनापति प्रजा और राजा का 
पत्ति-पत्नी के तुल्य संवाद । वे परस्पर मन्त्रणा कर के भविष्य के कार्य 
किया करें | (२) उपा के दृष्टान्त से वरवणिनी के करव्यो का वर्णन ।' 
पक्षान्तर मॅ--सेना के कव्या का वर्णन । ( ३ ) सेनापति ऊसा हो ? 
९४) उपा के तुल्य वधू के कर्तव्य 1 ( ५ ) सेना नायक का वर्णन । 
(६) वधू के कर्तेव्य । उसके तुल्य सेना के कर्तव्य 1 (७) रणनायक- 
के कत्तव्य । ( ८ ) सेना-सेनानायक के कर्त्तव्य । (९) सेना, सेनापतियों 
के तुल्य नायक और वधू आदि के कत्तेब्य। (१०) विद्युत्‌ के समान सेना 
और वधू का वर्णन ! सेना का सेनापति के प्रति हित चचन । (१२) पिता 
माता पुत्राद्‌ के कत्तव्या के तुल्य सेनापति, सेना और राजा राष्ट्रादि के 
कत्तव्या का चणन। ९ १३ ) प्रयाणोयत सेनापति के प्रति सेना का 
हित बचन । ( १४ ) सेनापति को प्रमाद न करने का आदेश । (९५) 
उसे दुष्ट कुटिल पुरुषों से सावधान रहने का उपदेश । (१६) सेनाका 
नायक के प्रति अपना कत्तन्य वर्णन । ( १७) सेनापति की प्रतिज्ञा वा 
कव्य । (५८) राजा वा राष्ट्रपति को पदाचुख्प उपदेश । (१०३५३--३६२) 


( ३१ ) 


खूं० [ ९६ 1--हरि-स्तुति | रथ के दो.अशों , के चुल्य प्रभु के दो 
रूपों की स्तुति । प्रभु के दो रूप ज्ञानमय और तेजोमय । (३) सर्घाश्रय 
प्रु की स्तुति । ( ३ ) परमेश्वर तेजस्वी “दुष्ट' दण्डकर्ता रूप । (४) प्रसु 
का कमनीय रूप । प्रश हरि-शिप्त। (५ ) हरिकेश परशु का कमनीय 
रूप। (३ ) सवस्तुत्य प्रभु । (७) प्रसु और भक्तों का पारस्परिक 
आकर्षण, ( < ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, सर्वरक्षक प्रधु। (९) का 
व्यापक साम्राज्य । ( ३० ) जगद-भवन का स्वामी प्रभु । (११) 
ज्ञानप्रद्‌ प्रसु । (ए० ३६२-३६९ ) 


सू० [ ९७ ]---ओपधि-स्तुति । तीन युगों, तीनों ऋतुओं में उत्पन्न 
ओपधियों के ज्ञान का उपदेश । उन देह के ७०० ममौलुसार उनके 
७०० तेज । (९) ओषधियों के सैकड़ों साम्यो से रोगनाश का 
उपदेश । ( ३ ) रोगनाशक ओषधियों को सदा हरा भरा, तैयार रखने 
का उपदेश । पक्षान्तर में--अश्वस्तेनाओं के कर्तव्य 1(( ४ ) ओषधियों का 
रदिमयों के तुल्य रोगनाशक गुण । पक्षान्तर में--शन्रुनाशक सेन्नाओं का 
वर्णन । ( ५) ओपधियों का आश्रय और जीवन का वैज्ञानिक रहस्य” 
सूर्यरश्मि आदि द्वारा प्रकाश वा रसादि को ग्रहण करने से ही उनमें 
रोगनाशक सामर्थ्यं है। पक्षान्तर सॅ--सेना के बळ का चर्णन । ( ६ ) 
राजसभा में राजाओं के तुल्य देह में ओपधियों की स्थिति । भिपक्‌ विप्र 
का लक्षण । (७ ) आरोग्यदायक ओषधियों के ४ प्रकार । अश्वावती, 
सोमवती, ऊर्जयन्ती, ओजस्विनी । पक्षान्तर मैं--राष्ट्रस्‍क्षक सेना का गुण । 
( <,) गोष्ट में गोओं के तुल्य देह: में ओपधियों का रस-बराघायक गुण । 
'( ९५ ) ओपधियों के रोगनाशक सामथ्य का तात्विक विवेचन । चोरों, 
डाकुओं के समान वेग से ओपधियों का रोगों पर आक्रमण करके देह को 
नीरोग करने का वर्णन । (११ ) ओषधियों के प्राप्त करने से रोगों. का 
शिकारी से भयभीत पक्षियों के समान भागना । ( ५२ ) ओषधियों. का 


( ३२ ) 


शरीर में व्याप कर रोगों को मध्यस्य बळघान्‌ द्वारा पचुवव नष्ट करना! (१३) 
रोग का अपने तीव लक्षणों सहित नाश होना । ( १४) ओपथियों का 
परस्पर रक्षकपोषक होना! ( १५) फलसहित, फलरहित, सपुल्प 
और भएुप्प आदि अनेक ओपधियों का वैद्यादि हारा रोग नाशक प्रयोग 
होना । ( १६-१७ ) रोगों के विकट लक्षणों से मोचक ओपधियां का 
प्रयोग । शपण्य, वरुण और देवकिल्विप तथा यम के पडचीश का रदस्य । 
ओपधि शब्द का निरुक्तवर्थ । भोषघियो का रोगनाशक सामय्ये । (१८) 
उत्तम ओषधि का चुनाथ । (१९-१०) ओपधि को प्राप्त करने और प्रयोग 
के समय विशेष सावधानी की आवश्यकता । पक्षान्तर सँ---सैन्य प्रयोग में 
सावधानता की आवश्यकता। (२१-२२) उत्तस भोपधियों के ज्ञान 
और संमह में उद्योग करने का उपदेश । ( ए० ३६०--३७८ ) 


सू० [ १८ ]-- देवगण । विद्वान्‌ राजा, स्वामी, प्रभु आदि के 
सूर्यवत्‌ कत्तव्य घर्णन । ( ३ ) भक्त को देव के प्रति दत्तचित्त होने का 
आदेश । पक्षान्तर में देवापि-मेघ विद्युत्‌ आदि विद्या का उपदेश । (३) प्रझु 
, से सन्मार्ग दशन और सुखद वेदवाणी की प्रार्थना । पक्षान्तर में सूय के 
ताप, प्रकाश, जळ, दृष्टि आदि की याचना । द्युसती चाकू का घर्णन 1 
देवापि सन्तनु आदि का रहस्य । ( ४ ) देव की परम भक्ति का उपदेश । 
पक्षान्तर सें---हृपयर्थ यज्ञादि का उपदेश । (५) प्रभु भक्त के प्रति आनन्द- 
चर्पी घन प्रभु की कृपा । मेघन्दृष्टि पक्ष मॅ--मेघ-विग्रावान्‌ का यज्ञां 
हारा आकाश से वृष्टुबत्पादन । ( ६) सर्व सव्‌-फल प्रभु के आश्रित 
हैं। जितेन्दिय ही उनको पाते हैं। मेघ-दृष्टिज्ञान । (७) यज्ञार्थं 
विद्वान्‌ का वरण, उसका यज्ञ का यथावत्‌ सस्पादन और लोकोपकार 1 
(5) सक्तिआर्यन्कदि द्वारा उपासित प्रभु का जळद्‌ मेघ के तुल्य 
वर्णेन । ( £ ) प्रश से अनेक ऐेश्वयौं की प्रासि 


~ 
गि । ( ६० ) ज्ञान-प्रकाश्च 
आदि अस्यां की याचना। (११) मशु के निमित्त स्वापेण का 


( ३३ ) 


उपदेश ।. पक्षान्तर में मेघ-वृष्टि आदि के लिये ९० सहस्राहुतियों का 
महायज्ञ । (१२) प्रभु वा वीर पुरुष से दुष्टो.के नाश की प्रार्थना । 
(१३ ) अभि द्वारा रोगादि नाश का उपदेश | आर्टिषेण देवापि और 
शन्तनु के ऐतिह्य का स्पष्टीकरण । ( ए० २७८-३८५ ) 


सू० [ ९९ ]--इन्द । प्रसु-विद्वान और सूर्य की महिमा । (२) 
सर्वोपरि शासक प्रश्न । अध्यात्म में आत्मा का वर्णन । (३ ) सदाचारी 
पुरुष को प्रतिष्ठा लाभ | (४) सूथ के तुल्य और आत्मा और ईश्वर के 
कार्यों का वर्णन । (५) सूर्य के समान आत्मा 'का वर्णन । ( ६) 
चर्ष के स्वामी सूर्यवत्‌ देह सें आत्मा की स्थिति । त्रिशीर्षा पडक्ष, त्रित, 
वराइ आदि का रहस्य । (७) दुष्टदमन के निमित्त श्तरों-अखों के 
अयोग का उपदेश । (८) मेघ के तुल्य राजा के कर्तब्य । ( ६ ) प्रभु 
की भक्त पर कृपा । (१०) सर्वहुः्खनाशक प्रसु। (९१ ) प्रभुः 
भक्ति से देह-धन्धन से मोक्ष घ्रा्ि। (१२ ) भक्त की प्रझुप्रासि । 
जीव को सुखार्थ प्रझु-का जयत्सयं | ( प० ३०६-३९२ ) 

स्‌० [ १०० ]--विश्वेदेव । सवंमंगळ प्रभु का वरण । प्रभु से बळ, 
रक्षा, ज्ञान, आदि की याचना । ( द) विद्वानों से उत्तम ऐश्वयं और 
उत्तम राजा की याचना । (३ ) प्रभु से बछादि की याचना, जिससे हम 
विद्वानों को तृप्त कर सकें। ( ४) अक्षुण्ण पेश्वयंचान्‌ प्रु से याचना । 
(२) सर्वेपालक प्रभु का माता पिता के तुल्य घरण। (६) प्रस 
सवेश्चक्तिमान्‌, ज्ञानी, व्यापक की प्रार्थना । (७) पापत्याग की प्रार्थना । 
(<) पापादि से सुक्त होकर मङ्गलमय प्रभु का वरण । ( ९ ) देषभाव 
त्याग कर सर्वोत्तम प्रभु का चरण। (१०) गौ के तुल्य परस्पर 
उपकारक होने का आदेश । ( ११ ) सूर्य, मेघ, वेदवाणी और स्तन 
के तुल्य सुखद प्रभु का वरण 1 ( १२ ) प्रश्न का अदस्य तेज, अपराजित 
कामनाएं हैं । रस्सा से पश्न के तुल्य स्तुति द्वारा प्रभु के ज्ञान की प्राप्ति । 


९ ३४ ) 


सू० [ ५०१ ]--विश्वेदेद वा कत्वियू गण । पकवित्त होकर प्रभुः 
उपासना का उपदेश । (२) उत्तम स्तुति, कर्म, नौका, वेद का 
अभ्यास, शस्त्र, अन्न और यज्ञ करने का भादेश । (३) हल आदि से क्षेत्रा- 
कर्पण, अज्नोत्पादन, तथा अध्यात्म में--योग द्वारा साधना करने का 
आदेश । ( ४) हलादि द्वारा क्षेत्रकर्पेण के तुल्य देहगत नाडियों द्वारा 
योगन्साधना का उपदेश । ( ५) पशुओं के लिये जलपान-स्थान, रस्सी, 
कूप आदि बनाने का विधान ! अध्यात्म मॅ--भक्षय रससागर मशु की 
उपसना करने की आज्ञा । ( ६ ) उत्तम कूप और पक्षान्तर में--रस के 
उद्धव स्थान परमेश्वर का वर्णन । (० ) अश्वन्रादि निमाण तथा उत्तम 
सुध्द कूप आदि बनाने का उपदेश । पक्षान्तर में--इन्द्रियनय, ईश्वरो- 
पासना और आत्स-साधना का उपदेश । (८) सार्ग, गोशाला, कवच, 
इड्‌ दुर्ग, नगर, चमसपात्र, आदि बनाने का उपदेश । पक्षान्तर में--- 
इन्द्रियों, देह, पज्ञन-कोश और देहादि को इद करने का उपदेश । (९) 
चेद्वागी को धारण करने का उपदेश । वेदवाणी की गौ से उपमा । 
(१०) हदयपात्र में आनन्द रस का सेचन, वाणी रूप छेनियों से 
असु की स्तुति रूप भूमिनिर्माग । सद-दर्शनशृत्ति रूप रस्सियों से 
इन्द्रियों का दमन, और इन्द्रिय वर्ग रूप अशो का आत्मरध में संयोज- 
चादि का शिष्ट वर्णन । (११ ) गृह में दो खियो के पति के तुल्य उभय 
इंन्दियदर्गा के स्वामी आत्मा के साधनादि का वर्णन | (१३) सुखमय 
अज क उपासना द्वारा आत्म-साधना का उपदेश । (ए ३९८-४०५) 


सू० [३०१ -- अम इन्द्र । परमेश्वर से रक्षा की प्राथना । (२) 
चीर पुरुप % &य । पक्षान्तर में चृष्टि द्वारा प्रजा-पोपण । (३) चीर 
हुरुप व रक्षा का कत्तव्य । (४) बरसते मेघ के तुल्य चीर पुरुष का 
कार्य । ८५) इष्टि मेघ के तुल्य स्तुत्य प्रभु का वर्णन । (६) दुः्ख- 
जाशाय परशु की स्तुति । मु का आदेश, और उसका साक्षात्‌ दर्शन | 


( ३५ ) 


(७ ) प्रभु की प्राप्ति) ( ८ ) सवेब्यापक सवप्रबन्धक प्रभु )-( ५ ) 
देह में आत्मा के सरश विश्व में व्यापक प्रस । (१० ) प्रभु का निष्पाप 
रूप । उसकी उपासना, सर्वधारक, सर्चतारक प्रस । पक्षान्तर में-यन्त्र 
द्वारा संचालित वेगवान्‌ रथादि का वर्णन । ( ११ ) नववधू के समान 
चुद्धि का वर्णन । कूप या मेघ के समान आत्मा का वर्णन । वुद्धि द्वारा 
ज्ञानोपाजंन और सुखानुभव | (१२) विश्व के चछ्ु का भी चक्षु, 
परमेश्वर सर्वनियन्ता, सरवद्वष्टा है । ( ५० ४०५-४११ ) 


सू० [ १०३ ]- इन्द्र, वृहस्पति, -अप्वा इन्द्र वा. मरुद्गण । 
सेनापति रूप इन्द्र का.वर्णन, उसके गुण । पक्षान्तर सँ-व्यापक परमेश्वर 
का वर्णन । (२) वीर सेनापति के साथ मिलकर बीरों को संग्राम का 
आदेश । ( ३ ) सेनापति के कत्तव्यो का वर्णन । ( ४”) युद्ध केः प्रकार 
का निर्देश । अध्यात्म में इन्द्र आत्मा का वर्णन । (४) सेनापति के 
'कत्तव्य । (६) सेनापति के प्रति सहयोगियों के कत्तव्य। (७) 
सेनापति कैसा ही । (८) सेनानायक और बीरों का वर्णन । (९) 
चीरों का बल, पराक्रम और नाद कैसा हो ? ( १० ) सेनानायक का 
काम चीरों का प्रोत्साहन । (११) ध्वजाधारियों के साथ नांयक और 
चीरों का विजय-कार्य । (१२ ) अजेय सेना अप्वा । उसके विशेष गुण 
और कत्तञ्य । ( १३ ) वीरों का प्रोत्साहन । ( ए० ४११-४१७ ) 

सू० [१०४ ]--इन्द्र | प्रथु के तुल्य राजा के क्ष्य । (२) 
असु का सृष्टिजनक कर्म । ( ३ ) प्रभु की रक्षा की स्तुति । वह सर्वज्ञान 
प्रद और दाता है। (४) भक्त प्रभु की सदा स्तुति करें (५) 
'बिद्वानों और स्तोताओं के कत्तव्य । ( ६ ) सव ज्ञानों और यज्ञादि फलों 
का दाता प्रभु । ( ७ ) समस्त स्तुतियों का सर्वोपरि लक्ष्य पसु । ( ८ ) 
मोक्षदाता और पूर्ण जीवनदाता प्रु । (९ ) मेघ से जलवर्षी अञ्चि 
नरववत्‌ मोक्षदाता, ज्ञानग्रकाशक, सर्चजीचनदाता प्रसु। (१०) 


( ३६ ) 


शानोपदेष्टा, आर्णो का नायक, स्तुत्य, प्रकाशक प्र । (११) - 
सर्वप्रार्थना सुनने हारे प्रभु की पुकार । ( ४० ४१७-४२२ ) 


सू० [ १०५ ]--इन्द्र। जलःनिरोघ के इृष्टान्त से चित्तनिरोघ - 
का उपदेश । पक्षान्तर में वर्पा-विज्ञान का उपदेश। (५) सथे के ' 
समान पुरुष का वर्णन । (३) श्रमी पुरुष के तुल्य आत्मा का वर्णेन ॥ `. 
(४) उसके कतव्य । (५) वीर शासक प्रशु का वर्णन! (६). 
ईश्वर का ज्ञानोपदेश और जगव-सजँन। (७) प्रझु की दमनन्द्कि + « 
( ८ ) पापनाश को प्रार्थना । हुर्शो के नाश की भायेना । मन्त्रों से यश 
करने का उपदेश । (९) प्रशु की त्रिोक-ब्यापिनी शक्ति। (३०.)' 
प्रभु की शक्तियों के उपलक्षण । ( ९१ ) अच्छों घुरों सर्वो का स्तुतिपात्त 
प्रशु। (७० ३१५-४२७ ) 


सू० [ १०६ ]--दो अश्री । उत्तम खी-पुरुणों को उनके कर्चव्यों 
का उपदेश । (३) उनके उपदेष्टा के प्रति कत्तब्य। (३) नाना 
इष्टान्तों से उनको परस्पर सहयोगी, स्नेही, यवान्‌ , सुसंगत रहने का 
उपदेश । ( ४ ) चे पालक, राजा-रानीवद्‌, झान-प्रकाराक हों । (६) 
खी-पुरु्षी को अनेक उपयोगी उपदेश । (८) सात्विक ओजन करें, 
दीर्घायु हो । (९) ऐखर्य प्राप्त करें। (१०) मधुरभाषी हों, 
अमशील हों! ( ए० ४२७--४३३ ) 


सू० [ १०७ ]--दक्षिणा और दक्षिणा के दाता । प्रभु का मद्दान्र 
सामध्य ! सबके एः? छटने की कामना । अज्नोत्रत्ति, दानशीछता का 
मार्गदशन » दाषशीठों की उन्नत स्थिति। (३) विद्वानों के . 


पालन का उत्तम उपाय दक्षिणा । (४ ) दक्षिणा की वायु से तुलना + 
दानशीलो का सत्‌-साइस .और उद्योग । चे भूमि को दोहते हैं । (५) 


अन्नदाता की अतिष्ठा । (द) दक्षिणादाता के प्रतिष्ठा-पद । (:७ ) दक्षिगाः 


( ३७ ) 


दाता और प्रतिशुहीता दोनों की उत्तमता । ( ८ ) सर्वपालकों का मान्य 
पद । ( ९-११ ) रक्षक पुरुषों के लोकिक ऐश्वर्य । 


सू० [ १०८ ]--सरमा और पणिगण । सरमा नाम आत्मशक्ति 
चेतनाञ्चक्ति का वर्णन! (३) पणिगण इन्दियगण का चेतना से 
सम्बन्ध । बुद्धि का वाणी रूप में प्रकटीभाव । सवेरक्षक ब्रह्मज्ञान, उसके 
भाधार पर आत्मशक्ति का देहमय पार्थिव बन्धन से तरण। (३) 
आत्मा, चितिशक्ति, दुर्शनशक्ति के सम्बन्ध में प्रश्न । (४) इन प्रश्नों 
के उत्तर, वह आत्मा अविनाशी, सवंवश्ची । ( ५ ) पणि-इन्द्रियगर्णो का 
चित्त-भूमि और देह पर घश । ( ६) उन पर भी चेतना और इच्छाशक्ति 
का प्रवल अधिकार । (७) प्राणों का देह पर वशा । ( ८ ) प्राणों का 
इन्द्रियों पर वश । ( ९ ) चेतनाञक्ति से उनका सम्बन्ध | (१० ) 
सवेश्वर आत्मा का पद्‌ ।. चेतना पर म्राणों का आवरण । चेतना का 
म्रकटीभाव । (११) वेद वा ज्ञानवाणिर्यो का प्रादुभौव । ( ए० 
४३९-४४३४ ) ¢ 


सू० [ १०९ ]_विश्वे देव । परमेश्वर की सरव॑तोझुख्य आश्रय 
रूप शक्ति । ( २ ) सर्वोत्पादक प्रभु सोम । ( ३ ) प्रकृति ब्रह्मजाया का 
वर्णन । ( ४ ) सात ऋषि, सात देवगण, सात घाण, प्रकृति की महती 
शक्ति और परमेश्वर की ओमूशक्ति द्वारा प्रकृति का धारण। (५) 
ब्यापक, परमेश्वर प्रकृति में उसका स्वामी है । ( ६ ) प्रकृति का विद्वानों 
द्वारा पुनः ३ त्याग । पुनः २ आत्मा की युक्ति और बन्ध। (७) 
पुनः २ निष्पाप हो प्रभु की उपासना कर पुनः २ मोक्षप्रासि । पक्षान्तर 
सें-आश्नमान्तर ग्रहण की ध्वनि । ( ए० २४४-४४७ ) 


सू० [ ११० |+आप्रोगण । अभिवत्‌ गृहृपति-ञ्ञानी आत्मा का 
वर्णन । विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष के कर्तव्य । (“९ ) देहपतन होने देने वाळे 


( ४८ ) 


आत्मा का वर्णन । हिंसारहित यज्ञ का प्रतिपादन । (३ ) अप्नि, विद्वान्‌ 
-सिष्य-आचार्थ का समादर । (२) सबसे पूर्व प्राप्त ज्ञानमय वेदों का 
चर्णन । (५) ग्रृहदेविया, वेदुवाणियॉ का हारों के दुस्य वर्णन 1 
(६) दिन-रात्रिवत्‌ उत्तम खी पुरुषा के कत्तव्य का वणन । ज्ञानदाता वा 
अन्नदाता विद्वानों के कत्तव्य । ( 4 ) भारती, इडा, सरस्वती तीन देवेया 
का आदर । (९) दो-थिवीवत्‌ माता पिता का आदर | (१० ) 
वनस्पति रूप जितेन्द्रिय तेजस्वी का आदर । ( ४१ ) अभिवतु अग्रणी 
पुरुष का आद्र । ( ४० ४४७-४०३ ) 


सू० [ १११ ]--इन्द्र । इन्द्र प्रु की स्तुति । (२) बृपभ रूप 
से प्रकृति के स्वामी जगद्‌-उत्पादक प्रभु का बर्णन ! पक्षान्तर मॅ-जल- 
धारक मेध का वर्णन । (३) ज्ञानदाता सूर्य भूमि का पालक, प्र । 
(४) मेघ से वृष्टिवत्‌ प्रकृति से जगत-स' का चन! (५) 
सर्वातिशायी परमेश्वर, सत्रदुःख़नाशक, विश्व को थासने वाला है । 
स्कम्भ को रदस्य । (६) अज्ञाननाशक प्रभु, अति वीर्यशाली प्रभु 1 
६ ७) उपा सूर्य के दृष्टान्त से आत्मा इन्द्रियों का वर्णन | (८) मूळ 
प्रकृति ( आपः) का व्यापक सूक्ष्म रूप। उसकी व्यवस्था । (९) 
मेघ से निकलती जलूधाराओं के तुल्प प्रकृति-वन्थन में आने वा उससे 
निकलने चाळे आत्माओं का वर्णन । सिन्धु रूप से जीवात्साओं की 
गति का वर्णन 1 (१०) बहती नदियां के साथ बढे नद के तुल्य 
आत्माओं के वीच प्रभु का वर्णन । ( ए० ४५३-४५८ ) 

सू० [ ११९ ! -इन्द । संप्रथम उपाख प्रमु। (२) प्रु का 
अम पूवक ळल । (३) सूर्यवत्‌ प्रभु का स्मरण । अध्यात्म सें- 
देहगत आत्मा की सूर्यवत्‌ स्थिति । (४ ) भक्त और प्रसु का परस्पर 
स्नेश्‍! (५) प्रजुका वीर के समान स्सरण। (६) आत्मा का 
अक्षानन्द-रस रूप सामपान'। (७) कृपक के समान प्रश्न के उपासको का 


(३६ ) 


व्यवहार । (८ ) प्रञुके गुणों और अन्नुत कर्मों पर भक्तों का सुग्ध 
होना ओर उससे अज्ञान के नाश की प्राथना । ( & ) - गणपति का 
-वर्णन । ( १० ) प्रभु से, रामा से प्रजा की ज्ञान, ऐश्वर्य और न्याय की 
याचना । ( ए० ४५८-४६४) , - 
स्‌० [ ११३ ]- इन्द्र । सूर्यवत्‌ प्रमुख शासंक के- कत्तव्यो का 
“वर्णन । ( ३ ) प्रजा ही राजा के वैभव को बतलाती है। (३) संग्राम 
“क्या किया जाय ? उस समय प्रजा का क्त्य । ( ४,) युद्ध से बळ 
परिक्षा और बल से शानत्रुविजय और स्वराज्य का दद़ीकरण । (७) 
राजां के कत्तव्य । राजसभा जादि प्रर प्रशासन, शख्बळ पर यशा, 
उमिन्रवर्गं पर अनुग्रह । (६) शवुनाश के उत्तम फर । , राजा के 
आतंक का परिणाम । (७) स्पद्धांशील पक्षों में से एक के विजय हो जाने 
"पर उसके. स्वासिल्व,की स्थिति । (८) पराजित पाशु का नाश और 
अजाद्वार विजयी राजा की वृद्धि । (९ ) राजा के प्रति प्रजा के सदू- 
चन्धन और राजा का ध्यानाकर्पण । ( ९० ) प्रभु वा आव्मा से क्षान-बळ 
“थाना, वा पाप-कष्टादि ले पार करने की प्रार्थना । ( ए० ४६४-४६८) 
सू० [ ११४ |--विश्वेदेव । अभि सूर्यवत्‌ जीव प्रक, प्रजा राजा, 
और शरी पुरुपो के कत्तव्य । ( ३) गुरु जनों से ज्ञानोपार्जन का प्रकार । 
*( ३) चार शिखा वाली वेदवाणी । ( ४) सर्वजगत्‌ साक्षी अद्वितीय 
असु का धर्णन । ( १ ) एक अद्वितीय प्रथु के १९ रूप | (६) यक्ष 
विधि में कहे ४० यहो का स्पष्टीकरण । (७) प्रभु के १४ महान्‌ सामर्थ्य 
उनका सुख से वर्णन । (८) प्रजापति के १५ खूप---(०) घेदज्ञ विद्वान्‌ के 
सम्बन्ध में प्रश्न । { १० ) रथ में झुरों के संभालने वाळे अश्वों के तुल्य 
विद्वानों के कत्तव्य । ( पु० ३६९-४७४ ) 
सू [ ११५ ]--अशि । बाळक के समान प्रभु का घर्णन । उसका 
जगतू-पोपण कार्य । ( २) सर्वोपरि स्वामी तेजस्वी, अभि । (३) पक्षी 
ई 


९ ४० ) 


के तुल्य प्रजुका घर्णन। (४) पापनाशक सर्वाधार प्रभु! (५) 
सर्वतारक अभु 1 ( ६) सर्वोपरि रक्षक चलशाली प्रभु | (७) सूर्यररिम- 
घत्‌ नियुक्त पुरुषों के कर्षव्य । ( ८ ) प्रभु क्री स्तुति । (९) उसके भक्ता 
की प्रमु पिता से पुत्रवत्‌ याचनाएँ । पुत्रों के तुल्य पेश्वर्यादि याचना । 
(५० २७४-४७९ ) 


सू० [ ११६ ]--इन्द्र । राजा के कर्तब्य । चह प्रजा को पिता ळे 
समान पाले । (२) प्रजा उससे न्यायादिं की याचना कर मधुर अन्त 
जल लें, सव पर सुख बरसावे 1 ( ३ ) सोम के बळ पर राजा ऐय्वर्य का 
भोग करे । चार प्रकार के सोम । मेघ सूर्यवत्‌ राजा के प्रजा के प्रति 
कत्तंञ्य । (४) राजा का कार्य शब्रुविजय । राजा उनके दुर्गो का नाश करे । 
(छ) राजा अपना बळ स्थिर रूप से फेलावे । (६) उसके बल पर शत्रु को 
काटे। (७) राजा के प्रति प्रजा का स्वकर-दान। ( ७) सर्वदुःख 
, तारक की नाव के तुल्य स्तुति । विद्वानों से उत्तम ऐश्वयोदि की याचना 1 
सू० [ ११७ ]--इन्द । धन और अन्नदान की प्रशांसा । भूखा 
मारने के दण्ड का निपेध । दान दिये का नाश नहों होता । (१) 
निर्बल पीडित और अतिथि आदि को अञ्चादि न देनेवाले की भविष्य में 
दुर्गति । ( ३ ) दाता की सदूगति । ( ४) अदानशीलता से हानि और 
दान के ळाभ। (५) घनादि की अस्थिरता होने से समर्थ को अन्यो 
के पालन का उपदेश | (६) झुर घुरुप की व्यथे धन की प्राप्ति 1 
(७) फाछी और पैरों के दृष्टान्त से सत्कार्य करने वालों की प्रशंसा । 
ज्ञानाद्‌ का दाता अदाता से कहीं अच्छा है । ( ८ ) साधनों के सिवाय 
सामध्य, दानशीलता का महत्त्व । ( ९ ) दान-साम्योदि की विपमता । 
€ ए० ४८३-४८७ ) 
सू० [ ११८ ]--रक्षोद्दा अभ्नि । इन्द्रिय दमन, और दुष्टों के दमन 
का उपदेश । (३) आहुतिप्राप्त असि के तुल्प तेजस्वा को उत्तम 


( ४१) 


चचनों से प्रसत्त होने का उपदेश । (३) अभिवत वाणी द्वारा प्रकट 
आत्मा का वर्णन । 1( ४ ) घृत से प्रज्वलित अभिवत ज्ञानी और तेजस्वी 
हो। (५) विद्वान्‌ ज्ञानोपदेश से प्रकाशित हो । ( ६) मनुष्यों को 
विद्वान्‌ की परिचयो का उपदेश । (७ ) तेजस्वी दुष्टों का नाश करे, 
न्याय की रक्षा करे । (८) पीडादायक विपत्तियों घा व्यक्तियों को दूर 
करे । ( ५ ) विद्वान्‌ की उपासना का उपदेश । ( ए० ४८७-४९५ ) 

सू० [ ११९ ]--आत्मस्तुति । आत्मतुष्ट पुरुष के उदार भावों का 
अकाश । (२) सोमपान अर्थात्‌ आत्मानन्द रस, ऐश्वयं, ज्ञान भादि 
की प्राप्ति, आत्मा की शक्ति का उद्रेक । ( ४ ) आत्मदुर्शांन रूप सोमपान 
से ज्ञानइदि । (५) आनन्द-रस प्रातयर्थ ज्ञानखरूप प्रक की 
उपासना । ( ६) ज्ञानरसःपान से इन्द्रियदमन । (७) घीय रक्षा 
से प्रचुर बलप्रासि । (१२) परमेश्वर के मदान्‌ सामथ्यों का वर्णन । 
६ ४० ४९०-४५४ ) इतिं पष्ठोऽध्यायः । 


सप्तमोऽध्यायः 


ere 

सू० [ १२० ]--इन्द्र । सर्वोत्पादक जग्रत्सष्टा परमेश्वर का घर्णेन । 
पक्षान्तर में ज्येष्ठ ब्राह्मणघर्ग का बर्णन । ( २ ) सवंशरण्य प्रस । '( ३ ) 
सर्चोपास्य प्रभु । ( ४ ) म्रजापालक राज्य के कत्तव्य । (५) बलवान्‌ 
- सहायक राजा के सहयोग में प्रजावग को उत्साह । (६) भासतो से 
ओष्ट आप्त आत्मा की प्राप्ति, उसके सामर्थ्य का घर्णन । ( ७ ) आत्मा 
के सामर्थ्यं और कर्म । (८) अशु ळे बळ, सुख आदि का वर्णन । 

< ९ ) परमेश्वर का विराट रूप । (४० ४५९४-४९८) 
सू० [३९१] प्रजापति का वर्णन । हिरण्यगर्भ परमेश्वर । 


{ ५२ ) 


पृथिवी आदि का चारक । ( २ ) सर्वापास शरण्य सत्िप्रद घर 1 (३? 
सब चराचर का राजा प्रभु (४) समस्त विश्व विनूतियों का स्वामी 
प्रथु (५) महान चलाली प्रमु। (६) सवात्रयप्र (२) 
स्वाश्रय, सर्वेजीननदाठा प्रभु। (८) सवासानी प्रशा (५) 
परमेश्वर के अनेक लक्षण (५4०) सर्वच्यापछ प्रभु से थेण्या की 
याचना । ( ए० ४९४-५०३ ) 


सू० [ १६२]--नम्चि । प्रभु और विद्वान की स्तुति और 
उपासना । परमेश्वर के अनेक गुण और वह विश्व का स्वामी है 1 ( २) 
सवज प्रभु से ज्ञान की याचना ! ( ३) सर्वव्यापक, ऐश्वयप्रद प्रभु की 
शरण-प्रहण ओर उससे अन्ुप्रह याचना । ( ४) ज्ञानमय तेजोमय, 
सुखरसवर्षी, प्रसु की उपासना । (५) मकयय प्रभु की स्तुति । 
( ६) विश्वपोपक गौचद्‌ प्रमुवाणो से इष्ट चामना करते हुए परमेश्वर 
व्ही उपासना करना 1 ( ७ ) प्रातः-उपासना होनादि का विधान । उनके 
अभिप्राय । (८) प्रकाश खरूप प्रभु की उपसना, और उससे ऐक्‍य 
की याचना | ( पृ० ५०३-५०७ ) 

सूर [ ५१३ [पेन । प्रकाशइखरूप जसत्लहा का वर्णन 1 (२) | 
समुद्र से तरंग, सुर्य से उपा छाडि च्टान्ता से प्रभु से छानप्राप्त का 
चरणेन 1 ( ३ ) वेदवाणियो का परमप्रतिपाद्य प्रभु । ( ४ ) विद्वानों द्वारा 
स्नुत्यपद्‌ । उपासक और उपास्य सें चातक सेच का-सा सम्वन्ध । नाविक 
जैले समुद्र में प्रचेश करता है वैसे सिन्थ रूप प्रभु को प्राप्त होना । (5) 
डपास्प-डरासक न, दास्पत्य का-सा विशुद्ध स्नेढ! (६) सूयघद 
तेजोनय, अङ्ञानावरण का नाशक, स्वशक्ति स्वपोषक प्रभु का साक्षात्‌ 
दुशन 1 (७) स्वो्परि शासक प्रभु। गन्धर्वं परमेश्वर का देहरूप 


विच कवच हैं। (८) आत्मा का तेजोमध प्रसुने प्रवेश ( ४० 
०७०-५५ २ 3 


( ४३) 


सू० [-१२४ ]--भअभ्नि, वरुण सोम । यज्ञ में आत्मा का चिन्तन । 
(२) भर्तत्व की प्राप्ति। 'भात्मसाक्षात्कार । (३) प्रभु से मोक्ष- 
याचना) ( ४) आत्मा का स्वतः सोक्षमार्ग-दर्शन 1 (५) दोनों 
आत्माओं का साक्षात्‌ योग-दशन । ( ६) आत्मन्साक्षातकार, आत्मा 
सुखमय और प्रकाशमय । (७) विश्वस्रष्टा का अद्‌भुत कर्म और 
स्वाभाविक घ्यापन । प्रकृति में घहाक्रेजोत्सग । (८) प्रकृति का इंश्वराश्रय,, 
गर्म-यहण और जगखसव । (९) परमेश्वर वा आत्मा का झुद्ध रस 
स्वरूप ( १० ) मैत्रीभाव से उसका साक्षादृकार । ( ए० ५१२-५१५ ) 


सू० [ १२५ ] -वाग्‌ आस्म्टगी । परमात्मा का आत्मशक्ति वर्णन | 
आत्म विभूति-अकाश । ( ५० ५१७५-५२० ) 


सू० [ १९६ ]--विश्वेदेव । पाप से रक्षा । सत्संग द्वारा सजनो की 
कृपा से पाप से पार होना, सब घुराइयों से छूटना । ( ए० ५९३-५२४ ) 
सू० [ १२७ ]--रात्रिस्तव। रात्रि के इष्टान्त से जगत-शासिका 
प्रभुशक्ति का वर्णन । (६-८) प्रभुशक्ति का घर्णन । (३० ५१४-५३७) 


सू० [ १२८ ] विश्वेदेव । तेजस्वी पुरुष, अग्रनायक, सेनापति, और 
राजा के कत्तव्य । सेना, मजा आदि प्रधान व्यक्ति को चमकावें, उसका 
सान-आद्र, सत्कार और शाक्ति-वर्घन करं । (३) इन्द्र वा स्वामी वा 
नायक पति का अधीनों के प्रति आदेश । ( ३) उसकी शुभ कामना 
और आज्ञापं। (४) ६ प्रकार की विशाळ शक्तियां । उनके सदृशा 
६ प्रकार कै पूज्य व्यक्ति । अध्यात्म में--पड्घातु | विद्वानों के कत्तेब्य 
प्रभु से प्राथना । (६) रक्षक के कत्तन्य । (७) प्रभु से प्रार्थना ( 
(८) प्रधान तेजस्वी पुरुषों के कत्तब्य, (९) प्रधान पुरुप की अन्य चीरों, 
विद्वानों से प्रार्थना । ( वृ० ३३७-५३४.) 4 

सू० [ १२९ ]--नासदोय सूक्त । भाववूत्त । जगत्स के पूं प्रलय 


= 


९ ४४ ) 


अवस्था में अव्यक्त दक्षा का वर्णन । अम्मल ठरव का वर्णन । (२) सज 
से अधिक सूक्ष्म परम शकि तत्त्व का रूप 1 ( ३ ) चि के पूर्व क्या या? 
समस्तच्व का चर्णन 1 (४) इंश्वरीय जयत्‌ सगे, संकल्प रूप 1 (५) असत 
नन्मस्‌ सडिल्ादि का बिस्तार, उसमें अन्य शक्तियां और प्रभु को सधा 
क्ति । ( ६) गत्‌ का मूल कारण अझेय, मव्यक 1 ( ७ ) मूख तत्त्व 
को जानने वाला है तो एकमात्र परमेश्वर ही है! ( ए० ५३५-५३९ ) 


सू० [ ५३० ]--मावदृत्त 1 १०० वर्षा के दीव-चक्ष का पट ख्य 
चयन, उसका स्पष्टीकरण । ( ५ ) परम पुरुष ही यज्ञ-पट तनता हैं, यत 
पट छुनने के अन्य साधनों को भी रिट योजना । ( ३) उपास्य पज 
सन्वन्ध सें अनेऊ प्रश्न । देवयज्ञ के खूरूप की जिज्ञासा । ( ४ ) छन्दोऽ 
खुरूप देव शुर्णो का विभाय । (५ ) ऋषियों का छन्दोबल 1 (६) यज्ञ 
से ऋषि-मचुव्यादि का प्राइभाद । (5) पूर्व-पुर्पार्थो की परिपाटी के 
अनुसरण का उपदेश । अध्यात्म में आगगण ७ ऋषि । ञाव्ना प्रजापति 1 
जीवन रूप शतवापिंक्र यज्ञ 1 ( ए० ७३४-७३७ ) 


FTE ४४ 


सू० [ ५३१ ] इन्द्र, लखियण । राजा के कचस्य । दुष्ट ऋद्वुओं को 
दूर कर । ( ६) कृष्विद निचस से प्रभु भक्ति करने घालों की रक्षा 
आर्थेना 1 ( ३ ) उत्तम चैलों वाली गाड़ी के तुल्य बलवान पसु से जगदू- 
सर्य जौर इद्‌ पुरुषों से गुहस्य संपादन करने ज्ञा उद्देश्य । (2) जितेन्द्रिय 
गृहस्य स्थिर पुरुषों के कच्तंन्य 1 ( ७ ) माँ वाप के बोड पुन्नचव्‌ राजा की 
दशा | वह सेना शक्तियों और अज्ञाओों के दीद बढ़े । ( ६-५ ) राजा 
अपनी पालक शक्तियों ले प्रजा सें असय स्यापन 
अधीन द्वेपरददित होकर रहें 1( ए० २३० ) 


९० | १३२ |--लिट्लोक्त ! ज्ञानी लोगों 
पुद की इद्धि । ( ६-२ ) उसके प्रति अन्यां 


( ४५ 2 


सदा वृद्धि कर । उत्तम स्त्री पुरुषों के कत्तंब्य । चे ऐश्वर्य की खूब बृद्धि 
करें 1( ४ ) सभापति का कत्तंन्य । ( ५ ) उपरिस्थित झासकों के छोटे 
५ दोप भी अधीनों में अधिक हानि उत्पन्न करते हैं 1 (६) मातांचा 
आचाये के कर्घव्य और उनके प्रति पुन्नो वा शिष्यों का कर्तध्य उनका 
मियाचरण । (७ ) उत्तम स्रीपुरुप उत्तम रथ आदि पर विराजे 
सैनापतिवत्‌ शक्तिशाली पुरुष प्रजा की सदा रक्षा करें। (० ५४१-५४४) 

स्‌» [ १३३ ]--इन्द्र । बल्घान्‌ सेनापति की प्रतिष्ठा। उसके 
कत्तन्य । (२) शादु के प्रति उसके नाश के लिये उचित भावना । 
( ३-५ ) दण्डनीय पुरुषों को उचित दण्ड । (६ ) प्रधान नायक के 
कत्तव्य । ( ७ ) शासक ज्ञानी के कत्तव्य । घह अधोनों को उत्तम शिक्षा 
दे । (१० ९४२-५४७ ) 

सू० [ १३४ ]--इन्द्र । माता पिता के तुल्य परमेश्वर प्रकृति का 
जगत्‌-सर्जन। (१) दुर्टो के दण्ड करने की प्राथना । (३ ) उत्तम 
अञ्न-्सम्पदाओं के पाने की प्रार्थना । (४ ) ऐख्वर्य की प्राथना । (५) 
हमें कैसे तेजस्वी प्ाखाम्र प्राप्त हों और कैसे हमारे शत्रु दुष्ट नाश हों 
इसमें घृतबिन्दु और तृण के दृष्टान्त 1 ( ६ ) व्यापक प्रकृति को धारण 
करने में अज के दृष्टान्त से सर्चनियन्ता के कार्य का वर्णन । (७ ) विधि 
विधानानुसार यज्ञादि कार्य करने का आदेश 1 ( ए० ५४७--५५० ) 

सू० [ १३५ ]--यम । देह द्वारा कमफल भोग का घर्णन । ( १ ) 
पुनः पापाचरण करने वाळे पर निन्दां और दयादष्टि से देखने का 
उपदेश । अथवा अघः-पतन होने में चित्त की निर्यंळता। (३) देह 
यन्त्र का रहस्य । ज्ञानी अज्ञानी जीव का देह-रथ में आना । ( ४ ) वह 
देह में भात्मज्ञान को प्राप्त के । (१) जीघ के सम्बन्ध में कुछ 
जिज्ञासाएं 1 ( ६) मन से प्रतिक्षण श्वासालुश्वास-क्रिया के तुल्य संकल्प" 
मय अभु से जगत्‌ की उत्पत्ति और संहार का होना। ( ७ ) पाञ्चभौतिक 


( ४६) 


देह-नियन्ता आत्मा का आश्रय है। देह में स्थित घाणी, राजा डो-रण- , 
मेरी के तुल्य है 1 ( ५० ५५०-५५३ ) 00 


सू० [ १३६ जूति, वातजूति, दिप्रजूति, दृपाणङु, रिक्त , 
पुतश, ऋष्यश्ंय और केशिगण । ज्योतिर्मय प्रभु देशी । (२) देह में 
इन्द्रिय प्राशो की जागृत कौर चेतन दुशा में भेद । (३) देइ में प्राणों * 
के सूक्ष्म और स्थूछ रूप। (४) देहाश्रम में स्थित आत्ममुनि का ': 
घर्णन । दो समुद्र के बीच उसका सुन्दर आश्रम! जालकारिक सत्यता का . 
स्पष्टीकरण 1 (६) ज्ञानी का विवरण । आत्मा का विवरण, सूर्य के 
सलपाच के ससान आत्मा का विविध विषय का मोग । विद्युत्‌ के समान 
याणी के कार्य ( ए० ५५३-५५३) 


सू० [१३० ]-विश्वेदेव ! दिद्वानों, तेजस्वी पुरुषों के कतव्य । 
जलों को रश्सियो के तुल्य नीचे गिरो' को वार २ उठावें। अन्यो को 
जीवन प्रदान करें 1 ( २ ) विशाल जगत्‌ में दो प्रकार के प्रव वातो का 
वणेन । देह में खास-निश्वास का वर्णन । (३) रोगनाश्ञक वायु का 
चणंन 1 (४) शान्तिदायक सत्युनाशक उपायों से अनादि देने लौर 
रोग नाश करने का उपदेश 1 (५) रक्षा के उपायों से रक्षां प्राहि का 
उपदेश । ( ६ ) रोगनाशक जलो' का वर्णन । ( ७ ) रोगनाश के लिये 
वाणी के प्रयोग के साथ हाथों की दुशों अंगुलियों के स्पर्श का प्रयोग । 
( पृ० ५५७-५५९ ) 

सू० [ १३८ ]-इन्द । प्रसु के मैत्रीमाव में सननशीर पुरुषों का... 
भतान नाश । पदशत्वर में जगव्‌ में सूर्य के सहयोग में वायुनो' का मेघ. : 
चर्षगादि आये । (१) भौतिक जगत्‌ में सूर्य के कार्यों का वर्णन त 
तबुबुसार प्रभु के कसां का वर्णन 1 (३) भौविक जगत्‌ में सूर्य सौर 
विद्युत्‌ के अनेक कर्म । वत्सदृश तेजस्वी पुरुष के कर्चन्यों का वर्णेन. 


( ४७ ) 


(४) सूर्यवत्‌ राष्ट्र में राजा के कत्तेव्यो का वर्णन । धाद्रु से करादान, 
दुण्ड-महग की व्यवस्था । (६) विना युद्ध के विजय करने का 
आदेश । कण्टक्रशोधन करने का उपदेश । ( ६) शात्रुनाश के कार्य 
में सेनापति के कर्तव्य । पक्षान्तर में परमेश्वर के महान्‌ कार्य । ( ए० 
५६०--५१० ) है 

सू० [ १३९ ]--सविता, ओर विश्वावसु । जीचनप्रद प्राभातिक 
सूर्येदिय के समान परमेश्वर के जगत्सर्जन के भद्सुत कार्यो का घर्णन । 
“(२ ) मध्यान्हकालिक सूर्य के समान विद्वान्‌ के कत्तव्य । (३) सूर्य के 
समान धर्माध्यक्ष का वर्णन । (४) सूर्य के प्रति जाते हुए घाष्पमय जला 
के तुल्य प्रभु के प्रति जाते हुए उपासकों का वर्णन । सूर्यानुसारी वायु के 
समान प्रभु का देवाचुगमन । ( ७ ) दिव्य गन्धर्वं परमेश्वर का घर्णन । 
उससे ज्ञान की याचना । (६) विद्वान्‌ गन्धर्व का वर्णन । ज्ञान-प्रवचन, 
उसका कत्तव्य । पक्षान्तर सें:मेघ सूर्यादि का घर्णन । (ए० ५६४-५६७) 

खू० [ १४० [--अप्लि | प्रकाशखरूप प्रभु की स्तुति। (३) 
माता पिता के तुल्य प्रशु का प्रजापालन । ( ३ ) सर्षाधय, सर्वपाळक 
प्रभु । पक्षान्तर में यज्ञाम्चि का वर्णन । (४) पालक राजा और प्रभु 
का वर्णन । उससे ऐेश्वयं-दृद्धि की प्राथेना । ( ५) महान्‌ दाता यज्ञकत्ती 
असु का वर्णन । (६) दर्शनीय, विश्वा, सर्वज्ञ, सर्वदाता प्रभु घा 
'बिद्वान्‌ की उपासना और साक्षिता ! ( ए० ०६७-५७०) ` 

सूर [ १४१ ]— विश्वेदेव ! विद्वान तेजस्वी पुरुष चा मसु से शुभ 
चित्त होने और प्राप्त होने की विनति । (२) न्यायकारी से न्याय, चेदक्ष से 
ज्ञान, विटुपी से वा भूमि से नाना पेश्वर्यादि का याचना । ( ३ ) सोम 
राजा, विद्वान्‌ शासक प्रभु, विद्वानों, और वेदों की और धनसम्पन्नो 
की उचित प्रार्थना । ( ७ ) उनका राष्ट्र में सादर आमन्त्रण और सबकी 
झुम चित्तता की आशा । (५) राष्ट्र के बडे २ आदरणीय पुरुपों को 


( ४८ ) 


दानशीळ उदार होने की प्रार्थना । (६) राजा को प्रेरणा कि वह अन्या 
शासकों से दानी, उदार होने की प्रेरणा करे । ( ए० ५७०-५७२ ) 

सू» [ १४२ ]--अभि । त्रिभूमिक गृह के समान प्रभु शरण्य को 
प्राप्त कर परम मोक्ष और उसकी बन्धुता प्राप्ति और उससे दया की 
याचना । ( २ ) बच्ची आत्मा का वर्णन । ( ३ ) भोक्ता आत्मा । ( ४ ) 
-कर्मफर भोक्ता का तृणादि दाहक अभि के तुल्य वर्णन । (५) असि, 
सेना, वायु आदि के तुल्य आत्मा का वर्णन । ( ६ ) सेनापति के समानः 
आत्मा का वर्णन । (७) विद्वान्‌ का अभिवत्‌ वर्णन । (८) आत्मा 
का इस वा अन्य लोकों में आने जाने का वर्णन । लोकां में रहने विहरने: ` 
योग्य स्थानों का वर्णन । ( ए० ५७९-५७६ ) इति सप्तमोऽध्यायः ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
rr 


सू० [ १४३ ]--दो अश्विगण । प्रधान प्रकृति और परमेश्वर का 
वर्णन । उनका कार्य जीव को पुनः जन्म देना । कक्षीवान्‌ जीव । (२) 
जीव पर प्राण-कोशोंका बन्धन । उसके मोक्ष देने में कारण प्रकृति और 
परमेश्वर । ( ३ ) दोनों जीव को ज्ञान देते हें । (४) दोनों की जीव 
पर कृपा । (५ ) रज»समुद्र में वहते डूवते जीव एर दोनों की कृपा ! 
९ ६) दोनो ज्ञानदाता और कामनापूरक है । ( ए० ५७६-५७९ ) 

सू० [ १४४ ]-'इन्द्र । जीव की उध्वंगति । मोक्षमार्गं । ( २) 
ऊध्वेकृषन आत्मा । उसकी सब बाधाओं को दूर करने वाळा प्रभु 1 
(३) प्रकाशमय आत्मा का वर्णन । (४) जितेन्द्रिय दीघ॑जीवी साधक । 
(५) बहाचर्य पूर्वक धारित, रक्षित चीयं का महत्व । वीर्य सन्ततिवर्धक 
और दीघं जीवन-कारक है । ( पु० ५७५-५८१ ) 


( ४६ ) 


सू० [ १४५ }उपनिपत्‌-सपल्लीवाधन । सपत्नीबाघक, पति- 

आपके ओपधि, पापदाहक, प्रभुप्रापक्त मद्घाविद्या । ( १ ) अविया दूर 
करने की प्रार्थना । (३) बह्मविद्या की सर्वोत्तमता । (४ ) अविद्या- 
नाश का वर्णन। (५) सौत'के तुल्य अविद्यानाश का उपदेश । 
( ६ ) अविद्या नाशक ब्रह्मविदा के प्रति मनका वछडे के समान आना । 
दू ए० ५८ १--५८४ ) 

सू» [ १४६ ]--भरण्यांनी । वानप्रस्थ पुरुष की पत्नी के कत्तव्य । 
(२) वानप्रस्थ पुरुप के कत्तव्य । (३ ) वानप्रस्थ का कर्चच्य ज्ञाना- 
भ्यास, वेदाभ्यास । (२) अरण्यानी ऋणों से सुक्त दशा । उसमें 
ईइंखरोपासना का कत्तव्य । उसकी अहिंसा प्रत की साधना । अरण्यवास 
"का अध्यात्म रहस्य 1 ( ए० ५८४-५८७ ) 

सू० [ १४७ ]- इन्द्र । विश्वधारक प्रभु परमेश्वर का धर्णन । प्रश 
के मेघ और विद्युद्‌ के तुल्य कृपाछ और उमरूप । (३ ) बल, शान, 
भश्वर्य पुत्र पौत्र धन आदि के लिये भी स्तुत्य प्रसु । (७ ) इन्द्र विद्यत्‌ 
की साधना उससे अनेक रथादि का निर्माण । (५) ऐशर्यवान पुरुष 
के कत्तच्या का उपदेश । ( ए० ५८७-५८९ ) 

सू० [ १४८ ]--इन्द्र । धन समृद्धि आदि के लिये परमेश्वर की 
आर्थना । (२ ) महान प्रभु की उपासना और ध्यान-्धारणा । (३) 
आत्मा की उपासना । (४) और रक्षा की याचना । ( ५ ) प्रभु की 
-उपासना । ( ४० ५८९-५९२ ) 

सू० [१४३ ]--सविता । सर्वजगत्‌ का उत्पादक और संचालक 
'परमैघर। ( २) परमेश्वर से सृष्टि का प्रकट रूप से उत्पन्न होना । 
उसमें परमेश्वर की सूयं के साथ तुलना । (३ ) परमेश्वर के महान्‌ 
सामर्थ्य से, संयोग-चिभाग से जगत की उत्पत्ति । उससे सूर्य की उत्पत्ति । 
९.४ ) गो, योद्धा, गौवत्स पति-पत्नी आदि के समान प्र॒ के प्रति + 


( ५० ) 


प्रेसअदर्शन । ग्रसु के प्रति नित्य जामृतचित्त होकर रहना। ( ४० 
५६२-१९५ ) | 


सू० [ १५० ]--भप्ति | सर्वोपसित प्रभु से सुख की प्रार्थना । (२) 
अकाशखरूप प्रभु की उपासना । (४) देवो का पुरोहितवत्‌ साक्षी 
प्रभु । सर्वोपास्य यज्ञामिवव'उसी को हृदय में प्रज्वलित करना । सर्वरक्षक- 
परभु सच्चा सहायक, सर्वश्रेष्ट, सर्वोपास्य है । ( ए० ५९५-५९७ ) 


सू० [ १५१ ]--श्रद्धासूक्त । श्रद्धा से करने योग्य कनेक कर्चेब्यों 
का उपदेदा । (३) श्रद्धा योग्य वचन होने की प्रार्थना । श्रद्ापूर्वक- 
उपासना करने का उपदेश । “श्रद्धा नामक सत्यधारक प्रभु की शक्ति. 
की उपासना 1 ( ५० ५९७-५९९ ) 


सू० [ १५२]--इन्द्र । विश्व का बड़ा भारी शासक परमेखर । 
(२) वह सर्वकल्याणकारक, सर्वपालक, बलवान्‌, अभयदाता है! 
(३) उससे विघ्ननाश आदि की प्रार्थना । ( ४ ) इन्द्र, वीर सेनापति 
से भी शत्नुनाश की प्रार्थना । ( ए० ५९९-६०१ ) 


सू० [ १५३ ]--इन्द 1 सेनापति का वर्णन । (२) इन्द्र अध्यक्ष की 
उत्पत्ति 1 ( ३ ) उसका विशेष पराक्रम ! ( ४ ) सैन्याँ के प्रति उसका 


कत्तव्य । वह उसे तीब बनाये रखे । उसका वशकारी सासय्य (९० 
( ६०१-६०३ ) 


सू० [ १५४ ]--भावदृत्त । ज्ञानोपासक आत्मा वा शिव्य' कोः 
सम्मार्गापदेश । 'सोन' आत्मा की निरुक्ति ! ( २ ) मोक्षगामी तपस्वियों 
की ओर जाने का आदेश । ( ३ ) युद्धवीरों और दानशीलों के प्रति जाने 
का उपदेश ! ( ४ ) सत्य, न्याय, तपादि के उपासको, गुरु जनों के प्रति 
जाने का उपदेश । (५) वेदवाणियां के निष्ठ, ज्ञाता, कचि ऋषियों के प्रति 
जाने छा उंपदेश । सूक्त के विनियोग पर विवेक । ( ए० ६०३-६०१) / 


हि ( २१) 


सू० [ 1५५ ]--अलक्ष्मीज्र सूक्त । ब्रह्मणस्पति, विश्वेदेव । परशल्नु, ‹ ` 
सैन्य और जळादि न देने वाली दुभिक्ष कालिक दशा, इन दोनों के नाश का - 
उपाय । ( २ ) बृहस्पति सेनापति को परशचु सैन्य के नाश का उपदेश । 
( ३ ) सागरादि तरने के लिये नौका, जहाज्च आदि का उपदेश । ( ४ ) 
शन्नुनाशक, गोळी छोड़ने वाळे ( सशीवगन आदि ) यन्त्रों का उपदेश । 
( डे ) अजेय घीर । द्‌ पू० ६०७-६०८ ) 


सू० [ १५६ ]--अझि । सेना द्वारा वीरों का ऐश्वये विजय । (३ ) 
नायक के कत्तव्य । पक्षान्तर में गुरु के कत्तेव्य और आत्मा का वर्णन । 
(४) परमेश्वर का सूय-स्थापन रूप अद्धुत कार्य । (५) प्रकाशक 
प्रभु का सर्वांच पद्‌-। (१० ६०८-६१०) ५ 


सू० [ १५७ ]---विश्वेदेव ! जीवों आदि का अुवनों को प्रा 
होना । ( २ ) आदित्यो सहित इन्द्र के महान्‌ सामंय्ये 1 ( ३ ) आदित्यों 
की शासकों से तुळना'। ,उनका शारीरों आद्रि की रक्षा करने का गुण | 
( ४ ) विजेयच्छुक के कत्तव्य । (५) पक्षान्तर में साधकों का चिति 
शक्ति का दशन | ( ए० ६१०-६१२ ) 


सू० [ १५८ ] सूयं । सबका संचालक प्रभु सूर्य । उससे रक्षा 
की प्रार्थना । (२३) सर्वात्पादक सविता प्रभु, उससे रक्षा, प्रकाश, 
चक्कु आदि प्राप्ति की प्रार्थना । ( ए० ६१२-६१३ ) 


सू० [ १५९ ]--शाची पौलोमी । सेना और खी का आव्मपति-वरण, 
और उद्योग-उत्साहयुक्त भाव । दोनों-के पतियों के क़त्तेव्य । (३) माता 
के सन्मानों के अति उत्तम भाव (४) पति के भृति उत्तम भाव । 
(५ ६) वीर सेना और वीराज्ञना की विजयादि,क्री मह्वा कांक्षा । , 


- सू० [ १६० ]--इन्द । सेनापति के क्त्य १ (.४') समर्थ होकर 


( ५९ ) 


दानशीरु पर प्रसु की कृपा । उसका निष्कण्टक मार्य । (७) गेदवर्य 
ह्यर्थ प्रभु की स्तुति । ( ए० ६१६-६१८ ) 

सू० [ १६१ ]--राजयक्ष्सध्ध सून  राजयद्ष्मा और ग्राही नामक 
रोगी को दूर करने के लिये अशि और विद्यत के प्रयोग का उपदेश । 
(२) स्व्युसुख सें पडे रोगी की रक्षा को उपदेश । (३) श्वतवं 
आयुष्कर आओपधि का उपदेश । “इन्द्र! की वैदिक निरुक्ति । ( ४ ) यीय 
द्वारा १०० चर्ष के जीवन की शक्ति प्राप्ति का उपदेश । (७ ) रोगी को 
शेगमोचन, दोर्य-जीवन दान को प्राप्त कराने का उपदेश, वैय के 
कत्तव्य 1 ( ए० ६३८-६२० ) 


सू० [ १६२ ]--गर्म-संखाव में प्रायश्चित्त सूक्त । गर्भनाशक कारणों 
के नाश करने के उपायों का उपदेश । ( एु० ६२०--६२२ ) 


स्‌० [ १६३ |--यद्ष्मन्त सूक्त । रोगी के आँख, नाक, कान, उड़ी, 
मस्तिष्क, बाहु, धमनियों, और अस्थियों गुदा, आांतों, आदि पेट के भीतरी 
अंगों से कौर जांचों, पेरों, टांगा, एडियों, पंजा, नितर्म्या से, सूत्र, मलादि 
द्वारों और अन्य अनेक जोड़ों से राजयक्ष्मादि नाश करने का उपदेश 1 
¢ पु०६२०-६२४ ) 


सू० [ १६४ ]--हु'ललमन्त सूक्त । सन के दुःसंकल्प को दूर करने 
का उपदेश । (२) मन को सन्माग सें याने का उत्तम उपाय । इइचरा- 
राधन सें कल्याण-दर्शन । (३) दूर करने योग्य चुरी घासनाएं 1 
(४) पारस्परि दोइ भाव को दूर करने की प्रार्थना 1 (६) विजय 
और सफछदा की भावना । ( ए० ६३४-६३६ ) 

सू० [ १६७ ]--कपोतोपद्दतति पर वैश्वदेच प्रायध्रित्त । वक्ता का 
ठीक तार्पाथ दुशोने चाला चतुर दूत था उपदेष्टा कपोत । उसके आदर 
सरकार का ठपदेश) ( ९) परदूतों का आदुर-सत्कार करने का 


( ५३ ) 


उपदेश । ( ३ ) दूत सदा प्रजा की सुख शान्ति का ध्यान रखें । ऊलूक 
और कपोत दो प्रकार के दूतों का धर्णत, उनके लक्षण और भेद 1 ( ५ ) 
कपोत वर्ग के दूत ळे साथ व्यवहार का उपदेश । ( ४० ६१६-६१९ ) 

सू० [ १६६ |--सपत्नन्न सुक्त | स्श्रेष्ठ होने की प्राथना । (९) 
“स्वयं अहिंसक होकर शान्नु को पददलित करने का संकल्प | (३) 
शास्त-वळ और मन्त्र-्बल दोनों से शत्रु को अधीन करने का उपदेश । 
(४) शत्रु था प्रजा के समान कमो वा समितियों आदि पर राजा को 
वश करने का उपदेश । (५) राजा को शिरोमणि होने का उपदेश । 
जलों में मेंडक के तुल्य सर्वोपरि भौर स्वच्छन्द, निर्भय होने का उपदेश । 
८ ए० ६९९-६३१ ) 

सू० [ १६७ ]--इन्द और छिल्लोक्त देवता । राजा के समान 
आत्मा का घर्णन । ( १ ) विजयी आत्मा से समस्त कामनाओं की पूर्सि 
की अभिलाषा । (३ ) सर्वशासक प्रश्न के अधीन रह कर हस सव 
'ऐेश्वये का भोग करें । ( ४) आत्मा को स्वच्छ कर उसके दशन का 
उपदेश । ( ए० ६३१-६३३ ) 

` सू० [१६८ ]--घाद्यु । घायुवत महारथी का घर्णन । (२ ) घायु 
और खियों के तुल्य सेनापति और सेनाओं के कत्तव्य । अध्यात्म में आत्मा 
और प्राणों का वर्णन । (३) वायुवत्‌ तेजस्वी राजा.का चरणेन । (४) प्राणात्मा 
«का वर्णन । परमेश्वर के पक्ष में योजना का स्पष्टीकरण । (प्र ६३३-६३६) 

सू० [ १६९ ]--गौएँ । गो-लम्पत्ति के प्रति शुभ कामना । परमेश्वर 
से उनके लिये सुख दया याचना । हेप से गौओं, भूमियों का घर्णन । 
"पक्षान्तर में आचार्य की घाणियों का वर्णन ! (४) प्रभु से यौओं, धाणियों 
द्वारा उत्तम ज्ञान, सन्तान, सुख आदि की याचना । (ए० ६३६-६३५ ) 

सू» [ १७० ]--सूयंवत्‌ प्रथु से पोपण को प्राथना । ( २ > 
ज्योतिर्मय प्रसु का धर्णन । ( ए० ६३८-६४० ) 


( ५४ ) 


सू० [ १७१ ]--इन्द्र । प्रभु से रक्षा की प्रार्थना । (९) प्रसु से 
दुष्टों को दण्ड देने की प्रार्थना। (४) गिरे को पुनः उठाने की 
प्रार्थना । ( ए० ६४०-६४१ ) 

सू० [ १७९ [--उपा । उत्तम गृहिणी के कत्तंब्यों का उपदेश । 
गृहस्थ यञ्च का उपदेश । ( ३ ) प्रजादन्तु को धारण करने का उपदेश 1 
स्त्री को उपावत्‌ गृह को सुप्रसन्न बनाए रखने का उपदेश । ( ४० 
६४१--६४२ ) प 


सू० [ १७३ ]--राजा की स्तुति । राजा का सर्वत्र अमण, उसकी 
स्थापना उसका द्रढीकरण । राजा को स्थिर, इद्‌ होने का उपदेश । 
( ३ ) उसको उत्तम चेदक्ञ का उपदेश । (४) प्रजाओं के चारक राजा ` 
को ध्रुव होने का उपदेश । (५) राष्ट्र के धारण करने वाळे पुरुष 
का वर्णन । (६) राजा के सहयोगी बलाध्यक्ष का कत्तंब्य। ( ९० 
६४२-६४४ ) 


सू० [ १७४ ]--राजा की स्तुति। अभीवत्त हविप का वर्णन । 
राज्यकर्म के साधक सेनापति, महारथ, सेन्यादि अभीवत्त हे । (५) 
उनके है कत्तब्य, प्रयाण । (३) राजा का अभीवत्तं स्वरूप । ( २ ) श्ु- 
रहित ऐश्वयं होने का साधन 1 ( ५ ) शत्रु पराजयकारी होने का छक्ष्य । 


भीतरी ६ शत्रुओं पर विजय का उपदेश 1 सूक्त की अध्यात्म योजना ! 
९ ए० ६४५-६४७) 


सू० [ १७५ |--प्रावयण । उत्तम विद्वानों और बीरों के कर्चन्य । 
वे योग्य पदों पर नियुक्त हों । (२) चे अज्ञान और ढुङुद्धि का नाश 
कर, चळ धारण कर । (४ ) प्रजा के हितार्थ राजा उन चारों विद्वानों 
सो सन्माग में चलावे । ( ए० ६४७-६४८ ) 


सू० [ १७६ ]---ऋश्वुयण । सूर्य की किरणों के तुल्य विदानो के 


(४५ ) 


कर्तव्य का वर्णन । ( २-३ ) असि जातवेदा । बेदज्ञ विद्वान्‌ का अभि 
समान वर्णन । ( ए० ६४७-६५० ) 


सू०,[ १७७ ]---माया-भेद । जगजिरमाननी शक्ति से व्यक्त हुए 
परमेश्वर के स्वरूप का साक्षातकार । (२ ) आत्मा का वर्णन । उसका 
गुरु द्वारा शिष्य को उपदेश । रक्षक प्रभु वा आत्मा का दशन । ( ० 
६०५०-६५१) ` 

सू० [ १७८ ]--ताद्ष्य। विद्य॒त्‌-तस्व का निरूपण । पक्षान्तर में 
योग्य नेता का चर्णन। प्रभु के तुल्य गुण । विद॒त्‌ के द्वारा यन्त्रो का प्रयोग 
उनसे आकाश स्थलादि का विचरण । अतिशीघ्र अदम्य वेगवान विद्यत्‌ 
का वर्णन । पक्षान्तर में ताक्ष्य आत्मा । पाँच कृष्टि पांच इन्द्रियगण ।' 
शर्या युवति का रहस्य । ( ए० ६५२-६५४ ) 


सू० [ १७९ ]-इन्द्र । राजा के कर की व्यवस्था । ( १ ) राजा 
का मित्र राजाओं के साथ व्यवहार । गुहस्य की भोजन-न्यवस्था । ( ३ ) 
मध्याह्न सूयवत्‌ राजा के कर-अहण का घकार । ( ए० ६५४-६५५ ) 

सू० [ १८० ]--इन्द्र । राजा का शवु-विजय । ( २ ) शत्रुनाश 
का प्रकार । ( ए० ६५५-६५९ ) 

सू० [ १८१ |--विश्वेदेव । मेघ. से विद्युत्‌ आदि प्राप्ति का उपदेश † 
ज्ञान-पक्ष में शुरु से विद्या प्राप्ति का. उपदेश । ( २-३ ) प्रभु और 
गुरुओं से ज्ञानआप्ति । ( ४० ६५७-६५८ ) -. 

सू०[ १४२ ]---छृस्पति 1 महान्‌ ब्रह्माण्ड के प्रभु से संकटमोचन 
की धार्थना । इसी प्रकार राज्यपाळक प्र्न के कत्तव्य ।. ( ३ ) माग- 
दर्शक के कर्तब्य । अग्रणी नेता के.कत्तंव्य । ( ए० ६५९-६६० ) - 

सू० [ १८३ ]--यजमान पक्षी । होत्राशिषः । ( १०२) पुन्न-कामनाः 


( «६ ) 


चाले पति और पत्नी के परस्पर उत्तम प॒न्नप्राप्ति के णादेश । जाया का 
स्वरूप । ( ३ ) पति का सन्तानोत्पत्ति का क्ष्य । (० ६६०-६६२) 

सू० [ १८४ ]--चिष्णु आदि लिङ्गोक्त देवता । पुत्रोत्पादक पुरुष के 
कत्तव्य । ( ३ ) गर्भधारण करने चाली खी और घीर्याधानकर्ता पुरुष के 
राभाधान-कालिक कत्तव्य । सिनीवाली की निरुक्ति । (३ ) दो अरणियों 
के तुल्य पति-पति का असिवत्‌ पुत्रोत्पादन का कायं 1 (ए० ६६२-६६३) 


सू० [ १८५ ]-अदिति । स्वस््ययन सूक्त । मित्र, अयंसा, घरण 
आदि से रक्षित तेजस्वी पुरुष का प्रखर तेज आर घल! धात्रु आदि की 
उसके प्रति तुच्छता 1 (प्र ६६३-६६७ ) 

खू० [ १८६ ]--वायु । वायु के सरश परमात्मा ग्रसु का घर्णेन । 


(१२) परमात्मा पिता, आता, सखा, आदि की भावना । (३) प्रश 
भर्त का निधि । ( ए० ६६४-६६५ ) 


सू० [ १८७ ]--असि । उदार प्रभु की उपासना का उपदेश । 
-परमपार प्रभु । (२-३) घळशाली सुर्खो का वर्षक, दुष्टनाशक प्रभु । 


स्वेद्ष्टा प्रभु । निरञ्जन, स्वयंप्रकाश प्रसु । वह हमें पापों से पार करे । 
भू ए० ६६५-६६७) 


सू० [ १८८ ]--जञातवेदा अभि । आत्मा और परभात्मा की उपासना 
"(२ ) देह-घारणन्शील आत्मा का वर्णन | विप्र वीर प्रभु की उपासना । 
(६ ) जातवेदा आत्मा का घणेन 1 ( ए० ६६७-६६८ ) 


सू० [ १८९ ]--सापराक्षी और सूर्य । चन्द्र, एथिवी आदि छोकों 
छ श्रमण । उनकी योवत्सादि से उपमा | अध्यात्म में शानार्थी को प्रु 
हो करण-्महण । (१) प्रु का शक्तिमकांश आत्मा के 


प्राणापान कर्म । (३) सूर्य के ३० घाम | अध्यात्म योजना । (ए 
६६८-६७०) 


( ५७ ) 


सू७ [ १९० ]--भावदृत्त । अघमर्षण सूक्त । तप से ऋत, सत्यः 
की उत्पत्ति उससे जगत्‌ का प्राहुभाव । प्रभु का जनादि प्रवाहयुक्त 
जगत्सर्गं ( पू० ६७०-६७१ ) 

सू० [ १९१ ]--अभि । संज्ञान । प्रभु का वेदवाणी रूप में प्रकाश ।. 
ऐश्वर्यों की याचना । ( २ ) मनुष्यों को मिलकर चलने, पुक समान मन 
वाणी रखने, और एक समान देवोपासना करने आदि का उपदेश ।. 
( ३-४ ) सबके विचार, संगति, ज्ञान, संकल्प, मन के अभिप्राय, हृदय 
और बैठना आदि सब एक समान रहने का उपदेश । (४० ६७१-६७३), 
इत्यष्टमोऽष्यायः । इत्यष्टमोष्टकः ॥ इति दश्चमं मण्डलम्‌ ॥ 


इति ऋग्वेद्‌-विषयसूची समासा ॥ 
भाष्यकच्रुपसंहारवचनम्‌ ( १-२ ) 


pS" PR 


शा छुन्पत्रस्‌ 
“Ros 
अञ्जुद्धम्‌ झुद्धम्‌ 
( दनीवानाः ) ( वनीव्रान: ) 
स्नेहमया स्नैहमयी । 
( तव्‌ सोघं न ) ( कत्‌ सोच ) 
माधु मो ए 
माझु मो सु 
करे 1 करे तो 
( होचुः ) ( होतः) 
दनङन्र खनकर 
( वर्म ) ( वलम्‌ ) 
( दुवित्राम्‌ ) ( दुविदत्रास्‌ ) 
पोपक पोपक 


अ० ९1 सू ४१०1 ६ 
वाला 

Fo 

सण्डिल्यां 

तकोवितके 

(य) 

प्रकाशसान्‌ 

न्द्च्‌ 

( चक्षुः पिता ) 


अ० ५1 सू द५।६ ॥ 
बाली 

( चः पिता ) 

सण्डलियाँ 

तकवितर्क 

( यद्‌) 

प्रकाशमान 

च्रस्त 

(चल्लुघः पित्ता} 


( २.) 


अथुद्धभ्‌ 12 
1 सरि श्र 

सास 

यातुधानान्‌ 
अतनयन्‌ 


, ( चहन्तं तविपम्‌ ) 


महान्‌ बलचान्‌ है । 
४०४ 

भगनीवव, 

पति पत्नी 

आणियां 

४४० 

सारथी 


' भेदक ! 


जगत्‌ को देह में बसाने- 


डाच्चरण 
पपहुंचती 
सोमानां 
सौभराः 
पद्दयं 
( अधिधराजं ) 
तपस्‌ 

कि ~ 
करं । 


: शुद्धम्‌ 


बह 


'सरिर” 

सोम 

याचुघानात्‌ 

अजनयन्‌ 

( बृहन्त तविषं अमिनत्‌ ) 
महान्‌ बलवान्‌ जाना जाता है। 
३०३. 

भगिनीवत्‌ 

पति पल्ली को 

प्राणियों 

४०० 

साथी 

भेदक 

जगत्‌ को वसाने घा देह में 


बसने 
उच्चारण 


पहुंचती 

सोमानँ 

सौभरो 

पदद्वयं 

( अधिराजम्‌ ) 

तमस्‌ 

करें और (मन्त्रशृष्यं चरामसि) 
चेद्‌ मन्त्रों के उपदेशानुसार 
विचारपूर्वक आचरण करें 1 


इ० "६० `' अशुद्धमू& «  झुद्धम 


५६० ८ सख्येपु ` सख्येषु 

०७ ७. "बता, बना 

"ददः -१५ 7 ` भूतव ञरव्बी 

६३९ ९६९ ( अङ्गे प्रकट ( जज्ञे ) प्रकट 
६४१ ४ मनुष्य के सबुध्य को 
६६० २ वयाच्या ब्याख्या 


टि०--( १) वर्ग, पर्ण, अम्यर्थना, सूर्य, अणंच, वर्षण, 
भाकर्पंग, समर्थ, विधुर्यति, प्रार्थना, सर्वे, मार्ग, अनं, ऐश्वर्य जादि शब्दों 
में रकार सदित अक्षरों में कही ९ (* ) मात्र दोष रह गया है घहां पूर्ण 
शव्द ऊहा से जान लेना । 

( ३ ) संच्श, चीर, सुसंगत आदि शब्दा में अनुस्वार सहित अक्षरों 
सें कही २ ( * ) शेप रहा है वहां भी पूर्ण अक्षर जानना 1 


अवशिष्टांश 
[ पृ० २८६ खू० «७ । सन्तर १२ का भाष्य ] 

भा०--९ देवाः ) शुद्ध विजयी, विजिगीएु चीर पुरुष ( अद्य ) 
आज, तुरन्त ( इजिनं ) पापाचारी घुरुप को ( पराश्टगन्त ) दूर से ही 
नाश करें । चे ( दृष्टाः ) अति तीक्ष्ण होकर ( शपथा ) आक्रोश, निन्दा” 
थोग्य वचन कहते हुए ( एन प्रत्यक यन्तु ) इसके प्रति आक्रमण करें । 
( वाचास्तेनं ) घाणी द्वारा अन्य के सत्य पक्ष आदि का लोप कर चोरी 
करने था वाणी द्वारा आक्रमण करने वाळे को ( मर्मन्‌ ) उसके ममंस्यळ 
पर (शरवः) अनेक पीडादायक वाण ( ऋच्छन्तु ) प्राप्त हॉ! 
( याहुघानः ) पीदादायक साधनों का प्रयोग करने चाला पुरुष (विश्वस्य) 
सवके दितार्ण ( असितिम्‌ एतु ) अच्छे बढ़ बन्धन को प्रास हो । 


॥ ता | 
ऋग्वेद-संहि 


_ अथाष्टमे$ष्टके प्रथमो5ध्यायः । 


(दंशमे मण्डले चतुर्थेडलुवाके) 
[ ४६ 1 


वत्तप्रिश्षेपिः ॥ अभिदेवता ॥ छन्दः--१,' २ पादनिचृत्‌ त्रिष्डुपू । २,४ आची 
स्वराट्‌ त्रिष्ठपू । ४, ८, १० त्रिष्डुपू'। ६ आची भुरिकू निष्डपू । ७ विराद 
त्रिष्डपू । & निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ दशर्चं सत्तम्‌ ॥ 


प्र होतां जातो सहाअभविश्नषद्धा सीदर्दपासुपस्थे । 
दधिद्र घायि स ते वर्योसि यन्ता वसूनि विघते तनूपाः ॥ १ ॥ 
भा०--(यश जो अग्नि (महान!) गुणों और बळों में महान्‌, (होता) 
होम का करने-वाला,- अपने में ग्रहण करने और अन्यो को देने ताला, 
संब को अपने प्रति - आदरपूर्वक बुलाने चाळा, ('नभः-वित! ) अग्नि के 
तुल्य आदित्य तक का ज्ञान कराने चाळा, घा.न प्रकट होने वाळे अज्ञान, 
अविदित, अव्यक्त, अन्धक्रार-अज्ञान में छुपे. तत्वो को भी जानने और अन्यो 
को बतछाने वाळा, ( नुसद्वा ) प्राणों के बीच आत्मा और मनुष्यों के बीच 


म्‌ आग्वेद्साष्ये अएमोऽएकः (अ०१(व०१२ 


राजा के समान समस्त सबुहयाँ के वीच सखा और शास्ता रूप से विराज- ' 
मान होकर' ( अपास्‌ उपस्थे सौदद ) जलां के ऊपर नौकावत्‌ सर्वतारक 
होकर समस्त लोका के ऊपर अध्यक्षवद विराजता दै, ( यः दधिः धायि ) 
जो सबको धारण करने वाळे रूप से स्थापित हे । ( सः ) वह (ते) तुझे 
< वयांसि ) ज्ञानो, नाना वळा और जीवनों को ( यन्ता ) देने वाला 
और सव को नियम में रखने वाळा, सन-व्यवस्यापक है। वह ही (वसूनि) 
चाना लोक और ऐश्वर्य भो (निघते) कर्म करने वाले सक्त जीव को देनेहारा 
है 1 वही ( तनूपाः ) सवके देह का पालन करने चाला है । 
इमं डिघन्तों अपां स॒घस्थें पशुं न चं पदेरन ग्मन्‌ । 
गुदा चतन्तमुशिजो नमोभिरिच्छन्तो धीरा भर्गचोऽविन्द्न्‌ ॥२॥ 
भा०--जिस प्रकार यज्ञ में विद्वान्‌ लोग जलो के समीप यज्ञाग्नि 
को उत्पन्न कर उसकी परिचर्या करते हैं ठीक इसी प्रकार ( इमं ) इस 
आत्मा को (अपां सधस्थे) लोका, प्रकृति के सूक्ष्म २ परमाणुओं के साथ २ 
और आव्मा को देह में रक्त-नाड़ियों में बते रुधिर के साथ २ (विधन्तः) 
शेप रूप से विधान, परिचरण आदि करते हुए, ( नष्टम्‌ पुं न पदेः ) 
खोये पशु को जिस भकार उसके चरण-चिन्हों से उसळे पीछे २ जाते और 
पता लगाते हैं उसी अकार (नष्ट) सर्वव्यापक, वा आँखों से ओझळ, अहृदय, 
९ पुं ) सर्वेजगद के दष्टा, प्रु और आव्मा को ( पदेः ) वेद-अतिपादित 
ज्ञानमय पर्दो, वचनो से (अजु ग्सन्‌ ) संनन, दर्शन और निदिध्यासन आदि 
ज्ञान-साधनों से भो अजुक्रम से ज्ञान करते हैं । ( उशिजः ) उसके चाहने 
चाळे, उसके प्रेमी भक्त, ( युद्दा चतन्तं ) गुहा में, वाणी, और हृदय में . 
गुम्न रूप सें विद्यमान को ( नमोभिः) नमन, विनययुक्त धचनों से 
३ इच्छन्तः ) चाहते हुए ( धीराः ) धीर, बुद्धिमान्‌ , ( भ्ट॒गवः ) समस्त 


पापों को सून देने वाळे, तपस्वी जन ( अनु अविन्दन्‌ ) अनेक साधनों 
के पत्नाद प्राप्त करते हैं । 
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इमे त्रितो भू्यैविन्दडिच्छन्वैभूव॒सो सुर्घन्यंष्न्यांयाः | 
ख शेवुंधो जात आ इम्येपु नासिर्युवां भवति रोचनस्य॑ ॥ ३॥ 


'  भा०--(इम) इस ज्ञानमय, परम अग्नि को ( वैसूचसः ) व्यापक 

'महान शक्तिमान प्रभु सें बसने वाला, (त्रितः) तीनों लोकों, वेदों और. अपने 

तीन जन्मों को जानने वाळा वा तीनां दुःखों ले पारं उतरा हुआ मुक्त जीव, 

£ इच्छन्‌ ) चाहता हुआ ही उसे ( भूरि) बहुत २ ( अविन्दत्‌ ) पा 

लेता है। तब (सः) ' वह ( दोवूधः ) उस शान्तिमय प्रसु में शक्ति 
से बढ्कर शक्तिशाली होकर ( दर्य्येपु जातः ) बढे २ प्रासादों में उत्पन्न 
', . राजपुत्र के तुल्य बड़े २ लोको में भी ( युवा ) बलघान्‌ युवावत्‌ होकर 
४ रोचनस्य ) अति तेज का ( नाभिः ) सूर्यवत्‌ केन्द्र होजाता है ।. 


अन्त्र होतारमुशिजो नमोशिः मा यज्ञ नेतारमध्वराणांम'। 
बिशामकुरवन्नरति पांवकं हव्यवाहं दर्चतो मार्नुषेपु ॥ ४ ॥ 


भा७-7९ मन्द्रम्‌) अति आनन्ददायक, ( होतारम्‌ ) सव कों सुख 
चेने वाळे, सबकी अपने भीतर छेने और अपने प्रति चुळाने वाळे, (प्राञ्चम्‌) अति 
“पूज्य, (यज्ञम्‌) सवदाता, सर्वोपास्य, सत्सङ्ग के योग्य, (अध्वराणां नेतारस्‌) 
न नष्ट होने वाळे, नित्य तत्व के सञ्चालन करने वाळे, ( विश्ञाम्‌ ) देह 
म॑ प्रवेश करने. वाळे समस्त जीवन्प्रजाओं के ( अरतिम्‌ ) स्वामी, (पावकं) 
'परंम पावन, ( हव्यवाहं ) आह्य विषय रूप जगत्‌ को अपने शक्ति सामर्थ्य 
से उठाने और सञ्चालन करने वाले प्रभु को ( माचुपेछु) सननशीछ 
घुरुपों के बीच में, वेदि में यज्ञाउनवत्‌ धारण स्थापन करने धाळे (उशिजः) 
चश्ची, उसके चाहने वाळे ' विद्वान्‌ जन उसको ( नमोभिः ) विनययुक्त 
. ज्ञचनों से ( प्राञ्चं ) प्रकट, व्यक्त, साक्षात्‌ कर छेते हें । उसी प्रकार इम 

करें0 र 
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प्र भुज्यन्त सहाँ विपोधां सूरा अमर पुरां दर्मारणैम्‌ । 
नर्यन्तो गर्म चनां थियं घुदिररमर्थु नावाणं धनर्चम्‌ ॥ २ ॥ १ ॥ 
भा०--( भूः-जयन्तं ) समस्त सुवनो को अपने वश करने.वोठे, 
विजेता राजावद्‌, ( महान्‌ ) बड़े, ( चिपःधाम्‌ ) नाना छानो और कमो 
को धारण करने बाळे, ( असूरम्‌ ) कभी स्यु, नाश या मोह को प्राप्त न 
होने वाळे, ( पुरां दर्माणाम्‌ ) देहादि पुरो और नाना लोकों को भी प्रच्य 
या सोज्ञावसर सें तोड्ने वाळे, ( गर्सम्‌ ) सव को अपने भीतर ग्रहण करने 
घाले, ( वनाम्‌ ) परम सेवनीय, वा ( घनां गर्भम्‌) ठेजों के धारक, 
सूर्यचत्‌ हिरण्यगर्भ, ( हिरि-रमश्रम्‌ ) अति मनोहर, लोमचद तेजो चाले 
तेजली, ( नवोणं न धनच) अश के तुल्य दात्ुहिसक, चीर छे तुल्य 
घनैश्वयो से अर्चनीय, पूजनीय, उस प्रभु को लक्ष्य कर उसी की भोर 
(थियं नयन्वः ) अपनी स्तुति और डुद्धि को लेजाते हुए (मूराः) .नाशावान 
णी, पुर्व मोही अज्ञानी लोग उसको हो अपने में ( घुः ) घारण करे ? 
इति प्रथमे चयः ॥ 
नि प्रस्त्यांखु जितः स्तभूयन्परिवीतो योनौ सीददन्तः 1 ` 
अतः सङ्गुम्या दिशां दमूना विधमेणायन्चेरीयते जन ॥-६.॥ 
'भा०--( पत्तः ) जिस प्रकार तीनों ऋणों से बद्ध साता पिता और 
सुस इन के चीच स्थित, शिष्य ( पस्त्यासु ) गृहों के बीच,.( स्तभूयन-) 
अपने वळ, चौर्य और इन्त्रियों का स्वस्मन अर्धात्‌ बह्मचर्य का पालव करने 
की इच्छा करता हुना ( योनौ ) आचार्य गृह में, योनि अधात्‌ साठूगर्ने 
झैँ चाक के समान (परि-वीतः) सुरक्षित, यज्ञोपवीत से युक्त वा सेंलला, 
अज़ित से उपवीत. होकर ( अन्तः सोदन्‌ ) विद्या-श॒ह् चा.गुर्गूह में रहता 
है और ( अतः संएभ्य ) चहां से ज्ञान को अळी . अक्रार -सञ्चच करके; 
९ दसूनाः ) इन्द्रिय और चित्त को वश करके, ( विशाम्‌ वि-्घर्सथा ) प्रजां 
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के बीच विशेष धमं से (अयन्त्रेः) विशेष यन्त्रणा और नियन्त्रणों के विना ही 
(नुन्‌) पूर्व नेता, माता पिता आदि के प्रति ळे जाया जाता है, उसी प्रकार थइ? 
जीव रूप अग्नि, ( पस्त्यासु ) प्राणों के बीच या गृहचत्‌ इन देहो में 
९ स्तभूयन्‌ ) अपने को स्थिर करने की इच्छा करता हुआ, ( योनौ परि: 
चीतः सीदत्‌ ) मातृगर्म में चारों ओर से जेर से आइत होकर नगर, 
या कोट आदि से घिरे राजा के समान घिर जाता है । वह चित्त चा 
इन्निय-सामर्थ्यी को एकत्र कर ( वि-धर्संगा ) विशेष धारक प्रयत्न से 
९ अयस्त्रेः ) विना पीडा के ही (नन्‌ ईयते) आणों को प्राप्त कर लेता है । 
कला कौशल पक्ष में-पन्नत नाम' अभि तीन स्थानों पर है सूर्य, विद, 
और भप्नि4 वह अपने (योनौ) मूलकारग या आश्रय रूप विद्युद्‌“घट आदि 
अं सुरक्षित होकर भीतर र्ता है! वह विशेष धारण-प्रयत्न से जलों से. 
संग्रह किया. जाकर ( यन्त्रेः ) यन्त्रों द्वारा चालक साधनों को प्राप्त करता 
है 1 यन्त्रैः? इतिं पदपाठः सायणामिमतः ॥ “अयन्ते? इति पदपाठः 


शाकलामिमतः । 3 


आस्य़ाजरांसो दमामरित्रा अचेडमाखो ञ्यः पावकाः। , 
शिवितीचय॑ः शवात्रासो झूरणययों बन्पदों बायचो न सोमाः ॥७॥ 


भा०--( अस्य ) इसको अझ्निवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुप के अधीन, 
अन्य (अझयः) अभिवत्‌ तेजस्वी, और देह में विनय से छुकने वाळे शिष्यों. 
के तुल्य विनयी, (अजरासः) जरावस्था से रहित, युवा वा कुमार ( दमाम्‌, 
शरिताः ) दमन करने योग्य कर्तव्यों, श्रजाओं के बीच, ( अरित्राः ) नावः 
के चप्पुओ के तुल्य कार्यसांधर, वा ( अस्त्राः) शत्रुओं से बचाने 
चारे, ( अर्च॑द-धूमासः ) अभियों ज्वालाआं के तुल्य धूमवत्‌ शह्रुओं को 
कंपाने चाळे, बछ की अचंना-याचना करने घाळे, ( पावकाः ) देहवद्‌, 
राष्ट्र के शोधन करने वाळे, ( शितीचयः) झुदध ज्ञान, थश वा मुच्य 
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का सञ्चय करने बाळे, (शात्रासः) अति क्षिप्रकारी, अप्रमादी, (अुरण्यचः) 
प्रजाओं के पालक ( वनः-सदः ) ऐखरयो और वनों में विराजने वाटे, 
( वायवः ) वायु तुल्य “बलवान्‌ एवं ( सोमाः ) दीक्षाभिपिक्त जनों के 
तुल्य चीथवान्‌, विद्यादि से स्वात, पदाभिपिक्त नाना पुरुप हों । 


५००, >. ie ~ 
प्र जिहर्या भरते वेपो अश्चिः प्र वयुनानि चेत॑सा पृथचिव्याः। 
} क रज आ 22 ७. क”. ~ 
त्म्रायवः शुचयन्तं पादक मन्द्रं होतारं दधिरे यर्जि्ठम्‌ ॥ = ॥ 


+ 


भा०--जो ( अभिः ) अञ्निवत्‌ तेजस्वी पुरुष, विद्वान, वा नायकः 
( जिह्वया ) वाणी द्वारा ( वेषः प्र भरते) कर्म और ज्ञान को धारण कराता 
है और ( एथिन्याः वयुनानि ) प्रथिदी के झानों को ( चेतसा श्र भरते } 
सपने चित्त वा ज्ञान से धारण करता है, ( तम्‌) उस ( पावकम ) 
परम पावन ( मन्द्रम्‌ ) अति स्तुत्य, हर्पदायी, ( होतारम्‌) स्ैश्वयोँ के 
दाता, ( यजिष्ठम्‌) अति पूजनीय को देववत्‌ ( आयवः ) समस्त मनुष्य 
€ दधिरे ) धारण करते हैं चा करे । ग 


यावा यसेझि पृथ्चिवी जनिष्टामाएस्त्वष्टा भर्गवो यं सहोभिः । 
हेळन्ये प्रथमं मांतररिश्वा दवेवास्तंसजनुर्मनदे यजचम्‌ ॥ ६ ॥ 


भा०--( यस्‌ ) जिस ( अग्निम्‌ ) अभिवत तेजस्त्री, ज्ञानी पुरुष 
को ( द्यावा पृथिवी जनिष्टाम्‌ ) आकाश और सूर्य जतलाते, वतलाते 
घा अकट करते हैं, और (य) जिसको ( सहोभिः ) सब को पराजित करने 
वाढे वलां, तेलों से ( आपः) जळ, प्राण, समुदादि, और आसजन, . 
९ त्वट्टा ) सूर्य आदि तेजस्वी पुरुप और ( यवः ) पापो को भूनमे या 
तैपस्ठी जन ( जनिपत ) प्रकट करते हैं और ( मातरिश्वा ) आकाश में 
चने वाळा-वायु जिसको प्रकट करता है, उस ( इडेन्थं ) संस्तुत्य, 
( प्रथमं ) छुल्य, ( ययात्रम्‌ 9 सर्वोपास्य को ९ देवाः ) समस्त विद्वान्‌ 
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चा समस्त सूर्य आदि देवगण, ( मनवे ) मनुष्य के दिताथं ( ततक्षः ) 
खोलकर वतलाते हैं । 


ये त्वां देवा द॑धिरे हंव्यवाह पुरुस्पट्टो मार्जुघासो यर्जनत्रम्‌ । 
सत्यार्मत्ञज्ञे स्तुते वयो घाः प्रदेवयन यशसः सं हि पूर्वी:॥१०॥२ 


भा०--हे ( अभे ) तेजस्विन्‌ ! ज्ञानचन्‌ ! प्रभो! आत्मन्‌ | (यं ) 
जिसको सूर्य की ( देवाः ) किरण तुल्य समस्त सूर्य पृथिवी आदि देवगण 
चा प्राणगण ( घुरु-स्पृहः ) अति स्नेहयुक्त होकर ९ देवाः माचुपासः )' 
नाना विजयादि कामना करते हुए मननशील जन ( यजत्रं दधिरे ) उपा 
श्य, सर्वदाता रूप से स्थापित करते हैं । ( सः ) वह चू ( यामने ) इस 
महान्‌ पंथ अर्थात्‌ जीवन वा शासन में ( घयः धाः ) दीर्घजीवन और बळ 
धारण करा । चह (देवयन्‌.) देव को चाहता हुआ भक्त (पूर्वो? यशसः) पव 
की समस्त यक्षोदद्धियो को (सं) इसी प्रकार प्राप्त हो | इति दितीयो धर्गः॥ 


[४७ ] 


ऋषिः सप्तशुः ॥ देवता--इन्द्री वकुण्ठः ॥ छुन्द---१, ४, ७ त्रिष्डपू ॥ 
२ आचों स्वराट्‌ निष्डपू । ३ सुरिक्‌ त्रिष्डपू । ५, द, = लिचृत्‌ निष्डपू ॥ 
भष्ट्च चक्कम्‌॥ 
जगृभ्मा ते दर्क्षिणमिन्द्र इतं वसूयवॉ चसुपते वर्खूनाम्‌ । 
विदा हि त्वा गोप॑ति शर गोर्नामस्मञ्यै चित्रं वर्षणं रयिं दाः १ 
भा०- हे ९ इन्द्र ) ऐशर्यवन्‌ ! प्रभो ! हे शबत्रुनाशक राजन्‌ ! हम 
छोग,( ते ) तेरे ( दक्षिणम्‌) दानशीळ, बळवान्‌ एचं दायें ( इस्ते ) 
हाथ को ( जमूभ्म ) अण करते हैं, उसका अबछम्ब ठेते हें! हे ( वसूनां 
वसुपते ) समस्त लोको, जीवो. और धनैश्वयों के मालिक! हम 


= वऋम्वेदभाप्ये अष्टमोऽएकरः [ि०्दावण३।द 
त ४55 
( बसूयवः,) नाना लोकां और ऐश्वर्यों को चाहने वाळे, जीवयण हे (यार) 
द्दा और दर्शो के नाश करने हारे प्रभो! तुझको ९ गोनां गोपति 
विझ ) समस्त सूयो, चाणियों और भूमियों, रदिमयां और जीवां का 
योपतिं, पालक, रक्षक करके जानते हैं । ( अस्मम्यं ) हमें तू. ( चित्रं ) 
अदुसुत, संआद्य, ( दृपर्ण ) स्व-सुखबर्षक (रयिं दाः) ऐेश्वय प्रदान कर! 


स्वायर्ध स्वव॑सं सुचीर्थ चतुः समुद्रं धरुणं रद्ीणाम्‌। 
चर्कृत्यं रस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चिन्नै चृप॑णं रयि दाः ॥ २॥ 


भा०--है प्रभो ! हे राजन्‌ ! इम चुले ( सुन्‍्भायुधम्‌ ) ढुर्शो को 
अनी प्रकार ताड्ना देनेहारा, उत्तम मनन साधनों से सम्पन्न, ( सु-अव- 
सम्‌.) उत्तम रक्षा करनेहारा, ( सु-चीथम्‌) उत्तम नीति और उत्तम 
वाणी का ज्ञाता, ( चतुः-ससुवम्‌ ) चारों समुद्रों का शासक, ( रयीगां 
अरुणस्‌ ) समस्त पेश्वयो का आश्रय, ( चङ्त्यस्‌ ) समस्त जगत्‌ का 
वनाने वाळा, ( दास्यम्‌ ) प्रशंसनीय वा सर्वोपदेटा, ( सूरिचारम्‌ ) 
चइत से कष्टों वा दुष्टों का वारण करने बाळा जानते हें । त्‌.( अस्मभ्यं) 
हमें ( पणं चित्रं रयिं दाः ) सर्वसुखवर्षी, अद्खुत, संग्रह योग्य ऐखय 


अदान कर । इन सब द्वितीयान्त पदों के साथ 'विद्य' क्रिया का सम्बन्ध 
करना चाहिये । 


सुत्रह्मारं देवव॑न्तं चृहच्तमुरुं गंभीर पृथुवश्नमिन्द्र । 


क. ९. 


ञ्चतञ्ाषमुतरसाम सातठेपाहमस्मभ्य चनन चूपण राय दाः EL 


सा०-हे ( इन्द्र ) अमो ! हे.वीर राजन्‌ ! हम तुजे ( सुः्रह्माणं ) 
उच्तस, सहान्‌, स्वामी, चारों वेदों का जानने वाला, ( देचचन्तम्‌ ) लोको, 
दिव्य पदार्थों और देवों, विद्वानों का स्वामी, ( वृन्तम्‌ ) महान्‌, (उरु) 
चढ़ा भारी, ( गभीर ) गंभीर, जगाच, ( एथु-चध्म ) विशाळ आश्रय 


अ०४8!1स्‌०४७।५] घ्यग्वेदभाष्ये दशमे मण्डलम्‌ & 


घाला ( अ्रुत-ऋषिस ) ज्ञानदर्शी गुरु, शिष्यों द्वारा अवण करने योग्य 
-चा, ऋषिजनों के ज्ञानों का श्रवण करने वाला, बहुभत्त, ( उग्रम्‌ ) दुष्टों 
को भय देने वाला, ( अभिमाति-सहम्‌) अभिमानी, इुष्टों का मद चूर्ण 
-करने वाला जानते हैं । ऐसे २ उक्त विशेषणों से युक्त तुझ को हम सदा 
पावें । तू ( अस्मभ्यं ) हमें ( चित्र दृपर्ण रयिं दाः) ज्ञानप्रद, सुखभ्रद 
“धनैश्वर्यं दे । 

सनद्वाज विप्त्रीरं तरुत धनस्पृतं शशुवांस सुदर्चम्‌। 

0 le 


७ ७1 ७. | ० || 
उस्युददनै पूर्भिदमिन्द्र सत्यमस्मभ्यं चिन्ने वृर्षणं रयि दाः ॥ ४॥ 


भा०--हे (इन्द्र ) ऐशर्यवच ! पेःर्यमद ! हम तुझे ( सनदुःचांजं) 
'शान-ऐश्वय, वळ, वेग के देने वाला, ( विप्रचीरं ) विशेष, सर्वोत्कृष्ट बल- 
चान्‌, परम मेधावी, ( तरुत्रम ) भवसागर से तारने वाला, वृक्ष के 
समान त्राण करने वाला, ( घनन्तं ) धन से पालने घाला, ( झुझु- 
वासम्‌ ) सदा बढ़ने घाला, महान्‌, ( सुःदक्षम्‌ ) उत्तम वलशाली, 
-(-दस्यु-्हनम्‌ ) दुष्ट दस्युओं का नाश करने वाळा, ( पू+भिदम ) शत्रु के 
नगरों को तोड्ने वाला, वा ( पूर्भिदं ) देहपुरी को तोड़कर जीव को सुक्त 
करने चाला, ( सत्यं बिदा ) सत्य ही जानते हँ । तू ( अस्मम्यस्‌ चिन्न 
न्ड्पर्ण रयिं दाः ) हमें अदूभुत, सुखद घनैश्वयं दे । 
अश्वांचन्त रथिने वीरवन्ते सहस्रिणं शतिन्ते वाजमिन्द्र । 
भद्वर्वात विप्रवीर स्वपासस्मभ्यैँ चित्रं दूर्पणँ रायि दाः ॥ ५॥ ३ ॥ 
भा०-हे ( इन्दर) ऐेशयंवन्‌ ! रभो ! खामिन्‌ ! दम इसे ( अकाः 
चन्तं ) अश्वो का स्वामी, समस्त जीवों का सालिक, ( रथिनम्‌ ) रथा, 
:सह्दारथी, ब्रह्माण्ड रथ चा परमानन्द रस का स्वामी, ( घीरवन्तं ) वीरो, 
पचिद्वानों का स्वामी, (सहलिणं) वलवान्‌ , हजारों जनों, धनों का स्वामी, 


१० ऋष्वेदसाष्ये अश्टमोडघशकः. (अन्शावन्टाछ 


(तिनं) शत २ जनों, धन, भासो, नगरों का स्वामी, (वाजम्‌) वल्वान, 
( भव-आत्स ) कत्यागकार्री जन्समूहों का नायक, ( विप्रवीरं ) अति 
उत्कृष्ट चोर चा मेघावी ( स्वपास्‌ ) सच को समस्त सुखदाता करके जानते 
ईं, तुज्तव्े हमारी सति स्तृति आप्त होती दै, द.( अस्मन्य ) हमें ( चित्रं 
दृपणं रयि दाः ) अद्भुत, संग्राद्य, सर्वेसुखचपी पेयं प्रदान कर । इति 
ठुतीयों च : ॥ 
पर स्तर्गुसत्घीति खुमेधां वृहस्पति मतिरच्छा जिगाति 1 
य आङ्गिरसो नमसोपसद्ोऽस्मश्यं चित्रं बृष॑रं र्वि दाः ॥ ६॥ 
भा०--(यः) जो ( आङ्गिरसः) अजि के समान स्वम्रकादा 
समस्त पदाया से वलत्वरूप, ( नमसा उपसचः ) विनयपूर्वंक प्राप्त होने 
योग्य है उस ( सप्तगुम्‌ ) सात रच्मियों, सस प्राण सूर्य और आत्मा के. 
सब्श विच के आत्मा, ( ऋत-धीतिम्‌ ) सत्यकर्मा, सत्व ज्ञान के धारक 
( सुमेघाम्‌ ) उत्तम बुद्धि, ज्ानवागी और दुघ्नाशिनी शक्ति चाडे 
( चुदत्सतिम ) वेदवाणी और बड़ी भारी शक्ति और ब्रह्माण्ड छे खाली 
भडु को ( मतिः ) ज्ञानदती छुद्धि या मननशील मनुष्य (अच्छ जिगाति) 
साक्षाद प्रास हो। हे प्रमो ! व ( अस्मभ्यं चिन्ने इपणे रयि दाः ) हमें 
जदूसुत, स्वखुखमद, बलशाली ऐखर्य दे 1 


[| 
डुढिस्पुश्चो सनसा चच्यमांता अस्मभ्यं चित्रे चर्यणं रयि दाशाः 
सा०--( चनीवानाः ) बाचना, मा्थना से चुन (सु-मतीः इचानए) 
शुभ इंद्धियों को प्रास वा उनको चाहने बाठे, ( सम स्तोमाः) सेरे स्ठुत्ति- 
यण ९ दूसातः ) स्ठृतिजील दूतो के समान ( हदि-च्टशाः ) हृदय में पहुं 
हुए, ( नचता ) मन से, ज्ानएवेक ( चच्यसानाः ) उच्चारण किये हुए, . 
(इन्द्र चरन्ति) उस पेश्ववंवान्‌ प्रसु तक पहुंचे, हे प्रसो ! ( अस्मम्यं चित्रं 
दपण रचि दाः) हमें सर्व-सुलचर्षक, जाज्र्यकारी ऐश्वर्य प्रदान कर 1 


अ०धासू०४पा१] ऋग्वेद्साष्ये दशमं सण्डलम्‌ ११ 
यत्त्वा यामि दद्धि तन्न इन्द्र वृहन्तं ्ञयमसंस जर्नानाम्‌ । 
अभि तद्दयार्वापृधिवी गुणीतामस्मभ्य चित्रे चृपणं रयिं दशमा 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! ( त्वा यत्‌ यासि ) मैं तुझ से जिस 

पदार्थ की याचना करूं, तू ( नः तत्‌ दद्धि ) इसें चह प्रदान कर । और 
तू हमें ( वृहःततं क्षयस्‌ ) बड़ा भारी ऐश्वर्य, (जनानां असमम्‌) जो समस्त 
जनों में सब से अधिक हो, दे । ( तत्‌ यावा पृविवी अभि सुणीताम्‌ ) 
उसकी सूर्य और पृथिवी वा मातो पिता, राजा, प्रजागण सर्वत्र स्तुति करें ॥ 
( अस्मभ्यं चित्रं दृपणं रयि दाः ) हमें सवंसुखदायक अदूसुत, क्लानपरद,; 
बल्युक्त ऐश्वयं प्रदान कर । इति चतुर्थो वः ॥ 


[ ४८ ] 


इद्रे वैकुण्ठ ऋषिः ॥ देवता-उन्दी वैकुण्ठः ॥ छन्दः-१,३ पादचिचृज्जयती ॥ 
२, ८ जगती । ४ निचुज्जगती । ५ विराड्‌ जगती 1 ६, € आरची स्वराळ 
जगती । ७ विराट्‌ निष्डप्‌ । १०, १२ निष्डपू ॥ एकादशर्च सक्कम्‌ ॥ 


अहं अब वसुनः पुव्येस्पतिरहे धनानि सं जयासि शश्व॑तः 
माँ हंबन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशये वि भंजासि भोजनम्‌॥१॥ 


भा०--परमेश्वर कहता, हे । ( अहं ) मैं ( वसुनः ) जिसमें समस्त 

“ जीव वस रहे हें उस जगत्‌ का ( पून्यंः पतिः शुबं) सब से पूर्व, एवं 
पूर्ण पालक, स्वामी हुँ । (अहं) में ( शश्वतः धनानि ) अनेक धनों, ऐश्वयों 
को ( सं जयामि ) एक साथ सबसे अधिक विजय करता हूँ । सब ऐश्वयों 
का सर्वोपरि स्वामी हूँ । ( जन्तवः ) समस्त जन्तु, जीवगण (मां) 
झुक्ष को ( पितरं न इचन्ते ) माता पिता के समान और आद्र भक्ति से 
चुळाते हें । ( अहं दाऊपे ) में दानश्रीळ, आव्मसमर्पक भक्त वा दाता को 


श्‌ =रदेद्साष्य अछमोऽएक [अ०१।व०श४ 


a क el ne, 


( सोजनन्‌ दि भजामि ) समस्त भोग्य ऐश्वर्य, अन्न और सर्व-पालक 
दल विदोष रूप से देता ट t 
अहमिब्ट्रो रोधो वक्षे अर्थवैशस्त्रिताय गा अजनद॒महेरधिं । 
अह दस्युभ्यः परि न॒स्णमाददे योचा शिक्ञ॑च्‌ दधीचे मांतरिश्वने २ 
भा०्{ अहन्‌ ) सैं ( लबघबंगः ) हिंसक, विचारशील, सवः 
“पालक जन को ( रोधः ) झदुओं के भी दाघक शक्तियों को नी रोक देने 
-चाला वळ ( चक्षः ) अदान करता हुँ । मैं ( त्रिताय ) तीनों आश्रमां मे 
:स्विद जनों को उपढेष्टादद्‌ ( याः ) वेद्रवाजियो को पुवं तीन सुणा ने 
दद्ध जीव के लिये नाना लोको वा भूनिया को (अहेः अथि) सूर्य या नेष 
"पर ज्यश्रित { अजनयम्‌ ) प्रकट करता हुँ । ( नहम्‌) में ( दस्युभ्यः ) 
दुष्टां से ( कुस्यम्‌ ) समस्त घन ( आददे ) ले व्टेता हूँ । ओर सें ( मात- 
गरिने ) साता के गर्म सें लाने वाळे ( दधीचे ) घ्यान-घारणावानू जीव 
व्हे ( योना शिक्ष ) इन्दिर्या दा दाणियों के अचोग की शिक्षा देता हुँ । 
मझ त्वष्टा वृज्जंमतक्षदाउसं मर्यि डेवासो.-5वृज्ञत्नषपि क्तुम्‌ । 
ममानीकं सूर्वेस्वेच दुछरे मामार्येल्ति कृतेन कत्वेन च ॥ ३॥ 
सा०--( खष्टा ) उत्तम शिल्पी, चा तेजस्वी जव चा सूर्यादि 
“ नद्यस्‌ ) नेरे ही ( वञ्जन्‌ ) चल को ( अतक्षद ) प्रकट करता है । 
"€ सवि ) मेरे लाक्षय होकर ( देवातः ) विद्वान्‌ ज्ञानी जन ९ ऋतुम्‌ अपि 
जड्जन्‌ ) अपने समस्त कर्म सेरे छिये त्यागते दा करते हैं। (सस अनीकम) _ 
मेरा खदूप चा वळ, ( सूर्य्य इच दुस्तर ) सू ` के समान दुस्तर, असल्य 


ह। ससक्त लेक ( झतेन केन च) किये सत कर्म से ( नास 
खाथन्ति 3 मुझे ही श्राए होते हैं 1 


ब्यम len = 
३ 


चव्यचसळूये पळे पुरीपिण सायकेदा हिरएयवबम। 
खसहव्यपनारंशाते दाशुष यन्मा सोमास डाक्थचो असन्दियुःड 


= 


॥ १, 
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भा०--(यद्‌ ) जब (उक्थिनः सोमासः) उक्थ अर्थात्‌ घेद-वचन को 
जानने चाले चं.यंचाच्‌ , उत्तम उपदेष्टा विद्वान्‌ ब्रह्मचारी पुरुष (मा) सुझकोः 
( अमन्दिषुः ) प्रसन्न करते, भुझ से प्राथना करते हैं तब सैं ( पुरु सहता )' 
अनेक सहसों ऐश्वर्य (दाझुषे नि शिशामि) दानशील आव्मससर्पक के लाभाथी 
प्रदान करता छुँ । और ( अहम ) मैं ( एतं ) इस ( गब्ययम्‌ ) वाणियों, 
ज्ञानेन्द्रियों के स्वामी, चा स्वयं भोक्ता रूप, ( पुरीषिणं ) नाना ऐश्वर्यों" 
के खासी रूप, ( हिरण्ययम ) सुवणंवत्‌ उज्ज्वल तेजःस्वरूप (पडु) 
द्रष्टा आत्मा को ( सायकेन ) बाण के समान तीक्ष्ण, अज्ञान का अन्त 
कर देने वाले शान से युक्त करता हूँ 1 


श्रहमिन्ढो न परा जिग्य इद्धनं न सृत्ययेऽचं तस्थे कर्दा चन ।. 
सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु नमे पूरवः स॒ख्ये रिंपाथनश४? 


' -, भा०--( अहम इन्द्रः ) मैं इन्र, ऐेश्वयंचान्‌ , प्रभु ( धनं न इतः 
परा ज़िंग्ये ) घन को कभी हार नहीं सकता । और (न खत्पवे अच तस्थे)' 
न सुत्यु के नीचे कभी अपने को हारा हुआ पाता हूँ । हे विद्वन! जो आपः 
लोग ( सोमं सुन्वन्तः ) सर्वोत्पादक, सर्वशासक प्रभु की उपासना 
करते हुए भी .( सा इत याचत ) झुझ से नाना याचना किया करते हो. 
हे ( पूरवः ) मनुष्यो ! आप लोग ( मे सख्ये न रिपाथन ) मेरे सख्य- 
भाव में रहके कमी विनाश को प्राप्त न होवो । इति पञ्चमो वगः ॥ 


अ्रहसेताञ्छाश्वसतो डादेन्द ये वजे युधयेऽरुण्वत । 
आह्वय॑मान अब इन्मनाइने डळहा वदज्ञनमस्युनेसस्विन; ॥६॥ 
भा०--( ये ) जो ( द्वान्दा ) दो दो मिलकर ( युधये ) युद्द,करङ्गे 


के लिये ( इनदरं वन्ने) शत्रु के नाश करने वाळे बळ, वीथ वा युद्धोपयोगी 
शख्न-समूह को ( अङण्वत ) तैयार कर ठेते हैं (पतान) उन. (शा्वसतः) 
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सांस लेने वाळे, ( आ-हयसानान्‌ ) दूसरों को छलकारने वाले, ( नम- 
;खिनः ) शख वळू से सम्पन्न जनों के प्रति भी कमी-( अनमस्युः ) न 
-झुक कर ( ददा वदन्‌) दृढ़ सत्य वचन कहता हुआ उनको ९ हन्मना ) 
प्हनन करने चाळे उपाय से ( अव अहनम्‌ ) नीचे मार गिराता और 
“दण्ड देता हूँ । 
आभीडदमेकमेको अस्मि निष्पाळमी दा किमु चर्यः करन्ति । 
स्खलेन पषोन्‌ प्रतिं हन्सि सूरि किं मां निन्दन्ति शर्र॑चोऽचिन्द्राः७ 
भा०--मैं ( निः-पाट्‌ ) शत्रुओं को सरवंथा पराजित' करने वाला 
९ इदम्‌ एकः एकम्‌ असि अस्मि) अकेला ही यह, एक के प्रति एक, 
पराजित करने सें समर्थ हुँ । ( एकम माम्‌ अभि ) अकेले के प्रति 
(६ द्वा किख त्रयः करिष्यन्ति) दो या तीन भी क्या कर सकेंगे १ में (पर्षान्‌) 
"कठोर शत्रुओं को (खळेन) खलिहान में पड़े सूखे जौ गेहूं के पौदों के समान 
“(भूरि प्रतिहन्मि) बहुतां को सुकाबळे पर बहुत तादित करूं । (अनिन्द्राः) ` 
“ऐेश्वयंहीन, श्ुनाशक स्वामी था दद नायक से रहित ( शत्रवः ) धातु 
लोग ( मा कि निन्दन्ति ) मेरी क्या निन्दा करते हैं ? 
"अहं गुडगुभ्यो अतिथिग्वमिष्केरमिपं न चुंजतुर वित्त धारयम्‌ । 
-यत्पणयप्न डत वां करञ्जहे घाई महे च॑त्रहत्ये अशुश्रवि ॥ ८॥ 
भा०--(अहम्‌) मैं (शुंगुभ्यः) भूमि पर विचरने वाळे जनों के हितार्थ 
“उनमें से ( अतिंयिग्चम्‌ ) अतिथि के तुल्य आने वाळे ( इष्करम्‌) अन्न 
उत्पादक ( घृत्न-तुरम्‌ ) विद्यकारी के नाशक पुरुष को ( इपं न ) सेना के 
'हुल्य (-चिश्चु ) प्रजाओं के वीच ( धारयम्‌ ) धारण करता हूं। (यत्‌) 
जिससे ( पर्णयप्ते ) पालक पुरुप के लाश करने चाळे ( उत वा) और 
भ करंजदे ) सहायक था करावलग्ब देने योग्य आश्नित का दाथ छोड़ देने 
“वाळे के विनाश के लिये ( महे) बढ़े भारी (त्र-व्ये ) दुष्ट के 
“नाश के कार्य में मैं ( अद्ुश्नवि ) प्रसिद्ध होगया हुं ॥ 
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अ से नमीं साप्य इपे भुजे भूद्गचामेपे सख्या करुत ह्विता। . 
दिं यदस्य ससिथेपु मंहयमादिदेनं शस्यमुक्थ्यै करम्‌ ॥ &.॥ 
भा०--(से ) मेरे आगे (नमा ) विनयशीळ पुरूष ( साप्यः ) 
समवाय बनाने में कुशळ, संध का हितेपी ( इपे झुजे ) अन्न वळ को 
ग्राप्त करने और भोगने के लिये और ( गवाम पपे ) .गौओ और 
- चेदवाणियो को प्राप्त करने के लिये ( प्र भूत्‌) खूब समर्थ होता है । 
है विद्वान्‌ पुरुष ! आप लोग भी ( द्विता सख्या कृणुत ) दो प्रकार की 
मित्रता किया करो । ( यत्‌ ) जो सैं ( अस्य समिथेषु ) इसको संग्रामो 
के अवसर पर ( दिद्युम्‌ मंहयम्‌ ) शत्रुखण्डक बड़ा भारी बळ वा शखनाख् 
प्रदान करता हूं, ( आत्‌ इत्‌ एनं शंसम्‌ उक्थम्‌ करम्‌ ) और अनन्तर 
इसको में अति स्तुत्य और प्रसिद्ध कर देता हुं । चक और यश दोनों के 
लिये मेरे से मित्रता करो । 
परनेसेस्मिन्द्रशे सोमा अन्तर्गोपा नेममाविरस्था रूणोति । 
'स तिग्मशुक्ष वृपभं युर्खुत्सन्‌ दुद्दस्तस्थी वहुखे वद्धो न्तः॥१०॥ 
भा०--( नेमखिन्‌ ) एक स्थान में ( सोमः अन्तः प्र ददश”) सोम, 
"शासक भीतर दीखता है, और ( नेसम्‌ ) दूसरे को वह ( गोपाः ) रक्षक 
अध्यक्ष ( अस्था ) अपने विक्षेपक वर से ( आविः कृणोति ) अपने को 
अकर करता है । ( सः ) वह ( बहुळे अन्तः बद्धः ) बहुत भारी सैन्य 
के वीच बद्ध होकर भी ( तिग्म-शइंगम्‌ उपस्‌ युयुत्सन) तीखे सींग वाळे 
चैल के समान पाखाख-सम्पन्न बलवान, शत्रु से युद्ध करता हुआ भी (दुहः) 
सब द्रोह युक्त भावों, चा घुरुषों को स्य दुवा कर उनपर विराजता है। 
आदित्यानां वर्सूनां रुद्रियाणा देवो देवानां न मिनासि घास । 
से मां भद्राय शवसे ततज्ञुरप॑राजितमस्तृतमषाळडम्‌' ॥११॥६॥ 
भा०--मैं (आदित्यानां) भूमि चा सूर्य के पुत्र केतुल्य उसके उपासक, ` 
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( वसूनां ) वसने वारे और ( सद्वियाणां ) उत्तम उपदेष्टा, अन्या की 

पीडा को हरने वाळे, (देवानां) विद्वान्‌ जनों के बीच ( देवः ) सर्वशक्तिप्रद 

होकर ( धाम न मिनोमि ) उनके तेज का नाश नहीं करता । थे(साओ 

सुक्त को ( भद्राय शवसे ) कल्याण रूप सम्पादन के लिये ( अपराजितं )- 
अपराजित, ( अस्तृतं ) अहिसित, ( अपाढं ) अतिरस्कृत रूप से (ततक्षुः)" 
चनाचें । इति पष्ठो व: ॥ 


[४६ ] 


इन्द्र बैकुण्ठ ऋषि: ॥ देवत्ता--वेकुण्ठः । छन्दः १ आची भुरियू जगती । 
३, ९ विराद्ध जगती । ४ जगती । ५, ६, ८ निचुज्ञगत्ी। छ आची 
स्वराडू जगती । १० पादनिचुउनगती । २ विराट्‌ निष्डप्‌ । ११ आर्ची स्वराट्‌, 

्रिष्डपू ॥ एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ ह 


आहद दा गृणते पूव्ये वस्व॒ह ब्रह्म कुणवे मं वर्धनम्‌। ` 
ह॑ यज॑मानस्य चोदितायज्वनः सान्ति विश्वस्मिन्मरे ॥१॥ 
भा०--(भइ) मैं ( गृणते ) स्तुति करने हारे को (पय चसु दास ) 
" सनातन ऐश्वये, और निवास के योग्य लोक मोक्ष वा ज्ञान प्रदान करता 'हूँ।' 
( अहं ब्रह्म झणनम्‌ ) सैं परम ब्रह्मज्ञान, वेद और इस महान्‌ जगत, कोः 
उत्पन्न करता हूं! ( महयं वर्धनम्‌ ) यह समस्त वेद मेरी ही महिमा वाः 
चुद्धि करने वाला है । ( अहं थजसानस्य चोदिता.) यज्ञ और दान, सत्संग 
करने वाळे को सन्मागै में आदेश करने वाला मैं ही हुं । मैं ( विश्वस्मिद 
सरे) समस्त युद्ध में ( अयज्वनः ) न देने वाळे, कुसंगी, अयज्ञश्षीरू 
जनों को ही ( साक्षि ) पराजित करता, उनको दण्डित करता हूं । 
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मां घुरिन्ट्रै नाम॑ देवता डिच्च ग्मञ्चापाँ च॑ जन्तर्वः । 
अहे हरी चृष॑णा विर्ता रघू अहं बज़ शवंखे धृष्णवा द॑दे ॥२॥ 
भा०--( मां इन्द्रं ) सज ऐश्वयँवान्‌ तेजस्वी को ही ( दिवः ग्मः च 
अपाँ च ) सूर्य एयिवी, जल वा अन्तरिक्ष इन स्थानों के समस्त (जन्तवः) 
उत्पन्न हुए प्राणो और लोक-वर्ग ( देवता नाम चुः ) देव, सवंशक्तिप्रद, 
उपास्य रूप से घारण करते हैँ । ( अहं ) मैं ही (दुपगा ) बलवान, जल- 
वर्षी, मेघ और वायुवत्‌ (विन्त्रता) विविध कमं करने वाळे, (रघू) वलवान्‌ 
वेगवान्‌ ( हरी ) स्त्री-पुरुष दो शक्तियों को, अश्वो के तुल्य ( आ द॒दे ) वश 
करता हुँ । और (शवसे) बल कर्म करने के लिये (अहस्‌) मैं (ष्णु) धर्षक, 
श्त्रुपराजयकारी ( भन्ने ) घञ्न, खन्गचत्‌ वड-वीये को धारण करता हूँ 1 
अहमत्कं कवये शिएनर्थ हयेरहं कुत्समावसाभिरुतिभिंः । 
हं शुष्णेस्य झर्थिता वर्ध्यम न यो रर आर्ये नाम दस्य॑वे ॥३॥ 
भा०--( अहम्‌ ) मैं ( कवये ) विद्वान्‌ जन के ( अत्कं ) आच्छादक 
अज्ञान आवरण को ( छयैः शिक्षथम. ) उसके नाशक साधन रूप छातनों 
से शियिल करता हूँ 1 और (आभिः ऊतिभिः ) इन नाना अकार की रक्षा- 
कारिणी, .जञानदात्री, स्नेहमया प्रदनत्तियों से (कुत्सम्‌) घेदमन्त्रों और स्तृतियों 
के अभ्यासी जन की ( आवम्‌ ) रक्षा करता हूं । ( अहं ) मैं ( शुष्णस्य ) 
शोषण करने वाळे हुए स्वभाव फो ( यिता ) शिथिल करता हूं । 
और ( घघः ) वघकारी हिंसादि स्वभाव को ( यमस्‌ ) रोकता हूं, 
अहिंसा का पालन करता हुं । मैं घह हुँ (थः) जो ( दखवे) नाश- 
कारी दुष्टजन को कमी (आर्य नाम न ररे ) आये श्रेष्ठ नाम वा यश 
अदान नहीं करता अथवा, सैं श्रेष्ठ पुरुप को दुष्ट के हाथ में नहीं देता । 
अहं पितेव वतसूराभष्टय त्रे कुत्साय स्मदिमे'च रन्धयम्‌ । 
अह सुंबं यज॑मानस्य राजनि प्र यद्धे तुजये न ग्रियाघृषे ॥४॥ 


> 
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भा०--(अहं) मैं ( पिता इव ) पिता के समान ( अभिष्टये ) उत्तम 

अभिलापा करने वाले ( कुत्साय ) चळ सम्पादन वा उत्तम स्तुतिशील जन 
के लिये ( वेतसून्‌ ) वेतस दण्ड के समान उद्धत चा धन प्राप्त करने 
चाडे और (तुग्रम्‌ ) उग्र, हिंसाशीळ, ( स्मदिभम्‌ ) उत्तम गजवत्‌ 
अहंकारी पुरुप को भी ( रन्धयम्‌) वश करता हुं । ( अहं यजमानस्य 
राजनि) मै यजमान, दानशोळ, यजञार्थी के तेजःप्रकाशक के लिग्रे (शुचम्‌) 
हूं 1 ( यत्‌) जो में ( तुजये ) दिंसाशीळ ( आ छपे ) घर्षणकारी ढीठ 
इुरुप कें लिये (प्रिया न भरे ) प्रिय पदार्थो को आहरण नहीं करता 
अथवा-¬( तुजये न ) पालन योग्य पुत्रवत्‌ झन्रुधर्षक प्रजापालक के' लिये 
ही सैं नाना प्रिय पदार्थ प्रास कराता हूं । 
अह रन्धयं सूर्गये झुत्ैशे यन्मार्जिहीत चयुनां चनानुषक्‌ । 
अहं बेश नप्रसायचेःकरमह सर्व्यांय पड्म॑भिमरन्घयम्‌ ॥५॥७॥ 

_ भा०--( महं) सैं ( श्रुतर्वणे ) श्रुत, वेदोपदेश पर चलने वाळे वा 
(थुतर्वंग) नाना मार्गी में जिसका इन्द्रियगण और मन चह जाता हो ऐसे 
शिष्य आदि के ( सुगय ) इधर उधर विपय विलास खोजने चाळी प्रवृत्ति 
को ( रन्धयम्‌) वश करता हूं । ( यत्‌ ) जिससे कि वह ( बयुना चन) 
अपने ज्ञान से और कर्म से ( आजुपक्‌) निरन्तर ( मा अजिहीत ) मेरी 
ओर हीं आवे । बह इधर उधर न भटके । ( अहम) भैं ( आयवे ) अपनी 
ओर आने वाले के ( चेशम्‌ ) अन्तः प्रविष्ट आत्मा को ( नन्नम्‌ अकरम्‌ ) 
विनयशील करता हूँ । और ( अहम्‌ ) मैं (सख्याय) घुत्र के तुल्य शिष्य 
के कामार्थ ही उसको, ( पड्शुभिस्‌ ) गुरु जनों के चरण पकदने घाला, 
नञ्ज बनाकर ( रन्धयम्‌ ) वश करता हूं । इति सप्तमो वर्गः ॥ 
अह स॒ यो नववास्त्वं वृहर्द्य से वृजेव दासं वृत्रहास॑जम्‌ । 
यङ्कधेय्॑तं प्रथयन्तमानुषग्दूरे पारे रर्जसो रोचनावरम्‌॥ ६ ॥ 

“ झा०--( सः ) वह जो ( अहम्‌ ).मैं ( बुन्नहा ) समस्त विष्नों का 
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नाश करने वाला, अज्ञान को दूर करने वाला हूं । वह सैं ( नच-वास्त्वस्‌ ) 

` नच गृह वाळे, नये ही मेरे पास बसने वाळे, ( बृहद्रथं) महान्‌ घ्म चा 
चेद ज्ञान में रमण करने वाळे, ( दासं ) सेवक के समान सेवा-झुश्नपा 
करने वाळे को ( अरुजम्‌ अकरम्‌ ) पीड़ारहित सुखी कर देता हुं । और 
€ आनुषक्‌) समीप ( दूरे) और दूर ( वर्घयन्तम्‌ प्रथयन्तम्‌ ) ज्ञान 
और कोतिं बढ़ाते और फेलाते हुए को ( रजसः पारे ) रजोगुण से भीं 
पार, वा इस लोक से भी पार ( रोचना अकरम्‌ ) अति तेजस्वी, सर्वाप्रिय 
चना देता हूं । तरादेने से इसी कारण गुरू को तीर्थ! कहते हैं । 


-अधवा--नये मृहों के स्वामी, बड़े रथवान को भी, यदि बह (दासं) 
अजा का नांशकारी हैतो उसको (अरुजुम्‌) तोड़ डालता हुं । (रजसः प्रथयन्तं 
चर्धयन्त ) इस लोक में वाणियों को बढ़ाने वा फेलाने वाळे को मैं दूर वा 
प्रास सर्वत्र सर्वप्रिय बना देता हूं । 


आह सूयैस्य परि याम्याशुभिः प्रैतशेमिंवेदमान ओज॑सा । 
"यन्मां साधी मुप आह निर्णिज ऋधककृपे दास कृत्व्यं हयें:।७॥ 


भां०--( यत्‌. ) जव ( सावः सबुपः.) स्तुतिशील, प्रार्थी मनुष्य 
९ मा.) ` सुझपे ( निर्‌-निजे ) सरवंथा अपने आत्म-शोधन के .लिये, 
अपने स्वरूप ज्ञान के लिये ( आइ ) प्रार्थना करता है तब में ( कत्न्यम्‌ ) 
-नाश करने योग्य ' ( दासं ) नाशकारी अंश को ( हमे: ) नाना दण्डों 
द्वारा ('ऋषऊ कषे!) दूर करता हुं । अथवा-( कल्यं दासं.) कास करने 
और अपनाने योग्य सेवक को ( हथेः ) उत्तम साधनां से ( ऋधक्‌ कृपे ) 
ससद्ध करता हुं । ( अहम्‌ ) में ( आभिः एतदः ) शीघ्रगामी अशो 
` से (सूर्यस्य ओजसा), सूर्य के तेज, वळ और पराक्रम सहित (प्र परि यामि) 
आगे बढ्ता हूं । 
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अह सप्तद्य नहुँपो नहुएरः प्रार्थावयं शवसा तुर्वशं यडुम्‌ 1 
गहे न्यन्यं सह॑सा सर्हस्कर नव नार्घतो नवति च॑ बक्षयमद! 
भा०--( अह ) मैं ( सप्तहा ) वेग से जाने वाले अश्वो द्वारा गमन 
करने वाळा, मैं सातों शिरोगत प्राणो, आंख, नांक आदि द्वारा शान प्रास करने 
चारा, ( नहुपः ) राष्ट्र का उत्तम प्रचन्धक, ( नहुष्टरः ) श्रेष्ठ मनुष्य होकर 
( शवसा) बळ और ज्ञान से (अन्यम्‌ तुर्वछुं यदुम्‌) अन्य चारों पुरुपायों 
को चाहने वाळे यत्नशीळ पुरुष को (प्र अश्चवयम्‌ ) उत्तम ज्ञान श्रवण 
करार्उ । और ( अन्यम्‌ ) दूसरे को अपने ( सहसा ) वल से ( संहः नि. 
अकरम्‌) बलवान्‌ करूं 1 और श्र को वळ से नीचा करूं । और (बाधतः) 


चवृते हुए पूज्य जनों वा गुणों को ( नव नवतिं च) ९९ वर्ष तक अपने 
जीवन भर ( वक्षयम्‌ ) मैं धारण करू 3 


अहं सपत स्वतो घारयं वृषा द्रवित्म्वः पृथिव्यां सीर आधिं 
अहमणोंसि चि तिरामि सुकतुंयुधा विंड मन॑वे गातुसिष्ये ॥६॥ 

भा०--( अहम्‌ ) में (सप्त वतः) सात बढ्तै आणगण.को! (कप) 
चर्चाच होकर (धारयस) चारण करू । उन पर वश करूं, औरं (एयिन्याँ) 
थिवी पर ( द्वविल्चः ) बढती ( सीराः ) नदियों के तुल्य, पार्थिव देह 
सें बहती रक्तनाड़ियों को भी ( घारयस्‌) धारण करूं। ( अहम ) 
सें आत्मा ( सु-क्रतः ) उत्तम क्रियावान्‌ होकर जैसे शारीर में ( अर्गासि वि 
तिरामि) रक्त रूप जलो को उचित रूप से पुष्ट वा प्रदान करता हुं उसी मकार 
जन समाज में ( अगोसि वि तिरामि ) नाना थनों को बढ़ाऊं और वितीर्ण 
करूं । और (इये) यज्ञ वा इच्छानुसार फल प्राप्त करने के लिये (मनवे) 

को सैं ( चुधा ) ताड्नापू्क ढुगुंणों को दूर करके ( विदं. गातम 
"चि तिरामि ) ज्ञानमय साग का उपदेश प्रदान करूं । लाळने वहवो दोषा 
स्ताडने वदवो गुणाः ॥ 
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अह तदांखु धारयं यर्दासु न डेवश्चन त्वष्टा्धारयुर्शत्‌ । 
स्पा गवासूघ॑ः्ख चच्तणास्वा मधोर्मधु श्वाच्यं सोम॑साशिर॑म्‌ १० 
भा०--( भइस्‌) मैं ( आसु ) इन नाड़ियों या इन्द्रियों में (तत्‌) 
ऐसे रस, बल वा शान को भी ( घारयस्‌) धारण करता हूं 
९ यत्‌ ) जिसको ( देवः चन त्वष्टा ) इनको ` गढ्कर बनाने चाला शिल्पी 
चा तेजस्वी सूर्य भी "(न अधारयत्‌) धारण न कर सका 1 ( गवाम्‌ 
ऊधः्खु ) गौओं के थनों में जिस प्रकार दूध रहता दै, और जिस प्रकार 
९ वक्षणासु ) नदियों भें ( श्वाञ्यं सछु ) वेग से वहने वाळा जळ होता है 
उसी प्रकार में आत्मा ( वक्षणाझु ) इन निरन्तर प्रवाहित नाडियों में 
( स्पाहं ) अति स्पृहणीय, जीवन प्रिय, ( मधोः मधु ) मधु से भी अधिक 
मधु, प्रिय घा जों का और अन्नों का भी सारभूत रक्त, ( श्रान्यं ) अति 
येग से नाड्या में दौडने चाळा, ( सोमम्‌) अपनी सन्तति को भी उत्पन्न 
करने चाळा वीय रूप (आशिरम्‌) शरीर का आश्रय रूप, शरीर की स्थिति 
और. जीवन को बनाने वाला शुक्र तत्त्व है उसको भो में आव्मा, देह में 
. धारण करता हुं । 
एवा देवा इन्द्रो चिव्य नृन्‌ प्र च्यौत्नेन म्रघर्वा सत्यरांधाः । 
विश्वेत्ता ते हरिवः शचीबोऽभि तुरासं; स्वयशो गुणन्ति ॥११1८॥ 


भा०-- ( इन्द्रः ) बद ऐश्वयंवान्‌, इन सब में भी अपना पेश्वयं 
चल प्रदान करने वाळा आत्मा, ( मघवा ) श्रेष्ठ चीये से सम्पन्न, ( सत्य 
राधाः ) सत्य बल से चश करने वाळा ( च्योन्नेन ) देह में क्षरणशील 
आवाहिक बळ से ( नन्‌ ) ज्ञान रसको प्राप्त कराने वाळे ( देवान ) अर्था 
के प्रफाशक इन्द्रियगण चा प्राणों को (प्र विच्ये एवं ) वडी उत्तमता 
से प्रकाशित करता, रक्षा करता और जाल में बांधता और चलाता है, हे 
(हरिवः) इन्द्रिय रूप अरो के स्वामिन्‌! हे (शचीवः) शक्ति और वाणी के 
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स्वामिन्‌ ! उनसे ही (ते ता विश्वा इत) तेरे वे नाना प्रकार के समस्त कम 
होजाते हैं । और ( तुरासः ) ये वेगले जाने वाले भश्व, आदि पश्न आर 
इयेनादि पक्षी एवं चक्षुः आदि इन्द्रिय गण और सूयोदि लोक सभी ( ते 
खयशः अमि सुणन्ति ) तेरा ही यश कहते हैँ 1 इसी प्रकार यह सूक्त 
राजा, गुरु और प्रभु-परक भी लगता है । इत्यष्टमो वर्ग ॥ 


[ ४० ] 


इनदो बैकुण्ठ ऋषि: ॥ देवता-इन्द्रा वकुएठः॥ छन्दः--१ नि'चूज्जगती । २ आर्थी 
स्वराडू जगतो । ६, ७ पादनिचृडजगती । ३ पादानिचृत्‌ तिष्डष्‌ । ४ बिराट 


प्रिष्दपू । ५ त्रिष्टपू ॥ सप्तं सूक्तम्‌ ॥ 
प्र वो महे मन्देमानायान्धसो ची विशवानैराय विश्वासच । 
इन्द्रस्य यस्य सुम॑खं सहो महि श्रवों नृम्णं च रोदसी सणयर्तः 


भा०--हे विठ्ठानो ! ( घः) आप छोयां में ( अन्धसः सन्दमानाय ) 
प्राणधारक अन्न से तृप्ति लाभ करने वारे, ( विश्वानराय) सव के नेता, 
सर्वोपरि सञ्चालक, प्रत्यक्षवत्‌ विद्यमान ( विश्वाभुवे ) समस्त जगत्‌ भें 
व्यापक, सबके उत्पादक ग्रु उपास्य (महे) मदाच की (अच) स्तुति करो! 
( यस्य इन्द्रस्य ) जिस पेश्वर्यचान्‌ प्रभु का ( सुःमखम्‌ ) उत्तम सदाय, 
(महि श्रवः ) महान्‌ शान, अन्न और ( सहः ) वल, और ( नृम्णं च ) 
घन-ऐश्वये ( रोदसी सपर्यतः ) सूयं, भूमि, अकार, भूमि, नरनारी, भाता 
पिता सभी उपासना कर रहे हैं । 
सो बिजु सख्या नये इनः स्तुतश्चरत्य इन्द्रो माव॑ते नें । 
विश्वा घरै वांज़कत्येंपु सत्पते छुने चाप्स्वईभि शूर सन्दसे॥२॥ 

भा०--( सो चिव जु इन्द्रः ) वद्द ही परमैश्वर्यचान प्रश्चु ( चर्यः } 
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समस्त जीवो, मनुष्यों का हितेपी, ( इनः ) सबका स्वामी, और (सख्या) 
सख्यसाव से ( सावते नरे ) मेरे जैले मनुष्या के. लिये भी ( स्तुतः ) स्तुत 
होकर (चकृत्यः) सेवा करने योग्य है । हे ( सत्‌-पते ) समस्त सत्पदाथाँ 
और सदूपुरुपों के पालक ! तू ( वाज-कृत्येपु ) ज्ञान, बळ, चेगादि से करने 
योग्य कायी में और ( विश्वासु धूर्ष.) समस्त धारण करने योग्य पदों पर, 
हे ( शूर ) शूरवीर ( अप्सु इत्रे चा ) अन्तरिक्ष में चन्द्र वा मेघस्थ 
ज्योति, प्रकाश फे तुल्य बढ़ते बळ सैन्य के वोच, जळ भें कमळ के तुल्य 
(अभि प्रमन्दुसे) सव ओर खुव प्रसन्न रहता और खिलता और सवको 
सुखी करता है । 
के ते नर॑ इन्द्र ये त॑ इषे ये तें सुमन संघन्य४ मिर्यक्षान । 
के ते वाजायासुयाय हिन्विरे के अण्छु स्वासुवेरासु पास्ये ॥३॥ 
सा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ प्रमो ! (ते के नरः ) चे कौन से 
मनुष्य हैं ( ये ) जो ( ते इपे ) तेरी प्रेरणा पाने वाळे हैं, तेरे दिये अन्न, 
जि आदि के छिपे चाहते रहते हैं और (ये) जो (स-धन्यस्‌) ऐश्वर्य सहित 
(ते सुम्नम्‌ ) तेरे सुख को (इयक्षान्‌ ) प्राप्त होते हैं । और (के) वे कौन 
हैं जो ( ते असुयाय वाजाय ) प्राणों को धारण करने और दुष्टों के 
नाशकारी तेरे वलेश्वर्य के लाभ के लिये (हिन्विरे) यत्न करते हैं ? और वे 
(के) कौन हैं जो ( अप्खु ) प्रागों बा मजाओ के वीच वा घर्म से प्राप्त 
( खासु उ॑रासु ) अपनी उदरा भूमियो में ( पोंस्ये ) अपने पुरुपोचित 
चौर्य वा पराक्रम के बल पर, उत्तम ग्रृद्षपति के तुल्य प्रजापति होकर 
घनघान्य, ऐश्वर्य और सन्तान आदि से ( दिन्विरे ) बढ़ते हैं । 
अवस्त्वमिन्ड ्रह्म॑णा महान्ञ्रवों विश्वेषु सर्वनेपु यक्षिर्यः । 
अवो सेंश्च्योत्नो विश्वस्मिन्भरे ज्येष्ठश्च मन्त्रों चिश्वचषेणे डी 
भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( त्वं ब्रह्मणा महान्‌ सुचः ) तू अपने 
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दूँ मन्त्र, ) मनन करने योग्य है । वा तू ही (यज्ञः मन्त्र) सर्वोपरि उपास्य 
और मननीय है । तेरी ( वचः ) वाणी ही ( ब्रह्म उद्यतम्‌ ) ब्रह्म अर्थात 
सबसे उत्तम, महान्‌ , वेदमय विद्यमान है । 
ये ते विभ बह्मक्तः सुते सचा वसूनां च वसुनश्च दाबने । 
अ ते सुस्नस्य मन॑सा प्रथा भुंवन्मदें सुतस्य सोम्यस्यान्ध॑सः७।६ 
भा०--हे (विप्र) मेधावि ! जगत्‌ को विशेष रूप से सुखो से पूर्ण 
करने हारे ! (सुते) इस उत्पन्न जगद्‌ में ( ऋद्म-कृतः ) वेद के उपदेश 
'करने वाळे जन ( सचा ) एक संघ बनाकर ( चसूनां च घसुनः च दावने ) 
समस्त जीवों को घास योग्य धन ओर ऐश्वर्य प्रदान करने वाले ' ( ते ) 
तेरी परिचयो के लिये ही हैं और वे (ते) तेरे दिये (सुम्नस्य) सुख के काभ 
के लिये और (सुतस्य सोम्यस्य अन्धसः).ते प्रदान किये बळ-वीर्यप्रद अन्न 
के द्वारा ( मदे) तृप्ति लाभ होने पर ( मनसा ) चित्त से (ते पथा) 
तेरे उपदिष्ट मार से ही (प्र सवन ) उत्तम पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं । 
मृति नवमो वर्गः ॥ 


[२१ ] 
२, २, ४५, ७, ६ देवा ऋषयः । २,४,६,= अग्नि: सौचीक ऋषिः ॥ देवता- 
१, ३, ५, ७, ६ अग्निः सोचोकः 1 २, ४, ६, ८ देवाः ॥ छन्दः १, ३ 
गनिचुत्‌ त्िष्ट्रप्‌। २, ५, ६ निराद्‌ त्रिष्ठप्‌ । ४, ७ व्रिष्ठपू । ८,  झुरिकू 
त्रिष्ठपू ॥.नवर्च सूक्कम्‌ ॥ ० 

महत्तडुल्व स्थबिरै तर्दासीयिनाविंष्टितः प्रविवेशिश्वापः । 
~ = ० च ८.१ | [1 
पचेश्चा अपश्यद्‌ वहुधा ते अग्ने जात॑वेदस्तन्वों देच पकः ॥१॥ 

भा०--हे (अन्ने ) प्रकाशस्वरूप, हे ( जातवेदः ) प्रत्येक उत्पन्न 
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देह में विद्यमान ! ( तव्‌) बद ( उल्बं ) आवरण ( महत. स्थविरस्‌ ) 
बडा ही स्थूळ होताहै ( येन आवेषितः ) जिससे घिरकर द्‌ ( अपः 2 
जर्छो में स्थित बालकवत्‌, देहिक भागो के चीच (प्र विवेशिथ) प्रवेश करिम 
हुए है। (ते तन्वः) तेरी देइ की ( विश्वाः ) समस्त क्रियाओं को 
अथवा (ते विश्वाः तन्त्रः ) तेरे समस्त देह को ( एकः देवः ) पुक देव 
अञ्जु जिसने ये सब तुझ को दी हैं वही (बहुधा) चहुत प्रकार से (अपद्यत') 
देखा करता दै । देहों के दट का वर्णन अगले मन्त्र में है । 


~ ७ | 1 
को मां ददशी कतमः स देवो यो में तन्वो बहुथा पर्यपश्यत्‌ 1 
कार्ड मिञ्रावरुणा कियन्त्यमेविश्वाः समिधो देवयानीः ॥ २॥ 


भा०--(मा कः ददर्श) सुन्न को कौन देखता है १ (सः देवः कतमः) 
चह सुखस्वरूप सर्वसुखदाता कौन सा है (यः) जो ( मे तन्वः ) मेरे 
देहो और समस्त अंगों को ( वहुधा परि अपदयत्‌ ) बहुत प्रकार से वा 
प्रायः देखता है? हे ( मित्रावरुणा ) मित्र और वरुण, स्नेहचान्‌ और 
सर्वश्रेष्ठ माता पिता के तुल्य जनो ! (अग्नेः) अकाशस्वरूप मेरी (विश्वाः) 
समस्त ( देवयानीः समिघः ) उस प्रभु को प्राप्त होने वाली मेरी दीसियां 
(क क्षियन्ति अह) कहां विद्यमान हैं ? कहां सम्पन्न, ऐश्वर्य युक्त होती हैं ?' 
ऐच्छास त्वा बहुधा जतवेदः पथिंप्रमञ्चे झप्स्योपंधीपु । 
तं त्वा यमो अचिकेच्चित्रभानो द्शान्तरुष्यादतिरोचमानम, ॥३॥ 


भा०-हे ( जातवेदः ) उत्पन्न प्राणि श्ररीरो और स्थावरो में भी 
विद्यमान! (अन्ने) असिवत्‌ स्वभाव वाळे, तापयुक्त ! ( ओपधीपु ) ताप को 
धारण करने चाळी ( अप्सु ) जळवत तरल, रक्तवाहिनी नाड्या के बीच 

- में ( प्रविष्टं त्वा ) प्रवेश किये हुए तुत को इम (बहुधा ऐच्छाम) बहुत २ 
चाहते हैं । हे ( चित्र-भानो ) चिति, संज्ञा-दायक कान्तियुक्त आत्मन्‌ ! 


अ०४।स३०११।५] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ २७" 
Ut ति RIOTS DIO के त Nc 
( दुश-अन्तः-उष्यात, ) दक्ष प्राणों के भीतर गुप्त निवास योग्य अन्तःकरण 
से ( अति-रोचमानम्‌ ) खूब प्रकाश युक्त होते हुए ( त्वा ) तुज को (यमः): 
चह सर्वनियन्ता प्रभु ही ( अचिकेत्‌ ) जानता वा तेरी समस्त व्यथाओं 

को दूर करता हे 1 


< ई ०८. ० 
होजादुई चरुणा विभ्य॑दाथं नेदेव मा युनजन्नत्र देवाः । 
|| | निचि | त्त चिंकेताहर्सा कयी 
तस्य मे तन्वो बहुधा निर्विण एतमर्थ न चिंकेताहसशिः ॥ ४ ॥'. 


भा०--९ अत्र ) यहां ( देवाः) नाना इन्द्रियगण ( न इत्‌ एव 
सा युनजन्‌ ) न मुझे जोदले, इस कारण से ( विभ्यत्‌ ) भय करता हुआ 
है (वरुण) सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! (अहम्‌) मैं अपने ( होत्रात्‌ ) बुलाने घारे वा' 
ज्ञानदाता प्रभु से पथक्‌ होकर ( आयम्‌ ) आगया हूं । (तस्य मे) उस मेरे 
( बहुधा तन्वः निविष्टाः ) बहुत से देह मेरे गळे पड़ गये । (भहम्‌ अभि))' 
में अभि रूप जीव ( पतम्‌ अर्थम्‌) उस तात्पर्य को, या इस भूछकारण 
या गन्तञ्य परम पदको (न चिकेत) नहीं जानता । न चिकेत इति 
'नचिकेताः' जो नहीं जानता अथवा जिसके रोग-हुःख दूर नहीं होते वह 
अल्पज्ञानी, वद्ध जीव “न चिकेता' है और सर्वनियन्ता, दुःखहारी 'यर्मा' 
है। कठोपनिपदू में मोक्त नाचिकेतोपाख्यांन का यह मन्त्र मूल हैं । 
पहि मर्डुदैवयु्यशरकामो 5रङकत्या तम॑सि क्षेष्यशे । 
सुगान्पथः छंखुद्दि देवयानान्वह इव्यानि सुमत्रस्यमानः॥५॥१०॥ 

भा०--देह में आने का कारण । हे (अग्ने) अंग २ में, प्रत्येक देह में 
ब्यापक जीव ! तू (मनुः) मननशीळ, संकल्प विकल्पवान्‌ और ( देवऱ्युः )' 
देवों, प्राणों या सुखप्रद पदार्थों की कामना वाला होकर और (यज्ञ-कासः)' 
अपने प्राणों से संगति चाहता हुआ .यजमान के ( अरं कृत्य ) अपने को 
सुशोभित करके, अन्धकार में दीपक के तुल्य (तमसि) अज्ञानमय अन्धकार. 


ज्य आम्वेदभाष्ये अष्टमो एका  [अ०्शव०११७ 


में, ( क्षेपि ) निवास करता है । तू (सुमनस्यमानः) सुखी, सदभावयुक्त 
चित्त होकर ( हृष्यानि ) आहा ज्ञानों को ( वह) धारण कर और 
«(देव-यानान) विद्वानों और प्राणों द्वारा जाने योग्य (पय; सुगान्‌ छणुहि) 
भागो की सुखप्रद बना । इति दशमो वगेः ॥ 


चञ्चः पूर्व तरो अर्थमेतं रथीवाध्वानमन्धावरीदुः । 
तस्माद्‌ भिया वरुण दूरमायं गोरो न ज्ञेप्नोरविजे ज्यायाः ॥६॥ 


भा०--(ंस्थी इव अध्वानम्‌) रथी जिस प्रकार मार्ग को तय करता है, 
उसी पकार (अभेः तरः) भि आत्माको धारण करने चाळे (पूर्वे) पूर्वे के 
विद्वान्‌ जन ( एतम्‌ अर्थम्‌ ) उस प्राप्तव्य सन्माग को ही (अनु आवरीबुः) 
'पुक के पीछे एक चलते रहते हैं । परन्तु हे (वरण) सर्चत्रेष्ठ प्रमो! में तो 
मिया दूरम्‌ आयम्‌ ) भय से दूर भालुका हूं, मेरा कोई साथी नहीं रहा, 
मैं किस के पीछे जाउँ ? (तस्मात्‌) इसलिये ( शेः ज्यायाः गौरः न ) 
'धनुपूधारी की डोरो से भयभीत सग के समान ( अविज्ञे) चहुत ही 
भयभीत, घवराया हुआ हूं। 
कुमेस्त आयुग्जरं यद्म्ने यथा युक्तो जातवेदो न रिप्या:। 


i = | Lo 
अथां वहासि सुमनस्यमानो आगं देवेभ्यां हविषः सुजात ॥७॥ 


भा०--हे ( अशे ) देहवान्‌ जीद ! ( यव्‌ ) जो ( अजर आदुः ) 
आयु जरारहित दै हम वही (ते कुम) तेरी करें ( यथा) जिससे 
<युक्तः) युक्त होकर हे (जात-वेदः) उत्पन्न देह सें विद्यमान! तू (न रिव्याः) 
न मरे। और तू हे (शु-जात) उत्तम गुरुओं से प्रकट होने वाडे ! सुपुत्र ! 
( अथ ) अनन्तर चू ( सुभनस्यमानः ) सुप्रसन्नचित्त होकर ( देवेभ्यः ) 
देवों, इन्द्रियों और विद्वानों के लिये ( इविपः भाग चह) अन्न का सेवनीय 
अंश मास कर और ( देवेभ्यः इविपः भाग) देवो, विद्वानों से दिव्य पदार्थों 
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से अन्नवत्‌ ग्राह्य पदार्थ चा ज्ञान का ( भागं) सेव्य, उत्तम अंश (बासि). 
प्राप्त कर । 
प्रयाजान्मे 'अलुयाजांच्य केवलानू्जेस्वन्तं ह॒विपों दत्त भागम्‌ । 
घृतं चापां पुरुष चौर्पघीनामझेख्च दीर्घमायुरस्तु देवाः ॥ ८ ॥ 
भा०--है (देवाः ) दानशील, विद्वाद जनो ! (मे) मुझे (भ्याजान)' 
उत्तम २ दान और ( केवलान्‌ ) केवळ, असाधारण ( अचुयाजान )' 
कर्मानुरूप उत्तम दातव्य फळ तथा ( हविषः ऊर्जस्वन्तम्‌ भागम्‌ ) अन्न का 
बल युक्त चह अंश जो ( घृतम्‌ ) तेजोयुक्त हो और (अपां च ओषधीनां च 
घुरुपम्‌) देहस्य रसों और तापधारक तत्वों के बीच पुरुष अर्थात्‌ बहुतसी 
इन्द्रियों में विभक्त तेज ( दत्त ) प्रदान करो । जिससे ( अझेः च ) इस; 
देह में प्रात जीव का ( आदुः ) आयु ( दीघं ) दीघं हो । 
तव प्रयाजा अनुयाजाश्च केवल ऊजेर्वन्तो हविषः सन्तु आगाः 
तवसि यज्ञोईयमस्तु सर्वस्तुभ्य नमन्तां प्रदिशश्चतं्रः ॥६॥११॥ 
मा० हे (अन्ने) देहान्तर्गत अभे { जीव ! ( तव ) तेरे ( केवले )' 
असाधारण (प्रयाजाः अनुयाजाः) प्रयाज, अनुयाज और (हविषः ऊर्जस्तन्तः 
भागाः ) इवि, अन्न के बलशाली भाग, ( सन्तु ) हों । ( अयं सवंः यज्ञः 
तव अस्तु) यह समत्त यश तेरा ही हो । (तुभ्यं चतस्रः प्रदिशः नमन्ताम्‌) 
तेरे आगे चारों दिशाएं झुक | तुत्ते आदर से देखें । यक्ष में अभि के प्रयाज 
अनुयाज और हवि के भागों के समान इस जीव के रिये उत्तम ज्ञानदातायण, 
ई, वे “याज? और अजुकूल मित्रवर्ग अनुगामी हैं वे अचुयांज' और ज्ञान 
सेत्री बठ्वान्‌ , सहयोगी 'ऊर्जस्वान' पुरुष हों । इव्येकादशो चर्गः ॥ 
[ ५२] 
अग्निः सौचीक ऋषिः ॥ देवा देवताः॥ छन्दः? निष्डप्‌ । २०४ निता 
त्रिष्ड्पू। ५, ६ विराट्‌ त्रिष्डपू ॥ षडचं सकलम्‌ ॥ 
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विश्व देवाः शास्तनं मा यथेह होता वृतो मनवे यक्तिपय । 
तिर ७. ir क 
प्र मे चत मागघेचे यर्था चो येन पथा हव्यमा दो वहानि ॥ १॥ 


भा०--( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों! ( मा शास्तन ) 
झुसे ऐसी रीति से शासन करो ( यथा ) जिससे ( इह ) इस रोक में 
( होता ) ज्ञान अहण करने चाळा, शिष्य रूप से ( शृतः) चरण किवा 
जाकर भी (यत्‌ ) जो में ( नि-सद्य ) गुरु के समीप येव्कर ( मनवे ) 
ज्ञान प्राप्त कर सकं । ( यथा वः भागधेयम्‌ ) जिस प्रकार आप लोगों का 
भजन या सेवन करने योग्य, शिष्यो द्वारा धारण करने योग्य ज्ञान है चह 
«(मै प्र अचीत ) मुझे प्रवचन द्वारा उपदेश करो 1 और मुझे यह भी 
-बतछाओो (येन पथा) जिस मार्ग से ( वः इव्यम्‌) आप छोगों के उपादेय 
ज्ञान-राक्षि को में ( आ चहानि ) सत्र प्रकार से धारण कर सकूं ॥ 


(2 [| न्यसीदं ~ ~ ~ ~ छ 
आहं होता न्यसीदं यजीयान्‌ विश्वे देवा सरुतों मा जुनन्ति । 
अर्हरहरश्विनाध्व॑यच वां बह्मा समिञ्॑वति साहतिवाम्‌ ॥ २ ॥ 


भा०--( अहम्‌ ) में अव्पशक्ति, अल्पक्षानी जीव, ( होता ) ज्ञान 
ओर शक्ति का लेने हारा और ( यजीयान्‌) सर्वोत्कृष्ट सत-संगति करनेहारा 
होकर ( नि असीदस्‌ ) स्थिर होकर वेह । और ( विश्वे देवाः) समस्त 
देव, ज्ञान:को प्रकाशित कर्‌ने और प्रदान करने वाले (मरुतः) विद्वान्‌ जन 
' (सा जुनन्ति) झुझे मेरितं या उपदेश करें 1 हे ( मशिना ) दिन रात्रिवत्‌ 
क्ञाननिष्ठ और कर्मनिष्ठ पुरुषो ! माता पिता वा हे जितेन्द्रिय युर उपदेशक 
"जनो ! ( अहरहः ) दिन रात ही ( चाम्‌ आध्वर्यवस्‌ इति ) आप दोनों 
का यज्ञ में अध्वयुँ के समान" शासन एवं अविनाशी यज्ञ वा त्रह्मळप 
सध्वर-सावन्धी ज्ञानोपदेश हो । जौर ( बरह्मा सम्‌-इत्‌ भवति ) अहात - 
प्रसु वा चतुर्नेदर विद्वान्‌ पुरुष होकर ज्ञान को मलो प्रकार प्रकाशित करने 
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, चाला हो ।. और तत्र ( वाम्‌ सा आहुतिः ) आप दोनों को वह ज्ञान, बळ 


आदि की आहुति अर्थात्‌ बह्मवान सफर हो । ' 

अथे यो होता किस ख यमस्य कमप्यूहे यत्समञ्जन्ति देवाः। 
A १५ आ 

अहरदजीयते मासिमास्यर्था देवा दंधिरे इव्यचाहम्‌ । 


भा०--( अयस्‌) यहद ( यः) जो ( होता ) ज्ञान को गुरु से ग्रहण 
करता है( किःड सः ) वह भळा किस प्रकार का हो? उसकी कैसी स्थिति 
होनी उचित है ? ( देवाः यत्‌ सम्‌ अञ्जन्ति ) देव विद्वानगण उसको जो 
कुछ भी ज्ञान प्रकाशित करते हैं उससे ( सः ) वद (यमस्य) उस महान्‌ 
नियन्ता भु चा शुरु के (कस अपि ऊहे) महान्‌ सामय्ये के कुछ अंश को ही 
सके द्वारा जान पाता है ।' यह दशा शिष्य वा जिज्ञासु की सूयं-चन्द्रवत्‌ 
है। जैसे सूर्य (,अहः अहः जायते) प्रतिदिन खूब उज्ज्वळ रूप में प्रकट 
होता है, (अथ ) और (देवाः) सूर्य के प्रकाशक किरण ( मासि-मासि ) 
चन्द्रमा में .मोस २ में ( हब्य-वाहम्‌ दधिरे ) प्रकाशमय तेज को .घारण 
कराते हैं. उसी प्रकार वह परमेश्वर वा गुरु सूर्य के समान अपार ज्ञानमय 
है परन्तु देव, विद्वान्‌गण वा इन्द्रियादि आणगण ( मासि मासि ) प्रत्येक 
जिज्ञासु में ( हव्य-वाहस्‌ ) अहण करने योग्य ज्ञान के धारक तेजोमय 
अभि को धारण कराते हैं, . नया , जीवन अदान करते हैं, उसे. शानधारण 
में समर्थ करतेहें। | 
मां देवा दधिरे हन्यवाहमप॑स्छुक्कं वद कूच्छा चरन्तम्‌ । 
अझिर्विद्ान्य्ं नः कल्पयाति पञ्चयामं चिवृतं ससतन्तुस ॥४॥ 

सा०--( देवाः ) सूर्थं के किरण जिस अकार ( छव्यःवाहं दधिरे ) 
अभि को अपने में घारते और पुनः उत्पन्न कर देते हैं उसी अकार (देवाः) 
विद्वानगण (- इव्य-वाहस्‌ ) अन्नआादी, और ज्ञानधारक ( बहु इच्छा 
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चरन्तं ) बहुत से कठिन मतों का आचरण करने वाळे और समस्त पापों 
से मुक्त हुए मुझको ( दबिरे ) धारण करते, वा वे मुझ को झानधारी 
बना देते हैं । ( विद्वान अशिः) विद्वान्‌ , भमिवव तेजस्वी पुरुष ( नः यज्ञं 
कल्पयाति) हमारा वह सात्विक यज्ञ करता है, और चह यज्ञ (पञ्च-यासम्‌) 
पाँच भागों से करने योग्य पाच जनां से यन्त्रित करने योग्य, देह में 
पांचों इन्द्रियों के समवाय से करने योग्य, ( तरि-तम्‌ ) मन, वाणी, कमे 
तीन प्रकार से करने योग्य और ( तप्त-सन्तुम्‌ ) सात छन्दो, से वा सात 
शीर्पण्य प्राणों से करने योग्य होता है । 


झा वो यच्यस्तत्वे खुवीरं यथां वो देवा वरिवः करांसि । 
आ चाह्योवैजमिर्न्दुस्य धेयामथेमा विश्वाः प॒त॑ना जयाति ॥५॥ 


भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ जनो ! हे प्रागगण !. ( चः यया वरिवः 
छणोसि ) सें आप लोगों की जैसी २ सेवा करता हूं उतना ही में (वः ) 
आप लोगों के ( सु-वीरम्‌ ) उत्तम यळचीये सस्पन्च ( अस्दतत्वं आ यक्षि > 
अस्र॒तत्व, अविनाशी भाच को प्रास करता हुं । में ही ( इन्द्रस्य ) आत्मा, 
वा महान ऐशयंवान्‌ प्रभु के ( वन्नड्‌ ) बल बीयं को (बाह्णोः आ धेयाम्‌) 
बाहुओं में घारण करूं । ( अथ ) और अनन्तर ( इमा-विश्वाः पृतनाः") 
इन समस्त शत्रु सेनाओं चा संग्रामों को भी (जयाति) वह जीत लेता है । 
चीणि श॒ता जी खहस्रांणयर्सि जिशर देवा नर्च चासपर्यन्‌ । 
औ्तन्ृतैरस्तुणन्तार्हिरस्मा आदिद्धोतारं न्य॑सादयन्त ॥६1१२॥ 

आ०--( त्रीणि शता ची सह्राणि ब्रिशद च) ३३३० [ तेतीस 
हज़ार तीन सौ तीस] देवगण विजय के इच्छुक वीर ( अस्निम्‌ ) सर्वाग्रजी 
की ( असप्येन्‌ ) सेवा, करते हैं, उसकी सेवा में लगे हैं चे ( अस्मै ) 
इसके लिये ( वहिः अस्तृणन्‌ ) आसनवत्‌ इस लोक प्रजाजन वा संघ को 
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यज्ञ सें कुशाओं के समान बिछा देते हैं! और उस अग्रणी को ( घैः 
औक्षन्‌) जळो से अभिषेक करते हैं और ( आव्‌ इत्‌ ) अनन्तर उस 
( होतारम्‌ ) वळ, वीर्य, ऐश्वयं के ग्रहीता को ( नि असादयन्त ) .नियम 
पूत्रक स्थापित करते हैं। इसी प्रकार इस वर्हिरूप देह में ३३३० दिव्य 
शक्तियां आत्मा को प्राप्त हे जो उसको इस देह में स्थिर किये हैं # 
इति द्वादशो व ४ ॥ 


[ ५३ ] 


चरपिः--१--३, ६, ११ देवाः । ४, ५ अनः मोचोकः ॥ देवता--१--- 
३, ६०१ १ अग्निः सौचाकः। ४, ४ देवाः ॥ छन्दः १, ३, ८ तरिष्डपू 
२, ४ निष्ड्पू । ५ आची स्वराट्‌ विष्डपू | ६, ७, ६ निचज्जगतो । १० 
शिराड जगती । ११ पार्दीनचूज्जगती ॥ दशर्ज सूक्तम्‌ ॥ 

यमेच्छांस मर्नसा सोयमार्याद्यज्ञस्य विद्वान्परुपञ्चिकित्वान्‌। 
ख नो यक्षद्वेवर्ताता यर्जीयानि दि षत्सदर्न्तरः पूर्वो'श्रस्मत्‌ ॥२॥ 

भा०--(सचसा) मन से, घा ज्ञान के कारण हम लोग (यम ऐच्छाम) 
जिसको चाहते हँ ( सः अयम्‌ ) वह यह (यज्ञस्य परुपः) यज्ञ के पोर २ 
या अंग २ को ( चिकित्वान्‌ ) जानने वाला ( विद्वान्‌ ) विद्यावान पुरुष 
( आ जगाव!) आवे । ( देवताता ) उत्तम ज्ञान के इच्छुकों के हितार्थ, 
उनके चीच (यजीयान्‌) अति पूज्य, शानप्रद होकर ( सः नः यक्षत्‌ ) वह 
हमें ज्ञान प्रदान करे । वह (अन्तरः) हमारा अन्तरतम, प्रिय होकर (पूः) 
इमले पूं हानचान्‌, हमारे ज्ञान का कारण हो। और वह (अस्मत) हमारे 
चीच ( नि सत्सत्‌ ) विराजे । : 
अर्रघि होता निषदा यर्जीयानभि अयासि खुर्धितानि हि ख्यत्‌ । 
यजामहै यनियान्हन्तं देव ईळामहा इंड्या आर्ज्येन ॥ 

३ 


३४ ऋग्वेदभाष्ये अएसोउएकः अिन्शचब्श्शाछ 


सा०--उचस, अवि अधिक ज्ञान देनेहारा, ९ होता ) प्रेस से घुलाने- 
हारा, चुर्वद पूज्य एचए (नि-लदा) उचस लासन पर वटकर नित्य देववत्‌ 
आराधना करने चोस्य है । क्योंकि चह ( सुधितानि ) उत्तम, स्थिर, हित 
ज्ञानो को ( कमि स्यत्‌ ) साक्षाद करके लाप्तवत्‌ अन्यो को उन्हीं स्थिर 
खत्वां का उपदेश करता हे 1 ( इन्त ) चह वडे सौनान्य का दिपय हे कि 
इन ( यक्षियात्र देवान्‌ ) दान, मान पूजा सत्कारादि से आदरणीय विद्वान्‌ 
पुल्पा की ( यजामई ) एज्ा कर सके आर ९ इड्यान्‌ ) सतति करने 
योग्य जनों की हन लोग ( आज्येन ) प्रकट, व्यक्त चचन से वा जरू या 
चुतादि पदाया से ( इंडामह ) सत्कार कर 1 


साघ्वीर्मकर्ढेवर्वीति नो अच यज्चस्य जिद्दामंविदास सुर्याम्‌ । 
ख आयुरागत्खिरमिचेंसानों भद्वामकडेंबहोति नो अद्य ॥ ३ ॥ 


भा०--(नच) आज हस लोग (यज्ञस्य) उपास्य अझ की ( जिह्वान्‌) 
चाणी को (अविदाम) ध्रा करे, जाने । यइ विद्वान्‌ (नः) हमारे को (साध्वीम्‌ 
देव-्चीठिम्‌ ) देव, घुस विद्वान्‌ के प्रकाश, ज्ञान शुणादि की प्राप्ति को 
९ अकः ) उत्तम, सफल करता है । (सः ) वह ( सुरभिः ) सुगन्धित 
'चज्ञानि के ससान सदाचारयुक्त श्रेष्ठ कर्म करनेदारा (आयुः दसानः) दीघं 
जीवन को धारण करता हुना ( आ अगाद्‌ ) प्राप्त होता है, चह सब्य 
९ न+ देव-हूविस्‌ ) हमें उत्तम २ विद्वानों, उचम उचस पदार्यौ की प्राप्ति 


७», [4 
होते जपव्वस ॥ ४ ॥ 
भा०--हम ळोय (चाचः ) वेदवाणी के आशय रूप १ प्रयमम्‌ } 


भ 
1] 
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ल 1 
ऊञ्‌ उत याज्याः पञ्च जना मम 


अप्छास०५३१३] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मरडलम ३४ 


इम (दैवाः) उत्तम विद्वान्‌ जन (असुरान्‌ अभि असास ) केवळ प्राणपोषी, 
विधकारी पुरुषों को पराजित करें । ( ऊर्जाद: ) वलयुक्त अन्न को खाने 
खाळे और (यज्ञियासः ) यज्ञ करने योग्य, पूज्य, ( पञ्च जनाः) आप 
पांचा जन ( सम होत्रम्‌) मेरे वचन या हवन, आह्वान वा उपदेश को 
९ जुपष्वम्‌ ) सेवन करो । 


पञ्च जना ममहोत्र जुषन्तां गोजाता उत ये य॒ज्ञियांसः । 
सृश्चिवी नः पार्थिंचात्पात्वंईसोऽन्तरित्षं द्विव्यात्पात्वस्मान, ४1१३ 


भा०--९ यो-जाताः ) प्रथिवी पर उत्पन्न चा गो, चेद्वाणी, उस में 
उत्पन्न, निष्णात ( उत ये ) और जो ( यज्ञियासः ) यन के योग्य, पूज्य 
हैं वे ( पञ्च जना ) पांचों जन ( मम होत्रं ) मेरे यज्ञ, आह्वान, या वचनो 
को प्रेमपूर्वक स्वीकार करें । ( एथिची ) विस्तृत एथिवी, देवी माता 
६ नः ) हमें ( पार्थिवाद्‌ अंहसः ) एथिवी के सम्बन्धी, पापों था कष्ट 
खे ( पातु ) चचाचे और ( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष, तद्वत्‌ ऊपर गुरु, प्रभु, 
पिता आदि ( अस्मान्‌ ) हमें ( दिव्यात, ) दिव्य ( अंहसः) आकाश 
से आने वाले कष्ट से ( पातु ) बचावे । इति त्रयोदशो वयः ॥ 


तन्तुं नन्वत्र्जसो भानुमन्थिहि ज्योतिंप्मतः प॒थो रक्ष धिया कुतान 
अनुल्बणं वंयत जोगुंबामणो मञुर्भच जनया देव्यं जन॑म्‌ ॥ ६॥ 


भा०--हे मनुष्य! तू (तन्तुम्‌ तन्वन्‌) प्रजा शिष्य आदि सन्तान रूप 
तन्तु को उत्पन्न करता हुआ ( रजसः भाचुम्‌) ज्ञान प्रकाशक, समस्त 
जोक के प्रकाशक, सूर्यवत्‌ तेजस्वी गुरु घा प्रसु को ( इहि ) अनुगमन 
कर । और ( थिया कृतान्‌ ) हम को सत्कार और बुद्धि से बनाये शये 
*( ज्योतिष्मतः पथः) सूर्य के उज्ज्वल मार्गी की ( रक्ष ) रक्षा कर, अथवा, 
( थिया ) द्धि वा यत्न से तु ( कृतान्‌ पथः ) बनाये यये मार्गी को 


३६ क्राण्वेदभाष्ये अष्टमो छएकः [अन्रीच?१४।८ 
९ ज्योतिष्मतः ) प्रकाश से युक्त बनाये रख, मार्गों पर अन्धेरा न होने दे । 
( जोगुवाम्‌ ) उपदेश जनों;के ( अचुल्वणं ) अति सुखदायी कभी 

न देने वाळे ( अपः ):सत्कर्म को ( वयत ) कर । तू सदा ('मन्नुः भन्न ) 
सननशील हो। और ( जनं देव्यं जनय ) मनुष्यों को देव, पशु का 


उपासक बना । 


अक्षानहो नह्यतनोत सोम्यो इष्फुंगाध्यं रशना ओत पिंशत । 
अष्टाव॑न्घुरं वहताभितो र्थं येन॑ देवासो अन॑यन्ञभि प्रियंम 1७] 


भा०--हे ( सोम्याः ) सोम्य स्वभाव चाले एवं सोम, शिष्य जनो, 

चीयेवान्‌ शासक जनो ! ( अक्ष-नइः नद्यतन ) जिस प्रकार अक्ष, धुरी, 
में लगाने योग्य अश्वो को खूब अच्छी प्रकार बांधा जाता है, उसी प्रकार 
आप छोग (अक्ष-नढः) अध्यक्ष पद्‌ पर सम्बन्धित करने योग्य उत्तम जनाँ को 
( नहत ) बांधो, उनको उत्तम पद पर पदबद्ध, कत्तब्य-्बद, बचमःबंदध 
करो । ( रशनाः इष्ङृणुध्वस्‌ ) जिस प्रकार रथी अपने अश्वों की रासो को 
ठीक रखता है उसी प्रकार तुम लोग भी (रशनाः) राष्ट्र में भोग 

को (इष्क्रणुष्वम्‌) अन्नोत्पादक उपायों से उत्पन्न करो । (उत) और..अपने 
आप के आत्मा चा गृहस्थ रथ को (अष्टाचन्घुरं आ पिंशत) आठों शीर्षगत 
प्राणों को बांध कर सुरूप, सौम्य चनाचें, ( येन देवासः ) जिससे विद्वान 
जन ( प्रियस्‌ अभि ) प्रिय इष्ट आत्मा के ग्रति ( रथं अनयत्‌ ) अपने 
वेगवान मन को झजाते हैं । 


अश्मस्वती रीयते सं रभध्वसुप्सिष्ठत प्र तरता सखायः । 
अचो जदास ये असन्नशेवाः शिवान्वयसुसरेमासि चाजान्‌॥८॥ ` 


भा०--६ अइसन्वती रीयते ) च्यापकई आत्म-शक्ति से युक्त. नदी केः ` 
समान थह अनादि म्वाइ बराबर गति कर रहा है । हे विद्वात्‌ पुरुषो 1 


अ०४।म्‌०५३।६] ऋग्वेदभाष्ये दशमे मण्डलम्‌ २७ 


९ सं रभध्वम्‌ ) मिलकर एक साथ उद्योग करो । ( उत्‌ तिष्ठत ) उत्तम, 
स्थिति प्राप्त करो । हे ( सखायः ) मित्रो ! (ये) जो (अशेवाः) अकल्याण 
अरु, पाप, एवं दुःखदायी कारण हैं उनको (अन्न ) यहां ( जहाम ) 
त्याग दें! और ( शिवान्‌ वाजान्‌ अभि ) कल्याणकारी, सुखदायी ऐशयौं 
और ज्ञानो को लक्ष्य कर, प्रास कर ( वयम्‌ ) हम ( उत्‌ तरेम ) उत्तम 
पद्‌ पर पहुंचें । 


त्वष्टा साया वेंडपसामपस्त॑मो विञ्चत्पा्रा देवपार्नानि शन्त॑मा । 
शिशीति सूने प॑रं स्वायसं येनं वृद्चादेतंशो त्रह्मणास्पतिः ॥ ६ ॥- 


भा०-- (अपसाम्‌ अपस्तमः) सब कर्म करने वालों में श्रेष्ठ, सर्वोत्तम 
कर्म-सस्पादन करने वाला, ( त्वष्टा ) जगत्‌ का बनाने वाळा प्रभु परमेश्वर 
९ मायाः ) जगत्‌ निर्माण करने वाळी समस्त शक्तियों और बुदधियो 
और कमो को ( वेत्‌ ) जानता है । वह ही ( देव-पानानि ) सूर्य, थिवी 
चन्द्र आदि झोंक, 'चक्ष आदि इन्द्रियों और विद्वानों को पाठन करने ब्राळे 
नाना (झांम्तमा'पात्रा) अति शान्तिकारक पालन करने के साधनों, चा उपायों 
को ( बिन्नत्‌ ) धारण करता है ) वह ही ( ब्रह्मणः पतिः) महान्‌ ब्रह्माण्ड 
का स्वासी, ब्रह्मान का पाळक ही ( सु-आयसम्‌ परछुम्‌ शिशीते ) 
उत्तम ळोइसार के बने परछ को विज्ञ शिल्पी के समान ( सु-आयसम 
परम्‌ ) सुख प्राप्त कराने घाले, परम पद तक पहुंचाने चाळे ज्ञान रूप 
चञ्च को ( शिशीते ) तीक्ष्ण करता है । ( येन ) जिससे ( एतशः ) यह 
झुकूकर्मा जीव चा ज्ञानी घुरुष ९ बृश्चाद्‌) इन समस्त कर्मचन्धों को 
काट डाळता है । उपनिषदों में जिस प्रकार ओंकार रूप औपनिपद्‌' मदाख 
, का वर्णन ( मुण्डक उप मु० २ । ख० २ । मं० ३। में ) है उसी प्रकार 
यहां 'सुआयस परझु' का घर्णेन है । 


श्व ऋग्वेद्साष्ये अएमोऽएकः [अ०१व०१४1११ 
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सतो नूनं कंवयः से शिंशीत वाशीियामिरम्डृतांय तत्तंथ ।' * 


विद्वांसः पदा श॒ह्योनि कर्तन येने देवासो असृतत्वमॉनशुः १० 
भा०-हे (कयः) विद्वान्‌ कान्तदर्शी घुरुपो ! आप लोग ( याभिः 
वाशीभिः ) उत्तम उपदेशप्रद चाणियों, और इन्द्रियादि को वश करने वाली 
जिन साधनाओं से (अन्इ॒ताय) मोक्ष प्राप्ति के लिये ( गुह्यानि ) घुद्धिंगम्य, 
रहस्य युक्त (पदा) उत्तम २ ज्ञानों को ( तक्षथ ) अभ्यास करसको उनको 
(सतः) सत्‌, ज्ञानवान्‌ पुरुष से (संशिशीत) प्रास करके खूब अभ्यास द्वारा 
तीक्ष्ण करो । हे ( विद्वांसः ) विद्यावान्‌ पुरुषो और आप लोग ! ( गुह्यानि 
पदानि ) उन जुद्धिगम्य ज्ञानों का ( कर्तन ) सम्पादन करो' ( थेन) 
जिससे ( देवासः ) ज्ञानी पुरुष ( अगतत्वम्‌ ) अस्तमय मोक्ष पद को 
( आनशुः ) प्राप्त करते हैं । यह तीक्षग करने का आव भी उपनिपदों में 
वेद से लिया है । जैते-'घनुशृंहीत्वौपनिषदं मदां शारं द्यपासा, निशितं 
संघयीत ॥ ( मुण्डक २1 २। ३ ) 
गर्भे योपामरदघुर्वत्सम़ासर्न्यपीच्येज्ञ मर्नसोत जिह्वया 1 
स्त विश्वाहा सुमनां योग्या अभि सिंपाखनिंवेनते कार इज्जित्तिंम्‌ 
॥ ११५॥ १७४ ह 
भा०--९ योपास गर्ने वत्सम्‌) खी के गर्भ में वाळक के तुल्य 
रक्षित रूप से विद्वान्‌ [लोग ( अपीच्येन मनसा ) तदूथत चित्त और 
( जिह्वया) नाणी से ( आसनि ) सुख में ( वत्सस्‌ अदूघुः ) बोलने योग्य 
उत्तम बचन को धारण करते हैं । ( सः कारः इत्‌ जिति बनते ) बह कार्य 
करने वाळा, समर्थ पुरुष ही विजय को प्राप्त करता है जो (सुमनाः) उत्तम 
चित्त्वा होकर ( योग्याः अभि ) योग्य, अर्थाव्‌ सहयोग करने चाळी 
प्रजाओं और सेनाओं को ( सिपासनिः ) निरन्तर पेश्वय विभक्त करता 
"और उनको उचित रीति से चेतन देता और उनको प्रास करता है ॥ 
इति चतुदश यराः ॥ 


अ०धासू०५४1२] ऋग्वेदभाष्ये दशमे मण्डलम्‌ ३६ 


[२४] 
बृह्दुक्थो वामदेव्यः । इन्दो देवता ॥ छन्दः १, ६ व्रिष्डर्‌। २ विरादू 
श्रेष्ठपू । ३, ४ आचों स्वराटू त्रिष्ठपू । १ पादनिचृत्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ 
। * षड्चे सूक्कम्‌ ॥ 
तां खु तें कीर्तिं मंघवन्महित्वा या भीते रोद॑सी अहयेताम्‌। 
प्रावों देवो आतिरो दासमोजः एजायें त्वस्यै यदार्शित्त इन्द्र ॥१॥ 


_ भा०-ाहे ( सघवन्‌ ) ऐश्वयंचन ! राजन्‌! (ते) तेरी ( ताम्‌ ) 
उस अलौकिक ( महित्वा ) महान्‌ सामर्थ्य से प्राप्त कोस्ति को जानूं (यस्‌) 
जो (मीते रोदसी) भयभीत आकाश और एथिवीवत्‌ राजा और प्रजा दोनों 
वर्ग (त्वा अह्येताम्‌ ) तुझे अपनी रक्षाथं जुळते हैं। और तू ( यत )जो 
( देवान्‌ प्र आवः ) विद्वान, ज्ञानार्थी, धनार्थी और शरणार्थी की अच्छी 
प्रकार रक्षा करता, और ( दासम्‌ आ अतिरः ) विनाशकारी प्रजाघातक का 
सव प्रकार[से नाच करता और (त्वस्मै प्रजाये) एक मात्र प्रजा को (ओजः 
अशिक्षः ) बल-पराक्रम प्रदान करता और उसकी उसको शिक्षा! भी 
करता है । 
यदचरस्तन्वा वावृधानो वलानीन्द्र मरुवाणो जनेषु । 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याइनोच शर्ड नड पुरा विवित्से ॥ २॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्व्यचन्‌ | (यत्‌) जो च ( वलानि ) 
अपने वळों, सैन्यो को ( घा वृघानः ) बढ़ाता हुआ, ( तन्वा ).वड़ी सारी 
सेना के साथ ( अचरः ) विचरता और भारी राष्ट्र का भोग करता है, 
और जो तू ( जनेपु प्रवचाणः अचरः ) मनुष्या को भी उत्तम उपदेश 
करता हुआ विचरता है और लोग जो ( ते यानि युद्धानि आहुः १ तेरे 
नाना युद्धो का च न करते हैं. ( सा ते माया इत! ) घह.सब तेरी बुद्धि 
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और निर्मात्री वा शत्रु विनाशकारिणी, संहारक शक्ति ही है, त्‌ (न अद्य 
शु विविस्पे ) न आज झत्नु को पाता है ( न जु पुरा विवित्से ) भ ' पहले 
ही तू किसी को अपना शत्रु प्राप्त कर सका। तेरी महत्ती शक्ति से 
भयभीत होकर, तेरी चुद्धि से चकित होकर तेरा शात्रु न पहले रहा, न 


~ 


अव है। चे युद्दादि वर्णन मी तेरे चुद्धिकौशलों काही आविष्कार रहा । 
क ड़ छु तें महिमनः समस्यास्मत्पूर्व ऋपयो-ऽन्त॑मापुः । 
यन्स्ातरँ च पितर्‌ च साकमर्जनयथास्तन्वई: स्वायाः ॥ ३ ४ 
भा०--हे ऐश्वर्यवन ! प्रभो! (के ड जु त्रत्पपः) वे कौन से 
तत्वदुर्शी मन्त्रत्र्टा जन हैं जो ( अस्मत पूर्वे ) इम से पूर्व होकर सी 
९ ते समख महिमनः ) तेरी समस्त सहिमा के ( अन्तम्‌ आाएुः ) अन्त तक 
पहुंचे हॉ । कोई भी तेरे महादर सामथ्य का पार न पा सके ? ( यत्‌ ) 
क्योकि तू ही ( मातरं च पितरं च ) माता और पिता, सूर्य और भूमि दोनों 
को (-खायाः तन्वः ) अपने देह में से एक साथ ही ( अजनयथाः ) 
उत्पन्न करता है । प्रजापति ने अपने देह को गिरा कर उसे ही-स्त्री-पुरुष 
दो खण्ड में किया, ऐसा बृहदारण्यक का चचन है) और इसी अपनी 
दिरण्यगर्मतजु सें से आराश भूमि रवे ऐसा घेद खयं कहता है । ये बचन 
विचारने योग्य हैं । इनका तात्पर्य यह है कि उस परमात्मा मेँ माठ्पिठ 
दोनों शक्तियां विद्यमान हैं । इसी प्रकार आत्मा से ही साठृदेह और पितृ" 
देह दोनों को रचने का सामर्थ्य है । 
चत्वारिं ते अशुयीसि नामादाभ्यानि महिपर्स्य सन्ति । 
त्वसङ्ग तानि विश्वान वित्से यश्चिः कर्मीणि मघनञ्चकर्थ। ४॥ 
भाषे (अघवन्‌ ) ऐश्वयवन्‌ ! ( ते महिषस्य ) चुझ महान्‌ मरु 
'के ( चत्वारि ) चार ( नाम') नाम, रूप हो ( अदाम्यानि ) कमी नाश 
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न होने योग्य, अविनाशी हैं । (अङ्ग) हे प्रभो ! (त्वं तानि विश्वानि वित्से) 
सू. उन सत्रको जानता है ( येभिः ) जिन से तू( कर्माणि चकथे ) समस्त 
कमे, जगत्‌ आदि निमोण करता है । 

ह्म के ४ पाद ४ अदाभ्य नाम हैं जो 'असुर्य' ह॑ अर्थाद्‌ असु 
प्राणों सैं रमग करने बालों या जीवों में भी प्रकट होते हैं, जीवों सें प्रकट 
होने घाली उन चार दशाओं के अनुसार ही बरह्म में भी उन चार दशाओं 
का पर्णन किया जाता है । वे चार दशापं जाअव.,खस, सुपुसि और अमान्ना 
तुरीया दुशा । तदनुसार सृष्टि, स्थिति, ळय और परमा दशा ह! 


स्व विश्वा दिप केव॑लानि यान्य़ाविया च गुहा वर्खनि । 
काममिन्मे मघडन्मा चि तारीरुत्वमांशाता त्वमिन्द्रासि टाता ॥५॥ 
भा०-हे ( इन्द्र) ऐखयंचन ! प्रभो! (स्वम्‌) तू ( विश्वा ) 
समस्त, ( केवलानि ) असाधारण, अपने आप स्वयं धारण करने योग्य, 
(वसूनि ) ऐेश्वयो को धारण कर रद्वा हे (या च गुह्दा ) जो अभी अप्रकट 
गुप्त रूप में है, और ( यानि आविः ) जो प्रकट भी हैं हे ( सघवन्‌ ) 
रेश्वर्यवन(! चू (मे कामम्‌ इत्‌) मेरे अभिळाप को ही कमी (मा वि तारीः) 
विनष्ट न होने दे, प्रखुत ( त्वम्‌ आजाता) दु ही आज्ञा देने घाला, अध्यक्ष 
है और हे ( इन्द्र ) ऐेवर्थचन्‌ ! त ही ( दाता असि ) देने हारा है । अस्य 
दाता इति इन्द्रः | इदम्‌ राति इति चा इन्द्रः । 
यो अर्दधाज्ज्योतिंपि ज्योतिंदन्तयो अर्सजन्मधुत्ता से मर्धूनि । 
अर्थ प्रियं शूपामिन्दाथ मन्म॑ ्रह्मकतो वृहर्क्थादवाचि ।६॥१४॥- 
भा०--( यः) जो ( ज्योतिपि अन्तः ज्योतिः अदधात्‌ ) सूर्य आदि 
ज्यीतियों के वीच सें प्रकाश को धारण कराता है, (यः ) जो (मधुना) म्र 
रस से समस्त ( मधूनि सम्‌ असजद ) पदार्थों को संधुक करता है, उस 
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९ इन्द्राय ) महान्‌ ऐश्वर्य चाळे प्रसु के ( प्रियं) अति मिय, ( मन्म) 
सनन करने योग्य, ( ऋपस्‌ ) चरको ( अद्य-क्तत्तः ) ब्रह्म, चेद के उपदेश 
करने वाळे ( दृहबुक्धाद्‌ ) विशाळ चेद के ज्ञानवान्‌ पुरुप से ( अवाचि ) 
प्राप्त करके कहा या उपदेश किया जाता है । इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 


[ ४४ ] 


दृइदुक्यो वामदेच्यः 11 इन्द्रो देवता ॥ छन्दः:--१, ८ नित्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ५ 
पाइ्रनिचत तरिप्डपू । ३, ४, ६ तिष्डयू । ७ विराट्‌ त्रिष्डपू ॥ अचं चक्कम्‌ 1 
~ 1 2 >. ~ 
दूरे तज्ञास गुल्लै पराचेथेत्त्वां शीते अहृयेतां वयोचे । 
उदस्तभ्नाः पृथिवी चासभीके राहुः पत्रान्मधवान्तित्विषाणः ॥१॥ 
भए०--( यच.) जो (त्वा) तज्ञ को ( भीते) भय से डरते हुए 
आकाश और एथिवी, चा त्स्य जीववर्ग ( वयः-बै ) वळ धारण कराने 
या देने के लिये ( अह्वेताम्‌ ) डलाती सी हैं और तू ( एथिवा याम्‌ ) 
एविवी और आकाश चा सूर्य दोनों को ( अभीके ) समीप २ वा निर्भय 
रूप से ( उद्‌ अस्तम्नाः) उपर थासे रहता है और ( भावः ) 
समस्त जीवों को भरण पोषण करने चाले सूर्थ चा सेघ के ( पुत्रा) 
अनेकों को पालन करने सें समये किरणों वा जल-धाराओं को (तित्विषाणः) 
तेज वा विद्युद से कारित क्रिया करता है तेरा ( सत्‌ नाम) वह स्त्ररूप, 
जो जगत्‌ को थामता और पालन करवा रहता है वह भी, ( परावेः ) 
पराङ्‌ सुखे से ( शुदं ) छुपा और दुर दूर रहता है । विसुख जन उसको 
ज्ञान वा जनुभव नहीं कर सकते ! 
महत्तज्ञास शु ुङरुपृग्येनं भत जनो येन भर्न्य॑म्‌ । 
रत्वं जाते ज्योतियेदस्य प्रिये श्रियाः खमेविशन्त पञ्च ॥ २ ॥ 


अ०४।सू०५५।३] कस्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ४३ 


“४०४४०० 


a 


,०००००१५०५०००००००००० 


भा०--(महत्‌ तुत्‌ गुद नाम) वह महान, युप्ततम रूप है (पुरु स्टक) 
जिस को अनेक जीवगण प्रेस करते हैं, ( येन) जिससे ( भूतम्‌ ) इस 
उत्पन्न जगत्‌ को तू (जनयः) उत्पन्न करता है, और (येन भव्यम्‌ जनयः), 
जिस अपने साम्य से त्‌ सविष्यत्‌ को भी उत्पन्न करता है, और (यत) यह 
कि जो ( अस्य ) इसका ( प्रत्नं ) अति पुरातन ( ज्योतिः ) प्रकाशमय 
रूप सी ( अस्य प्रियं जातम्‌) इस उत्पन्न जीवसगे को मिय, पोषक 
पालक रूप से प्रकट हुआ । इसी प्रिय ज्योति को प्राप्त होकर ( पन्च सम्‌ 
अविशन्त ) आव्मा में पांचों प्राणों के तुल्य पांचों महाभूत आश्रय करते 
हैं । इस प्रकार पूर्व सूक्त में कहे ४ रूप रु के हैं । १ जगत्स्तम्भनकारी,. 
२ जगत्‌'प्रेरक, ३ जगत्‌-जनक और ४ सर्वप्रिय । 
आ रोदसी अपृणादोत मध्य पञ्च॑ देवाँ ऋतुशः सघसस । 
चर्तुरिंशता पुरुघा चि चष्टे सरूपेण ज्योतिया विश्लतेन ॥ ३॥ 


भा०--चह ( रोदसी ) भूमि और आकाश को पू :'कर रहा है! 
( उत मध्यम्‌ अषटणात्‌ ) और वह दोनों के बीच के आग को भी पूर्ण कर 
रहा है, ऊपर नीचे, आकाश, भूमि और मध्य अन्तरिक्ष इस स्थान पर बसे 
समस्त लोकों को भी पाळ रहा है । यहद (ऋतुश्ः ) ऋतु रूप में विद्यमान 
( पञ्च देवान्‌ ) पांच प्रकार के किरणों, वर्गो या ऋतु-उत्पादक प्रकाशों को 
सूर्य के समान पांच भूत्तों और पांच भाणों को ( अधरणाव, ) पूर्ण करता 
है, उनमें भी च्यापता और उनको भी प्रकाशित, गतिमान्‌ करता है । बह 
( विज्तेन ) विविध कर्म के जनक ( चतुखखिशता ) ३४ प्रकार के विकारों 
से ( स-रूपेण ज्योतिपा ) एक समान तेज से भी ( घुरुचा विष्ट )ः 
नाना प्रकार का दीखता है । ८ वसु, १२ आदित्य, ११ रुद्र, प्रजापति, 


वपदुकार और विराट ये चौंतीस हैं । 
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युप औच्छेः प्रथमा विभानामजनयो येन॑ पुष्टस्य पुष्टम्‌ । 
यत्तं जासित्वमर्वरै पर॑स्या महन्महत्या अंखुरत्वमेकम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--हे प्रभो ! हे (उपः) सर्ववशकारिणी ! प्रकाशवति कान्तिमति ! 
प्रभु शक्ति | (यत्‌) जो तू (विभानाम्‌ प्रथमा) विज्येप चमकने वाळे सूर्यादि 
के वीच में भी प्रभात के तुल्य सर्वप्रथम ( जौच्छः ) प्रकट होती है” और 
-तसोमग्र प्रलय कामें से प्रथम तेजोमय रूप को प्रकट करती है, ( येन ) 
“जिससे (पुष्टस्थ) परिपोपण योग्य जगत्‌ रूप पुन्न के ( पुष्टम्‌ ) पोषण युक्त 
महान्‌ देह को ( अजनयः ) प्रकट करती दै, और (यत) जो (ते ) 
तुझ ( परस्याः ) परस शक्ति का भी ( अवरम्‌ ) इम लोगों के भी प्रत्यक्ष 
होने चाळा माठ्तुल्य सम्वन्ध है वह ( महत्या) तुझ महती परमेश्वरी 
“माता का ( एकम्‌ ) एक, अद्वितीय (महत्‌ असुरत्वम्‌ ) वदा भारी जीवन- 
दाता होने का प्रमाण है 1 
डिघु दंड्राणं सम॑ने चहुनाँ युवां सन्तै पलितो ज॑गार । 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या समार स त्यः समान ॥ ५ ॥ १६॥ 
भा०--( विषु) शन्रुओं को विशेष रूप से कंपाने वाळे, विविध 
चेष्टा करने चाळे, वा नाना कार्यों को करने वाळे, (समने) संग्राम वा संगति 
काल में (बहूनां दद्राणं) वहुतों को बळ से भयाने में समथ (युवानं सन्तं) 
युवा, वलवान्‌ पुरुष को भी एक ( पलितः ) इ्धतुल्य, व्यापक सूर्य जैसे 
“ विघुं ) चन्द्र को, वेले ही वह पुराना काळ ( जगार ) निगळ जाता है। 
९ देवस्य ) उस प्रसु के ( महित्वा ) महान्‌ सामर्थ्य से युक्त (काम्यं पद्य) 
महान्‌ ऋान्तदर्शिता चा बुद्धिमत्ता से बनाये गये इस जगत्‌ रूप काब्य को 
(पद्य) देख, (अञ्च ममार) जो आज मरता है, ( सः ह्यः) चह कल, आने 
चाले या गये को भी किसी दिन ( समान ) भली प्रकार प्राण लेता था 
-और आगे भी पुनः उत्पन्न होगा । इति पोडशो चराः ॥ 
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शाक्मना शाको अंरुणः संपणे आ यो सहः शरः सनादनीळः । 
यंद्चिकेत॑ सत्यमित्तन्न मोघं वर्ख स्पाहसुत जेतोत दारता ॥ ६॥ 
त भा०--वह परमेश्वर ( शाक्मना शाकः ) अपनी महती शक्तिसे 
शक्तिशाली है । चह (अरुणः) तेजोसय ( सुपर्णः ) सुख से सबका पालक- 
है। (यः ) जो वह ( महः ) महान ( झरः ) दुष्टों का नाशक, (सनात्‌) 
सनातन, ( भनीडाः ) किसी विशेष स्थान पर न होकर, सर्वव्यापक है ॥ 
चह ( यत्‌ चिकेत ) जो कुछ भी जानता है, (सत्यम्‌ इव्‌ तव्‌) वहः 
सुब सत्य ही है 1 ( तव, मोघं न) बह कभी व्यर्थ, निष्फळ ( वसु न जेता? 
ऐश्वर्य को नहीं जीतता ( उत न दाता ) गौर च्यर्थं नहीं देता है । 
ऐमिंदेदे वृष्ण्या पोस्यांनि येभिरौचद्वञ्रहत्याय बज्री । 
ये कमणः क्रियमांणस्य मञ्च ऋतेकमेमुद्जायन्त डेवाः ॥ ७॥ 
मां०--जिस प्रकार ( देवाः) किरण था वायुगण ( क्रियमाणस्य 
कर्णः सन्हा ) किये जाने वाले कर्म, यज्ञादि के महान सामथ्य से प्रेरित 
| होकर ( ऋते कर्मम्‌ उत्‌ अजायन्त ) जलों के निमित्त कमे को करने, 
के लिये उठते [और उदित होते हैं जिनसे ( धुत्र-हत्याय १ मेघको छिन्न 
भिन्न करने के लिये ( चञ्जी ) तेजसी ,सूर्य ( पौंस्यानि औक्षव्‌ ) नाना 
बल-कर्म वा जळ धारता चा सेंचता है ( एमिः ) उनसे ही वह ( दृष्ण्या' 
पौंसानि आददे ) इटिकारेक जळो को सी घारण करता' है । उसी प्रकार 
(ये देवाः) जो देवनशीछ, तेजस्वी वीर पुरुष ( क्रियमाणस्य कर्मणः महवा) 
किये जाने वाळे कर्म के ' महान सामथ्ये से ( ऋते कमम ) सत्य ज्ञान के 
आश्रय पर जगत्‌ को रचने वाळे अशु को भी ( उत्‌ अजायन्त ) आप्त करते 
हैं ( येमिः ) जिनके द्वारा ( व्री) तेज, जळ, पाप-निवारक बळ का खामी 
प्रभु ( दृत्र-हत्याय ) विष्लकारी अज्ञान! और दुष्ट पुरुषों के विनाश और 
( वृत्रहत्याय ) नाना घनैश्वयौं को प्राप्त करने के लिये ( पौंस्यानि ) नाना 
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वरले और जीवों के दितकारी कर्मों को ( औक्षत्‌ ) धारण करता . और 
आस कराता है  एसिः ) उनके ही द्वारा वह ( वुष्ण्या ) सब सुखों के 
देने वाळे बलों को भी ( आ दधे ) धारण और प्रदान करता है । ' 
युजा कर्मीणि ज़नय॑न्विश्वीजा अशस्तिद्दा दिश्वर्मनास्तुसाषाद । 
पीत्वी सोम॑स्य दिव आ वृधानः शरो निुुंधाघंमदर्स्यून॥८1१७॥ 
भा०--( विश्व-ओजाः ) समस्त प्रकार फे चर पराक्रमो को करने 
नाला, प्र ( दुजा) संयोग, चा सहकारी कारण, उपादान, रूप प्रकृति , 
“कै द्वारा ( कर्माणि जनयन्‌ ) नाना कर्मों को करता इभा ( अशस्ति-हा ) 
न कहने योग्य, अभ्यक्त दुशा का नाझ करता हुआ, ( विश्व-मनाः ) सव 
'ज्ञानों का स्वामी, सर्वेक्ष, (तुरा-पाट्‌ ) वेग ले सब से अधिक, सर्वशक्तिमान 
'प्रशु ( सोमस्य पीत्वी ) वळ वीर्य रूप जगदु-उत्पादक रूप सामर्थ्यं का 
पालन या धारण करके, ( आवुधानः ) वदता हुआ चा शिल्पी के समान 
( दिवः आइधान:ः ) तेजोमय सूर्यं आदि लोको को बनाता हुआ ( युधा ) 


अद्दार से ८ शूरः ) श्रवद्‌, ( दस्यूच ) नाशकारणों को (: निर, अघसत्‌, ) 
दूर कर देता है । इति ससदशो व: ॥ 


ट [२६] 
अहदुकयो वामदेव्यः । विधेदेवा देवताः ॥ न्दः १, २ वितृत बिष्डपू । 
"२ विराट्‌ तिष्डपू 1 ७ आची स्वराटू निष्ड्प्‌ । ४ पादनिष्यृज्जयती । ५ विराड्‌ 
जगती | ६ आची जुरिगू जगती ॥ सप्तचे सूक्तम्‌ ॥ 
७ sl [| फक CN र > उ 

इद्‌ छ एक पर ऊ त एकै तृतीयेन ज्योतिंपा सं चिंशरूच । 
सवेर्शने ०. 1 1 «| [a 
सवेशने तन्व>व्यार्सराचि प्रियो देवानाँ परमे जनित्रे ॥ १ ॥ 

भा०--( इदं ते-एकं ) यह तेरे ख्ये- पुक ज्योति है । (ते एकं परः) 
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तेरे लिये एक यह परम ज्योति है। तू ( तृतीयेन ) तृतीय, सर्वोत्कृष्ट 
६ च्योतिपा ) ज्योति के साथ ( संविशस ) मझ होकर रह । ( तन्वः ) 
आत्मा, देह के अर सू (देवानां परमे जनित्रे) समस्त दिव्य शक्तियों, सूयोदि 
लाको और विद्वानों के उत्पादक ( परमे ) सर्वश्रेष्ठ ( संवेशने ) सेज के 
तुल्य सव को आश्रय देने वाळे, अभु सं ( चारः ) सर्वत्र विचरण करता 
हुआ, (प्रियः ) सर्वप्रिय होकर ( तन्वः संविश्ञख ) नाना देहों और 
विस्तृत लोओं में भी प्रवेश कर और ( एधि ) रद्द । 


सनू चाजिन्तन्वंडॅन्य॑न्ती घामस॒स्मभ्यं घालु शर्से तुभ्य॑म्‌ । 
अहुंतो सदो धरुणाय देवास्डिवीव ज्योतिः स्वमामिमीयाः ॥ २ ॥ 


भा०--हे ( चाजिन्‌ ) ज्ञानवन्‌ ! ( तनूः ) तेरी एक काया (तन्वम्‌ 
जयन्ती ) तुज्ञे दूसरे देह को प्रास कराती हुई '( अस्मभ्यम्‌ .चामम्‌ धातु ) 
इमे उत्तम ज्ञान दे और ( तुभ्यम्‌ शाम्‌ घातु ) तुझे सुख प्रदान करे । 
चू. ( अहुतः ) अकुटिल .मार्ग पर चलता हुआ, सरर आचरणवान्‌ होकर 
५ महः देवान्‌ धरुणाय ). बढ़े शक्तिशाली देवों को धारण करने वाळे प्रु 
परमेश्वर को प्राप्त करने के लिये ( दिवि इव ) आकाश सें ( स्वम्‌ ज्योतिः) 
-सू्यवत स्वप्रकाश अपनी, वा सर्वोत्पादक ( ज्योतिः आ मिमीयाः ) परम 
ज्योति को प्राप्त कर 1 
चाज्यासि वाजिनेना सुवेनीः सुंख्रितः स्तोमं सुडितो दिवं गाः । 
खुबितो धर्मे माउ सत्या सुंबितो देवान्त्खुंचितो चु पत्मं ॥३॥ 

भा०--हे आत्मन्‌ 1! विद्वन्‌ ! चू ( वाजिनेन चाजी असि ) वर से ही 
वळंशाळी, और ज्ञान से ज्ञानवान्‌ है । तू ( सु-चेनीः ) उत्तम कान्तिमान्‌, 


झुम २ पदार्थो की कामना चाळा होकर ( सुवितः ) झुम भार्ग में गमन 
करके, ( स्तोमम्‌ याः ) उत्तम स्तुति, और स्तुत्य पद को प्राप्त कर-। और 
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( सुवितः ) उत्तम सुखजनक मारा में चळ.कर ही तू ( दिवं गाः ) उस 
प्रकाश ज्ञान और तन्मय प्रभु को प्राप्त कर । ( सुवितः ) उत्तम पथ में, 
उत्तम आचरण में रह कर ही तू (धर्मे गाः) सव के धारक प्रभु वा बळ को 
प्राप्त कर । (सुवितः अनु सत्या प्रथमा) उत्तम पथ में चळ कर ही पश्चात्‌ , 
सर्वश्रेष्ठ सत्य फलों को, सत्य तत्वों को प्राप्त कर ॥(सुवितः देवान्‌) शुभ 
कर्म में चळ कर ही तू देवों, विद्वानों और शुभ गुर्णो, छुम लोकों को प्राप्त 
कर । ( सुबितः अनु पत्म) उत्तम झुभ मार्ग में रह कर ही तू चळने योग्या 
सन्मार्ग तथा ऐश्वयंमय पद्‌ को भी प्राप्त कर । 
सहिस्न एंपां पितरश्चनेर्शिरे देवा देवेण्वदधुरपि क्रलुंम्‌। . 
समंविव्यचुरुन यान्यत्विपुरैषां तनूषु नि विंचिशुः पुनः ॥ ४ ॥ 
भा०--( देवाः पितरः ) तेजस्वी, दानशील, माता पिता के तुल्य सब 
का पालन करने चाळे, ( एपां महिम्नः ईशिरे ) ' इन प्राणों था लोकों केः 
महान्‌ साम्ये और ऐश्वर्य के भी स्वामी होजाते हैं । चे ( देवेषु) उन 
दिव्य छोकों और विद्वानों के बीच ( कतुम्‌ अदुघुः) कर्म सामर्थ्य को:घारण 
करते, घा ( देवेषु कतुम्‌ अदधुः ) ज्ञानाभिळापी शिष्यों में अपने ज्ञान 
को प्रदान करते हैं । (उत) और (यानि अस्विघुः) जो ञ्योतियां ,वा ज्योति-- 
संय ठोक खूब चमकते हैं वे उनको ( अविन्यःचुः ) प्रास करते हैं । और 
(एपां) उनमें वे ( तनूपु पुनः नि विविज्ञुः ) देहों में पुनः प्रवेश करते हैं । 


सद्दोभिर्बिषचे परि चकसू रज; पूवी धासान्यर्मिता मिमानाः । 
तजूषु विश्वा अर्वज्ञा नि येमिरे भासारयन्त पुरुध प्रजा अजु ॥४॥+ 


भा०--वे ९ पूर्वा ) पूर्व के, सर्वोत्तम, ( अमिता ) अपरिमित, अनेक . 
( धामा ) लोको, तेजो को ( मिमानाः) प्राम होते हुए, (विश्वं रजः .परि 
चक्रुः ) समस्त रोको को परिभ्रमण करते हैं, और (तनूए ) शरीरों में 
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रह कर ही ( विश्वा अवना नियेमिरे ) समस्त लोको को नियम में रखते 
उनका सञ्चालन करते हैं। और ( अनु) तदनुसार ही ( पुरुष प्रजा 
प्र असारयन्त ) बहुत प्रकार से ग्रजाओं का प्रसार करते, बढ़ाते, फेलाते 

और उनको उत्कृष्ट मार्ग से चलाते हैं । 
द्विधा सुनवो 5खुर स्वर्विमास्थांपयन्त तृतीये कर्म॑णा । 
सवां प्रजां पितरः पिज्य सह आवरेष्वदघुस्तन्तुमारत॑तम्‌ ॥ ६॥ 
भा०--(सूनवः) अजाओं को सम्मार्य में चलाने वाले या देहों में प्रजा- 
रूप से उत्पन्न होने चाळे जीवगण, (स्वःविदस्‌ असुरम्‌) तेज, सुख के प्रास 
कराने घाले, प्राणों सें रमण करने वाळे वीयं को ( तृतीयेन कर्मणा ) तीसरे 
श्रेष्ठ कर्म द्वारा ( द्विधा ) दो भाग करके( खाम्‌ प्रजाम्‌ भा अस्थापयन्त ) 
अपनी प्रजा को स्थापन करते हैं। वे ( पितरः) पालक पिता होकर 
(अवरेपु) अपने से आगे आने घालों में (पितरं सहः) पिता केवळ, तेज, परा- 
कस वा घन और ( आततम्‌ तन्तुम्‌) अभी तक चळे आये, अविच्छिन्न प्रजा 
रूप तन्तु को (आ अदधुः) स्थापित करते हैं, वे उन पर ही प्रजोत्पादन का 
कत्तव्य धर जाते हैं । दो प्रकार की प्रजा पुत्र और शिष्य होती हैं । 


अथवा--( सूनचः ) पुत्र लोग ( स्वाविदम्‌ ) तृतीयाधम भोगी 
(असुर) अपने प्राणदाता पिता को (तृतीयेन कर्मणा) सर्वश्रेष्ठ भोक्ष साधन 
कम दो रूपों में पिता वा शिक्षक के रूप में स्थापित करते हें । और 
पिता लोग ( अवरेपु ) आगे बढ्ने वालों पर ( खाँ प्रजां ) खप्रजा और 
( पित्र्यं सः ) पिञ्य धन को और (आततं तन्तु) अषिच्छिन्ष वंशतन्त को 
( अदुघुः ) स्थापित करते हैं । 

अयं ह्यातस्तन्तुयत्‌ प्रजाः, इति घाह्मणस्‌ । प्रजातन्तुं भा व्यवच्छेत्सी 
रित्यादेशः (ते ० ५1 ६1 ६1४ ॥ ) तन्तुं तन्वन्‌ इत्यस्या घाह्मणं प्रजा 
चै तन्तुरिति ॥ ऐ० धरा० ३ । ११ ॥ 


Xo ऋग्वेद्याष्ये अष्टमा ऽए्कः [अ०१!व०१६२ 


नावा न चोदः घदिशिः पृथिव्याः स्वस्तिभिरति दुगोणि विश्वां । 
स्वां घां चहडुक्थो महित्वावरेप्वदघादा परपु ॥ ७ ॥ १८॥ 
भा०-- चावा क्षोदः न ) चाव ले जिस प्रकार जळ को तरा जातां 
है, उसी प्रकार ( स्रस्तिसिः ) उत्तम कल्याणकारक उपायों से (शथिष्यां) 
पृथिवी, भूमि या इस लोक की (प्र-दिशः) समस्त दिशाओं को 
(विश्वा हुर्याणि अति) और समस्त हुखदायी कष्टों को पार करके (दहद्‌-उक्थः) 
बड़े सारी ज्ञान को जानने वाला विद्वान्‌ ( महित्वा ). अपने महान्‌ सामथ्यं 
से ( परेपु अवरेछु ) आगे आने वालों और उत्तम जनों में, पास और दूर 


के छोको सें भी ( खाँ प्रजास्‌ आ अदधात्‌ ) अपनी प्रजा को उत्पन्न करे । 
ड्त्यष्टादुशो चरोः ॥ 


[ २७] 
चन्युः मुवन्धुः शरुतवन्धुनिप्रवन्धुश्च गौपायनाः ॥ विखेंदेवा देवताः ॥ छन्दः 
१ गायन्री । २-६ निचृद्‌ गायत्रो ॥ पड़च सूक्तम्‌ ॥ 

मा म गांमपथो व॒यं मा यज्ञादिन्द्र खोमिनः । 

सान्तः स्था अरातयः ॥ १॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐर्यवन्‌ ! विद्या, ज्ञान, प्रकाश के देने हारे 
सूयेवच्‌ ! (बयं) इम लोग (सोमिनः) उत्तम शासन वाळे होकर.( पथः ) 
गमन करने योग्य सन्मार्गं और ( यज्ञाद्‌) उपासनीय यज्ञ रूप प्रभु. से 
(माम गाम ) दूर न हों । ( अरातयः ) ज्ञान, धनादि देने वाळे श, 
स्वार्थी, लोमी ( नः अन्तः सा तस्थुः ) हमारे वीच सें न रहें । 

यो य॒ज्ञस्य॑ प्रसाधनस्तन्तुटेचेष्वाततः । 

चमाहुते नशीसः्हे ॥ २ ॥ | 


जा 


भा०--(यश जो (यज्ञख) यज्ञ और उपाख श्रमु की ( अ-साधनः ) 
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उत्तम रीति से साधना करने बाला (तन्तुः) सूत्रवत्‌ अविच्छिन्न, वंत्नघर के 
जुल्य (देवेषु आततः) विद्वानों के वीच, प्राणो में आत्मा के समान विद्यमान 
हे ( तम्‌ आहुतम्‌ ) उस उत्तम शिक्षा घत आदिसे परिगृहीत, स्वीकृत को 
इम ( नशीमहि ) प्राप्त करें । 

मनो न्वा हुंचामहे नाराशंसेन सेमिंन । 

' पितृणां च मन्मभिः ॥ ३॥ 

भा०--इम ( नाराशंसेन सोमेन ) मनुष्या द्वारा प्रशंसनीय, 
उत्तम सन्मार्ग में प्रणेता द्वारा स्तुति, उपदेश करने योग्य . ( सोमेन ) 
उत्तम सौम्य गुणों से युक्त पुरुष घा शिष्य पुत्रादि से इम लोग ( चु) अब 
अपने (मनः आ हुवामहे) चित्त या ज्ञान को सव ओर आप्त करावें । और 
4 पितणां मन्मभिः) ज्ञान के पाळक गुरु जनों के मनन करने योग्य वचनां 
दवारा उन सहित भी हम ( मनः आ हुवामहे ) सब ओर ज्ञान और चित्त 
को छे जावें । 

आ त फलु मनः पुनः कत्वे दक्षाय जीवस । 

ज्याक च सूय दृशा ॥४॥ 

अ०--हे मचुष्य ! (ते मचः) तेरा मन (पुनः) पुनः २ (क्त्वे दक्षाय) 
कर्म करने और बल प्राप्त करने के लिये चा अपान और प्राण के लिये 
और ( जीवसे) .जीवन के लिये और ( ज्योक्‌ च इरे )' चिरकाळ तक 
दर्शन करने के लिये ( सूय ) सूर्य के प्रति चक्ष के उल्य सवम्ररक सव 
चलछशाली प्रभु की ओर-(पुनः आहुतः) फिर २ प्राप्त हो । शयन में घिलीन 
होने के उपरान्त भी पुनः २ जागृत दशा में हो । र 

पुननेः पितरो मनो ददातु देव्यो जनः । 

जीव ब्रातं सचेमहि ॥ ५ ॥ 

भा०--९ नः पितरः ) हमारे पालन करने वाळे नाना सूयं पृथिवी. 
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चाछु, भाण आदि पदार्थ (नः मनः दद) हमें फिर २ सन को प्रदान करें । 
और (देन्यः जनः) देवतुल्य सूर्यवद्‌ तेजखी जन भी हमें पुनः २ मन वा 
ज्ञान का प्रदान कर । जिससे हस बार २ ( जवं घातं सचेसहि ) जीवन 
युक्त प्राणयण को आप हों । 


रयं सोम ते तव मनस्तन्ूपु विश्वतः । 

प्रज्ञार्वन्तः सेचमहि ॥ ६॥ १६॥ 

भा०--हे ( सोम ) सर्वशासक ! स्वोत्पादक प्रभो ! ( तव मते 9 
तेरे मत के निमित्त ( वयम.) हम लोग ( उनूपु मनः विश्रतः १ अपने 
देहों में सन को एवं विस्तृत यजं में ज्ञान को धारण करते हुए ( प्रजा 
चन्तः सचेमहि ) उत्तम प्रनोयुक्त होकर प्राप्त हो । इत्येकोनविशो चर्गः ॥. 


[ ९८ ] 
वल्ध्वादया गोपायना ऋषयः ॥ देवता-मन भावत नन्‌ ॥ निचुदनुष्द्ध ` छन्दः ॥ 
दवादराच सूक्तम्‌ ॥ 

चत्ते यमं वैवस्वत मनो जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त आ वर्तयामसीह क्षर्याय जीवसे ॥ १॥ 

भा०--हे मजुष्य ! (यत्‌ ते मनः) जो तेरा मन ( दूरकम्‌ ) दूर तक 
( दैववस्वतं यमं ) विविध लोकों और ऐश्चया के स्वामी, सर्वनियन्ठा प्रभु 
को सी ( जगाम ) पहुंच जाता है (ते) तेरे ( तव्‌) उसको भी हम, 


छोय ( इह क्षयाय जीवले ) यहाँ रहने और जीवन लाभ करने के. जिये 
( आ वर्तयामसि ) पुनः लोटता पाते हैं । 


यत्ते दिचं यत्पुंथिवीं सनो जगार्म दूरकम्‌ । 
तत्त आ चतेयामसीह क्षर्याय जीचसे ॥ २]।] 
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भा०--हे मनुष्य ! ( यत्‌ ते सनः ) जो तेरा सन ( दिवं एथिवीम्‌ 
दूरकं जगाम ) आकाश, भूमि को घा दूरस्थ पदार्थ तक सी चला जाता 
है, उसको मी ( इह जीवसे क्षयाय ) यहां जीवन लाभ करने भोर ऐश्वर्य 
आप्त करने'के लिये < आ वत्तयामसि ) पुनः लोटा छेते हैं । 
यत्ते भूमिं चतुभेष्टि मना जगाम दूरकम्‌ । 
तज्ञ था वर्तयामसीद्द क्षयाय जीवसे ॥३॥ 
भा०--हे जीव ! ( यत्‌ ते मनः चतुम्देशिसि भूमिम्‌ दूरकस्‌ जगाम ) 
चारों ओर से अंश वाली, गोल भूमि अथवा चारों पुरुपार्थौ को बहुत २ 
अदान करने चाळे उत्पादक छोक को भी प्राप्त करके दूर चरा जाता है, 
'(तद्‌) उसको हम ( इष्ट क्षयाय ) थहां ऐश्रयं और निवास तथा (जीवसे) 
जीवन प्राप्त करने के लिये (ते आ चत्त॑यामसि) तेरे मन को हम लौटा खे । 
यत्त चर्तस्षः प्रदिशो मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तज्ञ आ चंतैयामसीह क्षयाय जीवसें ॥ ४ ॥ 
भा०--(यत्‌ ते सनः) जो तेरा मन ( चतरः प्रदिशः दूरम्‌ जगाम ) 
चारों दिशाओं में दूर भी चछा जावे (ते तव्‌) तेरे उस भन को भी 
९ इह क्षयाय जीवसे ) यहां ऐश्वर्य, निवास जीवन आदि छाभ के लिये 
६ जा वत्तयामसि ) छौटा लेवे, लोटता पार्वे । . ॥ 
यत्ते समुद्र्मराव मनो जगाम दूरकम्‌। 
तत्त आ च॑तयामखीह चर्याय जीवसे ॥ ४ ॥ 
सा०-(यतू ते मनः अर्णंचं दूरकं जगाम तत्ते) जो तेरा मन ससुद 
सक भो दूर चला जाता है. उसको भी हम यहां के पेशर्य, निवास और 
जीवन सुख के लिये पुनः ३ स्नेह वश लौटा ठेवे, लोटता पावें । 


४४ आग्वेदभाष्ये अरछ्ट्मो 5पकः [अ०१च०२१(६. 


यत्ते मर्रीचीः प्रचतो मनो ज्जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त आ वंतैयामसीद्द क्षयांय जीवसे ॥ ६॥ २० ॥ | 

भा०--९ यत्‌ ते मनः प्रवतः मरीचीः दूरकं जगाम ) जो तेरा मन 
दूर की किरणों चा व्यर्थ आशावाली मरुमरीचिका तुल्य तृष्णाओं को 
प्राप्त कर दूर २ चला जाता है उसको भी ( इह क्षयाय जीवसे ) यहां 
सत्पथ में रहने और सुख से जीवन व्यतीत करने के लिये (आ वर्तयामसि) 
पुनः छोटा लेवें । इति विशो वग; ॥ 

यत्ते अपा यदोपधीमनों जगाम दूरकम्‌ | 

तत्त आ चंतेयामसीह क्रयाय जीवसे ॥ ७ ॥ 

भा०--(यत्‌ ते मनः अपः ओपधीः दूरकं जयाम) जो तेरा मन जलों, 
प्राणों, ओषधियों वा तत-तुल्य शारीरों चा सुखो को प्राप्त करने की आया से 
दूर २ तक जाता है उसको भी हम (इह क्षयाय जीवसे) यहां रहने और 
सुखपूवक जीवन व्यतीत करने के लिये ( आचत्तयामसि ) लौटा 

यत्ते खूर यदुषर्स मनो जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त आ चतेयामसीह च्याय जीवसे ॥ ८॥ 

भा०--(यतू ते मचः सूय उपसम्‌ दूरकम्‌ जगाम) जो तेरा मन सूय 
चा प्रभातिक वेला को वा तुझे चाहनेवाले किसी व्यक्ति को लंय कर दूर 
चला जाता है, उसको भी ( इह कयाय जीवसे तत ते आवर्सयाससि ) 
यहां ऐश्वर्य प्राप्ति, निवास एवं सुखमय जीवनः के लाभार्थ पुनः. प्राप्त करें । 

यत्ते पवेतान्बृहतो मनो जगाम दूरकम्‌ । . 

- तत्त॒ आ वंतैयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ६॥ 


” भा०--६ यद्‌ ते सन: बृहतः पर्वतान्‌ दूरकं जयास 2 जो तेरा मन 
बड़े २ पर्वतों को भी एकष्य कर दूर २ तक जाता है ( ते तत्‌ इद क्षयाय 
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जीवसे) उसको भी यहां रहने और जीवन लाभ के लिये (आवत्तंयाममि) 
छौटा ठेवे । 

यत्ते विश्वंसिदे जगन्मनो जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त आ च॑तैयामसीह क्षयाय जीवसें ॥ १० ॥ 

भा०---( यत्‌ ते सनः इदं विश्वं दूरकं जगास ) जो तेरा मन इस 
विश्व को ल्य कर दूर तक भी चला जाता है उसको भी (तद्‌ इह क्षयाय 
जीवसे आ वर्चयामसि) हम यहां रहने और जीवन के छिये इचः लौटा लेवे । 

यत्ते पराः परावतो मनो जयामं दूरकम्‌ । 

तत्त आ वत॑यामखीह चार्याय जीवसे ॥ ११ ॥ 

भा०--( यत्‌ ते मनः पराः परावतः दूर्कं जगाम) जो तेरा मन 
दूर २ के देशों को लक्ष्य करके भी दूर तक चला जाता है (ते तत इष क्षयाय 
जीवसे ) तेरे उस चित्त को भी दम यहां रहने और जीने के लिये 
लौदाते हैं । 

यज्ते सुते च भव्य सन ज़गास दूरकम्‌ । 

तत्त आ बतैयामसीह च्याय जीवसे ॥ १२॥ २१॥ 

` 'भा०--९ यत्‌ ते मनः स्तं भव्य च दूरकं जगाम ) जो तेरा मन 

भूत और भविष्य काळ के मागे में भी दूर तक चला जाता है (दे 
तत्‌ इह क्षयाय जीवसे ) तेरे उस्‌ मन को यहां दीघेकाल तक रहने 
जीवन व्यतीत करने के लिये ( आव्तयामलि ) छौटा छेते हैं। | 

अस्थिर चित्त वारे पुरुप का चित्त अस्थिरता की दशा में इभर उधर 
दूर २ तक मनोहारी पदाथों को देखकर भटकता है, उसको व्यर्थ न भटका 
कर यहां उत्तम ऐश्वर्य सुखप्रद निवास और जीवन की सफलता के लिये ही 
पुनः आक्चेन कर लेना चाहिये! इसी को आअत्याहार' का अभ्यास कहा जाता 


३५६ क्राग्बेदभाष्ये अषए्मोऽएकः [अ०१व०-२।२ 
है । अन्यथा मन के विद्युत होजाने पर मनुष्य भटक कर उपस्थित सुं 
का नाश करता, संकटों में पड्कर जीवन का: भी नाश कर लेता है। 
इल्येकचिंशो वर्गः ॥ , 


[ ५६ ] 
बन्ध्वादयो गौपायनाः ॥ देवता---१---३ निधृतिः । ४ निष्तिः सोमश्च । 
२, ६ असुनोतिः । लिङ्गोक्ताः । ८, ६, १० यावाएयिन्यौ । १० चावापृथिव्या- 
विन्द्रश्‍च ॥ छुन्दा--१ विराट निष्टपू । २, ४-६ निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌ । ३, 
७ आची स्वराट्‌ त्रिष्ड्रपू । ८ भुरिक्‌ पोक्ते; । ९ जगती । १० विराडू जगती ॥ 
दशर्च सक्तम्‌ ॥ 

प्र तायॉर्युः पत॒रं नवीयः स्थातारेव क्रतुसता रर्थस्य ।, 
अघ च्यवान उत्तवीत्यर्थे परातरं खु निक्रेतिजिहीताम्‌॥ १॥ 

भा०--( नवीयः ) अति नवीन, नचोत्पन्न वाळक की (आयुः) आयु, 
जीवन, ( प्र तारि ) खूब बढ़े, , ( प्रतरं तारि ) और भी खूब खूब वढे । 
(कतुसता) कर्म और ज्ञान से युक्त ( रथस्य स्थातारा इव ) रथ के ऊपर 
बैठने वाले रथी सारथी के समान गृहस्थ के स्त्री झुरुप दोनों (परातरम्‌) खूब 
दूर २,तक '(सु-जिहीतास्‌) सुख से गमन किया करें । (अघ) और (च्यवानः) 
रथ से जाने चाळा घुरुप ( अर्थस्‌ ) प्राप्त करने योग्य उद्देश्य को (उत्तवीति) 
उत्त रीति से आत करे और (निऋ तिः) कए-दश्षा (परातरम्‌ जिद्दीताम्‌) 
खूब दूर दोज़ाय । अथवा .(नित्रर ति) अशेष आनन्दु-सुखों को देने चाली 
भूमि ( परातरां सुजिहीताम्‌ ) खूब दूर तक की हमें प्राप्त हो । 
सामशु राये निंधिमन्न्वन्नं करामहे सु पुरुष अवाँसि । 
ता चो चिश्वानि जरिता भमत्तु परातरं खु निर्छतिजिहीताम्‌॥२॥। 

भा०--हम लोग (राये) ऐश्रये घन को प्रास करने के लिये (सामन) 
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भूमि के सम भाग'में ( निधिमत्‌ अन्नं चु ) धन सहित अन्न को उत्पन 
करें । और ( नः जरिता ) हमारा उपदेष्टा विद्वान्‌ पुरुष ( नः ) हमारे 
€ ता ) उन ( विश्वानि श्रवांसि ) समस्त अन्ना का (पुरु भमत्त ) बहुत 
अकार से आस्वाद छे । अथवा चे समस्त अन (पुरुष जरिता) नाना प्रकार 
से जीणे होकर (नः समच) हमें हर्ष, तसि सुख प्रदान करें ( निऋ”तिः ) 
सूख, पीडा, कष्ट आदि ( परातरं सुजिष्दीताम्‌ ) अच्छी प्रकार दूर हो । 


अभी ष्वःयेः पोंस्यैभैवेस द्योने भूमि गिरयो नाजान | 
ता जो विश्वानि जरिता चिंकेत परतरं सु नि्रैतिर्जिहीताम्‌॥३॥ 


भा०--हम ऊोग.( पोस्येः ) नाना पौरुप कर्मों से ( अर्यः सु अभि 
भवेम) शत्रुओं को अच्छी प्रकार पराजित करें, उनको कडी हार दे । (यौः 
भूमिम्‌ ) सूर्य जैसे एथिवो को प्राप्त होता हे और ( गिरयः अञ्रान्‌ न) 
मेघ जिस प्रकार अपने प्रेरक चायुओं को प्राप्त करता और चलाता है उसी 
प्रकार (जरिता) हमारा विद्वान्‌ उपदेश ( नः) हमें प्राप्त हो, हमें ज्ञान से 
प्रकाशित करे, सन्मार्ग में चलावे और (नः) हमें ( विश्वानि ता) उन नांना 
प्रकार के पदार्थों को (चिकेत) स्वयं जाने और हमें बतळाचे । इस प्रकार 
< निरतिः ) कष्टद्शा, दुःख दारिद्य आदि (परातरं सु जिह्दीताम्‌ ) खूब 
अच्छी प्रकोर से दूर हो । 
मा पु ए सोम सृत्यचे परां डाः पश्येस चु सयेसुव्वरन्तम्‌ । 
चुमिंहितो जरिमा स्‌ नों अस्तु परातरं खु नि्तिजिंहीताम्‌॥४। 


` भा०--हे ( सोम ) उत्तम मार्ग में चलाने वाळे विहन्‌ ! हे शासक! 
अभो ! हे बीर्य ! तू ( नः झत्यवे मा सु परा दाः) हमें मत्यु: प्राप्त 
करने के लिये कभी मत छोड़, मौत के ह में मत त्याग । इस ( सूय 
उत्‌. च जु पदयेम ) उदय होते, ऊपर आकाश में जाते सूय को सदा देखें। 
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और ( यभिः) दिनों चा प्रकाशा से ( नः जरिमा सुदितः अस्तु ) 
बुद्ध-अवस्था भी सुखदायक. हितकारी हो । और ( निऋ तिः परातरस 
खु जिहीताम्‌ ) कष्ट की दशा खूब अच्छी प्रकार से दूर रहे 1 
अर्खुनीते सनें अस्सास धारय जीवातचे सु प्र तिरा च आयुः । 
रारन्धि नः खूयस्य सन्‍्दाशि घतेन त्वं तन्च बघयस्व || ५ २२॥ 
'भा०--(असु-नीते) प्राणों को प्राक्त करने वाळे, असु अर्थाद्‌ प्राणघारी 
जीवों को सन्मार्ग में चछाने वाळे ! तू ( जीवातवे ) जीवन धारण करने 
के लिये ( अस्मासु मनः धारय ) हम में मन, ज्ञान, संकल्प-पिकल्प करने 
का साम्ये धारण करा । और ( नः आयुः सु प्र तिर ) हमारे जीवन की 
खूब घृद्धि कर । ( सर्थ॑स्य सं-इद्ि नः रारन्धि ) सूर्यं के उत्तम दर्शन करने 
कराने वाले प्रकाश में हमें खूब हर्ष आनन्द प्रदान कर । 'तु ( घतेन) घृत, 
जरू और प्रकाश से ( नः तन्वं ) हमारे शरीर को ( चर्धयस्व ) बढ़ा ।' 
इति द्वाविंशो वेः ॥ 
असुनीते पुनरस्मास चक्षुः पुनः प्राणमिह नों चेहि भोग॑म्‌ । 
ज्योक्‌ पश्येस सूर्यसुचरन्तसञ्चुमते मळया नः स्वस्ति ॥ ६॥ 
सा०--है ( असु-चीते ) प्राणों को प्रदान करने वाळे ! च्‌ (अस्मासु) 
(पुनः चक्षुः, पुनः प्राणस्‌ घेहि) हम में पुनः चक्षु, ज्ञान और प्राण प्रदान कर 
और रख । (इह नः भोगं घेहि) इस लोक में हमें उत्तम २ भोग योग्य अन्न, 
पेश्वर्यंऔर रक्षण भात करा । हम (उच्चरन्तं सूर्य ज्योक्‌ पश्येम) ऊपर आकाश 
में आते सूर्य को चिरकाळ तक देखें । हे ( अचु-मते ) अचुकूर इद्धि देनेहारे 
विद्वन्‌ प्रभो ! चु (नः स्वस्ति स्टृडय) हमें सुख प्रदान कर, हम पर कृपा कर ।. 
पुनेन अख एाथिवी ददात पुनरयौदेची पुन॑रन्तरित्तम्‌। 
पुन॑ः सोमस्तन्वं ददातु पुनः पूषा पथ्यां३ यास्वस्तिः जा 
भा०--(शथथिवी) सूमिवद्‌ सर्वोश्चय प्रभु ( तः पुनः असुम्‌ ददातु ) 
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इमे पुनः २ जीवन प्रदान करे। ( देवी योः ) सुखदात्री, तेजोमय 
सूर्यवव्‌ प्रसु शक्ति, ( पुनः ) हमें घार २ प्राण दे । ( अन्तरिक्षम्‌ )' 
अन्तरिक्षवत्‌ विशार अन्तर्यामी प्रु ( पुनः) पुनः २ हमें प्राण, जीवन 
प्रदान करता है । ( सोमः ) सर्वोत्पादक प्रु ( नः तन्वं पुनः ददातु ) 
हमें वार २ देह अदान करता है, ( पूपा ) सर्वपोपक प्रभु (नः पथ्यास्‌ ) 
हमें सत्पथ प्रदान करं ( याः स्रस्तिः ) जो सुख-कल्याणकारक हों । 
शं रोद॑सी सुवन्धवे यह्वी ऋतस्य सातरा । 
भरतामप यद्रपो दयौः पंथिविज्ञमा रपो सो ए ते कि चनाममत्‌ 

भा०--( सु-चन्धवे ) सुख के बन्धन घाटे, उत्तम सम्बन्धं से युक्त, 
जीव के हितार्थ, उसकी रक्षा के लिये, (यही रोदसी) महान्‌ भूमि सूर्यवत, 
चा दो सीमाओं के तुल्य दुर्मार्गौ से उसे रोकने बचाने वाळे साता पिता 
गुरु आदि ( ऋतस्य मातरा ) जळ, अन्न, प्रकाश और सव्योपदेश-ज्ञान को 
देने वाळे माता पिता के स्या ( शम्‌) कल्याणकारी शान्तिदायक हों । 
है ( यौः एथिवि ) हे सूर्यवत्‌ कान्तिधुक्त प्रकाश देनेहारे ! पितः। हे 
( इयिचि ) एथिवी के तुल्य स्वाश्रय मातः ! आप दोनों (क्षमा) क्षमाशील 
होकर ( यत रपः ) जो जो भी हमारे पांप हों उनको ( अप भरताम्‌ )' 
दूर करो । (ते) तेरा ( किंचन) कुछ भी (मो सु आममत्‌ ) हमें. 
कष्टदायी न हो । 0 
अर्व ड्वके अर्व त्रिका दिवश्चरन्ति मेएजा। ' 
क्षमा चरिष्यवेंक॒क भरतामप यद्रपो दौः पूंथिवि छुमा रणे 
मो पु ते कि चनाममत्‌ ॥ ६ ॥ ; 

भा०--( दिवः ) आक्राश से ( द्वके ) दो दो और ( त्रिका!) तीचर 
( भेपजा ) रोग दूर करने वाळी शक्तियां भूमि की ओर आती हैं, और 
(क्षमा ) भूमि में ( एककम चरिष्णु ) एक चरने योग्य, खाने योग्य अन्न 


० ऋग्वद्माष्ये ससमो-ऽष्टकः [अ११च०२४।१ 


रूप भेषज है । हे (धयोः एथिवि क्षमा) सूर्य भूमि के तुल्य समर्थ जनो ! (यत्‌ 
रपः अप भरताम्‌) जो हमारा पाप हुःखादिं हो उसे , दूर करो और (ते 
किं चन रपः सोसु आममत्‌ ) तेरा कुछ भी पाप या कष्टदायी पदार्थ हमें 
कष्ट न दे । 
समिन्द्रेरय गासनडवाह य आवहदुशीनराण्या अनः । 

भरतासप यद्रपो चयः पृथिवि क्षमा रणे मो पु ते किं चनाममत्‌ १०२३ 

भा०--हे ( इन्द्र ) पेखरयंवन्‌ ! (थः) जो ( उशीनराण्याः ) 
कान्ति एवं कामनायुक्त वधू के ( अनः आ चइत) शकर को उठाता है 
ऐसे ( अनद्वाहं गाम्‌ ) शकटवाही चेलो को (सम्‌ ईरय) अच्छी प्रकार 
चला । इसी प्रकार उशीनराणी यह एथिची है इसके ऊपर जो सूर्य (अवः) 
आण जीवच शक्ति को प्राप्त कराता है उस जीवनदायक ( याम्‌) किरण 
समूह को हे (इन्द्र) जळ तेज के दाता सूर्य ! तू अच्छी प्रकार प्रदान कर। 
हे ( सूर्य और एयिवि ) जो ( यत्‌ रपः अपभरतास्‌ ) हमारा जो पाप, 
'कष्ट हो उसे दूर करो। ( ते रपः किंचन मो सु आममत्‌ ) तेरा दोप, 
सळ ताप आदि हमें कुछ भी कए न दे । असुनीतिः असून्‌ नयति । निरू०॥ 
हूति त्रयोविशो वर्गः ॥ 

[ ६० ] 


बन्ध्वादयो' गौयायनाः । ६ अगस्त्यस्य स्वसैषां माता ॥ देवता--१---४, ६ 
असमाता राजा । ७ इन्द्रः । ७--११ सुवन्धोजीविताहानस्‌ । १२ मरुतः ॥ 
छन्द: ६-7 गायत्रो । ४, २ निःचूद्‌ यायत्रो । ६ पादनिचृदनुष्ड . 1 
७, १०, १२ निचूदनुष्दप । ११ श्राच्यंजुष्दप्‌ । ८, & निचत्‌ पाक्केः ५ 
द्वादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
आ जन॑ त्वेषसन्दर्श माहींनानासुपंस्तुतम्‌ । 
अगन्म,विश्वता नसः॥ १1 
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~ 


भा०-<हम ( नमः विञ्रतः ) नमस्कार विनय था अन्न को धारण 
करते हुए ( त्वेष-सन्टशम्‌ ) कान्ति तेज से युक्त सब के दशन करने चाछे- 
( भाहीनानास ) बडे बड़ों के बीच में ( उप-स्तुतम्‌ ) स्तुति प्राप्त करनेः 
बाले ( जनम्‌ ) जन को इम ( आ अगन्म ) प्राप्त करें । 


~ 


असमाति नितोर्शनँ त्वेषं निययिनं रथ॑म्‌ । 
अजेर॑थस्य खत्पंतिम्‌ ॥ २ ॥ 


सा०-_(असमातिम्‌) असाधारण मान और आद्र के योग्य,(नित्तोशन), 

शत्रुओं का नाश करने चाळे, ( त्वेषं ) वीसियुक्त, ( नि-ययिनं ) निश्चय से 
. प्रयाण करने वाळे ( रथमा ) वेग से जाने वाले, रथवत्‌ छक्ष्यतक अन्यो को 

पहुंचाने बाळे, और ( भजे रथस्य सत्पतिम ) शत्रु भंजक रथ, सैन्य वा. 
सज्तर्नो के उत्तम पालक रथाध्यक्ष को ( अगन्म ) प्रास करें । 

यो जनान्महिषाँ ईबातितस्थो पवीरवान्‌ । 

उतार्पवीरचान्युघा ॥ ३ ॥ 

भा०--(यश जो ( महिप्गन्‌ इव जनान्‌ ) बढे २ मैसो को सिं केन 
समान ( वीरवान्‌ ) घञ्चचत्‌ खङ्गवान्‌ होकर ( जनान्‌ अति तस्थौ ) बडे २ 
जनों, जनपदों को भी विजय करता है (उत) और जो ( युधा )' 
युद्ध से ( अप-चीरवान्‌ ) विपरीत शब्द बोलने वाळे शत्तुओं को दूर कर 
देता है । ] 

यस्थेच्याकुरुपं चते रेवान्मराय्ये घते दिवीव पञ्च कृष्टय॑॥8॥: 

सा०--(यस्य) जिस राष्ट्र के ब्रते ) शासन के कार्य में (इृदवाङुः) 
गन्ने के समान मधुर रसयुक्त घाणी से बोलने वाळा, था दर्शन करके बाणी 
का प्रयोग करने घाळा विवेकी पुरुष (रेवान) धनवान, (मरायी) क्षत्रुमारक,.. 


६२ च्ग्बेद्माप्वे सहमो ऽएकः [िऽ१।च०२श७ 
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राजा ( उप एघते ) बुद्धि ग्रस करता है, उस रह्स्य में ( दिविनइव ) 
सूर्य सदश तेअच्वी राजा के चीचे ( पळ क्ष्यः ) पांचों अजाजन इद्धि को 
आस करते हैं । 

इन्द्र खत्रासेसातिपु रथमोष्ठेपु घारय । 

दिवीब सये इशे 1 श ॥ 

भा०--हें (इन्द्र ) घडला के नाश्कारित ! हे ऐश्वंदन ! राजन ! 
तू ( स्यः्रोष्टेछु ) रथो पर आगे बढ्ने वाळे, ( नतमातिदु ) असाधारण 
बलशाली जनों के आध्यय पर, उनके चीच ( दिवि-इव सयम) आकाश सें 
सूर्य के समान ( क्षत्रा धान्य ) नाना चलां और पतयो को घारण कर ! 


Fi 


[| ० ~ [a = 
अगस्त्यस्थ चद्भ्चः सता चुनाज्ञ साहता। 


चुनक्षि ) सन्नाच पर चछा । और ( विद्वान्‌) समस्त ( अराधसः 
परन्‌ ) निर्धन, आराघना च करने वाले व्यवहारवानो को ( नि अक्रमीः ) 
नीचे कर 1 राजा के दो अध, सुक यहत्य बसे प्रजा जन, दूसरा ऊने सें 
वनिड सनस्त वेठनवद राज्य कर्सबारी, ( पेतः अ० ३1३7) 


चराघसम्‌ अनाराघयन्तन्‌ ! निद ५३1५ ॥ इति चठुचिो 
=_> "क ~ I 

ऊचे साताये ऐिताचं जीवातुरानमत्त । 

Pe त्वं 1 [ui खुवन्घवेदि Ca ~ 

इदे तवं सर्पेण सुवन्घवेहि निरिहि ॥ ७ ॥ 


भा०--( अर्थ सावा अचं पिदा ) चह सातावद राष्ट्रःका दनाने 
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< अयं पिता.) यह पिता के तुल्य पालक, ( जयं जीवातुः आगमत्‌ ) 
यह जीवनदाता होकर प्राप्त होता है। हे ( सुबन्धो ) उत्तम सुप्रबन्धक 
राजन्‌ ! (इदं) थह तेरा ( प्रस णम्‌ ) आये घढ़ना हो, (इदि) आ, (निर्‌ 
इहि ) निकल कर मेदान में आ। 

यथा युगं चर्या नह्यन्ति धरुणाय कम्‌। 

एवा दाधार ते मनो ज़ीवातंचे न मृत्यवेऽथो अहिषर्तातये ॥८॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( घरुणाय ) धारण करने चाळे दण्ड 
के ( युगं ) जुए को ( घरत्रया नन्ति ) रस्सी से बांधते हैं ( पुव ).उसी 
अकार हे मनुष्य (ते. मनः दाधार) तेरे मन रूप ळगाम को आत्मा (जीवा 
तचे ) जीवन के लिये धारण करता है, ( न झत्यवे ) रूत्यु के लिये नहीं 
(अथो अरिष्टतातये) वल्क -मङ्गछ,,सुख के-लिये धारण करे । राष्ट्र में सन- 
स्तम्भक वळ है । | 


यथेयं. पृथित्री स॒ही-दाधारेसान्वचस्पतीन्‌। 
` पवा दाधार ते मनो ज्ञीवातजे न मृत्यवेऽथो आरिएतांतये ॥६॥ 
भा०-_( यथा इयं प्रथिवी ) जिस प्रकार यह एथिची ( मही ) बड़ी 
विशाळ होकर भी ( इमान्‌ चनस्पतीन्‌ दाधार ) इन महादक्षो को धारण 
करता है । इसी प्रकार ( एथिवी ) सर्चाअय बड़ा प्रसु' ( जीवातवे ) 
जीवन के लिये ( ते मनः ) तेरे मन, वा धारक बळ को छगास के तुल्य 
( दाधार ) धारण करे, थासे, ( न झत्यवे ) तेरे मौत के लिये नहों (अथो 
अरिष्टतातये ) बल्कि कल्याण के लिये हो । 
_ यसाइहं वैवस्वतात्सुवन्धोमैच आभरम्‌ । 
जीवातचे न सृत्यचे.ऽथा अरिष्टतातये ॥ १०॥ 
भा०--( अहं ) में (यमात्‌) सब के नियन्ता, व्यवस्थापक 


६ ऋग्वेदभाष्ये सत्तमो ऽएकः [आ०१।च०२५।१ 


( चेचस्वतात्‌ ) विविध लोको, ऐश्वर्य के स्वामी, ( सुवन्धीः ) उत्तम बन्छु 
रूप प्रेमी प्रभु से ( मनः आभरम्‌ ) मन, चा ज्ञान, संकल्प विकल्प शक्ति 
को प्राप्त करता हूँ । चह (जीवातवे न मृत्यवे) जीवन के लिये हो, मत्यु के. 
लिये न हो, चह ( अरिष्टतातये ) सदा कल्याण के लिये हो । 

न्य५ग्वातोऽवंवाति न्यक्कपंति सूर्य: । 

दीर्चानंसच्न्या इहे न्यग्भचलु ते रपंः ॥ ११ ॥ 

भा[०--( वातः न्यग्‌ अव चाति ) वायु अधीन होकर विनम्नभाव से 
बहता है, ( सूर्यः न्यक्‌. तपति ) सूर्य उसके नीचे विनीत होकर तपवा है, 
€ अन्या नीचीनं दुहे ) गौ भी नीचे दोकर पालक को दूध देती है ( न्यक 
भवतु ते रपः ) हे जाव ! तेरा भी दुःख और पाप नीचे ही छूट जावे । 

आर्य से हस्तो भगंचाचचयं से भर्गवत्तरः । 

शयं में दिश्वभेषज्ञोऽयं शिवाभिंमशेनः ॥ १२ ॥ २५ ॥ ४॥ 


भा०--९ अयं मे इस्तः भगवान्‌ ) यह मेरा हाथ पेश्वयंचान्‌ होः 
(अयं मे भयवतःतरः) यह सेरा दूसरा दायां अंग और भी अधिक ऐखर्यवाच्‌ 
हो 1 यह मेरा हाथ ( विश्वन्मेषजः ) सव रोगों को ओपधिवत्‌ दूर करने 
चाला हो । ( अयं शिवानिमशेनः ) यह मेरा हाथ सुखयुक्त स्पर्श वाला हो! 
इति पञ्जविशो वरः ॥ इति चतुर्थोश्नुचाकः ॥ 


६१ ] 
चाभानेदिछ मानवः ॥ विखेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१, ८---१०, १२, १६ 
२८, १६, २१ निचत्‌ त्रिष्डप्‌ 1 २१, १२, २० विराट निष्ठप । 


३, २६ आची स्वराट्‌ निष्डपू। ४, १४, २७, २२, २३, २५ पादनिचृद्‌ 
निष्डप्‌। ५, ६, १३ तरिष्डप्‌। २४, २७ आरची भारिक विष्डुप ॥ सप्त- 
विशत्युचं सूक्नम्‌ ॥ 


अ०४।स्‌०६१।२] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मएडलम्‌ ६ 


इदसित्था रौ गूर्तवंचा बह्म कत्वा शच्यांसन्तराऔ । 
क्राणा यद॑स्य पितरा मंहनेष्ठाः पर्षत्पक्थे अहन्ना सत्त दोतृंन्‌॥१॥ 


भा०--( गृत्त-वचाः ) श्रमपू्वंक वेदवाणी का अभ्यासी पुरुष 
( इदम्‌) इस ( इत्या ) सव्य ( रौठ्रस्‌ ब्रह्म ) सब कटो को दूर करने 
वाले, उत्तम उपदेश चा ज्ञानप्रद वेदज्ञान का ( शच्यास्‌) कमे और वाणी 
में, ( क्रा) यज्ञ या बुद्धि द्वारा ( आजौ अन्तः ) विजय करने योग्य 
वा संघर्प के अवसर में उपदेश करता है, तब (थत्‌) जो ( अस्प) 
इसके ( पितरा ) माता और पिता ( क्राणा ) कार्य कर रहे हैं और 
(भस्य) इसके जो कार्य ( संदने-स्थाः ) पूज्य पद पर विराजने वाळे करते 

- हैं उस सें वह ( पक्थे अहस्‌ ) पाक करने योग्य दिन में ( सप्त होतृन्‌ ) 
सात विद्वानों को ( पर्यंत ) पार करता था पूर्ण करता है अर्थात्‌ वह पुरुष 
ही सातों होता यज्ञ कत्तौओं में प्रह्मा का पद पूर्ण करता है । 

(२) मेघ ( रौब् बरह्म स्वा आजौ अन्तः करोति ) रुढ अर्थात्‌ सब 
प्राणियों के दुःखो को दूर करने वाळे अन्न अपने कर्म से एथिवी पर 
-उत्पन्न करता है जिसको कि उसके पिता भूमि और सूर्य दोनों उत्पन्न करते 
हैं और जिसको (मंहनेष्ठाः) दान कार्य में स्थित मरुदूगण वा कृषक आदि 
मनुष्य उत्पन्न करते हैं उसी अन्न को वद भी ( पक्थे अहनि,) पकने 
के दिन तक पालन करता है और उससे वह ( सप्त होतच ) सातों आणों 
को ( पर्पत्‌ ) पालन करता है । 


~ चेदम्‌ 
स इद्दानाय दभ्याय चन्वङुच्यर्वात्रः सूदैरमिमीत वेदिम्‌ । 
तूचैयाणोःगूेवेचस्तसरः चोदो न रेत॑ इतर्ऊति सिञ्चत्‌ ॥ २॥ 


सा०--जिस प्रकार ( च्यवानः ) गतिशील सूर्य, ( दानाय ) जों 
के देने और ( दुभ्याय ) मेर्घो कों शब्रुवव्‌ छिन भिन्न करने के ल्यि 
4 
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( चन्वन्‌ ) मेघो को ताइता हुआ ( सूदैः वेदिस्‌ अमिमीत ) क्षरणशीळ 
मेघो से एथिवी को अन्न से सम्पन्न करता है। और ( ग्रूच-वचः-तमः ) 
खूब गर्जना करता हुआ ( तूवे-याणः ) शीघ्र गति से जाता हुआ 
( क्षोदः सिंचत्‌ ) जळ घर्पाता है उसी प्रकार राजा प्रथु, विद्वान्‌ (दानाय) 
प्रजाओं को सुख देने के लिये और ( दभ्याय ) दुर्टो के नाश करने के 
लिये ( च्यवानः ) शत्रुओं को पराजित करता हुआ ( सः इत्‌) वह ही 
( सूदेः ) हिंसाकारी शर्खो से ( वेदिम्‌) भूमि को ( अमिमीत ) माप 
लेता है, उसे अपने चश करता है और ( तूर्व-याणः ) शीघ्रगामी रथों से 
( गूर्च-वचः-तमः ) सर्वोपरि उद्यत शासन होकर ( इतःऊती ) एक 
स्थान पर ही रक्षा साधन करके ( क्षोदः न रेतः सिंचतू ) जळ के तुल्य 
चळ, घन, तेज को प्रदान करता है । 

मनो न येपु इर्वनेपु तिग्मै विपः शच्यां वनुथो द्वर्वन्ता । 

आ यः शर्याभिस्तुविनृम्णो अस्या्ीणीतादिशं गभ॑स्तौ ॥ ३ ॥ 

भा०--हे खी पुरुषो ! ( यः ) जो ( तुवि-चूम्णः ) बहुत से धनां 

का खामी होकर ( गभस्तौ ) अपने हाथ में ( शर्याभिः ) शार, बाण आदि 
हिंसाकारी साधनों से ( अस्य ) इस राष्ट्र के ( आदिश्‌ ) आदेश चा 
शासन करने के लिये ( अश्रीणोत ) उद्योग करे उस ( चिपः ) विशेष . 
पालक स्वामी की ( शाच्या) शक्ति और घाणी से प्रेरित होकर ( येषु 
हवनेषु ) जिन ग्रहणीय पदार्थो सें ( सनः न तिग्सम्‌ ) सन के समान 
तीक्षण होकर ( द्रचन्ता ) जाते हो उनमें भी उसके ( आदिश वचुथः ) 
आदेश का सेघन करो । 

कृष्णा यद्‌ गोप्वङ्णीपु सीदद्दिवो नर्पाताश्चिना हुवे चाम्‌। 

डीतं मे यक्षमागतं से अन्न चबन्वासा नेपमस्मुतञ्च ॥ ४ ॥ 


भा०--हे ( दिवः नपाता ) सूर्य के पुत्र पुत्रीवव, दिन रात्रि के 
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सुल्य ! ( दिवः नपाता ) ज्ञान के नाश न होने देने घाळे खी पुरुषों! वा 
छानो पुरुष के पुग्न के समान शिच्य:क्षिष्यामी ! हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय 
जनो ! ( घत्‌ ) जव ( नरुणीप गोपु ) अरुण वणे की सूय किरणों से 
( कृष्णा असीदन्‌) अन्धकारमपी रात्रि विराजती हो, तभी में ( चाम 
हुये ) आप दोनों को घुलाता हैं 1 आप दोनों ( मे यज्ञ वीतम्‌ ) मेरे यज्ञ 
बियो-दान सत्संग आदि को प्राप्त हों, उसको मनासे चाहें और (आगतम्‌ ) 
आय, ( मे अन्नम्‌ ) मेरे अन्न को ( इप न) एष्ट आज्ञा प्रेरणा के समान 
€ चपन्ध्रांसा ) निरन्तर सेवन करते हुए ( अस्घतभ ) परस्पर दोह के 
भाव को कभी याद भो न करके प्रेमपूर्वक रहो । 
आर्थ यस्य॑ घीरकर्मसिप्णदर्डछित छ नयाँ अपीहत्‌ । 
पुनस्तदा वृहति यत्कनायां ढुहितुरा 'अर्युभतमनचो ॥ ५ ॥२६॥ 
भा०--( यद्‌ ) जो पुरुप ( कनायाः ) अति कमनीय, कान्तियुक्त 
( दुहितुः ) दूर देण में हितकोरिणी णयं पुरुष की कामनाओं को पूणं 
करने घाली खरी के गर्म में ( अनु-म्रतम्‌ आः ) विवाह फे अनन्तर धारण 
किया सन्तान हो ( तत्‌ ) उसको भो ( अनर्वा) सचंश्रेए, अहिंसक होकर 
( आ घृति ) आदर पूर्वक प्रेम से धारण करता है और ( यस्य ) 
जिसका ( इच्णच्‌ ) इच्टायुक्त ( अनुरितं ) अनुष्ठान किया हुआ ( चीर 
कर्मम्‌ ) चीर कर्म, था घुत्रोत्पादनादि कार्य चा सन्तान आदि ( प्रिव) 
विस्तृत हो जाय घट्ट ( नयः १ मनुष्य, सवंहितैपी होकर (पुनः अप ओऔहव) 
फिर भी उस भार को त्याग सकता है । अर्थात्‌ वह सन्तान का विस्तार 
अर्थात पुत्र के पुत्र का सुख देख कर गृह त्याग कर चनस्य हो जावे । 
इति पडविशो यर्गः ॥ 
सध्या यत्त्कर्त्वमर्भवडभीके कामै कुणाने पितरि युवत्याम्‌ । 
, अन्नानभेतो जहतुर्वियन्ता सानो निर्पिक्तं सुकृतस्य यानी ॥ ६॥ 
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भा०--( युवत्याम्‌ ) युवती, युवावस्या में वत्तमान खी में ( कासं १ 
अभिलापा ( कुण्वानं ) करते हुए ( पितरि ) पिता, सम्तानोत्पादक ऑर 
पालक पुरुष के आश्रय ( सध्या ) उन दोनों के बीच में ओर ( अमीके ) 
उन दोनों के समीप भी ( यत्‌ कर्त्वस्‌ अभवत्‌ ) जो शृहस्य कर्म होता है 
उसमें वे ( वियन्ता ) विशेष रूप से एक दूसरे को प्राप्त होते हुए (सानो) 
भोग्य देह में ( निपिक्तम्‌ ) निपेक किये हुए ( रेतः ) वीर्य को (सुकृतस्य 
योनौ ) पुण्य के आश्रयसूत गृह मे ( मनानक्‌ ) कम से कस एक तो 
अवश्य ( जहतुः ) अपने पीछे उत्तराधिकारी रूप में छोड! कम से कम 
उनका एक पुत्र अवश्य होया उचित है 1 


पिता यत्स्वां डंडितररमधिष्कन्द्सया रेत॑: सञ्चग्मानो निर्पिञ्चद्‌। 
स्वाध्योऽजनयन्त्रह्मं देवा वास्तोष्पाति घतपां निर॑तच्तन्‌ ॥ ७॥ 


भा०--( यद्‌) जो ( पिता ) पिता ( क्ष्मया सं-जग्मानः ) अपनी 
भूमि, खी से संगत होकर ( रेतः निपिश्चिव्‌ ) वौर्य का आधान करता 
है और वह ( खाम्‌ दुहितरं ) अपनी कन्या को ही ( अधिन ) पुत्र- 
चतू प्राप्त करे । ( सु-भाध्यः देवाः ) उत्तम ध्यानी, ज्ञानी विद्वान्‌ पुरुषों ते 
(ह्म अजनयन्‌) यही वेद-ज्ञान प्रकट किया है कि वे ऐसे समय में ( खा 
डुद्दितरम्‌ ) अपनी कन्या को या उससे ही ( वास्तोः पतिम्‌ ) गृह का 
स्वामी और ( नत-पाम ) सब कार्यों के पालक रूप उत्तराधिकारी पुत्र को 
९ निर अतक्षन्‌ ) प्राप्त करें अर्थात्‌ उससे उत्पन्न नाती ही पिता के 
घन का वारिस वने । "शासदू चन्दिः० इत्यादि मन्त्रों सं भो यही भाव 
यास्क आदि विद्वानों ने अकट किया हे । | 
ख ई बुषा न फेनमस्यदाजों स्मदा परैदर्ष डभ्रचेंता: । 


1 et | 
सरत्पदा न दक्षिणा पराचुङ्‌ न ता जु में पृश॒न्‍्यों जगूभ्रे ॥ ८ ॥ 
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भा०--उस' कन्या से विवाहित पुरुष के अधिकार ? ( सः) 
चह (ईम्‌) इस कन्या को प्रास करके ( आजौ ) संगम काळ में 
९ छुपा न ) बलवान पुरुप के तुल्य (फेनम्‌ अस्यव्‌ ) बीर्य का निक्षेप करे 
सही, परन्तु ( स्मत्‌ ) हम से वह ( आ परा एत्‌) दूर ही रहे । वह 
( दश्र-चेताः ) अल्पचित्त या झुर के धन को मारने के चित्त वाला होकर 
(दक्षिणा ) कन्या को दिये घन के प्रति ( पदा न अपसरत्‌ ) पैर न 
चढाने । प्रत्युत उसको (-परा इक्‌ ) दूर से ही त्यागदे। (मे ) सुल 
कन्या के पिता की ( ताः प्रशन्यः ) उन सम्पत्तियो को भी बह (न 
जणुम्रे ) अहण न करे । 


अक्तू न वाहें: प्रजाया उपब्द्रिजि न नझ उप सीददूर्घः । 
सनितेध्मं सर्नितोत वाजं स घर्ती जज्ने सर्दसा यवीयुत्‌ ॥ ६॥ 


भा०--( अभिम्‌ नझः न ) आग को जिस प्रकार कोई नञ्च छुरुष 
सीधे चर्ममय हाथों से ( न मक्षु उपसीदत्‌ ) सहसा नहीं प्रास कर 
सकता उसी प्रकार ( उपब्दिः ) पीडाकारी दुष्ट जन ( अजायाः वह्निः ) 
सन्तान को चिचाइ-विधि से महण करने वाला होकर ( कधः ) रात्रिकाल 
में (न उपसीदत ) इरे श्राप न हो। यदि कोई दुष्ट आवे भी तो वह 
अस्म हो जाय। क्योंकि ( इध्मम्‌ सनिता) जो अन्नि में समिधां 
को रखे, ( उत चाजं सनिता ) जो ऐश्वर्य था बळ चीय प्रदान करे 
€ सः) वह ( यवीयुत्‌ ) सेना द्वारा युद्ककुशळ पुरुष ही ( सहसा ) 
अपने बळ से ( धत्तां जज्ञे ) भूमिवत्‌ प्रजा का धारक ' पोषक होता 
है और जाना जाता है । हुए पीडक के हाथ में प्रजा और अपनी कन्या वा 
सम्पत्ति को न दें । चह रात्रिकाल में हम तक न पहुंच सके । प्रत्युत वळ 
से सब को जीतने चाला यज्ञकर्ता, बलवान धनप्रद. ही प्रजा का राजा, चा 
स्वामी बने! ` न 
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सक्तू कनायाः खस्थं नवग्वा ऋतं वद॑न्त ऋतयुक्षिमग्मन्‌ । 
डिवहँसो य उप॑ गोपमाणंरदज्ञिणासो अच्युता दुडुक्षन्‌॥१०॥२७ 
'भा०--(ये नवग्वाः) जो नये ही वेद वाणियो की शिक्षा प्राप्त करने 
वाले जन हैं वे ( मध ) शीघ्र ही (कनायाः) अति दीप्ियुक्त वेद चाणी के 
( सख्यम्‌ अग्मन्‌ ) सख्य को आस करते हैं वे ( ऋतं वदन्तः ) सत्य 
चेद ज्ञान का प्रवचन करते हुए ( ऋतन्युक्तिम्‌ अग्मन्‌) वेद-हान की 
योजना, संगति को भी ( अग्मन्‌ ) प्राप्त करें । ( द्वि-ह्दसः ) माता, पिता 
ज्ञान और कर्म दोनों सें वढ्ने वाळे होकर (ये) जो ( गोपम्‌ उप आ 
अशुः ) रक्षक, चाणियों के पालक गुरू को प्राप्त कर लेते हैं वे (प्र 
दुक्षिणासः ) दान-योग्य द्रव्यादि के प्रभाव से भी ( अच्युता ) अच्युत, 
अक्षय विज्ञानरूप फलों को (दुक्षन) वेदवाणी रूप गो से दोह लेते हे । 


( २ ) इसी प्रकार जो विद्वान होकर ( कनायाः सरथं ) कन्या का 
सख्य भास करते, सत्य वचन बोलते और ( ऋत-युक्ति ) ऋतुकाल में 
भोग करते हैं वे अपने वंश के रक्षक पुत्र को प्राक्त करते हैं और अच्युत, 
अमोघ फळ प्राप्त करते हैं । इति सप्तविद्ञों वर्गः ॥ 
सक्षू कनायाः सख्यं नवीयो राघो न रेत ऋतमित्तुसएयन! 
शचियत्ते रेक्श आर्यजन्त सवर्दुघथा पर्य उस्मियांयाः ॥ ११ ॥ 

भा०--९ सञ्च कनायाः ) जो शीघ्र ही दीसियुक्त मधुर वाणी के 
( नवीयः सख्यम्‌ ) नये ही मेत्रीसाव को और (राधः न) मव्य के 
समान (रेतः ) वीर्यं को और ( अत्तम्‌ ) सत्य ज्ञान को ( इत्‌) भी 
( घुरण्यन्‌ ) आस कर लेते हैं बे मनुष्य हे आचार्य ! इन्द्र ! ( ते झुचि 
रेक्णः ) तेरे छड, पवित्र अदत्त झञानरूप धन को ऐसे ( सबढुघायाः 
उलिया याः पयः ) अस्तवत्‌ दूध देने चाली गौ के दूध के समान हीः 
(आ अयजन्त ) ग्रहण करते हें । यजतिदानार्थः । आङ्‌पूर्ेकश्चादानार्थ; 
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(२) इसी प्रकार कन्या के नवीन सख्य, घनवत्‌ ब्रह्मचर्यं पालन द्वारा 
वीर्य और गुरु-शश्नूपा से सत्य ज्ञान, को जो प्राप्त करते हैं वे ही गाय के 
दूध के समान ( छुचि रेक्णः ) छद सन्तति {का सी लाभ करते हैं । 


पश्वा यत्पश्चा विद्युता चुघन्तेतिं व्रैवीति चक्करी रराणः । 
वसोर्वसुत्वा कारवोऽनेहा विश्व विवेष्टि दविणसुप खु ॥ १२॥ 


Dt 


भा०--( यत्‌) जत्र ( पश्वा ) ज्ञान के देखने वाळे] इन्व्रियगण से. 
( वियुता ) रहित स्थानों को ( बुधन्त ) जानते हैं तब ( घक्तरि ) उत्तम 
विद्वान्‌ प्रवचन करने वाळे गुरु के अधीन ( वसोः ) पितृ तुल्य गुरु वा 
आत्मा के ( वसुस्वा ) ज्ञान धन का स्वामी जन ( रराणः ) ज्ञान और 
बल में सुखी रहता हुआ ( इति बवीति ) इस प्रकार कहता है कि हे 
( कारवः ) स्तुतिकर्त्ता लोगो ! ( अनेहा ) निष्पाप मनुष्य ही ( विश्वम्‌ 
छु विश्वस्‌ ब्रविणम्‌ उप विवेष्टि ) समस्त अन्न और समस्त धन वा वीर्य 
को धारण करता है । अर्थात्‌ शरीर में रहने चाळा आत्मा यदि पाप नहीं 
करे तो देह को इन्द्रियों के भाव्म-सासथ्य नष्ट नहीं होते । | 
तदिन्न्वस्य परिपद्धांनो अग्मन्पुरू खद॑न्तो चापेदं विभित्सन्‌। 
वि शुष्णस्य सरङं्रथितमनथो विदत्पुरुप्रजञातस्य गुदा यत्‌ ॥१३॥ 

भा०--( यल्‌ ) जब ( पुरुप्रजातस्य ) इन्द्रियां में नानारूप होकर 
प्रकट हुए ( झुष्णस्य ) बळवान्‌ प्राण के ( गुहा ) बुद्धि में (सं-्मथितब्‌) 
एकत्र हुए वळ को ( वि बिदत[ ) जानता या ग्राप्त करता है। जो 
( अस्य ) इसके ( परिसदू-वानः ) चारों ओर वर्चेमान सेवकों के तुल्य 
प्राणगण ( पुरु सदन्तः ) नाना इन्द्रिय स्थानों में बैठते हुए ( नासँदम्‌ ) 
आत्मा फे विराजने के स्थान रूप देह क़ो ( बिभित्सन्‌ ) भेवते हैं, और 
इन्द्रियों के छिद्रों को बना लेते हैं वे ( अस्य तत्‌ इत्‌ चु अग्मन्‌ ) उसके 
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डस परम बल को प्राप्त करते हैं । और बह ( अनवा ) किसी अश्ववत्‌ 
अन्य साधन की अपेक्षा न करने वाळा आत्मा अर्थात्‌ आत्मा मन सें 
अपने ससूहित प्राण वळ को जानता है उस बळ को ही अन्य इन्दियगण 
प्राप्त करते हैं, उसी चळ से वे इन्ट्रिय-छिद्रों को देह में चनाते हँ 1 


इसी प्रकार राजा के ( परि-सद्वानः ) चारों ओर बैठने वाळे सदार 
गण € घुर नासंदम्‌ सदुन्तः ) बहुत से दुर्ग को प्रास कर दाचुगण को 
सोडते हैं | बह राजा ( पुरु प्रजातस्य झुष्यः ) बहुतों से उत्पन्न संघ वळ 
को सं्रयित रूप से ग्रा करं । 
भर्गो ह नासोत यस्य॑ देवाः स्व)णाये जिपघस्थे निपेदुः । 


= 


अशनि नासोत जातवेदाः शुथो नों होतकतस्य होताधुक॥१०॥ 


भा०--( ये ) जो (देवाः) प्रकाशसान खोक ( त्रिन्सधस्ये ) 
तीनों लोकों सें विद्यमान हैं दे ( यस्य निपेदुः) जिसके आश्रय पर 
रहते और जिसकी उपासना करते हैं वह ( स्वः न ) सूर्य के समान 
तेजोमय और सर्वसुखखरूप ( भयेः ह नाम) सव पापों को भूनने 
चाला, और सव कमो का परिपाक करने वाला 'भ ° ऐसे नाम वा स्वरूप 
चाला है । वह ( अझिः ह नाम ) निश्चय करके अझिस्वरूप, ज्ञानवान्‌, 
अव्येक देह से बिद्यमान है और ( जातवेदाः ) उत्पन्न प्रत्येक पदार्थ को 
जानने वाळा, उसमें विद्यमान, सव घनां और ज्ञानों का आंश्रय है । हे 
९ होचुः ) ज्ञान के अहण करने और कराने वाळे विद्धन्‌ ! चू ( अधक ) 


कोद बुद्धि न्‌ करके ही ( नः ऋतस्य अधि ) हमारे सत्य ज्ञान का श्रवण 
कर आर हसे करा । 


डत त्या से रौद्रावर्चिमन्ता नाखंत्यायिन्द्र गूर्तये यज॑ध्यै । 
सनुष्पडृक्तबदिंपे रराणा सन्टू हितर्मयसा चिक्तु यज्यू ॥१४॥२०८] 
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भा०--(उत ) और (त्या) वे दोनों (रोत्री) कष्टो दुःखों 
अज्ञाना को दूर करने वाले, गुरु के पुत्रवत्‌ शिक्षित, (अचिमन्ता ) ज्वाळा 
कान्ति, और आदुर सत्कार योग्य गुणों वाळे, ( नासत्यौ ) कभी असत्य 
आचरण, भापण न करने वाळे, स्त्री पुरुष, था साता पिता ( मे गूक्तये ) 
मुझे उपदेश करने और ऊपर उठाने और ( यजध्ये ) ज्ञान धनादि देने 
सत्संग करने के जिये प्राप्त हों । वे ( मनुष्वत्‌) मननशील ज्ञानी 
९ इक्तचहिंपि ) कुशादि काट कर यज्ञ के र्ये तैयार हुए पुरुप के समान 
उत्तम कार्य के लिये सन्नद्ध सुझ घुरुष के उपकार के लिये ( रराणा ) 
अति प्रसन्न वा नाना सुख देते हुए ( मन्दू) अति हर्षवान होकर 
(विश्च ) प्रजाओं के सुखार्थ ( दित-प्रयसा ) उत्तम ज्ञान, अन्न देने 
चाले चा यत्न करने चाळे, ( यज्यू ) दान, सत्संग पूजादि के योग्य हों । 
इत्यष्टाविशो वयः ॥ 
अयं स्तुतो राजा वन्दि वेधा अपश्च विप्रस्तरति स्वसेंतः 
स कक्षीवन्तं रेजयत्सो शशि नोमि न चक्रमर्वतो रघुद्ध ॥१६॥ 


भा०--( अयम्‌ ) यह आत्मा, ( स्तुतः राजा ) प्रशंसित राजा के 
'चुल्य तेजोमय ( चेधाः ) सब कार्यों का करने करने घाला, ( विप्रः ) 
ज्ञानचान्‌, ( चन्दि ) स्तुति किया जाता एवं पूज्यबत्‌ उपासना करने 
न्योग्य है । चह ( स्व-सेतुः ) स्वयं अपने को देह में बांधने वाला, जगत्‌ से 
पार उतरने छे लिये स्वयं सेतु वा बन्ध के समान वा खयं अपने बल से प्राणों 
को, धन बल से स्टुस्यवत्‌ बांधने वाले राजा के तुल्य होकर (अपः च रेजयत्‌) 
समस्त प्राणों और नाडिगत जळो, रुधिरो, और प्रजाओं को राजावत्‌ (तरति) 
च्यापता है । ( सः ) बह ८ कक्षीचन्तं ) कक्ष्याओं या कोखों सें विचरने 
चाले प्राणगण को ( रेजयत्‌ ) चळाता हे और ( सः ) वह ही ( असिम्‌ ) 
"जाठराग्रि को भी ( रघुद्दु नेमिं चक्रं) अति वेग से चलने वाळे नमन- 


छ्छ व्सग्वेदभाष्ये अष्टमो ऽएकः [अ०१।च०२६।१८ 
शीळ चक्र को ९ अर्चतः न) अश्वो के तुल्य चा ( अर्वतः चक्रं ) 'अरो 
वाळे रथ.के चक्क के ससान चलाता है ।- 


स ड्विवन्धुवैँतरणो या सवधु घेबुमस्वै दुद्दध्यैँ। ` ` 
सँ यन्सित्रावरुणा चृद्धज उक्थैज्येछेमिरयेमेशं वरूथैः ॥ १७॥' 


भा०--( सः ) वह आत्मा, ९ इ-्वन्घुः ) दोनों छोकों से चन्ड॒ के. 
समान, वा दोनों लोको को बांधने चाळा, वा माता पिता दोनों को बांधने: 
वाळे वाळक के तुल्य, ( चैतरणः ) इस लोक से, विशेष रूप से. तारने: 
वाळा, ( यछा ) ज्ञान, हर्ष का दाता ( अखम्‌ ) कभी न उत्पन्न होने 
वाली अजा रूप ९ घेनुस्‌ ) गौ के तुल्य, ( सबन्धुस्‌) -आनन्दरस को 
देने वाळी प्रभुख्प घाणी को ( दुदृघ्यें ) दोहन करने के लिये ( यत्‌ ) 
जो ( मित्रावरुणा ) स्नेहवान्‌, और चरण करने योग्य श्रेष्ठ जनों को 
और ( अर्यमणं ) स्वामिवत्‌ न्यायकारी, नियन्ता प्रु को ( ज्येष्ठेः ) 
श्रेष्ठ २ ( वरूथैः ) उत्तम २ घचनों से ( सं दक्ष ) अच्छी प्रकार स्तुति 
करता और उनसे मिलकर सत्संग लाभ करता है । 


aoe ol or 


तदू्वन्धुः सूरिर्दिवि ते घियन्धा नाआनेदिछो रपति प्र वेन॑न्‌ । 
सा नो नाभिं: परमा स्य वां घाहे तत्पश्चा काते थश्‍्चिदाख ॥ १८॥' 


भा०--( चेनन्‌ ) मझ को चाहने चाळा घुरुप (. प्र रपति ) अच्छी 
अकार विवेकी होकर कहता है, कि हे आत्मन्‌ ! (ते ) तेरा (तत बन्धुः). 
चह परम बन्छु, प्रश हो ( दिवि सूरिः) आकाश में स्थित सूर्यवत्‌ सब | 
को सञ्चालन करने हारा है । वही (ते घियं धाः ) तुझे कर्म और बुद्धि का. 
देनेहारा है । और वह (नाभा नेदिएः) नासि अर्थात्‌ हृदय के बीच में अति 
समीप विराजता है । वास्तव में वह प्रसुरूप साता ही (नः परमा, नाभिः) 
हमारी परम नाभि, केन्द्र, आश्रय स्थान २ सरवोत्पादक और परस्पर भीः 


अ०५स०६१1२६] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ७४ 


प्रेस में बांधने वाळी मातृवत्‌ है, ( अस्य वा घ अहम.) और निश्चय से 
उस का ही मैं उपासक हूँ । ( तत्‌) उसके ( पश्चात्‌ ) और मैं फिर 
अन्ततः ( कतिथः चित्‌ आस ) कितनों मैं एक हुँ । 
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_ इयं में नाभिरिह में सघरस्थमिमे में देवा झयमीस्स सधै; । 
दविजा अई प्रथसजा ऋतस्वेद॑ घेचरदुडज्जायंमाना ॥ १६॥ 


, भा०--९ इयम्‌ ) यह मातृचत्‌ प्रकृति (मे नाभिः) मेरा 
आश्रय वा इस छोक में सुने बांधने बाळी हे । ( इह मे सधस्थं ) इस 
में ही मेरा अन्य जीवों के साथ रहने का स्थान है । ( इमे ) ये (देवाः) 
देव, कासनावान्‌ जीव भी ( मे ) मेरे सहयोगी हैं । (अयस्‌ सवं: अस्मि) 
यह मैं ही सब हूँ । में (द्विजाः) प्रभु परमेश्वर तथा प्रकृति दोनों से उसी 
प्रकार उत्पन्न हुआ हूँ जैसे पुत्र माता और पिता दोनों से उत्पन्न होता 
है.। ( जायमाना ) व्यक्तरूप में आती हुई प्रकृति ( घेजुः ) सूती गौ के 
समान ९ प्रथमजाः ) सवं प्रथम, प्रभु परमेश्वर द्वारा व्यक्त होकर (नतस्य) 
परम सत्‌ कारण के ही विकाररूप ( इदं ) इस जगत्‌ को ( अदुहत्‌ )' 
प्रदान और पूणे करती है । 
अचु सन्द्रो अरतिरिंभावाच स्यति द्विवतनिर्वेनेषाद । 
ऊभ्वो यच्छ्रेणिने शिशुदेन्सक्ष स्थिरं शृं सत माता ॥ २०॥ २६॥ 
भा०-- अघ १ और ( आसु ) इन समस्त दिशाओं में (वि-भावा). 
विशेष कान्तियुक्त सूय के तुल्य इन नाड्यों या जगत्‌ की नाना पग- 
दण्डियो में ( मन्द्रः ) अति हर्ष छाभ करने बाळा, ( अरतिः ) देह से 
देहान्तर में जाने वाळा आत्मा, ( वत्तनिः ) दोनों लोक में रहने वाला, वा 
दोनों प्राण अपॉन से चेष्टा करने वाळा, ( अव सति ) अवसान को प्रात 
करता है । वह ( वनेपाटू ) काष्ठ में अभि के तुल्य, दन में साधक वा 


दै ऋग्वेद्साष्ये अप्टमो५ष्कः [अ०१।व०३०।२२ 
ऐेश्व्यं में राजा के तुल्य, भोग्य ऐश्वर्यों के बीच उनको बलपूर्तक भोगने- 
हारा आत्मा है, ( यत) जिसके ( अध्वो श्रेणिः ) उपस्थित नाना 
प्राणगण, झ्िरोमाग में होते हैं और जो (शिक्ठुः नदन) बाळक के समान 
ही अपने पर वश करता है । उस ( स्थिर ) स्थिर ( शेवृधम ) सुखा के 
चरक को ( माता सुत ) माता ही उत्पन्न करती दै । एकोनत्रिंशों वर्गः ॥ 
अधा गाव उपमातिं कनाया अजु श्वान्तस्य कस्य खित्परेयुः । 
शुधि त्वं सुद्रविणो नस्त्ब याव्यश्वध्नस्थ वांवुधे सूनृताभिः ॥२१॥ 
भा०--९ कस्य चित्‌ चान्तस्य) किसी महान्‌ आत्मा की ही (गावः) 
वाणियां ( कनायाः उपमातिम्‌ अनु ) सचे स्तुति योग्य प्रभु के प्रति 
€ परा इयुः ) जाती हॅ । हे ( सु-द्रविणः ) उत्तम ऐश्वय-भूति के स्वामिन्‌ 
प्रभो ! ( चस्‌ नः श्रधि ) तू हमारी प्रार्थना श्रवण कर । (त्वम्‌ याट) वू 
हमें दे चा अन्यों से दिला । तू ( आश्व-्घस्थ ) अपने अश्व समुह इन्द्रिय 
गणों को मारने था जीतने वाळे चा ( अश्वन्प्रस्य ) कुक्कुरवत्‌ लोमी 
इन्द्रियां को सब और से मारने वाळे, जितेन्द्रिय की ही ( सु-चृताभिः ) 
उत्तम सत्य वाणियों से ( घद्थे ) बृद्धि को प्राप्त होता है । 
अघ त्वमिन्द्र विद्व १स्मास्मद्दो राये जपते वञ्ज॑वाहुः । 
रक्षा च नो मघोनः पाहि सूरीननेहसस्ते हरिवो अभिष्टों॥ २२॥ 
भा०--( अध ) और हे ( इन्द्र ) ऐखयंवच प्रभो! ( स्वम्‌) तू 
( अस्मान्‌ विद्धि ) इम को प्राप्त कर, हमें जान । हे ( नपते ) मनुष्यों 
के पालक ! राजा के तुल्य सवे जीवों के स्वामिन्‌ ! ( चञ्रवाहुः ) घीयेयुक्त 
बाहु चाळा होकर ( महः राये ) बड़े भारी ऐश्वर्य के 'छिये ( अस्मान्‌ ) 
हमारी ९ रक्ष ) ' रक्षा कर । ( नः मघोनः ) -ऐखर्यवाना और (न: 
सूरीन, ) हम में से विद्वानों की ( पाहि ) रक्षा कर । हम (ते अभिष्टौ ) 
तेरे अभीष्ट शासन में ( अनेहसः ) पाप आदि से रदित होकर रहें । 
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अध यद्वांजाना गर्वेण्डौ सरत्सरण्युः कारवे जरण्युः । 
विघ्रः प्रेष्ठः स सैषां वभूव परां च वरच्तंदुत पषेदेनान्‌ ॥ २३ ॥ 
भा०-<हे (राजाना) विद्या और शक्ति से चन्द्र और सूर्यवत्‌ प्रकाश- 
घान. जनो ! ( यत्‌) जो ( सरण्युः ) विचरणशील परिम्ाजकवत्‌ ( गो- 
इष्टौ ) अन्या के उपकारार्थ ज्ञानवाणियों को देने था प्राप्त करने के लिये 
( सरत्‌ ) विचरता है वह ( जरण्युः ) स्तृतिज्षीळ, उपदेष्टा ( विप्रः) 
बुद्धिमान्‌ पुरुष ही ( कारवे परेः ) कियावान्‌ पुरुप चा जगतकत्ती को 
अतिप्रिय होता है । और (सः हि) बह्‌ ही ( एप भेष्ठ: ) इनका अतिप्रिय 
होकर ( परा च घक्षत्‌ ) दूर ३ देश तक उपदेशा करता (उत) और 
( एुनान्‌ पर्षत्‌ ) उनको पार करता और पाळता है । 


अधा न्व॑स्य जन्यस्य पणे वु रेभन्त ईमहे तदू डु । 
सरुणयुर॑स्य सूचुरश्डो विप्रश्वासि श्रवसश्च सातौ ॥ २४॥ 
भा०--( अघ चु) और ( अस्य जेन्यस्य ) उस सवंविजयी 
सर्वोपरि प्रमु के (पुष्टी) पोषण को प्राप्त करने के लिये ( रेभन्तः )' 
उसका गुणगान करते हुए इम ( बृथा ) अनायास ही ( ईमहे ) याचना 
करते और अभिळपित पदार्थ प्राप्त करते हें । ( तत्‌ उ चु) इसी कारण 
वह ही तू ( सरण्युः ) सर्बत्र व्यापक, ( अस्य सूनुः) इस लोक का 
सञ्चाऊक, ( अश्वः ) इस जगत, का भोक्ता, और ( श्रवसः च साती ) 
ज्ञान-ऐश्वर्यादि विभाग करने में ( विप्रः ) बड़ा कुशळ ( असि ) है। 
युवोर्यदि सख्यायास्मे शर्धाय स्तोमं जुजुषे नमस्वान्‌ । 
जिश्वज्ञ यस्मिन्ना गिरः समीचीः पूवीच गातुर्दोरशत्सुनृ्ताचे ॥२५॥ 
भा०--हे सूर्य चन्द्रबत्‌ उत्तम तेजस्वी पुरुपो! ( यस्मिन्‌ गिर 
समीचीः ) जिसमें उत्तम २ वाणियाँ यथार्थ रूप से आप्त होती हैं, 
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प्रशु ( यदि ) यदि ( युचोः सख्याय ) तुम्हारे मित्रमाव को बढ़ाने और 
( अस्मे शर्धाय ) हमारे वळ बुद्धि के लिये ( नसखान्‌ ) नमस्कारयुक्त 
वचन वाला होकर ( स्तोमं छुज॒पे ) स्तुति समूह का सेवन करता हैं वह 
( विश्वत्र ) सर्वत्र ( यातुः ) मार्ग के तुल्य उद्देश्य की ओर छेजाने वाल्या 
९ सूनुताये ) उत्तम वाणी को प्राप्त करने के लिये, ( पूर्वी: इच ) सना" 
तन चाणियों के नुल्य ही ( सूनृतायें ) उत्तम ज्ञानयुक्त वाणी और अन्न को 
आप्त करने के लिये ( दाशाद ) बहुत ऐश्वय दे 1 
स गंजानो अद्धिदेवदानिति खुवन्धुर्नमसा सुक्केः । 
वर्धदुक्थवैचीभिरा हि जुनं व्यध्चीति प्यास उत्तियांयाः ॥ २६॥ 
भा०--( सः ) वह (अद्भिः) प्रजाना कौर ञास पुरुषों द्वारा 
( सूक्ते ) वेद के मन्त्रों से ( गृणानः ) स्तुति किया जाता हैं कि 
( देववाच इति ) चह देवो. का स्वामी हे! (चु उक्मैः वचोनिः ) 
उत्तम चचनों, वक्तानों द्वारा (नमसा) अति विनय घचनों से 
कहा जाता हे कि ( सुवन्युः ) तू वडा उत्तम वन्ड दै 1 ( नूनम्‌ ) निश्चय 
से ( उख्लियायाः ) दुधार गौ के तुल्य उत्तम ज्ञान चण करने वाली 
चाणी का ( पयः ) ज्ञान-चचन रूप दुग्ध ( चि ऊध्चा एति) विविध प्रकार 
से, नाना माया को जोर जाता है । इसी प्रकार पात्र भेद और सुख मेद से 
एुक दी विषय में नाना वाजिचे होती हैं, उसी प्रकार एक वाणी भी अनेकार्यक 


~ 


होती 

त ड पु णो चहो यजञरा भूत देवास ऊतये सजोपाः । 
SE 

ये 


जो £ सजोणः ) उत्तम ज्ञान के सेवी प्रजा के प्रेली होकर ( चाजान्‌ 
-अदऽन ) ज्ञान ऐश्र्योदि प्राप्त कराते है सोर जो ( निचेतारः ) निश्चय 
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करने सें कुशल, ( अमूराः ) अमूढ, स्वच्छ सति हो वे आप लोग ( नः 
महः सुभूत ) हमें सुखकारी और सहान होवो ॥ इति त्रिशी वर्गः ॥ 
इति थमो ऽध्यायः । 


~ 


हछता[या5ध्यायः 


—— Pee 


[ ६२ ] 
साभानेदिष्ठो मानव त्रद्रषिः ॥ देवता-१-६ विश्ेदेवाश्नश्चिरसो वा। ७ विश्वेदवाः । 
८-१३१ सावणेदौनस्दुतिः ॥ छुन्दः---१, २ विराड जगती । ३ पादनिचू- 
ज्जगती । ४ निच्ुञ्जगत्ी । ₹ अचुष्डप्‌ । ८, & निच॒दनुष्डपू । ६ वृहती । ७ 
बिराद्‌ पड्किः । १० गायत्री । .११ सारेकू त्रिष्डपू ॥ 


ये यक्षेन दार्छिणय़ा सर्मक्का इन्द्रस्य सख्यममुतत्वमचिश । 


he 


तेभ्यो भद्रमङ्गिरसो चो अस्तु प्रतिं ग्रम्णीत माउच खुमेचसः॥१॥ 


भा०--(ये) जो (यज्ञेन) यज्ञ से, इंश्वरोपांसना से और (दक्षिणया) 
दक्षिणा चा उत्तम कर्म से ( समक्ताः ) सुप्रकाशित, विख्यात, और ब्यक्त 
गुणो वारे होकर ( इन्द्रस्य) परमेश्वर के ( सख्यम्‌) मित्रभाव, 
£ अख्तव्वम्‌ ) मोक्षरूप, असूत को ( आनश ) प्राप्त कर छेते हैं। हे 
{ अंगिरसः ) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी, एुरुपो ! वा प्राणो ! (तेभ्यः) उन के लिये 
९ चः) आप लागों का ( भद्रम्‌) सर्वसुखकारी कल्याण (अस्त ) हो 
अथवा--[ तेभ्यः वः भद्रम्‌ अस्तु ) उनसे आप लोगों को सदा कल्याण 
प्राप्त हो । हे (सु“मेधसः ) उत्तम ज्ञान और इद्धि वाळे जनो ! आप लोग 
( मानवं ) मनुष्यो को (प्रति गुम्णोत) अपने त स्वीकार करो । उन पर 
अनुग्रह कर उनको अपनां शिष्य वना कर उपदेश करो । , 
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य उदाओन्प्रतरों गोमये वस्वृततेनार्भिन्दन्परिवत्सरे ब॒लम्‌ । 
दीघौयुत्वमङ्गिरसो वो अस्तु प्रात गृभ्शात मानवं सुमेघखः॥२॥. ` 


भा०--९ ये ) जो (पितरः) व्रहाचयं जत का पालन करने वाले 
जन ( गोमयं बसु) वाङमय धन को भूमि के भीतर के सुवर्णादि के 
घन के समान वनकर ( उत्‌ आजन्‌ ) उत्तस रीति ले प्राप्त करते हे और 
( परिचत्सरे ) चारों ओर बसने वाळे शिष्यां से आइत सूर्यवद तेजस्वी 
आचार्य के अधीन रह कर (ऋतेन) ज्ञानमय तेज से ( बळम्‌ ) जात्मा को 
चारने वाले अन्धकार को (अभिन्दन्‌) छिन्न भिन्न करते हैं । हे (अंगिरस) 
ज्ञानवांन्‌ तेजस्वी जनो ! उन आप लोगो का ( दीर्धायुत्वस्‌ अस्तु ) दीघ 
आयु हो । हे (सुमेध सं:) उत्तम इुद्धिमाच्‌ जनो ! (मानवं प्रति सुस्णीत) 
सलुष्या के योग्य ज्ञान का प्रतिघहण करो | अथवा आप लोन मनुष्यों को 
अपने शरण में लो । 


य ऋतेन सूर्यमारोद्दयन दिव्यप्रथयन्पृथिवीं मातरं चि । 
खुप्रजास्त्वमंङ्किरसो बो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुंमेचखः॥ ३ 


भा०--( थे ) जो ( ऋतेन) सत्य ज्ञान के बल से ( दिवि) 
राजसभा के ऊपर (सूर्यम्‌) सूर्य के सदरा तेजस्वी पुरुप को (आ नरोहयन)) 
उन्नत पढ़ पर स्थापित करते हैं और ( मातरम्‌ ) साता के समान 
९ एयिवीम्‌ ) श॒थिवी चासिनी प्रजा को (चि अप्रथयन्‌ ) विविध प्रकारों से. 
थित, बिस्ृत,. सप्टद्ध एवं ब्यापक करते हैं हे ( अंगिरसः ) विद्वान, 
तेजस्वी जनो ! ( चः सुप्रजास्त्वम्‌ अस्तु ) आप लोगो की उत्तम सुखी 
प्रजाए्‌ं हॉ । हे ( सुसेधसः ) उत्तम घारणा और उत्तम शाचरुनाशनी शक्ति 
सेना के स्वामी जनो ! आप लोग (सानचं .प्रतिमुस्णीत) भानच समूह को अपने 
घश या शरण सें छेओ । (२) इसी प्रकार जो ( ऋतेन ) आत्म बल सेः 
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(सूर्य दिवि जा) सूयं नाम दक्षिण घ्राण को ग्राण्ड अर्थात्‌ मूर्धा भाग में चढ़ा 
ऊेते हैं और ( एथिवीम्‌ अप्रथयन्‌ ) गुदागत अपान को देह में विशेष रूप 
से ब्याष्ठ कर लेते हैं वे ( सुमजास्वम्‌ ) उत्तम प्रजा के पिता और उत्तम 
ज्ञानवान्‌ होकर मननशील विद्वानों के क्षान-तच्व वा जीव के आत्मा 
के स्वरूप को महण, शान करते हैं, चे आत्मा तक पहुंचते हैं । 
अयं नाभां वदति घल्गृ.वों ग॒द्दे देखपुत्रा ऋषयस्तच्छृणोतन । 
सुजह्मणयम॑ङ्गिरसो वो अस्तु सतिं गृभ्णीत मानव खुमेघसः ॥ ४॥ 

-भा०--है (दिवःपुत्राः) विद्वान्‌ दानशीछ जनों, के पुत्रो और शिष्यो ! 
हे. ( ऋषयः.) मन्त्रार्थं ज्ञान के द्रष्टा जनो ! ( अयम्‌ ) यह विद्वान्‌ गुरु 
( घः.) आप,ळोगों के ( गृहे,) शृह में वा आश्रम में, चा आप लोगों को 
श्िष्यवत्‌ स्रीकारार्थः अहण करने के लिये ( नाभा ) नाभि अर्थात्‌ केन्द्र, 
में बांधने, घाले, गुरुपद, पर स्थिर होकर ( धः > आप, छोगों को 
९ वल्गु. बदति ), उत्तम,वचन. कहता, उपदेश, करता है । आप (तत्‌ 
अणोतन ) उसको श्रवण! करोः। हे ( अंगिरसः.वः सुब्रह्मण्यम्‌ अस्तु.) 
विद्वान्‌ भनो ! आप, लोगों को उत्तम वेदज्ञान और उत्तम. ब्रह्मवर्चेस्‌ प्राप्त 
हो, आप (सु-मेधसः .मानदंप्रति गृभ्णीत) उत्तम मेघा वाले होकर सनुव्यो- 
पयोगी समस्त ज्ञान को घा मानवीय जनससूइ' को प्राप्त हो भिक्षा, 
अन्न आदि अहण करो । i, 
विरूपास इद्‌ ऋष॑यस्त इद्‌ गस््रारेवपसः। 
ते अरझिरसः सूनवस्ते अग्नेः पर्रि जशिरे ॥ ५ ॥ १॥ 

भा०--( ऋषयः इव! ) ऋषि, मन्त्राथो'को,देखने वाळे तत्वदर्शी 
जनः ८ वि-ख्पासः इत्‌ ):विविध रूप-घा: रुचि वाळे होते हें । ( ते इत्‌ 
गम्मीर-वेपसः ) वे . गभीरता: परवंक;. कमे करने घाले, विचारपूर्वक 

द | । 
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आचरण करने :घाछे होते हैं । ( ते अङ्गिरसः.) ..चे मति उज्ज्वल; तेजस्वी,' 
९ अञ्चेः ) छानसय शुरु, प्रसु-के- ( सूनवः ) पुत्रों के तुल्य, उनके शासन 
में रहने वाळे होते हैं । वे ( अझ्नेः परि.जज्ञिरे ) .अभिवत्‌, तेजोमय शुरु, 
आंचार्य से उत्पन्न होते और उसकी सच शोर से उपासना करते हें । इति 
प्रथसो चगः 1! र 


थे अग्नेः परि जक्चिरे विर्ठपासो दिवस्परि । : 
नवग्वो चु दशग्वो अज्ञिरस्तसः सचां हेचेए मंहते.॥ ६ ॥ ` 


* भा०--९ये.) जो ( अभ; ) ` अभिवत, तेजस्वी पुरुष के (“परि ) 
चारों ओर (दिवः:परि) सूयं के चारों ओर किरणों के समान (विरू-पासः) 
चिविध रूप.और कान्ति से युक्त 'होकर प्रकट होते हैं उन ( देवेषु ) 
विद्यामिलापी जनों के बीच . में ( नवरवः' दरागवः चु) .नव या दृश 
अझुख्य प्राणों में अध्यक्ष सुख्य प्राण के तुल्य नव या दश विद्याओं में 
गतिमान्‌, ( अंङ्गिरस्तमः ) अति तेजस्वी होकर ( सचा ) संब के साथ 
विराज कर ( संइते ) छान वितरण करता है 1 


इन्द्रेण युजा निः खेजन्त वाघतो हज गोम॑न्तमश्चर्न॑म्‌ । 
सहस्त्र से ददतो अएकण्यै५: शरवो देवेष्वक्तत ॥ ७ ॥ 


सा०--(वाघतः) शान को धारण करने घाले विद्वान्‌ जन ( इन्द्रेण 

) शञानद्गष्टा शुरु रूप सहायक के साथ मिलकर (गोमन्तः) घाणी से युक्त 
और -(जश्विनस्‌) कमे में सिद्ध इस्तादि अवयचों से युक्त ( जम्‌ ) घाणी- 
समूह का ( निः सजन्त ) उच्चारण करते हे । (मे) सुंझे (सहखं 
ददतः ) हज़ारों ऋचाओं वा ज्ञानों- को देने घाले ('अष्ट-कण्यं; ) ब्यापक 
$हवबयान “होकर ( देवे ).. विद्वानों और' विद्या के. इच्छुक शिष्य वर्गा 
सै (अ. :) अजण योग्य शान को (. भक्तः) प्रकर करते हे: : -.- 


अ०५।सू०६२।१०] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ८३ 


तिमि त तिर्न ति तिन ति तत तिता ति तिता शश/श१४४५/१४५/५/५॥५/४४/४५१५९१/४१४/४५५/५/४५५/४५/५५/५४५५/४५/५/५/५/८००/-- 


प्र नूनं जायतासय मनुस्दोकमेच रोहतु । 

यः सहस्रं शताश्वं खयो दानाय मेते ॥ ८॥ ` `ˆ 

भा०--( भयं सबुः ) यह मतुष्य खा जीव ( तोक्मं) जळ से 
भजे बीज के समान ९ प्र जायताम्‌) अच्छी प्रकार उत्पन्न होता (प्र रोइत) . 
और उसी के समान अधिक उगता, बढ्ता और फलता फूलता है । यह 
चद्दी है. ( यः ) जो ( सयः ) शीघ्र ही ( सहस्रं शताश्वं ) जारो सैकड़ों . 
अश्ववदू शत सूय-संवस्सर से युक्त ( सहस्रम्‌) बलूवतू काळचक्र को 
( सथः ) शीघ्र ही ( दानाय ) दान देने या त्यागने के लिये ही (मंहते) . 
प्रदान करता, है । 

न'तभेशनोति कश्चन दिव इंच सान्चारमंस्‌ । 

सान्रर्यस्य दार्चेणा वि सिन्धुरव पप्रथे ॥ € ॥ 

सा०-(तम्‌) उस ( दिवः इव सालुम्‌ ) भूमि या आकाश में; ऊंचे. , 
' स्यान पर सूर्यवत्‌ स्थित उसको (कः चन) कोई भी (आरभस्‌ न अझ्ोति) , 
आस नहीं कर सकता ! ( सावण्यंस्य ) समान रूप से घरण करने घाले 
दिव्यो के गुरु एवं एक समान चारों या पांचों घर्णी से वरण करने योग्य 
राजा की (दक्षिणा ) बळ, उत्साह, क्रियावाक्ति, दानशक्ति, पर-उन्दालु- 
चत्तिता यद सब ( सिन्ध्रः इव ) बहती जलधारा, नद नदी, वा समुद्र 
के समान ९ पप्रथे ) विस्तृत होती है । 


उत दासा धारेविषे स्महिं्टी गोप॑रीणसा । 
यदुस्तुर्वश्च मामहे ॥ १० ॥ 


भा०--( उत ) और ( दासा ) सत्य के तुल्य ( स्मदू-दिष्टी ) 
उत्तम भास्यशाली, वा उत्तम कार्यो में जाज्ञापूवक नियुक्त (गोपरीणसा) 
नाना पशु सम्पदरेओं घाले, नाना घाणी, सूमि के स्वामी, वाग्मी सूपतिः 


ध अऋग्वद्भाष्ये अएमोऽएकः [ि०२।च०३।१ 


( यहुः तुवेः च ) यत्ववान्‌ और शात्नुहिसक प्रजाजन उसको ( परिःविषे )' 
राष्ट्र विस्तार करने के लिये ( ममहे ) कर प्रदान करते हैं । 
सहस्यदा ्रामणीमी स्पिन्मनुः सयैणास्य यतमानैतु .दा्तिा । 
सायणेटेवाः प्रविंरन्त्वायुर्यस्मिञ्रान्ता अरसंनोस चाज॑म्‌ ॥११॥२॥ ` 

भा०--( सहस्र-दाः ) सहस्रो का देने वाळा, ( ्राम-नीः ) जन 
समूह, सैन्य-समूहदोँ का नायक, ( मनुः ) विचारवान्‌ मजुष्य (सूयण) सूय 
के तुल्य तेजस्वी होकर भी ( मा रिपतू ) स्वयं पीड़ित न हो, न अन्यो को 
पीड़ित'करे । उस ( सावणेः ) समान रूप से वरण करने योग्य प्रजाजर्नो 
के पुन्न के तुल्य उन्डो से उत्पादित, बुत नायक की ( दक्षिणा ) क्रिया” 
शीलता, उत्साह और दानशक्ति,. ( यतमाना.) निरन्तर उद्योग, यत्न 
करती हुई ही ( एतु) हमें प्रास हो । और ( देवाः ) दानशील आर 
तेजस्वी पुरुष (आयुः प्रतिरन्त) सूर्य की किरणों के तुल्य हमारे जीवर्नो को 
बढ़ावें ।' ( यस्मिन्‌) जिसमें हम ( अश्रान्ताः') कभी. न ` थकते हुए 
९ वाजम्‌ असनाम ) अनन, बळ, ज्ञान औरं पेयं का भोग करें । इति. 
द्वितीयो वगः ॥ १ 

[ ६३ ] 
गयः प्लांत श्ररषिई । देवंता-- १-१४, १७ विश्वेदेवाः । १७, १६ पथ्यास्वस्तिः1 
छनः १, ६, ८, २१-१३ विराड्‌ जगती । ११ जगती निष्ड्ब्‌ 'वा 1 
१६ याचीं स्वराट्‌ त्रिष्डपू । १७ पादनिच्त्‌ब्रिष्डप्‌ ॥ सप्तदशर्च सूकम ॥ 

पराचतो ये दिधिषन्त आप्यं मर्जुप्रीताखो जनिमा विचरुव॑तः। 
य॒याठेयेः न॑हुंप्यस्यं बंहिषिं देवा आसते ते अंधि चवन्त नः॥ १॥ 


भ०--(ये) जो ( मच्नुःश्रीतांसः ) मनुष्यों के प्रति मेमवान ` 
प्व विचारवाच्‌ मचुण्यों को प्रेम करने वाळे होकर ( परावतः ) दूर २ 


-अ०५।स०६२ ३] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ मर 


देश से भाकर € आप्यम्‌ विधिपन्ते ) बन्धुत्व, घा जों द्वारा करने योग्य 
सत्कार और प्राप्त जन्म और-आप्तजनों के वीच दीक्षादि धारण. करते हैं । 
और जो (. विधस्वतः ) धन-सम्पन्न जनों चा विविध अहाचारियों के स्वामी 
झुर से (.जनिपं दिधिपन्ते ) उत्तम कोटि का विद्या जन्म, द्विजत्व दीक्षादि 
` धारण करते हैं, और (ययातेः) यत्नशील घा दुष्टों के दमन करने वाळे के 
९ बहिंपि ) इद्धियुक्त आसन, पर ,( आसते ) विराजते हैं: (ते देवाः ) 
- ,चे देव, विद्या, शान धनादि के दाता, और तेजस्वी, -ज्ञानप्रकाशक जन 
-(नः अधि घुवन्तु) हमें उपदेश करें और दम पर शासन करें । 
_विश्वा हि वो नसर्स्याचि चन्द्या नामानि देवा उत यज्षियांनि चः।, 
ये स्थ जाता अदितेस्द्भधचस्परि ये पंश्चिव्यास्ते म॑ इद श्वंता दव॑म्‌॥२। 
* : भा०--हे ( देवाः ) उत्तम ज्ञानादि के प्रकाशक, घनादि के- दाता, 
सेज्ञस्वी जनो ! -( वः ) “आप लोगों के ( विश्वा दि नामानि ) ' समस्त 
नाम और दुष्टो-को दचाने;घाले चळ ( नमस्यानि ) - आदर करने योग्य 
और (चन्दा ) स्तुति योग्य हे । (उत) और इसी प्रकार ( वः यज्ञियानि 
नामानि ) आप लोगो के पूजा, आदर, सत्कारोचित एवं यज्ञ, दीक्षा 
छानोपार्जन, सत्संग दान आदि केद्वारा उत्पन्न नाम-भी (नमस्यानि घन्या) 
आदरणीय और स्तुत्य हैं। (ये अदितेः जाताः स्थ) आप लोगो सँ सेजो-माता 
पिता घा भूमि चा राजा आदि ते उत्पन्न हुए हैं, (ये मदूम्यः परि) जो उत्तम 
आप्त जनों और प्रजाओं द्वारा, उनके ऊपर नेतारूप से (जाताः स्थ) उत्पन्न 
और प्रकट हुए हैं ( ये प्रथित्याः ) जो एथिवी - के ऊपर प्रसिद्ध हुए हैं 
(ते मे इह हवं श्रुतं ) चे सेरे आह्वान, पुकार, . अम्य: ना और वचनः का 
श्रवण करं । 
येभ्यो साता मधुसत्पिन्वते पयः पीयूषं दौरदितिराद्रिचहोः । ` 
: , उक्‍्थर्शष्मान्वूषभरान्त्स्वप्नंधस्ती आदित्याँ अर्ज मदा स्वस्तये।३। 


दद घग्वेदआष्ये श्रष्टमोऽएकः जि०रशांच०३।५ 


` भा०--( येभ्यः ) जिनके लिये ( माता ) माता और .यह जगत्‌ को 

, उत्पन करने चाली भूमि ( मधुमत्‌ पयः पिन्वते ) मधुर. शुणयुक्त दूध के 
समान, ( मछुमत्‌ ) उत्तम अन्नयुक्त (. पयः ) जळं' को ( पिन्वते ) देती 
, है । ( यौः ) तेजोयुक्त ( अदितिः ) कभी नाश न होने घाला पिता के 
, तुल्य ( अद्रि-बह्दीः ) मेघो के उत्तम आच्छाद्नों से युक्त सूर्य के तुल्य 
' आचायें ( पीयूष ) ब्रष्टि-लले के तुल्य नवजीवन-दायक ज्ञान प्रदान 
करता है, उन ( उवथ-शुवमान्‌ 9 अतिस्तुत्य बळश़ाळी, . उपदिष्ट बेद- 
ज्ञान से बळी, ( शुपभरान्‌ ) उत्तम बलयुक्त, घुत्रजनों के पोषण करने वाले 
९ सु-अप्तसः ) उत्तम रूपवान्‌, ( तान्‌ आदित्यान्‌) उन सूयसदश 

_ तेजखियों की ( स्वस्तये ) उत्तम सुखन्कल्याण के छिये ( अनु मद ) 


` प्रार्थना कर । 


अनिमिषन्तो अरईणां बचदेवासॉ 'असतत्वर्मानशः । 
आईमाया झनांगसो दियो घर्ष्मार्ण वसते स्वस्तर्ये 1४ 
भा०--( हुचक्षसः ) समस्त मनुष्या को ज्ञानं का दर्शन कराने वाळे 
सब के नेन्न के तुल्प, एवं सब को सूयोकिरणवत्‌ देखने घाळे, ( अनिमि- 
घन्तः ) कभी निमेष न करने वाळे, सदा अप्रमादी, सावधान, ( देवासः ) 
तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष, ( अणा ) योग्य पूजा उपासना दास ही (दहत्‌) 
उस सहान्‌ ( अस्हतत्वस' आनछः ) अस्तमय पढ्‌, मोक्ष को प्राप्त करते 
हें । वे (ज्योतिः-रथाः) ज्योतिर्मय बळ चा रस को प्राप्त होकर था तेजस्वी 
शरीर होकर ( अहि-सायाः ) अप्रतिहत बुद्धि, मेघ घा सूर्यवत्‌ परोपकारक 
शाद-अकाशक बुद्धि से युक्त और ( अनागसः ) निष्पाप होकर'( दिवः ) 
* "तेजोमय प्रच के ( वर्ष्माणं ) परम स्थान को ( स्वस्तये ) सुख कल्याणार्थ 
( जसले ) प्रास होते, उसी में रहते हैं । 
सस्राजो ये स॒त्ृधों य॒शमांययुरपारिहृता दिर दिवो ज्ञय॑म्‌। 
ताँ आ विवास नमंखा सुवृक्तिभिमेहो आदित्याँ अदितिं स्वरुतरये ५।३ 


अ०्दास०६३।७] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ यर 
/ * भा०--( ये सम्राजः ) जो. अच्छी प्रकार दीपियुक्त, (सु-हृघः) उत्तम 
रीत सें खयं बढ़ने और अन्यो - को बढ़ाने वाळे, .( अपरि-द्धताः ) अकुटि 
छाचारी, सुधामिक , ( यज्ञम्‌ आ-ययुः ) यज्ञ, आदरणीय पद वा सत्संग- 
योग्य मान को प्राप्त होते हैं और जो ९ दिवि ) सू-बत्‌: तेजस्वी, मूर्धन्य 
राजातभा आदि में (क्षयम्‌ दधिरे) ऐश्वय को घारण करते हैं (ताच) उनकी 
(नमसा) नमस्कार और ( सु-वृक्तिनिः ) उत्तस वचनों द्वारा, (ञआ.विवास) 
परिचर्या कर । और उन (आदित्यान्‌) आदिव्यसम तेजस्वी, ज्ञानी-पुरुपो की 
और ( अदिति ) अखण्ड घतधारी पुरुष वा प्रभु की (स्वस्तये आ,विवास) 
_ कल्याण के, लिये परिचयो, सेवा किया कर 1 इति तृतीयो वर्यः ॥ "`, 
को बँ; सुताम राधति ये जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यति छर्न । 
को बॉऽध्वरं तुंचिजाता अरं कर्यो नः पषदत्यंहः स्व॒स्तये ॥ ६॥ 
भो०--हे ( विश्वे देवासः ) समस्त विद्वान्‌, झानाभिलापी जनो ! 
(घः) आए लोगों के ( स्तोमं ) स्तवन करने योग्य, उपदेश्व्य वेदान 
को ( कः राधति ) कौन उपदेश करता है ( यं जुजोष्थ ) जिसकी आप 
लोग प्रेम से सेवा करते और उपासना करते हो । हे ( मनुषः ) मनन: 
इील पुरुषो | हे ( तुवि-जाताः ) बहुत संख्या में विद्यमान जनो ! आप 
( यति स्थन ) जितने भी हो आप लोगो के ( अध्वरम्‌) यक्ष को ( कः 
अरं करत्‌ ) कौन सुमूषित करता है ? (स्वस्तये यः) जो इस परम सुख 
प्राप्ति कल्याण के लिये ( नः अति पषतू ) हमें दुःखसागर से पार कर दे । 
` 'उत्तर--( कः ) जगत्‌ का कर्ता प्रजापति । 
येभ्यो दोघा घथमामायेजे मनः खमिंदाग्निमेन॑खा उत्त होतुमिः! 
त आंदित्या अभ॑यं शर्म॑ यच्छत सुगा न॑ः कर्तं सुपर्था स्व॒स्तये ।७। 
`: भा०--९-समिडाजिः -मनुः ) अझि को प्रज्वलित , कर लेने, वाखा, 
अध्नि-्परिचारक ब्रह्मचारी वा. आहिताभि- सुपति भी.( मनसा ) -मन से 
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और ( सत्त होतसि३ ) सारतो ज्ञान अहण करने चाळे इन्द्रियों चा दिरोयत 
'प्राणगणो के ,ठिर्को द्वारा -( येभ्यः ) जिनके पास से ( प्रथमा ) सर्च- 
पथस अनादि सिद, श्रेष्ठ, प्रसिद्ध ( होत्रास्‌ ) चेद्वाणी का ( आयेजे ) 
आदर पूवंक अहण करता है हे विद्वान्‌ एुरुपो ! ( ते आदित्याः ) चे सूर्यवत्‌ 
तेजस्वी आप लोग ( नः शर्म यच्छत) हमें सुख-शरण अदान करो 
नौर (स्वस्तये) कल्याण सुख के लिये ( नः पथा सुया क्त ) हमारे जिगर 
शुभ सागों का उपदेश करो था हमारे सागो को सुरास करो 1 


य ईशिरे अर्वनस्य मतसो विश्वस्य स्थातुजर्मतश्च मन्त॑ंबः। 
ते चः चृतादररुतादेनंखस्पर्यद्या देवासः पिपुता स्व॒स्तये ॥ ८ ॥ 


भा०--( थे ) जो (प्रचेतसः) उत्कृ ज्ञान भोर हृदय चाले, 
सर ( मन्तवः ) मननशील ज्ञानी पुरुष ( विश्वख स्थातुः जगतः च 
अवनस्य) स्थावर और जंगम समस्त झुवन घा जीव संसार के (ईशिरे) स्वामी, 
“शासक होते हैं ( ते ) चे आप लोग ( कतात्‌ अकृतात्‌ एनसः ) किये 
और न किये हुए पाप से, हे ( देवासः ) ज्ञान, घन, शक्ति आदि के 
देने और प्रकाश करने वाळे जनो ! ( स्वस्तये ) सुख-कल्याण के लिये 
“( अद्य नः परि पिएत ) आज इसमें सच प्रकार से वचाकर परिपालन करो । 
'भरेष्वन्दरे षुं हचामदेऽहोसुचं सुकत देव्यं जर्नम्‌। 
आल सिभ चरुणंखातचे भरं यावांपुथिची सरर्तः स्वस्तये ॥ ६ ॥ 
मा०--इम ( भरेषु) यज्ञा, संग्रामों तथा प्रजा के भरण-पोपण 
के कार्यों के निमित्त ( स्वस्तये,) भजा के योगक्षेम और कल्याण के खिचे 
९ सुइवं ) उत्तम नास वाळे, उत्तम पदायों को छेने देने वाळे, खुखप्रद, 
९ नंइःसुच ) पापों से छुडाने वाले, ( देन्यं जनस्‌ ) देव पद' के योग्य 
जन को और ( असिं मित्रं धरुणं ) अग्रणी, तपस्वी, तेजस्वी, स्नेही, प्राण- 
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रक्षक, सर्वश्रेष्ठ, और. ( भगं.) ऐश्वयंचान्‌ -और ( थावाएथिवी ) सूर्य 
सूमिवत्‌ तेजस्वी, सर्वाधार, माउवत्‌ उत्पादक खरी पुरुषों और: ( मरुतः ) 
सायुवत्‌ बलवान्‌, व्यापारी पुर्व कृषक प्रजाजनों को हस ( इवामहे ) 
आदरपूर्वक घुलाते हैं। अथवा, इन्द्र, जन, अझि, मित्र, वरुण, धावा 
चृथिवा ये सव नाम प्रस के हैं। 
सुञ्रामाणं पूंथिवीं यामंनेहसै सुशमोणमर्दिरति सपर्णीतिम्‌ । 
दैवी नाव स्वरि्ामनांगसमस्॑वन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥१०॥॥४॥ 
भा०--( सुःत्रामाणं ) उत्तम रीति से रक्षा करने वाली, (एथिचीस्‌} 
अति विस्तृत, भूमि के समान विशाल, सर्वाश्रय, ( द्याम्‌ ) सूर्यवत्‌ 
तेजस्विनी, प्रकाशयुक्त, ( अनेहसम्‌ ) मरणादि पाप, अनाचारों से रहित 
( सुदामांगम्‌ ) उत्तम,सुख्युक्त, सुन्दर गृहवव, ( सु-भरित्राम्‌ ) ' सुन्दर 
चअप्पुओं घाली, चा सुखपूर्वक - दुष्टों से बचाने वाली, (. अनागसम्‌ ) पाप 
कृत्यो से अन्य, संकर्टों से रहित, ( अस्रवन्तीम्‌) न चूने चाळी, भीतर 
पानी का प्रवेश न होने देने वाली, निश्छिद्व, ( देचीं नावम्‌ ) जळ, अशि, 
आप विद्युत्‌ आदि से चछळने वाळी (-नावस्‌ ) नौका के समान सुख से 
पार उतारने घाली प्रझुमयी नौका को हम ( आरुहेम ) आरोहण करें । 
इति चतुथा वगः ॥ 
विश्वे यजत्रा अधिं चोचतोतेये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभ्निहुतः 
तसत्ययां चो देचङ्कत्या डुवेम 'गुएबतो देवा अवसे स्वस्तये ॥ ११५ 


भा०--हे ( विश्वे यजत्राः) समस्त सत्कार योग्य, एवं दानशील 
सरुषो ! आप लोग ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( अघि चोचत ) अध्यक्षवत्‌ 
"होकर शासन करो । (नः) हमें (दुरेवाया!) दुःखदायी, आती हुई विपत्ति 
से (अभि-हुतः) चारों ओर से 'नाश करने चाळी, कुटिल चाळ से (नः त्राय- 
“वम्‌ ) इमांरी रक्षा करो । हे ( देयाः ) , विद्वान्‌. तेजस्री पुरुषों !' ('वः 


ee 


६० ऋआऋषग्वेदभाष्ये अष्टमोऽएकः [ञड०२१व०४।१३ 


NN 


३शण्वततः) श्रवण करते इुएं आप लोगों को इम (सत्यया) सत्य, विद्वानों के 
योग्य ( देवहूत्या) आदरयुक्त आह्वान या वाणी द्वारा ( स्वस्तये अवले ) 
कल्याण और रक्षार्थ रँ हुवेम ) डलाते हैं । 


अपामीवामप विश्वामनाइतिमपारातिं दुर्विदचामघायतः ! 
शरे देवा डेपो झस्सद्च॑योतनोरु णः शाम यच्छता स्व॒रूतये ॥ १२॥ 


सा०-आप लोग ( नः ) इम से ( अमीदाम्‌ अप युयोतन ) रोग 
और रोगवद्‌ पीडक श्ल को दूर करो । ( विश्वाम्‌ अनाइतिम्‌ अप ) 
सव प्रकार की अदानशीलता को टूर करो, और ( अघायतः ) हम पर 
अत्याचार, पाप-आदि करना चाहने वाळे की ( अरातिम्‌) न देने और 
( दुर्विज्राम ) दुःख पहुंचाने की चाळ को भी (अप) दूर करो और 
( स्वत्तये ) जयत्‌ के कल्याण के लिये (नः उरु शर्म यच्छत) हमें बहुत २ 
सुख प्रदान करो 1 
अररिः स मर्तो विश्वं पचते घ प्रजाभिर्जायते चमैणर्परिं । 


यमादित्या नयथा खुन्नीतिभिरति चिश्वानि दुरिता रूबस्तये॥१३॥ 


सा०--हे ( आदित्यासः ) आदित्य, सूयं की किरणों के तुल्य प्रजा 
के हितार्थं अन्न, जळ, कर आदि लेने हारो, ऋऋतुओं के सदृश प्रजा को जळ 
अन्न, प्रकाश, ज्ञान आदि का वितरण करने वाळे विद्वान्‌ तेजस्वी, व्यापारी 
आदि पुरुपो ! ( यं ) जिसको ( स्वस्तये) कल्याणार्थ ( सु-नीतिभिः > 
उत्तम नीतियां से ( विश्वानि दुः-इता ) समस्त दुःखों और दुराचरण वा 
दुर्मायो से ( परि अति नयथ ) पार पहुंचा देते हो, वह ( मर्त्तः ) मनुष्य 
९ विश्वाः ) विविध लोकां, स्यानो को जाने सँ समर्थ, (अरिष्टः) अहिसिद, 
अत्रिं से रहित होकर { अ एधते ) खूब इंद्धि को घात होता है और 
{नजामिः) प्रजाओों से (धर्मणः प्र जायते) धर्माचरगसे उत्कृष्ट हो जाता हे ! 
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देवासो ऽवंध वार्जसातो ये शूर॑साता मरुतो हि ते चनें । 
: झातयांचां रथमिन्द्र सानसिमरिण्यन्तमा रहेमा स्वस्तये १४॥ 
` भाण्--हे ( देवासः ) विद्वान्‌ जनो.! हे ( मरुतः). वायुवद्‌ वल- 
वान्‌ प्राणप्रद, वोर जनो ! आप लोग ( वाजसातौ ) ज्ञान, ऐश्वयं, बळ 
आदि लाभ के संआम आदि अवसरों पर (यम्‌ अवथ) जिसकी रक्षा करते 
हो, और (.झूर-साता ) वीर घुरुपों के करने योग्य संग्राम में ( हिते भने )' 
' स्थिर धन को प्राप्त और उपभोग करने के लिये ( यं,अवथ ) जिसकी 
: रक्षा करते हो, हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! उस ( रथम्‌) वेगवान सथ के. 
तुल्य उद्देश्य तक पहुंचाने वाळे, ( सानसि ) उत्तम रीति से सेवन करने 
योग्य, ( अरिद्यन्तम्‌ ) किसी को पीड़ा न देने वाले, राष्ट्र में उत्तम पद या 


शासक वा प्रभु को हस स्वस्तये ) भपने कल्याणाथ ( भा रुहेस ) अपना 
आश्रय करें । 


स्वस्ति न॑ः पथ्यांसु धन्वंसु स्व॒स्त्य+प्खु वृजने स्वर्चति । 


स्वस्ति न॑ः पुत्रकथेपु योनिंपु स्वस्ति राये म॑रुतो दघातन ॥ १५.॥ 
भा०--हे (मरुतः) दृष्टि छाने वाळे वायुगणों के तुल्य अन्न जलादि के 
प्राप्त कराने वाले वैश्य एवं बीर विद्वान्‌, बलवान्‌ जनो ! (पथ्यासु नः सस्ति 
दधातन”) मार्गी के योग्य देशों में हमें सुख प्रदान-करो। ( धन्वसु )' 
जळ से रहित देशों में भी (नः स्वस्ति दुधातन) हमें कल्याण प्रदान करो ।' 
(अप्सु) जलों पर, ससद, नवी आदि में, ( स्वः-वति इजने ) तेज, सुख 
* आदि से युक्त मार्ग वा, सेन्यादि बल में ( नः स्वस्ति ) हमें सुख, कल्याण 
प्रदान करो । (युत्र-छथेपु योनिषु) पुत्र उत्पन्न करने घाले, शुदचत्‌ ग्रहणी 
जनों में और (राये नः स्वस्ति दधातन) ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये इमे 
शुख प्रदान करो । 
स्वस्तिरिद्धि पथे अष्ठा रेक्णंस्वत्याभि या बाममेति । 
सा नों अमा सो असणे नि पातु स्वावशा भवतु देवगोपा ॥ १६॥' 
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:भा०---( प्रपथे) उत्तम माये में चछने घाडे का (स्वस्तिः) 
"कल्याण हो। ९ श्रेष्ठा ). स्वच्छ, अति, अशंसायोग्य ( रेवणस्दती ) 
उत्तम अन ऐश्वय ओर चीयँवाली,' ( या.) जो पइयिवीवद्‌ (. वामम्‌ असि 
-पुति) सेवनीय धन दा पुरुष आदि को प्राप्त होती है -( सा अमा ) 
"चह सहचारिणी गृहवद ग्रहणी हो । . (सो) और वही, (नः) हमें (अरणे) 
जाने योग्य मारा, चा देश में, चा आनन्द सुखादि से रहित निजेन 
- स्थान में भी ( पातु ) हमारी सेनावत्‌. रक्षा करे, चह ( सु-आवेश्ा ) 
“सुखमद उत्तम आवेश अर्थात्‌ निवास गुह से युक्त होकर (देवगोपा भघतु) 
“उत्तम पुरुषों और उत्तम प्रिय पति से सुरक्षित दो । 


रवा प्लतेः सुचुर्वीचुधद्दो विश्व आदित्या अदिति मन्नीषी । 
डेशानासो नरो असंस्वैनास्तावि जनों दिव्यो गयेन ॥१७॥ ₹॥ 


भा०--हे (विश्वे आदित्याः) समस्त तेजस्वी जनो ! हे उत्तम माता 
“पिता के उत्तम घुत्रो ! हे सूमि के रक्षको ! ( एवं ) इस प्रकार ( इतेः) 
म्सुखों, घनों से पूर्ण करने वाले राष्ट्र का ( सूचुः ) शासक, ( मनीषी ) 
बुद्धिमान पुरुष ( वः अवीदधद ) आप लोगो, को वदावे! हे ( अदिते ) 
“सात्‌ पिढ्वव्‌ पूज्य, सूयेचत्‌ तेजस्विन्‌ ! ( अम्त्येनं ) असाधारण (गयेन) 
उत्तम उपदेष्टा पुरुप द्वारा ( ईशानासः ,) पेश्वयं चा शासनाधिकार 
करने बाले ( नरः ) नेताजन और ( दिव्यः. जनः ). अन्य श्रेष्ठ जन भी 
६ भस्ताचि ) उपदेश प्राष्ठ करे । इति पञ्चमो घर्गः ॥ 


-[ ६४ ] 


गयः प्लातः ॥ विशेदेवा देवताः ॥ छन्डः---१, ४, ५.६. १०.-१३, १५ 
प्रनेचक्जगती । '२,'३,,७, ८,. ११ विराद्ध जगतो 1 ६. १४ जगत्ती । १२ 
* चिब्दप्‌ । १ निःदुत्‌ तिष्डयू । १७ पादनिचृत्‌ निष्डप ॥ सप्तदशर्य सकम ॥ 
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कथा देवानाँ. कतमस्य यामनि सुमन्तु नाम श्रएव॒तां म॑नामहे । 
को मुळाति कत॒मो नो मयस्करत्कतम ऊती अभ्या बंचर्तति॥१॥॥ 
सा०--(.यामनि. ) इस-संसार मार्ग में ( -इण्बतां देवानां ) श्रवण 
करने चाळे, ज्ञान के अभिलाषी जनों के बीच, वा हमारी वचन, स्तुति. 
भार्थनादि सुनने वाळे एव-जञानादि देने: बालों में से.(कतमस्म) किस” सवं 
श्रेष्ठ का और .( कथा ) किस. प्रकार ( सुमन्तु नाम) सुख से मनन करने; 
योग्य नाम और स्वरूप का (.मनामहे ) मनंन. और ज्ञान करें ? (नः 
कः सुडाति ) हमें. कौन-सुखी करता. है, इम-पर कोन दथा करता है, (नः) 
हमारा (कतमः) कौनसा-देव (. मयः करदः), सुख सम्पादन एवं कल्याण 
करता है । और.(-कतमः ) कौन-सर्वर्भेठठ होकर (नः अभि आवत्त॑ति ) 
हमारे प्रति .पुनः २.आता और हमें पुनः २ भेजता है वा हम साक्षात्‌ प्राप्त 
होता चा हमें पुनः २ बनाता या पैदा. करतां है । खडतिरुपद्याकर्मा । 
क्रतूयन्ति क्रत॑वो हृत्छु धीतयो वेनन्ति वेनाः पतयन्त्या दिश॑ः । 


न मंडिंता विद्यते अन्य 'ण्म्यो. देवे से आधि कामा अयंसत ॥२॥। 

भा०--( हृत्सु घीतयः ) - हृदयों में विद्यमान). ( क्रतवः ) हमारे 
नाना संकल्प या चुद्धियां अथवा ( हृत्सु धीतयः ) हृदयो में ज्ञान धारण, 
* करने. वाळे. ( क्रतवः ) उत्तम कर्मकुशल-जन ( क्रतूयन्तिः) उत्तम कमं 
और ज्ञान का. सम्पादन करना चाहा करते 'हें। और ( वेनाः )' 
तेजस्वी, नाना कामनावान जन ( वेनन्ति) नाना कामनाएं करते हैं । 
चे (दिशः आ पतयन्ति ) नाना दिशाओं में जाते ' हैं। ( पुभ्यः ) 
इन उक्त कर्म करने. की इच्छा करने चाले फळाकांक्षी जीवों के लिये 
( अन्यः सर्डिता न वियते ) और दूसरा कोई दयाळ भी नहीं है । (देवेश 
अधि ) आँखे आदि इन्विया,: रूप आदि आ ` विषयों, विद्वानों और 
दिन्य पदार्थों, सूर्य, विद्युदादि के''निमित्त. ही ( मे. कामा १ मेरी अमि-- 
छापाएँ ( अयंसत.)'बढ हो जाती हैं। 


२४. ऋग्वेदभाष्ये अएमोऽएकः [झ०शाव०६७ 
नरां वा इसे पूषणमगोहामाग्नि देवेक्रसम्यचसे गिरा । ` ' 
सूर्यामार्सा चन्दर्मसा यमे दिवि जितं चा्तसपस॑मक्कसश्विनां॥ शा 


भा०--हे विद्वान्‌ पुरुष ! तू (गिरा ) घाणी से ( नराशंसम » 
अनुष्यों द्वारा स्तुति करने योग्य (अगोद्यम) सर्व प्रत्यक्ष और अन्यां से प्राप्य 
पुवे इन्द्रियों से अगम्य (पूषणस्‌) सर्वपोषक और (देव-इद्धस्‌) विद्वानों, घा 
म्हन्दिय गणो से प्रकाशित, (अझिस्‌) असनि के तुल्य प्रकाशस्वरूप परमेश्वर, 
आत्मा को (गिरां अभि अर्चसे) वाणी से साक्षात्‌ चरणन कर । और इसी मकार ' 
९ सूर्यामासा चन्द्रमसा ) सूर्य के समान प्रकाश वाळे और चन्द्र के समान 
सर्वाहादक दोनों को, और ( दिवि) आकाश में (यमम्‌) सब को 
व्यवस्थित और नियम में बांधने वाले ( त्रितम्‌ ) तीनों स्थानों में न्यास ' 
ई घातं) घायुवत्‌ जीवनप्रद शौर ( उपसम्‌ अरम्‌ ) ' प्रातःकाळ 
और , रात्रिकाळ और ( अशिना ) दिन रात्रिवद्‌ गृहस्थ युगल की भी 
( गिरा धचंसे ) वाणी से स्तुति कर 1 


'ऋथा कविस्लुडीरचान्कर्या शिरा वृह्ठस्पतिर्चावृधते खुत्क्तिमेंः। '' 
अज पकपात्सुइवेभिजेकोअिरहिँ: शणोत्त खुध्न्याईहचीमनि ॥४॥ 


भा०--(तुचीरवान्‌ कदिः) नाना जञार्नो घाला, चहुदर्शी विद्वान्‌ (कया- 
गिरा घद्धधते ) किस प्रकार की चांणी सै बृद्दि को प्राप्त करता है 1 ओर 
(बृहस्पति) सहान विश्व, बढे राष्ट्र का पालक (कया गिरा वडूघते) किस 
-वाणी से बढ्ता है । (खु“इक्तिभिः) उत्तम रीति से अज्ञान और वातुओं को 
दूर करने घाली दाणियों और सेनाओं से ( एकपात्‌ अजः ) एक, अकेखा 
अद्वितीय दी जगत्‌ या राष्ट्र को चलाने वाला, अकेला निर्भीक रण में जाने , - 
चाला, (कजः) शाब्ुओं को उखाड़ फेंकने में समर्थ घा जगत का सञ्चालक, 
-अज़न्मा (सुइवेभिः ऋकमिः) उत्तम ज्ञानप्रदू, घा उत्तम रीति से शुलाने योग्य , 
अत्चायुक्त मन्त्रों घा अचेनादि युक्त कमो .से -(.बदूघते ) शुद्धि को 'प्राप्त है, ~ 
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उसका गुणाचुदाद होता है । बह ( अहिः ) अभ्यागत अतिथि के तुल्य घा" 
अचळ सूयं चा मेघ के तुल्य, ( दुध्न्यः ) अन्तरिक्षचत्‌ स्योपरि विराज्ञमान,, 
स्वाश्रय पुनं ( बुध्न्यः) बोध, ज्ञान प्राप्त कराने वाळा, ' (-हवीमनि ) 
आह्वान पर करने यज्ञादि में हमारे घचन श्रवण करें । | 


दक्षस्य चादिते जन्मनि ब्रते राजाना' सित्रावरुणा बिंचाखासि। -' 
अ्तूतेपन्थाः पुरुरथा अर्यमा सप्तहोता विपुरूपेषु जन्मसु ॥५॥६॥ 


भा०--हे ( अदिते ) कभी नाश न होने घाले ! ( दक्षस्य) ज्ञान 
क्रिया और उत्साह से युक्त तेरे ( जन्मनि) जन्म होमे पर ( ब्रते) 
अपने कर्म से (मित्रा वरुणौ) परस्पर स्नेही और चरण करने घाले. स्त्री पुरुषों 
के, तुल्य ( राजाना ) : देह के राजावठ्‌ सुख्य प्राण और अपान दोनों को 
सूर्य चन्द्रवत्‌ ( आ विवाससि ) प्रकट करता है । उनको ..कर्म में नियुक्त 
करता है । ( अर्यमा ) अरों को अपने से बांधने वाले,, नामिवत गतिशील 
आणो और इन्द्रियों को संयम में रखने वाळा, ( अतत-पन्याः ) अविच्छिन्न, 
मार्ग से जाता हुआ, ( पुरुरथः ) नाना . इन्दियो .में रमण या सुख 
भोग करता हुआ, महारथी के” चुर, ( सप्त-दोता )- सात ऋत्विजों के 
हारा यक्ष के कर्ता मजमानवत्‌ सातों प्राणों को धारण करने चाला होकर 
( पिपु-रूपेपु जन्मसु आविवाससि ) नाना प्रकार के जन्मो, वेहों में जाता 
है । इति पष्ठो चर्गः ॥ 


ते नो अरपैन्तो इवनश्वतो हवं विश्वे शरवन्तु चाजिनों मितद्रवः । 
सहस्रसा मेधसाताविव त्मनां मदो ये धन॑ समिथेषुँ जद्चिरे॥६॥ 
` आ०--( ये) जो ,( समिये_ ) संग्रामो में ( महः धनं जभ्रिरे ) 
अहुत सा धन और यदा प्राप्त करते हैं और जो ( त्मना ) अपने सामथ्य से 
( भेघसाता सइजसा ), यज्ञ में सहस्रो का दान, करते-हैं (ते) ते 


६८ ऋस्वेद्भाष्ये अष्टमो ऽएकः [अ०२।व०७।६ 
€ नवेन्तः ) ज्ञानी, आये वढ्ने घाछे ( हवन-भुततः ) अहण करने योग्य 
ज्ञान और प्रजाओं के उत्तम आह्वान को अवण करनेहारे ( मित-द्रवः > 
सितं; ज्ञात मार्य में हुतगतिं से जाने वाळे, ( बाजिनः ) जानवान्‌ बलवान्‌ 
धनवान्‌ पुरुष ( दित्वे.) सब ( नः इवं शप्वन्ठु ) हमारे आह्वान, पुकार 
पुद आद्य वचन को श्रचण करं । | 


अ चो चायु स्थयुजं पुरान्धि स्तेमैं: कणुध्वं सख्यायं पूर्घेणस्‌ । 
ते हि देवस्य सवितुः सर्वीमनि ऋतु सच॑न्ते उचितः सचैचसः ७॥ 


भा०--दे विद्वान्‌ शुरुपो !'आप लोग (बायु रथयुज) रय में छगने 
घाले चायु तत्व को और रथ को जोड कर वेग से चलने वाळे वायुवद्‌ 
चंल्वाच पुरुष को, और ( पुरन्थिस ) घुर, देह के घारक जात्मावद्‌ नगर 
के रक्षक को, और ( पूषणम्‌:) पोपक, खामी को ( स्तोमैः.) उत्तम 
स्तुत्य वचनां और पदां से ( वः सख्याय कृणुध्वम्‌ ) अपने नित्र आव के 
लिये चुनो 1 उनको अपना मित्र बदाओः। ( ते हि ) क्‍योंकि वे ( देवस्य 
सचितुः ) सर्वभकाशक, सर्वदाता; सचाँत्पादक, सर्वेशासक अभु स्वामीं 
के ( सवीमनि ) शासन में ( सचितः ) ज्ञान से युक्त और ( स-चेवसः > 
पुकचित्त होकर ( क्रतुं सचन्ते ) यज्ञ तुल्य अपना कार्य करते हैं 1 
चिः सत्त सस्था चों महीरपो वनस्तपीन्पर्यतौ अग्निमृतये 1 
कूशानुमस्तृस्तिष्यं खस्थ आ रुद्रं रुद्वेपु रुद्रियं हवामहे ॥ = ॥ 

भा०--इस लोग ( ऊतये ) अप्रनी रक्षा, सुज, सर्द, अन्न, स्नेह 
चढि आदि के लिये ( त्रिः स्त ) २१ प्रकार की, ( सलाः ) सरवण करने 
वाली, बढ्ने वाली € नदः ) नदियों और ( मही३ अपः ) जिज्ञारू जलो 
को ( थनस्पतीच्‌ पर्वदान्‌ ) वनस्पतियों और सेघों था पर्वता को (अस्निस्‌) 
रक्षि और अप्रणी को, ( काचम्‌)“ शुज के मादक तेजस्वी पुरुष को 
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( अस्तुन्‌.) .शस््राखो के चछाने घाळे घीराँ और ( तिवयं ) सन्तोषी 
वा तेजस्वी पुरुष को ( सधस्थे ) अपने एक साथ रहने के स्यान में 
( इवामहे ) घुलाते हैं। और .( रुद्नेषु ) दुष्टों के रुछाने वाळे जनों में 
श्रेष्ठ ( रुद्ियम ) रुद्र पद के योग्य ( रं ) उत्तम आज्ञापक पुच दुष्टो 
के दुण्डकर्ता को (आ हवामहे) आदर से बुलावें । तिष्य-त्विपेस्तुषेवी क्यप 
निपातनम्‌ । 
सरस्वती सरयुः सिन्घुरुमिमिर्महे सहीरवसा य॑न्तु वर्खणीः । 
देवीरापों मातरः सूदयित्न्वो घृतचत्पयो मर्छुमन्नो अचेत ॥ ६ ॥ 

भा०--( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान वाली, ( सरयुः ) उत्तम ज्ञान को 
चाहने वाली और (सिन्धः) नदी के तुल्य वेग से घाराप्रवाह जाने वाळी, 
(वक्षणीः देवीः) नदियों के सदश उदार होकर वचन धोलने वाली, (महीः) 
पूज्य ( आपः मातरः देवीः ) भापजन, माताए और ज्ञानप्रद देवियें ( सूदयि- 
ल्वः) शानरंस प्रदान करती हुईं ( महः अवसा ) बड़े प्रेम से, (आयन्तु) 
आवें और ( नः ) हमें ( छुतबत्‌ पयः ) छत से युक्त पुष्टिकारक ( मधु- 
सत्‌ ) मधुर अन्न से युक्त भोजन के समान उत्तम ज्ञान (अर्चत ) 

' अदान करें। 
उत साता वृद्वा शुणोतु नस्त्वष्टा देवेभिजनिभिः पिता वर्चः । 
ऋश्चत्षा वाजा रथस्पतिभगो रणवः शंसः शशमानस्य पात न 
* ॥ १०॥७॥ 

भा०--(उत्त) और (माता) माता के समान प्रिय, सव जगच्रिमोता, 
था ज्ञानी ( बृहदू-दिवा ) बढे दीसि से युक्त तेजस्विनी माता ' और (त्वरा 
पिता ) सूर्यवत, तेजस्वी सर्वपालक प्रसु-पिता ( देवेभिः जनिभिः ) उत्तम 
एरुषों और. उत्तम देवियों के सहित ( नः णोत ) हमारी प्रार्थना सुने । 
चह ( ऋशुक्षा: ) मदान्‌, ( वाजः ) बलवान ( रंथः्पतिः ) सवे रखों 

७ 


स्य घछग्वदभाष्ये खप्तमोऽएकः अन्शववब्धार३ 
का स्वामी, (. रण्बः ) अति रसणीय ( भगः ) सर्वेश्वयंवाच्‌, (शंसः ) 
सर्वेस्तुत्य, सर्वोपदेशा ( नः शादामानस्य ) हम में से उत्तम स्तुतिकचो 
की ( प्रात ) रक्षा करे । इति सक्षमो घगेः ॥ . | 
स्ण्वः खन्दै पितुमॉ इंड क्षयों अद्रा रुद्राणाँ सरुतासुर्पस्तुतिः। 
गोभिः ष्याम यशसो जनेप्वासदां देवास इळ॑या सचमहि ॥११॥ 
भा०--( सं-दष्टौ ) सम्यग्‌ दंन होने पर वह परमेश्वर ( पितु- 
सान्‌ क्षयः इव ) जाज्ञादि से ससद्ध निवासमृद के समान ( रण्वः) 
अति सुखदायी होता है । ( रुद्राणां ) दुःलो के दूर करने वाळे और दुर्टो 
के रुलाने चा सचको उपदेश करने वाळे सनुष्या का ( उप-स्नुतिः') उपदेश 
भी ( सदा ) अति कल्याणकारी होता है ।. इम छोय ( जनेषु ) सजुच्यों 
के वीच .( गोभिः यशसः स्वास ) वाणियों, सूमिर्यो .भौर पझ-सम्पदाओं 
से यशस्वी होवें । और हे ( देवासः ) उत्तम विद्वान्‌ जनो ! हम ( सदा ) 
सदा ( इपा. सचेमदि ) अन्न, भूमि और घाणी से सदा. युक्त होवे । 
यां से थिये मर्रुत इन्द्र देवा अदंदात वरुण मित्र यूयम्‌ 1 
ताँ पौपयत्त पयसेव घेले कुविद्गिरो अधि रथे वहाथ ॥ १२॥ 
भा०--हे ( मर्तः ) विद्वान्‌ पुरुपो ! हे ( इन्द्र ) पेशर्यवन्‌ भो ! 
चा ज्ञानदशिन्‌ गुरो ! हे ( देवाः ) ज्ञान-्रदाताओ ! हे ( वरुण ) श्रेष्ठ 
जन ! हे स्नेही वर्ग ! ( यूयम्‌ यां धियम्‌) आप लोग जिस बुद्धि और 
कमे का ( मे अददात ) सुन्ने उपदेश करते हो, ( ताम्‌) उसको ( पयसा 
चेजुम्‌ इद ) दूघ से गौ के समान ( पीपयत ) नाना फलों से युक्त करो 1 
सर्द करो -और ( कुविद्‌ ) वहुत चार ( रये अधि ) रथ पर (गिरः) 
-चिद्वान्‌ पुरुषों को ( अधि घहाथ ) चढ़ा कर लाया करो 1 
.कुविठज्ञ प्रति यथां चिदस्य न॑ः खज्ञात्य॑स्य मरुतो चुर्वोचथ । 
नाआ यने अथस सनर्सासहे त॑ जासित्वमदिंतिदेचालु नः ॥ १३॥ 


अ०५।स०६४।१५] ऋग्वेद्भाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ६६ 


भा०---( अंग ,मरुतः ) हे विद्वान्‌ पीर जनो !, ( यथा चित्‌ ) जैसे 
भी हो, आप लोग (कुविद्‌ ) बहुत बार ( नः सजात्यस्य ) हमारे समान 
जाति-वर्ग, मनुष्य समूह को भी आप लोग ( भ्रति बुबोधथ ) प्रति दिन्न 
ज्ञान प्रदान. करो, उनकी भी खबर रक्खो, इम लोग ( यत्र नाभा ) जिस 
नामि या भाठएवत्‌ एक ही देश में ( प्रथसं संनसामहे ) , सब, से, प्रथम 
आप. होते हैं ( अदितिः ) सातृतुल्य भूमि ( तत्र जामित्वं नः दुधात ) 
वहां हमारा परस्पर बंधुत्व पुष्ट करे । 
ते हि याचरांएथिची सातरां मही देवी देवाजन्संना यक्षियें इतः। 
उभे विंभुत उभं भरीसमिः पुरु रेतांसि पितृभिशच सिञ्चतः॥१४॥ 

भा०--९ ते हि द्यावा एथिवी ) दे सूर्य भूमि दोनों जिस प्रकार 
( देवाच ) सब जीवों को ( इतः ) प्राप्त होते हैं (उसे) दोनों ( उभयम ) 
स्थावर और जंगम दोनों को ( भरीमभिः 9 भरण-पोषणकारी अन्न जलों 
से ( बिभ्ट्ुतः ) पोषण करते और ( पिठ्मिः रेतांसि सिञ्चतः ) पालक 
मेघों द्वारा जला की वपो करते हैं उसी प्रकार (मातरा मही देवी) पूज्य माता 
पिता, सर्च सुखप्रद, ( यजिये )-परस्पर एक यज्ञ, थाद्र-्सच्कार, सत्संग 
पर आशित होकर हमें (जन्मना) जन्म द्वारा ( देवान्‌ इतः ) इम जीवों को 
आत होते हैं । ( भरीमभिः ) धारक पोषक अन्नादि से ( उभयं ) छोटे बडे 
सच को पाळते हैं और ( पिठूभिः च ) माता पिता रूपों से वे. ( एरु.) 
अनेक ( रेतांसि सिञ्चतः ) जलों का आदरार्थ और वीयों का सन्तानार्थं 
निषेक करते हैं । 
वि पा दोजा विश्वमश्नोति वार्य वृहुस्पाति्रमलिः पर्नीयसी । 
आवा यत्र॑ मधुषुदुच्यते वृंददवीवशन्त मतिमिंमनीषिणंः ॥१२॥ 

० ( सा होत्रा) वह सब पदार्थों के नामों और व्यवहारो को 

बतलाने चालो वा जिस द्वारा समस्त पदार्थं और भाव वतछाये या घुलाये 


१८० घछुरवेदभाष्यं अए्सोऽडएकः [अ०राव०मा१द 


हैं वढ परस घानी (विम्‌ वार्यम्‌ अ्गोति) समस्त वरण करने योग्य 
इष्ट पदार्थ को व्याप रहो है । दही ( पनीपछी ) उत्तम रीठि से ज्ञान का 
उपदेश करने चाली है, ( यत्र ) किसमें काळ इुरप ( लरसतिः ) चहुत 
चड इद्धि वाला ( इडस्पतिः ) बढ़ी चाणी का पालक कहा जाता है कौर 
यत्र) जिसस निष्ठ (आवा) उपदेशा ( सडयुद) सडर ज्ञान 
ऋत्वेदरादि का अचक्ता { उच्यते ) कहा जाता है । ( यत्र) और जिसमें, 
चा जित्ने बळ पर ( सत्तिभिः ) अपनी ३ छुद्धियों के द्वारा ( सनीषियः 9 
डुद्धिमान्‌ पुरूष ( चहत. लवीवशन्त ) उस मदाद्‌ प्रस की कामना करते 
हैं, उसकी उपासना करते हैं । 
एवा कबिस्तुंचीरयँ ऋङ्ञा ्विणस्युङ्रेविंसलश्चकानः 
उक्थेभिरञ सतिसिइच विधोडपीपयद्‌ ययो डिच्यानि जन्म ॥१६॥ 
भ ० एवं छूदिंः ) इस प्रकार कान्वदर्शी ( चुनीरवान्‌ ) बहुत 
ज्ञान, स्तुति से युक्त, ( ऋतन्ताः ) सत्य दत्व वा ज्ञान का जानने वाला, 
द्वियस्युः ) नाचा ऐशर्य की कामना वाला होकर ( दवियसः चकानः ) 
चयो सै च होता रहदा हैं, दह ( अन्न ) इस रोक सें ( विप्रः) 
र्यः ) स्दातेशील चा पायो बाला, देह-गृह का स्वामी होकर 
सतिनिः च ) उत्तम वदनो, डुद्धिया चा स्तुठियों से 
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वद्य दाडुन्धा विशेद्वा ददचाः । छन्दः 7 ह. बह 


निड्च्ययती 1 ६, ७, & विरड्‌ 


अ०१।स्‌०९४।२] क चेद भाष्ये se १०१ 


अंग्नीरन्ट्रो वरुणो सिनो अयमा चायुः पूषा सरस्वती सजोर्घखः। 
आत्या विष्णुसेरुतः स्व॑वृहत्सोमों रुदो अर्दितिब्रेहणसपर्तिः ॥१॥ 


भा०--९ अभि ) असि, ( इन्रः ) विद्युत्‌, ( धरुणः) जळ या 
“मेघ, ( मित्रः ) अन्न, ( अयमा ) स्‌यं, ( चायुः ) चायु, ( पूषा ) सचे- 
“पोषक पथिवी, ( सरस्वती ) उत्तम जल से युक्त वेगवती नदी, ( आदि- 
त्यो) १२ मास, ( विष्णुः ) व्यापक आकाश, ( मरुतः ) अन्तरिक्ष और 
चायुख्प तत्व एवं देहगत नाना प्राण-बळ, ( खः ) तेजवा शब्द, ( बृहत्‌ 
सोमः ) बड़ा बलशाली, ओषधियण, € रुद्रः ) दुष्टों को रुलाने वाला, 
भाण ( अदिति; ) अखण्ड शक्तिमय प्रकृति और ( ग्रद्दाणः पतिः ) महान्‌ 
ब्रह्माण्ड का पाछक प्रभु, थे सब ( स-जोषसः ) परस्पर समान प्रीति से 
युक्त, एक दूसरे के झनुकूळ होकर विराजते हैं और इस महान्‌ आकाश 
में सवंत्र च्यापरहेहँ। । 

'अन्तरिक्षम्‌ आपुः? इत्युत्तरेण सम्बन्धः | इसी प्रकार राष्ट्र में और 
देह में भी ये नाना तत्व इस ३ नाम से परस्पर सुव्यस्थित हैं । 
इन्द्राग्नी चूंज॒हत्येष सत्पंती मिथो हिन्वाना तन्वा समोकसा । 
अन्तरिंदी मह्या पंमराजंसा खोमा घृतश्रीमेहिमानमीर्य॑न्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--९ इत्र-हत्येपु) धनो को प्रास करने और शन्नुओं का नाश 
करने के कार्यों में ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और आजि, पवन और आग के तुल्य 
( सम-ओकसा ) एक ही स्थान पर [रहते हुए, ( सव-पती ) सज्जनों के 
पालक होकर ( तन्वा ) अपनी विस्तृत शक्ति से ( मिथः हिन्वानाः ) 
परस्पर को बढ़ाते हुए, (अन्तरिक्षं आ पुः) अन्तरिक्ष को व्यापत दोते हैं। 
और ( सोमः ) सोम, ओपधिवगं भी ( घतश्रीः ) जल के आश्रय पर 
रहकर ( ओजसा ). बळ वीर्य से ( महिमानम्‌ ईरयन्‌ ) अपने महान्‌ 


१०२ ऋअग्वेदभाष्ये अएमोऽएटकः [अ०२।च०६।४ 


सामर्थ्यं को यतळाता हुआ सर्वेत्र भूसि में व्याप रहा है ।( ६) राष्ट्रमै 
'इन्दर सेनापति, अभि विद्वान्‌ पुरोहित और सोम राजा है.( ३ ) गृहस्थ में, 
इनक पति, अभि खी और सोम पुत्र हैं । 


तेपां हि सह्या मंहताम॑नवैशणां स्तोम इयंम्युतज्ञा ऋतावृघाम्‌ । 
ये अप्सवर्मणेबं चित्रराधसस्ते नों रासन्तां महयें सुमिञ्याः ॥३॥ 


भ।०--मैं ( रत-ञ्चाः ) यथार्थ सत्य ज्ञान का जानने धाळा ( महा 
महताम्‌ ) अपने महान्‌ सामर्थ्यं से महान्‌, उन ( अनर्वणाम्‌ ) अन्ध 
चाळक की अपेक्षा न करने वाले, स्वये गतिशील, ( ऋत-दृधाम्‌) सत्य, 
चळ, अन्न, ज्ञान, यज्ञ, तेज को बढ़ाने वाळे चा उनसे स्वयं बढ़ने वाळे 
९ तेपाम्‌ ) उनके ९ स्तोमान्‌ इयमिं ) स्तुत्य गुणों और स्तुति योग्य 
चचनों को कहता हूं। (ये) जो ( चित्र-राधसः ) वहुत धर्नो के 
खामी होकर ( अप्सचम्‌ ) जलों के उत्पादक ( अ घम्‌ ) जला से पूर्ण 
आकाश चा मेघ को उत्पन्न करते वा घर्पाते हैं ते ( सुमिन्या: ) उत्तम 
मित्र कहाने योग्य हैं । ( ते ) वे (न: ) हमें (मद्ये) महान्‌ सामर्थ्य प्राप्त 
करने के लिये ( रासन्ताम्‌ ) उपदेश करें भोर ऐश्वर्य प्रदान करें । 


स्वर्णरमन्तरिच्ताणि रोचना यावाभृमी पृथिवी स्कम्भुरोजसा । 
पूच्षा इच सहर्यन्तः सुरातयो देवाः स्ववन्ते मर्युपाय सुर्य: ॥ छा 


भा०--( सु-रातयः ) उत्तम शक्ति वाळे, उदार, ( देवाः ) तेजस्वी, 
दानी, ( एक्षाः इय ) अतिस्नेही चन्धुजनाँ के तुल्य :( सहयन्तः ) 
नाना सुख अदान करते हुए ( सूरयः ) विद्वान, जन ( सजुपाय स्तचन्ते ) 
सजुष्य के हिताथ उपदेश करते हैं। चे ही ( ओजसा ) अपने वळ पराक्रम 
से ( स्वः-नरम्‌ ) तेजस्वी नायक को और ( रोचना अन्तरिक्षाणि ) रुचि 
कारक, सर्वेप्तिय अन्तःकरणो को, ( द्यावा भूमी ) सूये भोर भूमिवत 


अ०५७०१०६] ऋग्वेद्भाष्ये दशमं मण्डलम्‌ १०३ 


राजा प्रजावर्गों को और ( एथिवीम्‌') समस्त प्रथिवीवत्‌ गृहस्थ को भी 
( स्कंसुः-) थामते हैं, व्यवस्थित करते हैं। ( ९ ) विशाल विश्व में सूर्य 
आदि लोक ही परस्पर अपने बलों से सूयो, अन्तरिक्षस्थ वायुओं, भाकाश 
और भूमि आदि को थासते हैं । 


मित्रार्थ शिक्ष वरुणाय दाशुषे या सम्राजा मर्नसा न प्रयुच्छेतः। 
थयोघेंम घमैणा रोचते वृहद्ययोर्मे रोईखी नार्घसी वृतौं॥४।६॥ 


भा०--(दाछुपे मित्राय दाशुषे वरुणाय शिक्ष) वायु और जल के तुल्य 
दान देने घाले स्नेही, और दान देने वाळे श्रेष्ठ जन के लिये तू भी प्रदान 
कर । ( या ) जो वे दोना ( सम्राजा ) गुणों से अच्छी प्रकार चमकने 
बाळे सम्राट के तुल्य होकर ( मनसा ) चित्त से कभी (न प्रयुच्छतः ) 
अमाद नहीं करते, , ( ययोः धर्मणा ) , जिनके धारण सामव्यं से 
( बृहत्‌ घाम ) बड़ा भारी उनका तेजोमय शरीर या लोक, ( रोचते ) 
सूर्यवत्‌ प्रकाशित होता और सबको प्रिय लगता है, और ( थयोः ) 
जिनके सामर्थ्य से ( उभे रोदसी ) दोनों ये लोक ( नाधसी) नाना 
ऐश्वर्यों से युक्त ( डतौ ) वर्षमान हैं । इति नवमो वगः ॥ 


या गोपैलनि पर्येति निष्कृतं पयो दहना त्रतनीरवारतः । 
सा प्रत्र॒वाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यों दाशद्धविषा विचरते ॥६॥ 


भा०--(-या ) जो ( यौः ) भूमि, ( निष्कृतम्‌ ) ठीक प्रकार से 
बने ( वत्तेनिम्‌ ) मार्ग को ( परि एति ) तय करती है, जो (पयः दुहाना) 
शौ के समान ही संसार के प्राणियों के लिये पुष्टिकारक जल प्रदान करती 
हुई (अवारतः ) निरन्तर -( ्रत-नीः ) अन्न भी प्राप्त कराती है (सा) 
वह ( वरुणाय ) सर्वश्रेष्ठ, पतिवत्‌ वरण करने योग्य ( विवस्वते ) 
विविध लोको के स्वामी,-(-दाझुपे ) प्रकाश, शक्ति आदि के देने वाले 


१०४ व्ग्वदभाष्ये अएमो ऽएकः [ अ०्शाव०२०७ 


सहान सूच के सास्य को १ प्रदुवाणा ) वठळाती हुई ( देवेम्यः ) जीवं 
के लिये (इविषा ) नाना अच्च से ( दाशत ) जीवन प्रदान करती हैँ । 
. ~ = e 
अर्याद्‌ पृथिवी स्वयं आकाश परिञ्रमण से ही सूर्य के सहान सामर्थ का 
देती डु > १ सौर अनेक ~ चनः वनस्पति [es 
पता देती है, उसी भ्रमण से ऋनुएं भौर अनेक धन-यान्य, वनस्पति आदे 
उत्पन्न होती हैं जिवसे प्रागी अन, जळ पाते और जीते ह । 


दिवच्त॑सो अग्निजिह्वा ऋईताूर्घ च्युतस्य योनि विमृशन्तं आसते! 
चां स्कंञ्चित्व्य(प आ चंक्करोज॑खा य ज॑नित्वीतन्दिड नि मासुः 


भा०--( दिवक्षसः ) सूर्य में रहने वाळे सूर्य के किरण आकादा में 
च्यापते हैं, ने ( अन्निःजिह्वाः) अझितत्व की यनी जीओं के समान हैं, 
वे ही ( ऋत-धृधः ) भन्न शर तेज की इंद्धि करते हैं, वे ( ऋतस्थ योनिं) 
तेज के सूल स्थान सूये, बल फे स्थान मेघ, समुद्वादि और अन्न के स्यान 
भूतछ को ( वि-स्शन्तः आसते ) विविध रूपों से स्पर्श करते हैं । वे ( यां 
स्कनित्वी ) जाकाश ओर थिवी को च्याप कर ( ओजसा ) अपने तेजो- 
वळ से (आपः आ चन्दु) जलं को अहण करते हैं वे फिर (यज्ञ जनित्वी) 
उसका दान करके ए तन्दि ) विस्तृत प्रथिवी पर चा जीधों के देहों में 
{ नि सासुः ) अन्न को सुचूपित करते हैं। इसी प्रकार सञ्चन भी 
९ दिवक्षसः ) जान को धारण करने वाले, ( जञभिजिहाः ) अन्चि के तुल्य 
जिह्वा से ही ज्ञान का मकाद करने वाळे, ( ऋत-इूधः ) सत्य ज्ञान और 
सत्य व्यवहार को बढ़ाने चाळे, वे ( ऋतस्य योनिस्‌ ) ज्ञान, सत्य के 
परस मूल कारण शाख-योनिळप परम ब्रह्म तत्व को १ बिन्दशन्तः आसते) 
चिमे, विचार करते रहतेडें। चे (य) ज्ञानःविद्या को थाम कर, 
अपने ( ओजसा ) तप से (अपः चकुः) नाना सद्‌ कर्म करते हैं। 
९ चढ जनित्वी ) परस्पर संगति, विद्यादान और यज्ञ करके (तन्वि निमा- 
ऋजः ) देह में चन्दनादिदत, उस मदान यशमय उपास्य प्रसु को अपने 


अ०५स्‌०६२।६] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ १०५ 
pon Ne 
आत्मा में झर अपने आव्मा को उस विस्तृत प्रभु में देखकर अपने ' को शुद्ध 
करते हैं । ' न ९ 

परिष्तिता पितरा पूर्वजाचंसी ऋतस्य योना क्षयतः सर्माकसा । 
द्या्बांपुथिवी वर्णाय सनते घृतवत्पयो महिषाय पिन्वतः ॥८॥ 


भा०--जिस प्रकार ( द्यावा एयिची ) आकाश और भूमि वा सूर्य 
और एविव्री, ( पूर्वजावरी ) सव से पूर्व उत्पन्न होकर ( सम्‌-भोकसा १ 
एुक स्थान, अन्तरिक्ष में रहकर भो ( परि-क्षिता ) एथक्‌ रहते और ( इतः 
खत्‌ पयः पिन्वते ) जल्युक्त पुष्टिप्रद्‌ अन्न प्रदान करते हैं उसी प्रकार 
(पितरा) साता पिता और (पुर्व-जावरो) सन्तानो से पूर्व उत्पन्न एवं प्रसिद्ध 
हों, वे ( समोकसा ) एफ स्थान पर रहते हुए ( परि-क्षिता ) खूब ऐश्वर्य 
युक्त होकर, ( क्रतख योना क्षयतः ) ऋत, सत्य व्यवहार के आश्रय होकर 
रहें। बे (सन्त) समान व्रत, कर्म, आचरण, अज्ञादि करते हुए (महिपाय 
वरुणाय ) अति सुख देने वाले, वरणीय पुत्रादि के लिये ( घृतवत्‌ पयः ) 
जल, घृतादि से युक्त अन्न, दुग्धादि प्रदान करें । 


पर्जन्यावाता वृषभाय पुरीपिशेन्द्रवायू वर्डणो मित्रो शर्मा । 
डेबाँ आदित्यँ आदिति दवामडे ये पार्थिवासो डिव्यारखो अप्छ ये ६ 


भा ०-९ पर्जन्या वाता ) मेघ और घायु ये दोनों ( बृपभा ) जळ 

को वरसाने वाळे और ( पुरीपिणा ) जळ को धारण करने वाळे होते हैं । 
ये दोनों ही ( इन्द-वायू ) इन्द्र और वायु नाम से हैं। और इसी प्रकारे 
( वरुणः ) श्रेष्ठ, ( मित्रः ) सनँस्वेही, प्रजा को मरण से बचाने घाला, 
( अर्यमा ) शट्र्भो का नियन्ता, न्यायकारी इन ( देवान ) विद्वानों और 

` ( आदित्यान्‌ ) सूर्य को किरणों वा ऋतुओं के तुल्य उपकारक जनों और 
€ अदितिम्‌ ) भूमि, सूर्यचत्‌ जनों को भी (हवामहे) हम बतलाते हैं, (ये) 


१०६ आऋग्वेद्साष्ये अष्टमो ऽएकः [अ०२।च०११।२१ 


जो ( पार्थिवासः ) इस एविवी पर भी विद्यमान है (चे दिव्यासः ) और 
जो आकाश में भी हैं, ( ये अप्सु ) जो अन्तरिक्ष में भी है । 
अर्धात्‌ ये देवगण स्थान-मेद और शुण-मेद से सर्वत्र परिमापा रूप 
से कहे जाते हैं । 
त्वष्टारं दायम॑भवों य ओइते देव्या होतांरा उपसँ स्वस्तयें । 
lr 


~ 


चुडस्पात व॒जखादं सुसंघसामान्द्रय सास घनसा उ इमहे ॥ १०१० 


भा०--हे ( ऋभवः ) सत्य और प्रकाशित सामर्व्यवान्‌ जनो ! 
( यः ) जो ९ व्वछास्स ) इस जगद्‌ के बनाने वाळे ( वायुम्‌) चायुदव्‌ 
ख्यापक पुवं बल्चान्‌ घ्राणाघार को ( ओहते ) जानता और उस तक 
पहुंचाता दै, उसका ज्ञान देला है वा सूर्य, विचद और वायु तत्व को 
जानता है, और जो ( देव्या होतारा ) विद्वानों के बीच शक्त देने" वाळे 
या नाना किरणों के देने वाळे सूर्य, चन्द्र और इन्ट्रियों में वल देने वाळे, 
प्राण, उदान इनको ( उपसं) उपावद, कान्तियुकु, सूर्य की तापश्ाक्ति, 
और कान्तियुक्त कामनावान्‌ जीव को, ( स्वस्तये ओहते ) सुख कल्याण के 
लिये जानता जोर उनको प्राप्त कराता है, भौर जो (बरहस्यति ) वेदवाणी, दा 
महान्‌ विश्व के पाळक ( इत्र-लाड ) चिन्नों के नाटक, अकानहारी ९ सुसे- 
घसस्‌ ) उत्तम इद्धिसान्‌, चङ्मय, उक्तम अज्ञादि सम्पन्न, (इन्द्रिय ) 
ऐश्वर्यवच्‌ रसु को जानता और जनाता जौर उसकी उपासना करता है. 


उस (सोम) उत्तम शास्ता जन को हम (धन-साः) धनाडि सम्पन्न होकर 
£ इमहे ) छान की याचना कर 1 


अहा गामश्व जनर्चन्ठ ओपघीबेदस्पतीन्पृथिर्वी पर्वत अपः । 
bs ७००० ~] ~ ८.३ 
खर्य दिवि रोहयन्तः सुदार्यब आय इता विंखुजन्तो अधि क्षामे ११ 
ए०--९ छु-झनवः ) उत्तम दानशाली पुरुष (रह्म ) ब्म ज्ञान, 


अ०शस्‌ू०६५॥१३] ऋग्वेदसाष्ये दशमं मण्डलम्‌ १०७ 


अन्न, ( गाम्‌ ) दाणी, एथिवी औरं पशु-सम्पदा, ( अश्वं ).जख और वेग 
से जाने के यन्त्र, (ओपधीः वनस्पतीः) ओपधि और वनस्पतियो, (पथिर्वी 
पर्वतान्‌ अपः ) भूमियों, पर्वतां और नाना जलों को ( जनयन्तः ) उत्पन्न 
करते हुए और अन्यो के प्रति प्रकट करते हुए ( दिवि सूय रोहयन्तः ) 
आकाश में सूर्यवत जञानन्प्रकाश में प्रखर पुरुष को उन्नत पद पर स्थापित 
करते हुए ( अघि क्षमि ) भूमि पर (आयो त्रता ) नाना श्रेष्ठ वा 
वैश्य जनोचित अनेक ब्यापारादि कायं करते हुए धन प्रदान करते हैं । 


अुज्युमहसः पिपृथो निराश्विज्ञा श्याच पुत वैध्रिमत्या अंजिन्वतम्‌ । 
कमद्युर्य विसमदायोहथर्यवं विष्णाप्वं*विभ्वकायाव॑ सूजथः ॥१२॥ 


भा०--हे ( अश्विना ) विद्वान्‌ जितेन्द्रिय उत्तम स्री पुरुषो ! आप 
लोग ( अुज्युम्‌ ) भोग करने की इच्छा चाळे पुरुष को ( अंइसः निः 
पिश्यः ) पापः से परे रक्खो। और ( वघ्चिमत्याः ) हिंसा की शक्ति वाळी 
२ सेना के ( शयाचं ) दृद्धिकारक, ( पुत्रं ) बहुतों के रक्षक नायक पुरुष को 
(तिरः अजिन्वत्तम्‌) अच्छी प्रकार प्रसञ्च, तृप्त रक्‍लो जिससे वह प्रजा का 
नाश न करे । (कम-द्य॒चम्‌) कान्ति एवं पुन्रादि कामना से 'वमकने वाळी खी 
और पुरुप को ( वि-मदाय ) विशेष आनन्द लाभ के लिये ( ऊहृथुः )' 
परस्पर विवाहित करो । और ( विष्णाप्वं ) विविध विद्याओ और अतो में 
निष्णात पुरुप को ( विश्वकाय ) सवके उपकार के लिये ( अव सजथः )' 
नियुक्त करो । ९ 
पावीरची .तन्द्रतुरेकंपादजो दियो घ॒र्ता. सिन्खुराप॑ः ससुद्वियं: । 
विश्वे देवासः शुणवन्वर्चासि मे सरस्वती स घीमिः पुरन्ध्या १२ 


भा०--९ पावीरवी ) बाणों से युक्त सेना' और देह आत्मादि को 
शोधन करने वाळे -नाना "साधनों . से युक्त ( तन्यतुः ) वाणी और 


२०८ ऋग्वेदभाप्ये खप्तमोऽएकः [अ०२ाव०१११४ 
र 00 या मनि त त का 
€ पुकपात्‌ अजः ) जजन्मा, सर्वे सञ्चालक, एकमात्र व्यापक मु, ( दिवः 
चर्चा) ज्ञान और छथिवी चा दिश का घारक, ( समुद्वियः सिन्धः १ 
समुव को जाने वाले सहानद के समान पसु को प्रात होने वाला आत्मा 
वा ( समुद्धियः आपः ) आकाश से उत्पन्न जलघाराजों के तुल्य ये नाना 
सष्टियं और ( विश्वे देवासः ) समस्त विद्वानगण ९ घुरम-ध्या ) नाना 
अकार की देहपोषक डदि से युक्त ( घीमिः ) नाना कर्मो बाला 
(सरखती ) वेदवाणी, (मे वचांसि ्ूणवन्र ) मेरे वचनां को श्रवण करें 1 


विश्वे देवाः सह धीभिः पुर॑न्ध्या मनोयैजजा स्दुता कतज्ञाः 1 ` 
रातिपाचो अश्चिपाचंः स्वर्विडः स्व/र्गिरो आह शुक्तं जुपेरत ॥१७॥ 


भा०-( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वाचःवा विद्यार्थीगण, ( घीमिः 
सह ) नाना डुद्धिया और कर्मी सहित, ( पुरन्ध्या सढ ) नगर को धारण 
करने वाली विशेष इद्धि और नीति सहित, ( मनोः यजत्राः ) सननशील 
महुष्यगग कै दारा पूज्य वा उनसे संगति करने चाले, उनके पूजक (अन्ताः) 
दीर्घायु, ( ऋतज्ञाः ) सत्य विद्या के जानने वाळे, (राति-साचः) दान को 
अहण करने चाळे, ( अनि-साचः ) सब प्रकार से संघ बना कर रहने वाले, 
( स्वःविदः ) सब प्रकार के ऐशववर्य सुखा को जानने और परास कराने चाळे, 
€ सः-चिरः ) सुख वा सब प्रकार की वाणियों में ( खु-उक्तम्‌ ) उत्तस 
रीति से कड़े, उपदिष्ट ( ब्रह्म ) त्रज्मचान को ( उपेरत ) सेवन करें । 
डेवान्चर्लिप्टो अम्ग॒तान्ववन्दे ये विश्वा भुवनाभि पंतस्थः । 

~ = ~ य 

ते चां रासन्तामुख्याचमद्य यूये पात स्व॒स्तिस्चिः लदा नः॥१४॥११॥ 

'सा०--( चसिष्ठ: ) धरह्मवर्यपूर्वक आश्रम सें बसने वाळे ब्रह्मचारी 


शग में सर्वश्रेछ आचार्यं ( असतान ) पुत्र तुल्य चिरंजीव प्राणवोच, 
६ देवान्‌ ) विद्या के जमिलापियों को ( चवन्दे ) सदा उपदेश करे । (ये) 


अ०५स०६६(२] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ १०६ 
nen Sh BE 
जो ( विश्वा भुवना ) समस्त लोकों में ( अभि अन्तस्थुः ) जावे, ( ते > 
चे (अय ) अब सदा (नः ) हमें ( उरूगायम्‌ रासन्ताम्‌ ) बढे भारी 
शानमय वेद का “उपदेश करें । ( यूयं खस्तिभिः नः सदा पात ) ऐसे 
र छोग सदा उत्तम कल्याणकारी साधनों से हमारी रक्षा करो । इत्येका 
वर्गः ॥ ¦ १ टे , 


[६६] 


ऋषि वएुकणो वासुक्रः ॥ विश्‍वेरेवा देवताः ॥ छन्दः---१ » रे, ५०७ जगती । 
२, १०, १२, १३ निचृज्ञजगत्ती । ४, 5, ९१ विराड्‌ जगती | ६ पादळ 
निचुड्जगती । १४ आची स्तरराडू जगती । १५ बिराद्‌ जिष्डपू ॥ पञ्जदरार्च सक्म्‌॥ 


डेवान्डुँच वृहच्छुंचसः स्व॒स्तये ज्योतिष्कर्तों अध्वरस्य प्रचेंतसः। 
ये बांबु: रं विश्ववेदस इ्न्डज्येष्ठासो अस्ता कातावूर्घः1१॥ 
भा०--सैं ( खस्तये ) कल्याण के लिये (ब्रृह-श्रवसः ) बड़े ज्ञान 
चाले यशसी, (.ज्योतिः-छृतः ) प्रकाशवान्‌ सूर्य के समान ज्ञान का 
"सावन करने वाळे, और ( अध्वरस्य प्र-चेतसः ) हिंसारहित जगत्‌- 
ळून के कार्य को जानने-वाले जनों को ( हुवे ) आदरपूर्वक बुळाता 
{1 (ये) जो ( विश्वःवेदसः ) सब प्रकार का ज्ञान जानने वाले और 
उमस्त धों के स्वामी ( इन्ज-ज्येष्ठासः ) इन्द्र, राजा और इन्द्र शुर को 
अपने में सर्वश्रेष्ठ, प्रधान मानने चाळे ( अस्ताः ) दीर्घायु, चिरंजीव 
( ऋत-बृधः ) सृत्य ज्ञान, तेज, न्याय और पेश्वयै की इद्धि करने वाले 
होकर ( अतरं वबुः.) खूब बुद्धि को प्राप्त करते हैं वा सब को तराने 
वाळे स्वामी प्रसु की भहिमा को बढ़ाते हैं । 
इन्द्रसूता वरुण्पिष्टा ये सूयैस्य ज्योतिषो अर्मः | 
मरदूर्मणे वृजने मन्म॑ धीमहि साधेनि ग्ज्ञ ज॑नयन्त सूरयः ॥२॥ 


११० ऋग्वेद्भाष्ये अएमो एक; [अ०२।च०१-~।३ 

भा०--( भरे) जो (इन्द्र असूताः ) ऐेश्वयँचान्‌ एवं तत्वज्ञानी 
जनों से प्रेरित और अनुशासित, ( चरुणअशिष्टाः ) स्वयं चरण किये 
शुरु घा श्रेष्ठ पुरुष द्वारा उत्तम रीति से शिक्षित होकर (सूर्यस्य ज्योतिपः) 
सूर्य के तुल्य तेजस्वी पुरुप के ज्ञान प्रकारा. के अंपा को ( आनशु; ) प्राप्त 
होते हैं और जो ( सूरयः ) विद्वान्‌ होकर ( यज्ञं जनयन्त ) यज्ञ करते 
च परस्पर संगत चा उपास्य अशु को प्रकट करते हैं उस ८ माघोने ) 
पेश्वर्यवान्‌ प्रभु के उपासक ( इजने ) चळवान्‌ ( मरुद्गणे ) विद्वानों - 
और वीर पुरुषों के समूह में विद्यमान ( मन्म) मननीय छान को हम 
चारण करें । ( २ ) इसी प्रकार जो वायुगण सूर्य से प्रेरित होते, मेघ 
या आकाश या रात्रि सें उत्तम रीति से चलते, सूर्य के तेज को अहण 
करते और जरूदान को कट करते, उन सूर्य सम्बन्धी धायुगण का हम 
ज्ञान सम्पादन करें 1 


इन्द्रे नरखुभिः परि पातु नो गयमादित्यैर्नो अदितिः शर्म यच्छुछु। 
रुदो रुद्रेमिंडेचो सुळ्यालि चस्त्वष्ट नो ग्नाभिंः खुवितार्य जिन्वतु 


भा०---९ इन्द्रः नः वसुभिः नः गयम्‌ परि पातु ) ऐखश्वर्यवान, ऐश्वर्य 
देने चाळा हमें नाना ऐश्वर्यों और राष्ट्र में चले नाना जनों से हमारे शुद 
और प्राण की सव ओर से रक्षा करे । ( अदितिः ) सूर्य ( आदित्यैः ) 
मासां, ऋतुओं से और भूमि माता, खूमिवासी जनों दा वा भूमि के रक्षकों 
द्वारा (नः झे यच्छतु ) हमें सुख प्रदान करे। ( रुद्रः ) इुष्टों को 
रुलाने और सब के दुःखा को दूर करने घाला, ( देवः ) तेजस्वी पुरूष 
(स्द्वेसिः नः स्टडयाति) उसी प्रकार के उत्तम पुरुषों चा पीडा नांशक पदाथ 
द्वारा हमें सुखी करे, हम पर कृपा करे। (त्वष्टा) सूर्यचव्‌ तेजस्वी पुरुष (नः) 
हमें ( सुविताय ) सुख प्राप्ति के लिये, ( झाभिः ) चाणियों से ( जिन्वतु ) 
श्रसञ्ञ-करे। . . 


~~ 
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अरदितिद्योवापृथिची ऋतं सहदिन्द्राविष्ण सरुतः स्ववेहत्‌। 
देवों आदित्य अव॑से हवामहे चसूनरदरान्त्सवितारं सुदंसंसम्‌ ४ 


भा०--( अदितिः ) कभी न दीन, न खण्डित, अविनाशी वा 
माता पितावठ्‌ प्रिय ( द्यावा एथिची) भूमि, और सूर्यवत्‌ तेजस्वी और 
आश्रयरूप जन, और ( सह्‌ अतं ) महान्‌, सत्य ज्ञान, ( इन्द्राविष्णू ) 
ऐेश्वयंचान्‌ और ब्यापक सामर्थ्य चाला, ( मरुतः ) दुष्टों को मारने घाळे 
जन, (शृहत्‌ स्वः) बढ़ा भारी तेज और प्रकाश सुख, ( आदित्यान्‌ देवान ) 
१२ कत सुखप्रद और (वसून्‌ रुद्राच) आठ बसु, एयिवी आदि और १२ 
प्राण और ( सु-दंससं ) उत्तम कर्म करने वाळे ( सवितारं ) सब के 
भेरक और उत्पादक को हम ( अवसे ) रक्षा, ज्ञान, प्रेम और समृद्धि के 
लिये ( हवामहे ) प्रास करं और उनका आदर करें । 

, सरस्वान्धीभिबेरुणो छूतर्॑तः पूपा विष्णुर्महिमा वायुरम्विना । 

बहाकृतों अस्र्ता विश्ववेदसः शर्म नो येसन्‌ त्रिवरूथमेहस:॥ शा १२ 

भा०--( सरस्वान्‌ धीमिः ) उत्तम ज्ञान और वळ घाला, अपनी 
बुद्धियों और कम-सामय्या से और ( धृतत्रतः वरुणः ) कमे और र्तो, 
नियमों का पालक श्रेष्ठ पुरुष, ( विष्णुः ) सब में प्रविष्ट प्रु अपने 
(महिमा ) मद्दान्‌ गुणों से और ( वायुः) वायु और ( अश्विना ) 
विद्वान्‌ , जितेन्द्रिय खी पुरुष, और ( अगताः ) अविनाशी, दीर्घजीवी, 
 विश्व-वेद्सः ) समस्त ज्ञान को जानने वाले, ( घ्रझक्कतः ) वेद ज्ञान 
का उपदेश करने चाळे जन ( ज्ञः ) हमें ( अंहसः) पाप का (शम) 
नाझ करने चाळा ( त्रिवरूथं ) तीनों प्रकार के दुःखों का वारंग करने 
वाला ग्रृहवत्‌ क्षरण प्रदान करें । इति दादशो घगैः॥ . 
बृषां यशो दृर्षणः सन्तु थशिया वृष॑णो देवा. वृषणो-हःविष्कतः । 

` वृषणा द्यार्वापथिवी ऋतावरी वृषा पजेग्यो.वृषणो पृपस्ठुमः ॥६॥ 


११२ ब्प्म्वेदमाप्ये समसो-5एकः [ञण्शाच०१३।७ 


भा०--( यज्ञः डपा) यज्ञ इसारे ऊपर समस्त सुखाँ की वर्षा करने 
वाला हो 1 और ( यज्ञः पा ) हमारा चन, परस्पर सत्संगति, और दान 
वल्युक्त हो! ( यज्ञिया देवाः द्वपणः सन्तु) यज्ञ नं आदर योग्य 
विद्वान्‌ पुरुष सुखां के देने वाले भौर वल्वान्‌ हों1 ( इविः-कतः 
छूपणः ) अन्ना जोर साधनों के उत्पन्न करने वाळे जन भी वल्वान्‌ 
हॉ 1 ( यावा एथिवी इपणा ) भूनि और सूर्यवव्‌ खी पुरुष भी वलवान, 
दीर्यदाच और ( ऋतावरी ) अन्न, जळ और ज्ञान से श्रेष्ठ हा! 
( पर्जेन्यः इपा ) सेघ के तुल्य दाहु-पराजयकारी और घन चलोपाजंन 
करने घाला पुरूष भी सुरत का घपक् सोर बलवान हो ! ( वुषस्तुनः 
डुपणः सन्तु ) उस सर्व-सुजदाता की स्तुति करने वाळे भी यल्वान्‌ हों 1 


अग्नीपोसा चुप॑ण़ा वार्जसात्ये पुरुप्रशस्ता वुर्पणा उर्प छुचि 1 
यार्वीजिरे चुपणो देवयज्यया वा चाः शर्मे चिचर्थं चि यंसतः जो 


भा०--मैं:( बाज-सातचे ) ज्ञान, "बल, ऐश्वयै कौर देग को ग्राप्त 
करने के लिये ( अझी-सोमा ) अभि भोर जोपचि वर्ग के तुल्य तेजस्वी 
भर शान्तिदायक असि, जल एवं विद्वानों को, ( उप चुचे ) प्रार्थना करता 
हु, चा अभि जळ चा अजि जोपधियों का से अन्यों को उपदेश करता हुं । 
भौर इसी प्रयोजन से नें ( घुरुअशत्ता ) बहुतों में शस्त, इन्द्रिययग 
में चहुत से कान को चतलाने चाळे दो चुना के तुल्य ( घूपणा ) वल- 
चान्‌ प्र व जनों को र उप मुवे ) प्रार्थना करता हैं, जौर ( यौ ) जिन 
दोनों को ( इृपणः ) वळ्वान्‌ जन ( देव-चज्यया ) विद्वान्‌ पुवं तेजस्वी 
पुरषो के आदर करने की रीति से ( ईजिरे ) जादर-आतिप्य करते हैं 
(ता) चे दोर्ना!( नः ) हमें ( नि-चरुवम्‌ ) तीनों प्रकार के संतापों को 
चारण करने चॉळा ( शर्म ) शुद एवं सुख ( चसद: ) प्रदान करें ! 


अन्शास्‌०६९&] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ११३ 


पृतब्र॑ताः क्षत्रिया यज्ञनिप्छतो वृद्दडिवा अध्व॒राणामाभिश्ियः । 
अग्निहोतार ऋत॒सापों अदुडऽपो सुजन ृत्रतूये॥ ८॥ 
भा०--(घुदब्रताः) मतो, सत्कर्मी और नियमों को स्थिर रूप से रखने 
बाले, ( क्षत्रियाः ) बलवान, ( यज्ञःनिष्कृतः ) यज्ञों को निःशेष अर्थात्‌ 
पूर्ण रूप से करने वाळे, ( दृहद्‌-दिवाः ) वडे तेजखी, ज्ञानी, (अध्वराणाम्‌) 
न नाश होने वाले अजेय सैन्यो और युद्धो के बीच (अभि-श्रियः) सब प्रकार 
से शोभायुक्त, ( अभिनहोतारः ) अभि में आहुति देने चाळे याज्षिकों के 
तुल्य अपने अग्रणी पुरुष को अपना आह्वाता, आज्ञापक मानने चाळे, उसी 
के निमित्त अपनी आहुति देने वाळे, ( ऋत-सापः ) सत्य प्रतिज्ञावचन 
पर समवाय, संघ बळ को बनाने वाळे (भटुदः) परस्पर वा किसी से द्रोह, 
था भेद-घुद्धि न रखने वाळे होकर ( इत्र-वूर्य ) दुष्टों चा बढ़ते शत्रु को 
नाश करने के कार्य में (अनु) निरन्तर' ( अपःअसजन्‌ ) कर्म या 
उद्याग करते हैं। _ 
द्यावापृथिवी जनयन्नभि व्रताप ओपधीउेनिनानि यज्ञियां । 
अन्तरि स्वरा पंघुरूतये वशं देवार्सस्तन्वी३ नि मांमूजुः ॥६॥ 
भए०--विद्वान्‌ लोग ( द्यावाप्रूयिवी ) सूयं और एयिवी इन दोनों 
के आश्रय पर ( छता ) अपने नाना उत्तम कर्मी द्वारा ( आपः ) जों 
( ओषधीः ) नाना ओपधियों को और ( यज्ञिया चनिनानि:) ' यज्ञोपयोगी 
बक्षों से तथा वन अर्थात, जळों से सम्पन्न अननों को (,जनयन्‌ ), उत्पन्न करें 
और वे ( देवासः,) विद्वान ( खः अन्तरिक्षम्‌ ) समस्त अन्तरिक्ष देश 
को ( देवाः ) तेजस्वी होकर ( ऊतये ) ` अपनी २ रक्षा के लिये घेर ले, 
,उस पर भी अधिकार करें । ( तन्वि-) श्वरीर में विद्यमान वे. ( वश नि 
मासुजुः ) कान्तिमान्‌ घा'नाना कामना करने चाळे आत्मा को, परिष्कृत 


११४ 'अन्वेदभाप्ये अएमो डक [ख०२।व०्१कार्‌१्‌ 
करें 1 इसी प्रकार ( देवासः ) विजयार्थी छोय ( तन्वि दश नि माग्दडः 3 
चिस्तृत राष्ट्र सें तेजस्वी, चश्चकारी पुरुष को अभिषिक्त करें । 
चर्तारों डिच ऋभवः सुद्दस्ता चातापञ्चन्या मंहिपर्स्यं तन्यतोः । 
आप ओसधीः घ तिरन्तु नो गिरा भगो रातियाजिनो यन्‍्त से हरम्‌, 
॥ १० ॥ १३ ॥ 
सा०---(दिवः धर्तारः) ज्ञान, प्रकाश और, सनि लोक भौर रावसना 
को घारण करने वाले लोग € ऋभवः ) सत्य जार तत से तेजस्वी, चनकने 
चाळे एवं ज्ञान में प्रसिद्ध ( सु-हस्ता ) उत्तम [इस्ठन्रिया से दाळ आर 
उत्तस साधनों से सम्पन्न और ( वाता पर्जन्या ) दायु-मेघवच बलवान्‌ 
दिजेता सैन्य, नायकगण, ( महिपस्प तन्यतोः ) बढे विस्तृत कार्य या 
दाडद के करने वाले छों। और ( आपः ) आए जन ( जोपघीः ) ब्योपधियों- 
चद्‌ तेजोघारी जन ( नः गिरः प्र तिरन्ठु ) हमारी याणियों की शुद्धि करें 1 
€ रातिः मगः ) दानशील, ऐश्वयेचान्‌ जौर ( वाजिनः ) जनि, चायु, सूर्य 
इन के तुल्य ज्ञान, चळ और ऐेखर्यंवान्‌ जन ( मे इवं यन्तु ) मेरे आह्वान 
को झुनकर प्राक्त हां 1 इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 
सस प्तन्धू रजा अन्तार मज एकपात्तनादयस्लुरणचः 
अहियुष्तथ: शुणवद्धचासे से विश्वे डेवास उत सुरयो मर्म ॥११॥ 
भा०-- समुदः) ससद भौर उसके समान गंभीर जन, (सिन्धः) 
महानद, (रजः) नाना लोक, ( अन्तरिक्षस्‌ ) अन्तरिक्ष, ( एकपात्‌ अज्ञः ) 
दिख का एकमात्र आश्रय, अजन्ना नार सर्वचालक धद, ( तनदिव्लुः ) 
विद्युत्‌, ( अर्णवः ) समुद्र, (इष्न्यः नदिः) जल छाने चाला चा आकाशस्थ 
सूथे वा मेघ, ये और (दिशे देवासः) समस्त दिब्य पदार्थ (डत सूरयः) और 
किरणवद. विद्वान्‌ नन( मे दचांसि श्रणवत ) नेरे वचन श्रवण करें 
स्थात्‌ सव सेरे दशषर्ती हों 1 
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स्याम बो मनवो देववीतये भा नो चै अण्यव साघुया । 
आदित्या रुद्रा वस॑वः सुदानव इमा ब्रह्म॑ शस्यर्मानानि जिन्वत १२॥ 
` सा०~हे ( सनवः ) मननशीछ विद्वान्‌ घुरुषो ! हम छोय (वः ) 
आप लोगों के ( देव-वीतये ) सुखप्रद नाना उत्तम पदार्थों और इन्द्रियाँ 
की रक्षा के लिये ( स्याम ) हों । (नः यज) हमारे यज्ञ ( आत्मा ) उपास्य 
जो € प्राञ्ं ) स्वयं सव से अधिक पूजनीय है उसको ( साधया ) साधना ' 
द्वारा ( प्र नयत) अच्छी प्रकार प्राप्त करो । ( भावित्याः रुद्राः वसवः ) 
१२ मास, एयिषी आदि डोक और १२ प्राण, थे सव ( सु-दानवः ) 
सुखप्रद होकर ( इमा शस्यमानानि ) इन उच्चारण किये वेद्‌ घचनों को धा' 
अशंसनीय बहा अर्थात्‌, विद्वान्‌ जनों के कुलों को ( प्र जिन्वत ) बढ़ावें । 
अयवा ये सब पदार्थ (दास-मानानि) सस्य धान्य रूप से मातत (इमा घा) 
इन अन्नों की ९ प्र जिन्वत ) खूब बुद्धि करें । 
देव्या होतारा प्रथमा पुरोहित आतस्य पन्धामन्वेमि साछुया । 
तेजस्य पति प्रतिवेशमीमहे विश्वान्देवाँ अस्वा अम॑युच्छतः ॥१३॥ 
भ०- है ( प्रथमा ) सबसे अछ, ( एरः हिता ) आगे साक्षिवत्‌ 
स्थापित, ( देव्या होतारा ) देवों के वीच उनको शक्ति, ज्ञान देने चाळे, 
उनको बुलाने वाळे, उपदेश गुरुजनो ! मैं ( साधुया ) उत्तम साधनाः 
योग्य ( वत्तख पन्याम्‌) सत्यज्ञान युक्त, न्यायानुकूळ, वेदोपादिषट मार्ग 
का ( अनु एमि ) अनुगमन करता हूं । और, ( क्षत्रस्य, पतिम्‌ ) क्षेत्र के 
पालक प्रकृति और देह के पाठक आत्मा को जो ( मरतिन्वेशम, ) प्रत्येक 
शरीर में प्रविष्ट है उसको और ( असतान ) अमरणधमा, ( अप्रयुच्छतः ) 
अप्रमादी (विश्वान देवाच्‌) समस्त विद्वानों को ( इमहे ) शरण जायें, 
उनसे ज्ञान, धन, सुखादि की याचना करें । > टि 


११६ ऋग्वेद्साष्ये; अमो ऽएकः [अ०२।च०१४।१ 
क्या पितृवद्वार्चमकत देवा क 1 ~ का 
चसिष्ठासः- पितृ देवा ईळाना ऋषिवत्स्वस्तये 1 
शीता इंच जातयः काममेत्यास्मे देडासोउच धूनुता वर्ख ॥ १४॥ 
, भा०--( चसिष्ठासः ) उत्तम वसु, घह्मचारियों में श्रेष्ठ गुरुजन 
( पिठृचव्‌ ) पिता के समान ही ( वाचम्‌ अक्रत ) वाणी, वेद का उपदेश 
करें । वे ( देवान्‌ ) विद्याभिळापियों को ९ स्वस्तये) सुस कल्याण के 
लिये ( ऋषिवत्‌ ) तत्वार्थदृर्शी के तुल्य ( ईडानाः ) स्तुति उपदेश करते 
हुए (जञातयः प्रोता इव) प्रिय बन्धुओं के तुल्य ही प्रासद और ज्ञानवान्‌ 
हांकर ( देवासः ) नाना दिव्य सुख देते हुए, ( अस्मे बसु अव घूलुत >) 
हमें नाना ऐश्वर्य प्रदान करें । 
डेवान्वासेष्ठी झमृतान्ववन्दे ये विश्वा झुब॑नाभि -प्रतस्थुः । 
ते नो रासन्तामुरुगायमद्य युयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥१५॥१४ 
भा०--इस मन्त्र की व्याख्या ( देखो सूर ६५ सन्त्र १% ) इति 
चतुदश वगः ॥ 
[ ६७] 


अयास्य आगिरस कवि: ॥ बुहर्पातडेचना ॥ छन्दः--३ विराट्त्रेष्डप्‌ ? 
२-७, ११ निच्ृत्‌ त्रिष्डुपू । ८१०,१२ बिष्डपू ॥ द्वादशचं सक्तम्‌ ॥ , 
इमां घिर्य सप्तशीप्सी पिता न॑ ऋतर्मजातां वृद्धतोमंविन्दत] 
ee अल... ० 
तुरीये स्विज्ञनयद्विश्वञ॑न्यो-ऽयास्यं उक्थमिन्द्राय शंस॑न्‌ ॥।१॥ . 
सा०-- (नः) हमारा पालक ( ऋत-्रजातास्‌ ) सद्‌, परमकारण, 
सव्यभक्त "ज्ञानमय तत्व से उत्पन्न ( सप्-शीर्षण्णगीम ) सात शिरोंवाली 
(इमां) इस ( थियं) बुद्धि वा वाणी, घोरणवती ( इहतीस्‌ ) बढी भारी 
शक्ति को ( अचिन्दत्‌ ) प्राप्त करता है, और वह ( विश्व-जन्यः ) समस्त 
जनों या उत्पन्न प्राणियों और लोकों का हितकारी, (अयास्यः) देह में मुख्य 
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न dan यी कह 

"णवत प्रसुख होकर ही ( इन्द्राय ) इस तल्वदर्शी आत्मा 'को-( उक्थम्‌ ) 
'बचनोपदेश ९ शंसन्‌ ) करता हुआ: तुरीयं खित्‌ जनयत्‌) तुरीय परमपद 
“को सी:प्रकट' करता हुआ मुक्ति प्राप्त कराता है । 

(२ ) अध्यात्म सें--पिता आत्मा वा प्रभु है! बत्तम्रजाता सात 
शिरोंवाली देइंधारिणी शक्ति चेतना है घह उसको आपत करता है, मुख्य 
आग रूप आत्मा “जयास्य” है यही इन्द्र प्रसु से स्तुति वचन कहता, प्रभु 
की स्तुति करता, मोक्ष का लाभ करता है। (३) यदि पिता परमेश्वर है तो 
इन्द्र जीव है तब वह जीव को गुरुवत्‌ उपदेश कर सोक्षोपदेश करता है । 
राष्ट्रमै विश्वजन्य अयास्य मुख्य पुरोहित है। इन्द्र राजा।है सप्तशीर्णी 
'बहती समा है उसका पति सभापति है । चही पिता है । ऐसी ही आगे 
सी थोजना करना । 
ऋतं शंसन्त ऋजु दीघ्यांना डिवस्पुत्रासो असुरस्य वीर; । 
बित्ने पदमङ्गिरसो दर्धांना यज्ञस्य घार्म प्रथमं मनन्त ॥ २॥ 

, भा०- तरतं शंसन्तः ) ऋत' सत्य, न्याय और परम सत्य तत्व 
का उपदेश -करते हुए ( ऋतु दीध्यानाः ) ऋत, धर्स-मार्ग का ही दर्शन 
करते हुए, .(- दिवः असुरस्य ) ` प्रकाशस्वरूप तेजस्वी, प्राणप्रद, बलवान 
के ( पुत्रासः,) ,पुत्रवव्‌ बहुतों के रक्षक ( चीराः ) चीर्यवान्‌, विविध 
विद्याओ के उपदेश, ( अङ्गिरसः ) तेजस्वी, पुर्व ज्ञानी पुरुप ( विप्रं पदं ) 
विशेष ज्ञानप्रद “पद! एवं ज्ञान को धारण करते इए ( यज्ञस्य ) परम 
पूज्य प्रजापति के ( प्रथमं ) सर्वश्रेष्ठ ( घाम ) तेजस्वी रूप को (मनन्त ) 
विचारते और 'मनन-निदिध्यासन, अभ्यास करते और अन्यों को उपदेश 
;करते हैं । 31-20 72 
'इंसरंव खखिंशिवीब॑दाद्विरशमन्मर्यानि नहा व्यस्य॑न्‌ 
बुहस्पर्तिरभिकानिक्रदुद्‌ गा उत प्रास्तौढुरच विळा अगायत्‌ ॥३॥ 


११८ - ऋग्वेदभाष्ये असो ऽएकः [अ०२।च०१५।५ 


भा०- घावदद्विः सत्रिभिः ) निरन्तर वा पुनः २ ` स्पष्ट , वचन 
कहते हुए ( हंतैः इव ) हंसों के समान विवेकी, निर्लेप मित्रो के 
साथ चह ( वृहस्पतिः) बढ़ी भारी वाणी का स्वामी, ( अइम- 
न्सयानि नहना ) पत्यरों से बने नाना बंधनों को ( वि अस्यन्‌) विविध 
कारों से फोडता तोडता हुआ, ( याः ) नाना चाणियोँ या, इन्द्रिय” 
चृत्तिर्यो और रश्मियों को सूर्य के तुल्य ( अभि कनिकदद्‌ ) प्रकट करता 
है। (उत च) ओर वह ( विद्वान ) ज्ञानवान्‌ , विद्वान होकर. ( गाः 
ग्र अस्तौत्‌ उत अग्रायत्‌ च ) वेदवाणियो का अन्यो को उपदेश करता 
और स्वयं उत्तम रीति से गान भी करता है । अध्यात्म में-'अदमन्मय 
बंधन? यह देह है जिसमें अस्थि आदि अदमा ही हैं ।: निदान्‌ परम हंसों के 
सहाय से इन देहवन्धनों को दूर करे, वह प्रु की स्तुति करे १ (३) सूर्य 
के आगे मेघमय वन्थन आते हैं वह उनको छिन्न भिन्न करके किरणों का 
प्रकर करता है । 
छचो द्वाभ्या पर एकया गा राहा ति्टेन्दीरन॑तस्य खेतों । 
वृ्स्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्छक्षद्स्था आकि दि तिस्र आवंः॥ छा 

भसा०--( बृहस्पतिः ) दहती, वाणी या चेतना का पालक आत्मा, 
( यहा तिएन्तीः ) युहा, डद्धि या इस देह-गछर में विद्यमान ( गाः) 
इन्दियो या देइ में अस्तुत रक्तघाराओं को ( द्वाभ्याम्‌ अवः एकया परः ) 
नीचे के दो और ऊपर एक द्वार से प्रेरित करता है । चह (अनुतस्य सेती) 
ऋत, घान या चेतना से रहित, निश्चेतन जड तत्त्व के चने ( सेतौ ) 
बन्धन रूप इस देह में ( तमलि ) घोर अन्धकार में ( ज्योतिः इच्छन्‌ ) 
अकाश चाहता हुआ, ( उस्राः ऊद्‌ आ अकः ) ऊध्वं मार्ग की ओर जाने 
वाळी किरणों के तुल्य वाणियों को ऊपर प्रेरित करता है वा उत्तम रीति से 


साक्षात्‌ करता है । और ( तिरः आवः ) तीनों ऋक्‌, यज्ञ, साम रूप 
वाणियों को प्रकट करता है। " - 
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विभिद्या पुरं शयथेमपाचीं नि्रीणिं साकमंदधेरक्न्वत्‌ । 
बुहस्पतिरुषसं सूर्य गामर्कं विवेद स्तनयन्निव द्यौः ॥ ५ ॥ 
भा०--चह (बृहस्पति) वढी भारी शाक्ति का पालक आत्मा (दायथे) 
दायनस्यान, गर्भ सें ( अपाचीम्‌) नीचे मुख कर छटकने चाली ( इम्‌ 
घुरम्‌ विभिय > इस एर को विविध प्रकार से भेदन करके, ( साकम्‌ ) 
एक साथ ही ( उदयः ) जलाशय से तीन जळूधारों के तुल्य ( न्रीणि ) 
तीन द्वारां को ( निः अझ्कन्तद्‌ ) काटता है । तब वह (योः स्तनयन्‌ इव) 
गर्जते दीत विद्युत्‌ के तुल्य ( उपसम्‌ ) उपा, ( सूर्यम्‌) सूयं ( गास्‌ ) 
वाणी और ( अर्कम्‌) प्राण चा अन्न आत्मा को ( विवेद ) प्रास करतादुहै + 
तीन द्वार सुख, नाक, कान । रुधिर रूप उदक का धारक यह देह 
या भोतर का हृदय जिससे तीन प्रमुख धमनियां निर्यत होती हें । 
इन्द्रो चले रक्षितारं दुघानां करेणच वि चकली रवेण । 
स्वेदाज्ञिभिराशिरमिच्छमानो 5रोदयत्पणिमा गा अंझुष्साव॥६॥१% 
भा०--जिस प्रकार ( इन्द्रः ) मेघो और जला को विदीर्ण करने 
` वाला विद्युत्‌ ( दुघानां रक्षितारम्‌) रसों से पूर्ण जळधाराओं को रोक 
रखने घाले ( चलम्‌) मेघ को ( करेण-इव ) हिंसा वा आघातकारी 
साधन के सदृशा तीय, तदनुरूप (रवेण) तीतर, ध्वनि से भी ( वि चकचं ) 
विविध प्रकार से छिन्न भिन्न करता है, इसी प्रकार ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ 
चान्नुओं को विदीणे करने चाला सेनापति वा तेजस्वी राजा ( दुघानां ) 
'दुघार गौओं के सदृशा ऐखर्य से राज्य को पूर्ण करने वाळी (बिश) प्रजाओं 
के ( रक्षितारम्‌ ) रुकावट डालने वाळे (बलं) घेरा लगाने वाळे प्रति-रोधक 
चर्ग की ( करेण इव ) कर, टेक्स के समान वा हिंसाकारी अपने प्रबळ 
हाथ वा शत्रुनाशक शाखवळ के तुल्य बलशाली अपने (-रवेण ) आज्ञा- 
वचन के गर्जन से ही (वि चकत ) विविध भकार से छिन्न मित्र करे t 
जिस प्रकार ( आशिरम्‌ इच्छमानः ) जळ की इच्छा करता हुआ सूर्य वा 
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चिव ( स्वेदोनिमिः ) स्वेद गुण से चुक जळ को अकर करने चाळी चा 
सेघोलादुक किरणों से ( आदिम्‌ ) दूर २ ठक फंलने वाळे सूकम जलमय 
चावप व्ही कामना करता हुना ( परिम ) उस मेव को ( आरोदयच 2 
सानो रुझाता है, वर्षा करता है, जो उसके (ग्गः) ती किरणों 
को ( नसुद्यात्‌ ) जुरा खेवा है । उसी प्रकार राजा सी ( स्वेदाजिनिः 
अपने अव्यक्त शासनों द्वारा ना स्नेह से प्रज्ञा को चन्धवादि से छुड़ाने सादे 
से कपनी २ ख्याति चाळे जनों के सहाय से (नाशिर) सादाध्डुरूप ऐश्वय 
को प्राप्त करना चाहता छुआ ( परिम्‌ ) च्यचहारतलुर चेदय वय को दा 
व्यवहार के द्वारा अजावर्य को खाने वाले जन वर्ग को ( नारोद्यद ) आखू 
निळ्ल्दावे, उसको दण्डित करे, जर जो (गाः अळुष्याव) प्रजा की भूमियों 
सर पञ्च आदि को डुरा लेता है, उनको देंश से देशान्तर टे जाता है; 
मधवा--चो 'पर्णि' ऋशांद्‌ न्यवहार ङशळू वैश्य चर्य अपने अव्यक, युक्त 
साव चाळे संकेत शब्दों से ( नाशिरन्‌ इच्छसानः ) पर्ये चाहता हुझा 
( डुबा नारोदचद ) राओ के सब्द अ्रजाझ को रुलखाता सोर लतिपीदित 
करठा छै, कौर (याः) च्यापार के लोम प्रजा को नै आदि पड 
चन्पक्चा को ( ऋद्धध्यात्‌ ) इर चेता हे अयात्‌ उनको दन्य के बदले ख़रीद 
ऋर देशान्चर सेजवा है उसको राजा ( चरेण इव रदेग ) कर, रेक्स सर 
आरने "रव अयाद्‌ शालन से ( त्रि चकत्तं ) वरिष रूप से काटे, उस पर 
अर्घदण्ड अयाच्‌ सारी र्दत ल्याच्न उसको दण्डित करें। इति पद्द्थो बगी: ॥ 
स इ खत्वाभिः ससिभिः शवाऊियांधायसे चि घनसेरंदर्ः! 
अल्लणस्पातिवेदमि वराहे दमेस्वेदोशि्रविंणं व्यानट्‌ ॥ ७ ॥ 

सा०् (खः) वह (इन्र) सचत्र, ( सत्येभिः) सज्दनों के 
पहेंदेपी, सत्वाचरथशील, सत्यमाषी, ( ज्ुचक्तिः ) सेजस्वी, अन्धो को सी 
पवित्र करने वाळे, ( घनसेः ) नाना घनो, रेख्या के देने, भोगने और 
आस-करने वाले, राजा के घन को वडाने वाळे इत्तिमोयी, -वेतनदद्ध, 
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€ सखिभिः ) राजा के समान आख्या घा नाम को धारण करने वाले 
अध्यक्षो से ( इ गो-धायसम्‌ ) जलघाराओ को रखने घाले मेघ को सू" 
जैसे वैसे ही ( गो-घायसं ) भूमि को रोक रखने वाळे शत्रु को (नि-अददं:) 
विशेष रूप से छिन्न भिन्न कर । वह राजा ( ब्रह्मणः पतिः ) महान राष्ट्र 
का पालक राजा ( दृपभिः ) वर्षणशील (घराहैः) स्वाहाकार युक्त यों से 
चा मेघो से और ( घर्म-स्वेदेभिः ) तीक्ष्ण ताप से स्वेवेयुक्त शरीरों के 
के तुल्य ( घमे-खेदेभिः ) क्षरणशीळ जरूसहित गर्जना करने घाळे मेघों 
से (.दरविण ) वेग से वहत्ते जळ के सरश, ( इपमिः ) बळवान (वराहैः) 
उत्तम घचन बोलने बाले, ( धर्म-स्वेदेमिः ) तेजस्ताप से प्रस्वेद बहाने 
थोग्य तपस्वी और परिश्रमी जनों से ( म्रविणं ज्यानर्‌ ) उत्तम धनेश्वयं 
आए करे । 


(२१ इसी प्रकार आत्मा घृद्धिशीळ देह का स्वामी ब्रह्मणस्पति दै । 
चह ( गो-धायसँ ) इन्द्रियां के धारक-देह को अपने सखिभूत शुद्ध प्राणों 
के द्वारा विदीर्ण कर उन से इन्द्रिय छिद्रों को उत्पन्न करता है। सुखादि 
देने से घही “घनस? चा 'धनसनि' हैं। बलवान्‌ सुखप्रद होने से “बुप' है. 
श्रेष्ठ छान देने से 'वराह' और निरन्तर सेचन होने से चे स्वेद अर्थात्‌ 
क्षरित होते हैं अतः “घर्म स्वेद' है, उनसे वह 'द्रविण' अर्थात्‌ वेग और 
ज्ञान प्राप्त करता है । 
ते सत्येन मनसा गापति गा इयानास इषणयन्त घीभि; । 
बुहस्पर्तिमिथो अवद्यपेभिरुदुखिर्या असुजत स्वयुग्भिः ॥प्ता। ` 

भा०--_(ते) वे ( गाः इयानासः ) नाना भूमियों को मासं करने 
चाळे माण्डलिकों के समान ( गाः इयानासः ) बेद्वाणियों को प्राप्त 
करने चा इन्दियगण को भास करने वाळे ( सत्येन मनसा ) सत्य चित्त 
और ज्ञान से और ( ) सत्कर्मी से ( गो-पतिम्‌ ) वेद वाणियों 
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के स्वामी, प्रसु वा इन्द्रियों के स्वामी, आत्मा को प्रमुख राजा के 
चुल्य ( इपणयन्त ) चाहें 1 चह ( चुडस्पतिः ) चदती चाणी चा स्वूल देइ 
का पालक आाव्मा, ( मिथः अवद्यपेसिः ) परस्पर एक दूसरे को निन्द्‌” 
नीय आचरण से वचाते हुए ( स्व-युग्मिः ) स्वयं अपने आप युक्त, स्वयं 
अपली गति से ओरित प्राणों द्वारा ही ( उत्तियांः) ऊपर की ओर गति 
करने वाली नाडियो को ( उद्‌-अदजत ) ऊपर की ओर भेजता है 1 (२) 
इसी प्रकार राजा भी परस्पर पुक दूसरे को निन्दनीय कमी से . बचाते 
हुए ९ स्व-युन्मिः ) धन वा स्वयं के सद्भावो से नियुक्त होकर (उत्रियाः) 
उन्नतिशील प्रजाओं को ( उव्‌ लखजत ) उत्तम चनाता और उनको 
दुग्जन्बन्धनों से मुक्त करता है। (२ ) जो भक्त पशु की कासना करता 
है यह स्व अर्यात्‌ आव्मा द्वारा थोग करने चाले महाशयो अर्थाद्‌ उच्चति के 
इच्छुकों को उच्चत करता है । 


तं वधेर्यन्तो सातिभिंः शिवाभिः सिंहमिव नान॑दतं सघस्ये । 
चृहस्पाठ वृषणं शरखातो भरेभरे अज्ञ मदेम जिप्णुम्‌ ॥ ६॥ ` 


- भा०--हस ध्रजायण, समासदुगण ( सघ-स्थे ) एक साय चेठने 
योग्य रानसमा-भचन में ( सिंहम्‌ इव ) सिंह के समान ( नानदत 2 
निर्भय होकर यंभीर नाद करते हुप, गंभीर वचन कहते हुए (तं) उस 
राजा को ( दित्वानिः मतिभिः ) कल्याणकारिणी चाणियो और विचारों से 
( चर्घयन्तः ) बढ़ाते हुए ( छर-साती ) शूरवीर पुरुषों द्वारा करने योग्य 
संग्राम में (इपर) बलवान धाचुभा पर शरादि र्फकने चाळे ( दृहस्पतिम्‌ ) 
बड़ी सेना वा राष्ट्र्बलळ के स्वामी को (भरे-भरे) प्रत्येक युद्ध घा प्रजापालन के 
कार्य में (अनु मदेम )डसकी अनुछूलता से प्रसक्च करें और खयं भी उसके 
किये पर प्रसन्न हो । (२) इसी प्रकार इस देह में उत्साहवान्‌, सिंदचत्‌ 
निर्भय जात्मा को हम प्राणों दारा उपभोग्य प्रत्येक कार्य में उत्तम 
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वाणियों द्वारा चढावें, उसके उत्साह को कम न होने दें । प्रार्थनाएं 
„उत्तम वाणि, वेद मन्त्रादि सभी समय २ पर चित्त में उत्साह बढ़ाती हैं। 
य॒दा वाजमर्संनद्विश्वरएमा द्यामरुच॒ढत्तराशि सङ । 
बृहस्पति वृषं वर्धर्यन्तो नाता सन्तो विश्तो ज्योतिरासा ॥१०॥ 
` आ०--( यदा ) जब परमेश्वर ( विश्व-ख्पस. ) समस्त विश्व के रूप 
वाले वा विश्व में ऊपयुक्त, समस्त विश्व में रुचि, कान्ति और बाह्य रूप को 
प्रकट करने वाऊे,(वाजम्‌) शान और ऐश्वर्य को प्रकाश के तल्य (असनद्‌) 
प्रदान करता है. तब भी जैसे प्रकाश देने वाळा सूर्य ( दयाम्‌ आरुक्षद ) 
आकाश में ऊपर चढता है. उसी प्रकार वह प्रभु भी (उत्तराणि सक्ष) उत्तम 
से उत्तम छोकों में भी ( आ अरक्षत्‌) व्यापता और विराजता है, वह 
सर्वत्र ब्यापक रहता है। दम उस ( हृहस्पतिम ) चढे लोका और 
ब्रह्माण्डों के स्वामी ( इप्ण ) सब सुखों के ब "ण करने वा देने घाले, उस 
प्रभु को ( वर्धयन्तः ) बढ़ाते हुए, उसकी महिमा का गान करते 
हुए ( नाना संतः ) अनेक जीव होते हुए भी ( जासा ) सुख से 
( ज्योतिः विश्रतः ) ज्योति, तेज और शानमय प्रकाश को धारण करते 
` हुए रहें। (२) इसी प्रकार राष्ट्रपति सब प्रकार का ऐश्वर्य, अज, घृत आदि 
-अधीनस्थो को देता है तो वह स्वयं ( चाम्‌ उत्तराणि सथ ) राजसभा को 
प्राप्त होता और उत्तम मान्य आसनों वा पदों को प्राप्त करता है, उस समय 
उसके अधीनस्थ सभासद्‌ उसको बढ़ाते हुए, सुखों से तेज को धारण करें। 
(३ ) जब (बृहस्पतिः ) बुहती वेदवाणी का विद्वान्‌ ( चाजम्‌ असनव ) 
शिष्य को ज्ञान का प्रदान करे तब वह (दाम) प्रकाशमयी छान 
बाणी को धारण करे और उत्तम आसनों और,स्थानो को आदर पूर्वक, भाऊ 
करे और अनेक शिष्यगण उसके सुख से निकलते ज्ञानप्रकाश को अपने 
मुल में धारण करें, उसका शान भ्रवण-करें, खयं भी. विद्याम्यासी हों । 
ज्ञान बचनों को कण्ठ से घारण करे . '' ' 
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सत्यामाशिषं छणुता वयोधै कीरिं चिद्धयवथ स्वेभिरेवेः 1 
(पश्चा मृधो अप॑ भवन्तु विश्वास्तद्रोद्सी ड्राणाते विश्वमिन्बे ॥११॥ 
भा०->हे विद्वान्‌ पुच्पो ! आप लोग (वयोध) दीघं जीवन, घान 
और चल को धारण करने के लिय्रे ( सुत्यांम्‌ आशिप ) सत्य २' आशीष 
आशीवीद और सत्य आशाको सफळ करो । और ९ स्वेनिः एवं: ) 
अपने २ ज्ञार्नो जोर उद्योगों से ('कीरिम चित्‌ ) -उपदेष्टा, ज्ञानभद्‌ वा 
आार्थी पुरुष की ( अवध ) रक्षा करो, उससे स्नेह करो 1 और (मृधः ) 
हिंसक, दुःखदायी सव आपत्तिये ( पश्चा ) पीछे रह जावें और (विश्या:) 
'ससस्त ( अप भवन्तु ) हम से दूर, एथक हा । हे ( विश्वमिन्वे ) सवको 
'असन्न एवं पुष्ट करने वाळे स्री एुरुपो वा राजा प्रजा वर्गों ! हे ( रोदसी ) 
"सुव दुर्टा के रुलळाने वाळे वा रोग दूर करने चांळे चा उपदेष्टा, सेनापति, 
चैद्य, गुरु आदि उसकी आज्ञा की पालक सेना, विद्या वा शक्ति के तुल्य 
जनो ! आप ( शशुतम्‌ ) सुनो और तदचुसार कर्तव्य पालन करो 1 
इन्द्रो सह्या महतो अर्गवस्य वि सूघोर्नमभिनदयुदर्स्य । 
-अइन्नहिमरिशात्सप्त सिन्धून्देवेय्योवाजयिवी भावतं न भ।१२॥१६॥। 
, भाण्—( ) विद्युत्‌ वा सूर्य चा वायु जिस प्रकार ( महतः ) 
चड़े भारी ( अरणवस्य ) जल से भरे ( अछुंदस्थ ) मेघ के ( सूधांन 
शिर के तुल्य उच्च भाय को भी ( वि अमिनत्‌ ) विशेष रूप से 
डिनन मिन्च करता है, और ( अहिस्‌ भइन्‌ ) मेघ को आघात करता है 
( सत्त सिन्धून्‌ नरिणाव्‌ ) सर्पपशीछ जलूघाराओं को चला देता है, वे 
आसि पर वह कर आती हैं। इसी प्रकार (इन्द्रः) आत्मा' ( मह्या ) अपने 
सहान सामध्ये से ( सहतः ) मदान्‌ ( अणेवस्य ) ज्ञान से. पणे (अद्ज॑दस्प) 
“ज्ञान के देने वाळे, अन्यो को ज्ञान देने वाळे इस देह के ९ मूर्धानम्‌ ) 
शिर भाग को ( अभिनव ) भेदन करता है और ( अहिम्‌ अहन्‌ ) अज्ञान 
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का नाश करता है, ( सप्त सिन्धून्‌ ) सात,प्राणों को ( अरिणात्‌ ) सज्ञा- 
लित करता है, हे ( चावा-एयिवी ) सूर्य एथिवी.के तुल्य. आत्मा और- 
देह आप दोनों ( देचैः ) ज्ञानप्रद प्राग 'ले ( नः ).-हम जीवों की ( प्रः 
अवतम्‌ ) रक्षा करते हो.। (२) राष्ट्र में यो और एविची; राजा प्रजा 
घर हैं। उनकी सम्मिलित शक्तियां सब प्रजाओं की रक्षा करती हैं । -चह 
महान्‌ राजा हिंसक शत्रु के मान्‌ सैन्य के शिरोनायक का नाश करता, 
है, ( अहिम्‌ ) सन्युख आये शत्रु पर प्रहार करता और परसैन्यों को भगा" 
देता है । ( सस सिन्धून्‌ ) नदी-वेग से आगे बढ़ने वाळे शाब्ुसैन्यों को. 
पराजित करे । इस प्रकार वे आकाश भूमि के समान आश्रय और" 
रक्षक रूप से राजा और उसकी राज्यशासन व्यवस्था हमारी रक्षा करें ५ 
इति पोडशो वगः ॥ 


[६8] 


अयास्य ऋषिः ॥ ब॒इस्पतिदेंवता ।' चुन्दः---१, १२ विराट्त्रिब्धप। २, « 
११ ब्रिष्डपू । ३०-७ निचत्‌ त्रिष्डपू 1 द्वादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

उदपुतो न वयो रक्षमाणा वाव॑दतो अञ्चियंस्येव घोषाः । ` 
गिरिभरज़ो नोमेयो मर्दन्ता बृहस्पतिमभ्यःको अनाचन्‌ ॥ १॥ 

भा०--( मदन्तः ) स्तुति करते हुए, , अति म्रसञ्न ( अर्को; )-स्तुति- 
करने चाळे भक्त जन, ( बृहस्पतिम्‌) महान्‌ ब्रह्माण्डों के पालक प्रस, 
परमेश्वर की ऐसे ( अनावन्‌ ) उत्साहपूर्वक स्तुति करते हैं ( उद-प्रुतः-, 
वयः न) जिस प्रकार जळ पर तैरने घाळे, जलचर पक्षी, हंस 
कलकल करते हैं.। जैसे ( रक्षमाणाः ) समय २ पर जिस प्रकार रक्षक, 
खेत के रखने वाले उच्च खर से हाका छगाते हैं । ऐसे जैसे (वावदृतः न)- 
परस्पर आलाप खा, बातचीत करते; हुए स्नेह के प्रवाह. सें बात करते ही; 
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रहते हैं, ऐसे जैले ( अञ्चिय्ध घोपाः न ) मेघ के यजँन होते हैं, ऐसे जैसे 
€ गिरिभ्रजः ऊर्मयः च ) मेघ से गिरने चाली जळधाराएं वा पर्वत से झरने 
वाळे झरने अनवरत अवाह से चहते हें 1 इन नाना अकारों से स्तुति- 
'सील जन प्रसु की स्तुति करते हैं, स्तुति करने वालों के च्वनि, चिचारः 
प्रवाह और उपास्थ-उपासक का साक्षादू-भाव इन अनेक दृष्टान्ता से सम- 
डरना चाहिये 1 


सख गाभराडागरस्ा चच्तेसाशा भग इचदयमण ।चचाय 1 
जन [चा च दस्पता अनाछ्छ वुद्दस्पत दाजयाशनरचाजा ॥ २॥ 


भा०- आंगिरसः ) अंगारा सें अन्नि जिस प्रकार ( नक्षमाणः ) 
सेज से फेळ्ता हुना (गोभिः सं निनाय) अपनी किरणों से 
'मजुष्य को अन्धकार में सी सन्मार्ग पर छेजाता है, उसी प्रकार 
९ आंगिरसः) अंगों सें रसों के ससान विद्यमान देइ में ख्यापक आात्मा 
चा अंगिरा ज्ञानवान्‌ पुरुपो का प्रसुख विद्वान्‌ ९ नक्षसागः ) विधाने 
सें अधिक व्यापक ज्ञान रखता हुआ ( गोभिः ) घाणियां के द्वारा 
(सं निनाच) दिष्य को सन्मायं परे चळे 1 और (मग इव इद्‌ अर्यमगम्‌) 
सेन्य ऐखयंचान्‌ अझ जिस प्रकार ( गोसिः ) आज्ञावाणिर्यो से सेवक 
को, उसी अकार प्रसु स्तुतिशीळ भक्त को (गोभिः सं निनाय) घेदवाणियों 
से सन्सा पर लाता है । १ मित्रः ) वह सबका स्नेहो, सत्यु से बचाने 
चाला प्रश ( जने ) इस जन्म में हमें सन्सोगे से रे जाय | अथवा 
(जने ) जन समूह में जिस प्रकार ( मित्रः दम्पती अनक्ति ) स्नेही पुरूष 
'डरोहित वर-वधू, जाया-पत्मी दोनों को ( सम्‌) परस्पर एक दूसरे को 
आमने-सामने कर स्नेह करने की प्रेरणा करता, दोनों को मिराकर एक 
करता है उसी प्रकार (जने) इस जन्म में ( मित्रः ) ज्ञानवान्‌, व्यु- 
सय से त्राण करने चाला प्रसु ( सम्‌ ननऊु ) साक्षाद्‌ दशन दे! 
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९ आजो.) संग्राम में जिस प्रकार दीर सेनापति (; आच.) वेगवान्‌ अशो 
को ( धाजयति ) चेग से चलाता है उसी अकार ( बृहस्पतिः ) बृहती 
वेदवाणी का पालक विद्वान्‌ गुरु एवं अह्माण्ड का स्वामी प्रभु ( आजी ) 
जगत्‌ रूप विजय के क्षेत्र में ( आशून्‌) कमे फळ के भोक्ता जीवों. को 
€ वाजय ) उत्तम अन्नवत्‌ भोग्य कर्मफल प्रदान करे । . : ; । 


साध्वयो अतिथिनीरिषिराः स्पार्हः छुवणौं अनवद्यरूपाः । 
बृहस्पतिं पर्वेतेश्यों वित॒यों निगो ऊपे यर्यमिच स्थिविभ्यः ३॥ 


भा०--जिस प्रकार कृषक, परिश्रमी जन ( पवंतेभ्यः ) .पर्चंता से 
€ गाः) गतिशील जरूघाराओं को ( वि-तु्यं ) विशेष रूप से या विविध 
अकार से कारता है और ( यवम्‌ निः ऊपे जौ आदि धान्य बोता है 
और जिस प्रकार सूर्य घा विद्युत, पर्वतेभ्यः ) मेघो से ( गाः) जरू- 
धाराओं को ( वि-तुय ) विशेष रूप से निकाल कर बिन्दु रूप से भूमियों 
पर-डारूतां है, मानो भूमियों पर जौ छिटकाता है, उसी प्रकार (बुडस्पतिः) 
चह सद्दान्‌ ्र्माण्ड की बढ़ी २ दाक्तियों का स्वामी ( स्थिविभ्यः) स्थिर, 
( पर्वंतेम्यः ) पूर्ण और पालन शक्तियों से सम्पन्न सूर्यादि पदार्थों से 
जीवनशक्ति के तत्वों को ( गाः निरूपे ) अनेक भूमियो के प्रति ऐसे फंकाता 
है जेसे भूमियों पर जौ छिरकाता हो । ये भूमियां कैसी हैं? मैसे ये भूमियां 
( साधु-भर्याः ) उत्तम स्वामिर्यो और वैय जनों से युक्त हैं उसी प्रकार 
चे अनेक प्रथिवियां भी (-साधु-अर्याः ) सूये .सरश् उत्तम पालको से युक्त 
हे; ( अतियि-नीः-) अपने ऊपर के अध्यक्ष कृषक को :अन्न देती हैं, . इसी 
अकार वे-एयिचियें भी ( अतिथि-नीः ) निरन्तर गति करने वाळी;(इपिराः) 
ये भूमियाँ अन्न आदि देने वाळी, इसी प्रकार अनेक एथिविष ( इपिराः ) 
अन्य, सूर्यादि ओरकों से प्रेरित होकर चलने वाली हैं !.ये' (स्पा) चाहने 
योग्य, ( सु-वणीः ) उत्तम वर्ण चाळी, ( अनवयन्छपाः') अनिन्दनीय रूपः 
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चाळी हैं । (९)'इसी प्रकार चह वृहस्पति परमेश्वर (पर्वतेभ्यः स्थिचिस्यः) 
स्थिर पालको के छाथ ( गाः वितूर्य ) अभिगमनीय चधुओं को. प्रदान 
करके , ( ग्रचम्‌ इद ) भूमियों में जौ के तुल्य,ही सन्तानोत्पादक बीजों. के 
निर्वाप करता है, और जीव सुटि को उत्पन्न करता है॥ वे खियां केसी 
हों ( साधु-अर्याः ) उत्तम खामी वाली, ( अतियिनीः 9 अतिथियों को 
अन्न जळ से सत्कार करने वाली धा अतिथि के तुल्य चर के प्रतिं ळे जाये 
जाने योग्य, ( इपिंराः ) इच्छा करनेद्दारी, ( स्पा ) प्रेम करने योग्य, 
( सु-वर्णा: ) उत्तम वर्ण चाळी, ( अनवद्य-रूपा: ) अनिन्दित रूप, वर्ण, 
अंगों वाली हो । " 

आपधपायन्म धुन ऋतस्य योनिमचक्षिपश्चकै उल्कामिव यो 
बुडस्पातेर्दरनश्मंनो गा भूम्या उदूनेव वि त्वचं चिभेद ॥ ४ ॥' 


भा०--( छहस्पतिः ) दहती चेद्वाणी का स्वामी, विद्वान्‌ ( ऋतस्य 
योनिस्‌ ) सत्य ज्ञान के प्रदान करने के योग्य -पान्न के ( मधुना ) छान- 
सय मधु से ( आ-प्रुधायन, ) सब प्रकार से इसी प्रकार पूर्ण करता है जैसे 
सेघ ' ( ऋतस्य योनिम्‌) जलाशय को ( मधुना) जल से पूर्ण करता 
है । घह ( अर्कः ) स्वयं पूजनीय, स्तुतियोग्य घा सत्य ज्ञान का उपदेशाः 
ज्ञान का प्रकाश सत्पात्र को इस प्रकार देता है जैले ( अर्कः यौः उल्काम्‌. 
अधक्षिपन्‌ इव ) विद्युत्‌ आकाश से चमकती धाराओं को नीचे डालती 
हैं। वह विद्वान ( अवमनः ) सर्वब्याक प्रश से वा उसकी ( याः ) वेद- 
चाणियों को इस ्रकार(उत्‌ हरन्‌) उत्तम रीति से अहण करता है चां ऊपर 
सेःउदारता से प्रदान करता है जैले : ( अशमनः गाः ) विशाल पर्वत से 
जळ की धाराओं को घा जैले मेघ .से आती जलूधाराओं को बडी उदारता से 
आस किया जाता. है । जिस प्रकार ( उद्ना.) जछघारा चा उसके निमित्त" 
से' (भूम्याः ) सूमि की (' त्वचस्‌) ऊपर के आवरण-एछ को कोई 
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इनजिनियर पाटता है और नहर बना लेता है उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष भी 
( सूम्याः ) ज्ञान धारण के योग्य उत्तम भूमि रूप शिष्य बुद्धि के (त्वचम्‌) 
अज्ञान के आवरण को ( मधुना ) ज्ञान से ( वि बिभेद ) विविध ग्रकारों 
से दूर करे । (२) इसी प्रकार गुरु के समान प्रभु भी साधक को ऐश्वर्यादि 
अदान करता है और राजा प्रजा के प्रति ऐसा ब्यवहार करता है । 


अप ज्योतिषा तमों अन्तारिक्षाददूनः शीपांलमिच वात॑ आजत्‌ । 
वहस्पर्तिरनुसृश्यां चलस्याभ्रामिंच वात आ चक्र आ याः ॥ ४ ॥ 


` भा०--जिस प्रकार सूर्य ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से ( ज्योतिषा ) 
अ्रकाश से(-तमः ) अन्धकार को ( अप आजत्‌) दूर करता है औरं 
जिस.. प्रकार ( वातः ) तीव्र “वायु ( उद्नः) जळ के पृष्ठ पर से 
( शीपाळम इव) सेचार या काई के आवरण को “दूर करता है 
और जिस प्रकार, ( घातः) वेग वाला वायु ( अञ्जस्‌ इव अप) 
मेघ को दूर “करता है उसी प्रकार -(-ज्योतिषा) ज्ञान के प्रकाश से 
( अन्तरिक्षात्‌ ) अपने शासन में स्थित शिष्य से ( तमः ) अज्ञान अन्धः 
कार 'को ( अप आजत्‌ ) दूर करता है। और ( बुहस्पतिः ). ज्ञानवाणी 
का पालक गुरु ( चळस्य ) आवरणकारी अज्ञान की मात्रा का (अनु-सरय) 
बलाबल विचार कर तदनुसार वह ( आ चक्रे ) वेद्वाणियों का उपदेश 
करता है । (२) इसी प्रकार प्रभु साधक के अन्तःकरण से अज्ञान का आवरण 
दूर करता है । (३) इसी अकार प्रजा को घेरने वाळे शत्रु को भी राजा दूर 
करता है। ` 


य॒दा वलस्य पीय॑तो जसुं भदू वृष्स्पातरीशतपीमरके । 
दुद्भिने जिह्वा परिविष्ठमावशाविर्नि्घीरकणोदुखियाणाम्‌ ॥६॥।१७॥ 


. आा०-(इंहस्पतिः ) बड़ी भारी सेना और रोज्यव्यवस्था' को 
& 
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पालक पुरुष ( पीयतः ) प्रजा के पीडक ( चरस्य ) राष्ट्र को चारों ओर से 
घेरने वाले दाचु के ( जसुं सेत्‌) नाशकारी सैन्य वा धाख-वळ को भेदन 
करता है, उसमें फूट दाळकर या शखाल यल से उनको तोड फोड देता 
है और जिस प्रकार ( जिल्ला दद्धि: परिदिष्ट ) जीम दांतों से. पिसे 
अन्न को ( आदत्‌) खा लेती है उसरी अकार वह भी ( मझितपोभिः ) 
नन्नि वा सूर्य के समान अभिमय अर्खो से शत्रु को संताप जनक ( अके: ) 
किरणों, अर्खो वा तेजस्वी पुरूपो के सन्धि आदि वचनों से ( परिविष्टम्‌ ) 
चारों तरफ फेंके शाञ्च को भी ( आदत्‌) खा जावे, . उनको अस छे 
खा नष्ट करे और ( उखियाणां ) सूमियां के ( निधीन्‌) अन्न, सुवर्णादि 
आातुओं कौर रत्नादि रूप खज़ानों को ( आविः अक्कणोद्‌ ) अकट करे । 
(२) उसी प्रकार वेदवाणी का पालक ज्ञानी पुरुष नाशकारी अजान, मोह 
के विनाशक अभाव को छिन्न भिन्न कर असि के तुल्व तपो बाळे ( अङ्कैः ) 
अचना योग्य वेद मन्त्रों द्वारा वाणी के तुल्य ही ( परि-विष्टम्‌) सर्वे- 
च्यापक प्रु का ( आदत्‌) अहण करे, उसका ज्ञान प्रास करे और 
( उस्रियाणां निधीन्‌) वाणियो के परम निधियों रूप आश्रमो को 
९ अकृणोत्‌ ) उत्पन्न करे । नाना दिव्यो को विद्वान्‌ वेदुनिधि बनावे 1 
चूहस्पातिरमंत हि त्यदासां नाम॑ स्वरीणां स्दने गुहा चत्‌ 1 
'आयडेव भित्त्वा शकुनस्य गर्भमुदुसियाः पर्वेतस्थ त्मनांजत्‌॥७॥ 
भा०--९ बृहस्पति: ) वेदुवाणिया का पालक शुरु, विद्वान एवं 
असु ( स्वरीणां ) स्वरपूर्वक शाव्दोच्चारण से गाने योग्य ( आसां ) ,इन 
घाणियों के (त्यत्‌ नाम अमत) उस स्वरूप को भी जानळेता है, ( य्‌ गुहा) 
जो कि सुद्दा अर्थाद, घुद्धि के भीतर चिन्तनीय रूप से होता है 1 यत्‌) 
जिस प्रकार ९ दाकुनस्य आण्डा इव मित्वा ) पक्षी के अण्डा 'को फोड़ कर 
गर्भेरूप बच्चों को प्रकट करवा है उसी प्रकार ( चृहस्पतिः ) वेद का -विद्वान 
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पुरुष, ( त्मना.) सपने आत्म सामव्ये से ( शकुनस्य ):महान्‌ शक्तिशाली 
सबजगत्‌ को उठा कर सञ्चालित करने वाले प्रभु के (आण्डा भिस्वा) अनेक 
अझाण्डा का अवयवशः ज्ञान करके ( पवतस्य ) सब के पाळक प्रभु. 
के ( गर्भम्‌). जगत्‌ के, ग्रहण या यश करने के सामर्थ्यं को जाने 

{ उलतिया ) जर्घाराओं के तुल्य वा गौओं के तुल्य छान-रसधारा मदान 
करने वाली घाणियों को ( उत्‌ आजत्‌ ) आप्त करे । 

अश्लापिन मधु पर्यैपश्यन्मत्स्य न दीन उदनि क्षियन्तम्‌ । 


रनेएजभार: चमसं न वृक्ताद्‌ वृद्दस्पतिर्विरवेणा विक्कत्य ॥ ८ ॥ ` 
भा०--६ दीने उदनि ) अल्प, हीन, क्षीण था बंधे जळ में (क्षियन्तं 
मत्स्य न) रहते इुए मत्स्य के समान व्याकर (मध) उस मधुर रसवान्‌ आत्मा 
को विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष (भक्षा अपिनद्वम्‌ ) सुख दुःखं के भोगप्रद देह के 
साथ बंधा हुआ ( परि अपश्यद्‌ ) देखता है। '(-बक्षातू.चमसं न ) 
शुक्ष से खाने योग्य फल के समान ( तद्‌) उसको वह ( विरवेण १ 
विशेष दाब्दमय छानभण्डार वा ओंकार-नाद से (वि-कृत्य) विशेष साधना 
करके उसके बंधे बन्धन को काट कर अपने को (निज॑भार) सुक्त कर छे । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार ( विरवेण = विल्वेन ) विशेष काटने था छेदने योग्य 
शश्च.से वृक्ष पर छो फल को काटकर एथक्‌ कर लिया जाता है उसी 
अझर घह भी बंधे आत्मा के बन्धन को ( विरवेण विकृत्य ) विशेष 
कार या वेदमय दाशद द्वारा विशेष परिष्कृत करके बन्धन से सुक्त केरे । 
कल के मूल वृक्ष से अलग होने के दृष्टान्त सुक्त होने में अन्य भी हैं 
जैसे “उर्वारुकमिव यन्धनान्छुव्यो सुंक्षीयमास्तात्‌। वह, भात्मा मधु 
अशना-पेपासा से बंध कर इस :देदरूप दक्ष में वंघा रहता है । यहां 
चह छोटे से छप्पद्‌ में मच्छी के सदश्च वडा :व्याक्कर होता है । 
सोषामविन्दत्स स्वर; सो अर्चि सो अर्केण वि च॑वांघे तमाँसि । 
बुहस्यतिर्गोचपुषो बलस्य निर्मेजञानं न पवणो जभार॥ £॥ . 
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“भा०--( सः) वह साधक ( उपाम्‌) अपने साधना माग में 
उपां =म्मात चेला के तुल्य पापों वा कर्म-वन्धर्नो को भस्म कर देने 
वाळी ऋतंभरा, ज्योतिष्मती, विशोका प्रज्ञा को ( अविन्दत्‌ ) प्राप्त करे 1 
(सः स्वः) वह सूर्यवत्‌ तेजोमय आत्मा को प्राप्त करे । (सः अभिम्‌ ) दद्द 
अभि.के तुल्य खयं-प्रकाश रूप आत्मा को प्राप्तं करे । (सः) चंह-(अर्केण) 
सन्त्रखप ज्ञान के प्रकाश से अन्धकार के तुल्य ( तमांसि वि बाधे ) 
अनेक अन्धकारां को विनष्ट करे। ( चृहस्पतिः ) वडे भारी घत चा 
शक्ति का पालन करने चाळा विद्वान्‌ ( गो-वपुपः ) गो, . इन्दिया के 
सहित देहरूप में चने ( घळस्य ) आत्मा को आवरण करने चाळे इस 
काय-चन्धन के ( पर्वणः) एक २ पोरु में से अपने वद्ध आव्मा को 
(मज्जानं न निः जमार) ऐसे अलग करे जैसे पोर २ में से मजा घातु को 
चा ( घळस्य पर्वोणः ) फल को घेरने चाळी गांठ चा गुठली चा अखरोट 
से को मांगी निकाल लेते हैं । 


हिमेर्ब पणो सुपिता वर्नानि वृस्पर्तिनाक्कपयद्‌ चलो गाः। _ 
अनानुकृत्यम॑पुनश्चंकार यात्खूर्यामाखां मिथ उच्चरांतः॥ १०॥ 


भा०---( हिमा इव पर्णो ) हिम, पाला वा हेमन्त काल .जिस प्रकार 
घुक्ष के पत्तों को काड देता है उसी प्रकार ( बृहस्पतिना ) उस महान 
शक्ति से ( चनानि सुपिता ) नाना भोय बन्धन वा यंनों के समान 
उच्छेद्य बन्धन दूर किये जायं । (चरः ) आवरणकारी यहः देह-चन्धन 
उस समय (गाः) आत्मा की शक्तियों और इन्द्रिय सामर्थ्यो को-भी (अक्कप- 
यद्‌ ) प्रदान करता है, त्याग देता हे । साधक ऐसी साधना करें कि बह 
९ अझुनः अनलुकझृत्यस्‌ ) पुनः जन्म-मरण में न फंसे और, फिर दूसरी 
यार उसे उद्योग न करना पड़े अर्थात्‌ दूसरी चार फिर बन्धन न काटने पडे 
(याव) जवं तक भी (सूयामासाः मिथः उत्‌ चरातः) सूर्य और चन्द्र, दिव और 


अ०५६-११]- काग्वेदमाष्ये दशमं मण्डलम्‌ १३३ 


~ 


आति उदय हों, भात्‌, यावच्चन्द्रदिवाकरौ पुनः फिर ९ यत्न न करना 
पडे अर्थात्‌ यह सुक्ति का कार भी एक महा कल्प के समान हो है। 


अभि श्यावे नं कर्शनेश्चिरश्यं नचत्रोमिः पितरो द्यामंपेशन्‌। 
राज्यां तमो भर्दछुन्यौतिरहन्वद्टस्पर्तिञ्चिनदाद्रि विदद्‌ गाः॥११॥ 


भा०-जिस प्रकार लोग ( इयावं अश्वम्‌) छालन्मांले रंग के, 
तेरिया कमेत यां काले रंग फे घोडे को (कृदानेभिः अपिंशन्‌) नाना सुवर्ण- 
मय आशभूषणों से:सुशोभित करते हैं और (पितरः) विद्वान लोग (नक्षत्रेभिः) 
नक्षत्रों से ( थाम्‌ अपिंशन्‌ ) आकाश चक्र को विभक्त करते हैं, (राभ्याम्‌ 
अदुः ) सात्रिक्राल में अन्धकार को वरिशेप लक्षण से स्थिर करते और 
€ अददन्‌ ज्योतिः-अदधुः ) दिन के समय में प्रकाश को विंशेष लक्षण 
से स्थिर करते और (बहस्पतिः) जिस प्रकार महान्‌ आकाश का सूर्य वा 
भारी बलशाली विद्युत्‌ वा वायु ( अद्विम्‌ भिनत्‌ ) मेघ को छिन्न भिन्न 
करता है, और ( गाः विदत्‌) सूर्य की किरणों और जलघाराओं को प्राप्त 
कराता है, उसी प्रकार ( दृहस्पतिः ) वेदुवाणी का विद्वान्‌ घुरुप (अद्रिस्‌ 
भिनत्‌) विदीर्ण न होने चाळे धद॒अज्लानोवरण को दूर करे और ( गाः 
विदद्‌ ) बैदुवाणियो को प्राप्त करे और अर्न्यो को भी यतछावे । (२) 
अध्यात्म भे--विद्वाच जन ( कुशनेमिः ) नाना साधनों से, अश्ववत्‌ 
भोक्ता और यावत्‌ ज्ञानवान्‌ आत्मा को भूपित करते हैं वे ही ( पितरः ) 
नाना यमःनियमों के पालक होकर (याम्‌) स्वप्रकाश रूप, इच्छावान्‌ 
आत्मा को ( नक्षत्रेभिः ) दूर तक जाने चा व्यापने वाळे अनेक इन्द्रियः 
गत प्रणो से ( अपिशन्‌ ) शूपित करते, चमकांते और निरूपण करते 
हैं । उसकी रात्रि के समान निद्माइृत्ति में तमोगुण का और अनि २ दिन 
की प्रकाश दक्षा में ज्योतिर्मय सत्व का छी स्थिर निश्चय करते हैं, तब बहती 
याणी का पालक; झुनिवव साधक अज्ञान-आवरण को नाश करके ज्ञान- 
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भदा अग्नेवेध्यूश्वस्य सन्दशो वामी प्रर्णीतिः सुरणा उपेतयः ।' 
यदी सुमित्रा विशो अत्र इन्धते घृतेनाईतो जरते दावेझुतत्‌ ॥१॥ 
सा०--( वघ्यूश्वस्थ ) घोड़ों के समान इन्व्रियों का वेग शान्त 
करके इन्द्रियो को वश करने वाळे संयमी पुरुष की ( अझेः ) उस प्रकाश- 
खूप ज्ञानवान्‌, सव के आदि सञ्चालक परमेश्वर के विष्य में (सं-दशः) 
अच्छी प्रकार से किये दशन ( भद्राः ) बहुत उत्तम, कल्याणकारक और 
सुखजनक होते हैं । उसकी (प्रणीतिः) उत्तम नीति, वाणी या व्यवहार भी 
(वामी) सव को सुखजनक होता है । उसके ( उपेतयः ) अन्यों के 
समीप आगमन भी'( सुरणाः ) सुखजनक उपदेश और ह्पंदायक होते 
हैं। (यद्‌ ) जव (इम) इसको सव घकार से ( सुमित्राः विशः ) 
उत्तम स्नेही ग्रजाएं उसके ( अग्रे) सबसे प्रथम यज्ञामि के तुल्य प्रसुख 
पद्‌ पर ( इन्धते ) प्रदीप्त या प्रतिष्ठित करते हैं, उसे विद्या और शीळ की 
शिक्षा से उज्ज्वल करते हैं । वह ( आहुतः ) आदर से स्वीकृत और आम- 
मित्रत होकर ( एतेन आहुतः) घी से आहुति प्रास अभि के सदरा, 
( शतेन आहुतः ) ज्ञान-प्रकाश से शिक्षित होकर ( विद्युतम्‌ ) विशेष 
दीसि से चमकता हुआ, तेजस्वी होकर ( जरते ) ज्ञानोपदेश करता ह्वै। 
(२) राजा के पक्ष में--राजा स्वयं वञ्चयश्च दै । वि” अर्थाद, तीन वेय 
_ से जाने वाळे अश्वां का स्वामी वा व्रि! शचुओं का चघ करने चाळे अश्व 
अर्थात्‌ राष्ट्रबल-सैन्य का स्वामी सेनापति वा राजा वही तेजस्वी अभि 
है । उसकी ( दक्षः भवाः ) सम्यकू दृष्टि सब प्रजाओं को सुख कल्याण" 
कारिणी हों 1 उसकी ( प्र-नीतीः वामोः ) उत्तम नीतियां सब को कल्याण- 
कारी हों। ८ उप-इत्तयः सुरणाः ) उसके आयमन प्रजाओं .के रक्त 
शोपण के लिये न हों प्रत्युत ( सुरणाः ) सुखप्रद, आनन्दोत्सव के 
लिये हो । (चिशः सुमित्राः ईम्‌ अमे इन्धते) अजाएं उसकी मित्र होकर 
उसको अग्रासन पर प्रकाशित करें । बह (तेच आहुतः ) धत से आहुति 
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भाष असि के तुल्य ( घतेन आाहुत्त ) तेज से च्यात होकर चा ( घृतेन 
* आहुतः ) जल से जभिषिक्त होकर ( दविद्युतत्‌ ) चमकता हुआ (जरते) 
प्रजा पर आज्ञा-दान आदि से शासन करे! 
घतमजेवध्यश्वस्य वन घृतमन्नं घतस्वस्य सेदनम्‌ 1 
घृतेनाहुत उर्विया वि पप्रथे सये इच रोचते सपिराखुति: ॥२॥ 
भा०--जिस प्रकार ( अञ्चेः) अनि का ९ इृतम्‌ वर्धनम्‌ ) छठ 
अर्थात्‌ धारारूप से सेचन करने योन्य घी ही बृद्धि का कारण होता है, 
इसी प्रकार ( चत्रि-अश्चस्य ) शत्रु के वधकारी, वेयचान्‌ अख, सैन्य स्थादि 
का स्वामी, विजयी, अग्री नायक का भी (शतम्‌) तेज ही (वर्धनम्‌) बृद्धि 
कारक और श्लु को कार गिराने का साधन है 1 जिस प्रकार असि का 
( इत्तस्‌ अचम्‌ ) घी ही अन्न के तुल्य साय है उसी ्रकार सेनापति विजयी 
का सी ( छतम्‌ अन्नम्‌ ) तेज ही प्राण धारण कराने वारा है 1 ( घृतम्‌ ड 
अस्य सेदनम्‌ ) इत ही जिस मकार अभि का पोपगकारक हे, उसी प्रकार 
९ चतम्‌ ड अस्य मेदनम्‌ ) तेज ही इस सेनानायक दण्डाध्यक्ष का मेदन' 
अर्थात्‌ अन्य शच्चुओं के साय स्नेह वा संधिपूवेक मिल्ने का कारण होता हे, 
उसमें यह तेज न हो तो अन्य शाट उस पर चढाई कर उससे विह कर 
खे । ( शतेन आइुतः वि पप्रथे ) घव की आहुति पाकर जिस अकार 
अशि बदुता है उसी मकार चह सी अपने ( छतेन ) तेज और अभिषेक से 
६ आ-हुतः ) जादरपूर्जक प्रमुख अध्यक्ष स्वीकृत होकर विरोष रूप से 
स्याति लाभ करे । ९ सर्पि:-भासुतिः ) जिस रकार अभि घत की आहुति 
पाकर (मर्थः इव रोचते) सूच के तुल्य दीसि से चमकता हैं उसी मकार राजा 
चा सेनाघ्यक्ष (सर्पि-सुतिः) सपण अर्थात्‌ आगे वढ्ने घाले सेन्या के बळ 
से ऐश्वयं को अपने चारों ओर लिये हुए, (सूर्यः इव) वेगवान किरणों के 
पेश से युक्त सूर्य के समान १ रोचते ) शोमा देता है! 
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यत्ते मनुर्यदनीकं सुसित्रः संसीचे अग्ने तदिदं नवीयः। 
सःेवच्छोच स गिरो जुपस्व स चार्ज दर्पि स इह श्रवों चाः ॥३॥ 


भा०--हे (मझे) तेजस्विन्‌ ! अ्रणी,सेना वा प्रजा को सन्मार्ग पर 
छे चलनेहारे राजन ! (ते) तेरे ( यत्‌) जिस ( अनीकम्‌ ) झुख्य 
झाणवतं, थलयुक्त सैन्य का ( सञ्च: ) जानवान्‌ और शह्तु की रोक थाम 
करने में कुशल घुरुप और ( सु-मित्रः ) सुखपूर्चक शत्रु से मारे जाने से 
बचाने वाळा घोर पुरुष ( सम-ईधे ) प्रदीप्त या प्रज्वलित करता है, ' 
(तव्‌ इव्‌ ) वह वल ही ( नवीयः ) सबसे अधिक स्तुति योग्य होता है । 
(सः) वह तू (रेवद्‌) ऐश्वयंवान्‌ होकर ( शोच ) खूब २ चमक । 
( सः) घह तू ( गिरः जुप॑स्व ) ज्ञान वाणियों, स्तुतियाँ वा उत्तम उपः 
दैशओं को प्रेम से स्वीकार कर ( सः ) वह तू ( वाजं दिं ) ज्ञान, बळ 
और ऐश्वर्य अन्यो को प्रदान कर ओर दाजु के (वाजं दर्षि) बळ आदि'को 
विनष्ट कर । (सः) वह तू (इह) इस लोक में ( श्रवः घाः ) अन्न, यश, 
शौर कीर्ति को धारण कर । 


.यं त्वा पूर्णमेखितो व॑ध्यूशबः संसीचे अग्ने स इदं जुपस्व। 
स नैः स्तिपा उत संया तनूपा दात्रं रक्तस्व यदिदं ते अस्मे ॥४॥ 


भा०--हे ( अन्ने ) अभि के समान तेजस्िन्‌! स्वप्रकाश ! राजन्‌ ! 

प्रभो ! ( चभ्रि-अश्वः ) वेगवान्‌, वळवान्‌ वशीभूत इन्द्रियों और 
अश्वादि से सम्पन्न जन भी ( ईडितः ) तुझे चाहता और तेरी स्तुति 
उपासना करनेहारा होकर ( पूर्वेम यस्‌ त्वा ) पर्व विद्यमान वां पूर्वे वा 
सर्वेपालक तुझ को ( सम्‌ इधे ) प्रज्वलित करता है, (सः) वह तू 

५ (इदुम्‌ जुपस्त ) इस जगत को राष्ट्रव स्वीकार कर । (उत) और त 
( नः स्तिपाः भव ) हमारे घरों, देदों का पालक हो । (उतत) भौर तू 
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( नः तनूपाः भव ) हसारे देहों वा पुत्र-पौत्रादि सन्तानों का भी पालक 
हो । ( थद्‌) जो' ( इदे) यह जगत्‌ भर ( अस्मे ) हमारे लिये ( ते 
दात्रम्‌ ) तेरा उदार दान है, तू उसे हमारे लिये ( रक्षस्व ) बनाये रख । 
चा उस दान से हमारा पालन कर । अभि, तेज, प्रकाश, ताप, जरू, 
विद्यव्‌, सूमि आदि समस्त प्राकृतिक ऐश्वय जीवों के अति प्रभु की देन हैं । 
जिनसे वह समस्त जीवो को पालता है उनसे ही संहार भी करता है! 
यहां पालने की प्रार्थना है । इसी प्रकार प्रज्ञा की राजा से प्राथना भी है । 
सचां झुस्नी वांध्यूशचोत गोपा मा त्वां तारीडभिर्मातिअनानाम्‌। 
श्र इचं घृष्णुश्च्यवंनः खुमित्रः प्र नु चोच चर्ध्यूश्वस्य चामं ॥४॥ 

मा० हे ( वाभ्रयश ) जितेन्द्रिय, एवं तेज, बलशाली अज्ञादि 
साधनों से सम्पन्न पुरुपा के चीच में उत्पन्न एवं प्रतिष्ठित राजन्‌ ! प्रभो ! 
सू ( युम्नी ) महान्‌ ऐश्रये का स्वामी ( भव ) हो 1 ( उत ) और (गोपा) 
तू समस्त राष्टरेशर्य का रक्षक और भूमि का पालक हो 1 ( अभि-मातिः ) 
अभिमानी और सव ओर प्रजाओं का हिंसक श्नु पुरुष ( व्वा मा सारात्‌ ) 
तुझ तक प्राप्त न हो, तुझे न नाश करे, तुझे पराजित न करे । तू (जनानां) 
समस्त जनों का ( शूरः इच ) शूरवीर के समान ( ष्णुः ) सब का 
घर्षण, पराजय करने वाळा और ( च्यवनः ) सब में च्यापक, सब का 
सञ्चालक और ( सु-मित्रः ) सबका सुखदायी, शोभन स्नेही और सत्संगी 
हो 1 में ( घभि-अश्वस्य ) तुझ सू्येवत्‌ वेगवान गतिशील पदार्थौ के स्वामी 


का ( चाम प्र चु चोचम्‌) नाम और स्वरूप का सदा प्रवचन, उपंदेदा 
अन्यो को करूं । 


समजा पर्वत्या वसूति दाखा वृजाणयायों जिगेथ । 
शर इच घृष्णुशड्यवनो जनानां त्वमंद्चे एतनायूराभि प्यांः ॥६॥१६॥ 
भा०--हे प्रभो ! स्वामिन ! तू (अञ्जया) वेग से जाने चाळे अश्वों और 
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सूयं, वायु, तेज आदि पदायों सें उत्पन्न ( वसूनि ) नाना देयो और 
९ पर्वत्या वसूनि ) पर्वत और मेघ से प्राप्त होने वाळे वृष्टि, जळ, अन्न 
आदि ऐश्वर्यों को ( सं जिगेथ ) सूर्यवत्‌ जीत और प्राप्त कर । तू (दासा) 
सेवकों और ( अर्या ) स्वामियों और ( डुत्राणि ) अनेक घनों को सी 
(सं जिगेथ ) सली प्रकार प्राप्त कर । तू ( शूरः इव घृष्ण: ) शूरवीर के 
समान शद्वु को पराजय करने वाला और ( जनानां च्यवनः ) मनुष्यों 
को सन्मागे में चलाने वाला शासक होकर हे ( अध्ने ) अग्रणी नायक ! 
प्रमो | राजन्‌ ! तू ( एतनायून्‌ ) सेनाओं के द्वारा संग्राम करने वाळे 
शत्रुओं को और ( एतनायून ) मनुष्यों को सी (अमि स्याः) पराजित कर । 
उन पर भी शासन कर । इत्येकोनविंशो वर्गः ॥ 


दीथेतन्तुवैद्ददुज्ञायसशिः सहर्सस्तरीः शातनीं ऋभ्वा । 
चुमान युमत्सु नुभिसेज्यमानः खुसि दीदयो देवयत्ख॑ 1॥७॥ 


. भा०--( अयम्‌) यह ( अभिः ) तेजस्वी प्रभु चा स्वामी ( दीर्घ 
तन्तुः ) बहुत लम्बी सन्तति-परम्परा चाला, ( इहत्‌-उक्षा ) बढे भारी 
राष्ट्र कार्य को उठाने में समर्थ, (सइख-स्तरीः) सहस्तो के मूल्य के वखों को 
धारण करने वाळा अथवा ( वृहदुक्षा, सहरखस्तरी ) जिस प्रकार हज़ारों 
गौओं के खामी के समान. उन में वदा वीर्य सेचक सांड हो उसी प्रकार 
(सहसखः्स्तरीः) सहस्तों बळदालो, आच्छादन करने वा घेरने वाळी सहलों 
प्रजाओं चा सेनाओं को वा छात्र सण्डिलियों को शुरु के समान घारण करने 
चाला, ( शत्त-नीथः ) .भनेक नीति मार्यो में कुशळ चा अनेक बाणियों 
वा आज्ञाओं को देने चाला, (ऋभ्वा) सत्य, न्याय, तेज से चमकने वाला, 
और समर्थ, युमान्‌ तेज और घन से सम्पन्न, (युमव्स सुमित्रेए) तेजस्वी, 
आढव, उत्तम मित्रों के बीत्र (देचयत्सु) उत्तम विद्वान्‌ न युद्धविजयी वीरों, 
की आकांक्षा करने वालों के बीच ( नृभिः ) नेता घुरुणें द्वारा (ड्ज्यमानः) 
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सुशोभित और अभिषेक किया जाता हुआ ( दीद्यः ) शुणों और सामय्यों 
से प्रकाशित हो 1 ( + ) परमेश्वर सदान्‌ ब्रह्माण्ड को उठाने, धारण करने 
से बिहदुक्ला' है। दूर तक जगत्‌-सूत्र फेलाने से दीर्घतन्तु है, सहलों का 
सम्च्छादक पालक होने से “सहत्तस्तरी', वेदवाणियो से रातनीध वा सैकड़ों 
सागं से प्राप्य वा स्तुति होने से शितनीय' है । बह स्नेदियों, मळ का 
चाहने चाळे सक्त जनों के बीच परिमानित छुद्ध रूप में म्रकाशित होता है । 
स्वे घेनुः खुडुघां जातवेदोऽसश्चतेव ससंना संवर्धक । , 
त्वं नृभिदी्तिणावद्भिरञ्च खुसित्रेमिरिध्यसे देव॒याङ्गिः ॥ = ॥ 
भा०-हे ( जात-ेदः ) समस्त उत्पन्न लोकां को जानने वाले, सव 
“घर्ना के स्वामिन्‌ ! ( सुटुचा घेचुः) सुख से दोइने योग्य, दुधार शौ के 
सदृशा, ( असश्चता ) असंग, निःस्वार्थ तुष से ( समना) संगत 
समान चित्त हुई ( सवर्‌-छक्‌ ) परम रस का अदान करने वाली है, प्रसु 
के जाश्नय प्रकृति, स्वामी के आश्रय प्रला, पुरुप ळे आश्रय र और विद्वान्‌ 
के आश्रय वेदवाणी है । हे (अशे) ज्ञानचन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! नायक ! (स्वं) 
चू ( दक्षिणावद्भिः नभिः ) 'दक्षिणा' अर्थात्‌ उत्साहजनक साधनों चाळे, 
शक्तिशाली, अज्ञाद से सम्पन्न ( सुःमित्रेभिः ) उत्तम स्नेही जनों के 
रक्षका और ( देवयद्भिः ) विद्वानों, वीरा की कामना वाळे पुरुषों द्वारा 
५ स्वस्‌ इष्यसे ) त्‌. अदीस्त किया जाता है । ( ३) इसी अकार देव 
अर्यात्‌ अशु की कासना करने वाळे, दक्षिणा, के दाता, स्नेही सत्युरुषों से तू 
यज्ञ सें अनि रूप से प्रज्वलित किया जाता है, ओर चह रस-ज्ञान की देने 
चाली (घेनुः) वाणी (असदचता) अन्यु कहीं सी न ळगती हुई (त्वे समना) 
"एकमात्र तेरे में ही संगत होती है। वेदवाणी की मुख्य संगति प्रसु में दी है 1 
डेवाश्चित्ते असुता जातवेदो महिमानं चाध्यूञ्व प्र बेचिन्‌। 
यत्सम्पृच्छं माहंपीरविश यायन्त्व चृर्भिरजयस्त्वावृधेभिः ॥ ६ ॥ 
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भा०--हे ( जातवेदः ) समग्र उत्पन्न लोकों को जाननेहारे ! समस्तः 
विद्या के दाता, समस्त उत्पन्न प्राणियों में विद्यमान स्वामिन्‌ ! प्रभो ! 
( अमृताः देवाः चित्‌) कमी नाश न होने वाळे आकाश, जल, एयिवी,, 
अशि, वायु आदि तत्व और नाना कामना करने वाळे जीवगण एवं सक्ति. 
को प्राप्त विद्वान्‌ जन ( ते महिमानं घ-चोचन्‌ ) तेरे महान्‌ सामर्थ्यं को 
बतलाते हैं । हे ( चाध्यूश्व ) जितेन्द्रिया से उपासित वा चेगवान्‌ अश्ववत्‌ 
गतिशील सूर्यादि के स्वामिन्‌ ! ( यत ) जिस ( सस्एच्छम्‌ ) प्रश्न करने 
योग्य, सदा जिज्ञासा के विपय, तुझ को ( मानुषीः विशः ) मननशीछ 
प्रजाएं ( आयन्‌ ) प्राप्त होती हैं ह ( त्वम्‌) तू ( व्वा-ुधेभिः ) तुझ 
से बढने वाळे ( नुभिः ). नेताओं. से और प्राणों से.आत्मा के तुल्य एवं सह-- 
योगियों से. राजा के तुल्य ( अजयः ) सब को जीतता, वश कर रहा है ।. 
पितेर्व पुतर्मविमरुपस्थे त्यामंझे वध्यूश्बः सपर्यन्‌ । 
जुषाणो अस्य समिधं यविष्ठोत पूँचो 'अवनार्बाचतश्वित्‌ ॥१०॥ 
« भा०--( पिता इव छुन्रे ) पिता पुत्र को जिस प्रकार अपने पास 
रख कर भरण पोषण करता है उसी प्रकार है ( अझे ) तेजस्विन ! ज्ञान- 
वन्‌ ! ( चप्रि-भश्वः ) . जितेन्द्रिय बलवान्‌, वेगवान अश्वो और इन्द्रियां 
वारा व्यक्ति ( सपर्यन्‌ ) तेरी पूजा, सेवा चा सत्कार करता हुआ 
( त्वाम्‌ उपस्थे अबिभः) तुझ को सदा अपने समीप रखता, और 
समीप सें ( त्वाम्‌ सपर्ययन्‌ अविभः ) तेरी सेवा परिचर्या करता हुआ भी 
तुझ से भय करता चा डरता रहे । वा अझिवत्‌ तुझको निरन्तर अपने 
भीतर घुष्ट करे, तेरे प्रति प्रेम और , देवभाव से श्रद्धा की निरन्तर दढ 
भावना करे । तु ( अस्य ) इस सुझ उपासक जीव की है ( यविष्ठ ) 
'वलिए | शक्तिशांलिनू ! (समिधम्‌) अति कान्तियुक्त उज्ज्वल तीज भावना 
को (जुपाणः) स्वीकार करता हुआ, ( पूर्वान्‌ भाघतः चित्‌ ) पूर्वं विद्यमान 
वाघक विश्व कारणों घा वासना 'जालों को भी ( अवनोः ) विनष्ट कर । 
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शाश्वंढसिर्वश्युश्वस्य राञ्जनजभिजिगाय सतर्वोमवर््धिः 1 


खमन चिद्दहाश्चिजसानोऽच बाघन्तमभिनड्घञ्चित्‌ ॥ ११ ॥ 
भार ( वध्रयश्वस्य ) वेगवान अदि साधनों ले सम्पन्न तेजस्वी 
नायक ( सुत-सोमवद्धिः ) :अभिपिक्त राष्ट्रेबय से सम्पन्न ( नृभिः ) 
नायकों वा शासकों द्वारा (शज्रून्‌ शाश्वत्‌ जियाय) शत्रुओं को निरन्तर जीत 
ळेवे । ( समनं.चेद्‌') यदि संगत या युक्त हो था युद्ध हो तो हे ( चिन्न- 
भानो ) अद्भुत तेज चाळे | तू .( ब्राघन्तं चित्‌ ) पीडादायक घुरुप.को 
(अदृहः ) दुग्ध कर, भस्म कर्‌ और (द्धः चित्‌ ) स्वयं बुद्धिशीळ और शाञ्च 
को कारने चाला होकर ( नाघन्तं चित्‌ अव अभिनत्‌ ) .पीडादायक.. को भी 
नीचे गिरा. कर उसको सेदु उपाय से फोड़ डाळ... ., 
यमञ्चिपेष्यूश्वस्यं दूचद्दा सनकात्मेदो मसोपवाक्यंः । 
ख चो अजॉमीरुत वा.विजामीनाभे तिंछ शाधैतो चाध्यरश्व॥१२॥२० 
भाग वश्रि-अश्वस्य अयस्‌ असिः ) वेगवान्‌ अश्वादि चा जितेन्द्रिया 
कै नायक वह तेजस्वी पुरुष ( छत्रह्म ) दुष्ट पुरुषों का. नाश - करनेहारा, 
{ सनकात्‌ भेखः ) सनातन से खूब तेजस्वी सूये के समान ( सनकात ) 
राज्यकरःप्रद प्रजाजनों से भी ९ प्रेद्धः) खूब प्रदीप, - सुशोभित और 
न नमसा उपवाक्यः ) आदरयुक्त चचनों से स्तुति करने योग्य डोता- है, 
{सः ) वह ( जजासीन्‌ ) अबन्घुओं को और (नः) हमारे (वि-जामीन्‌) 
चिपरीत शब्नुओं को जो ( शर्धतः ) हमारा नाश कर रहे हों, हे (- घाधय- 
आव ) जितेन्द्रियो के स्वामिन्‌ ! उनको ( अभि तिष्ठ) छक्ष्य कर उठ और 
उनका सुक़ावळा ळर । इति घिंशो वर्गः ॥ 

४ १9७० 1 ट 
सुमित्रो वाध्यूरव ऋषिः ॥ आप्रियो देवताः ॥ छन्दः १, २, ४, १० निचत्‌ 
उंत्रेष्डपू 1 ३ पादनिच्दृत्‌ ल्रेष्डपू । ५-७, ६. ११ त्रिष्डपू 1 = विराट्‌ निष्डपू म 

एकादरार्चे सक्तन, ॥ $ 
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इमां मे अन्ने समिधे जुषस्वेळष्पदे भतिं इयौ घ्रताचीम्‌ । 
चष्मेन्युथिव्याः सुदिनत्वे अदर्नासध्वा भर्व खुकतो देवयज्या॥१॥ 
._ भा०--हे (अभे) अभि के तुल्य तेजस्वी, ज्ञान का प्रकाश करने- 
झारे ! शुरो! (मे) मेरी ( इमाम्‌) इस ( समिधम्‌ ) समिधा को' 
(जुपस्व) स्वीकार कर यह मेरा आत्मा तेरे संग से, अभि के संग से काठ 
- के तुल्य प्रज्वलित हो, इसको भपना शिष्य "स्वीकार कर । (.इडः पदे ) 
चेद्वाणी के ज्ञान कराने के निमित्त, ( घृताचीस ) सूये जिस प्रकार रात्नि' 
, को दूर करता है उसी प्रकार ( घृताचीम्‌ प्रतिय ) तू भी मेरे हदयांकाश 
से भज्ञानमयी मोद रात्रि को (प्रति ह्य ) दूर कर । अथवा अशि जिस 
अकार इत से युक्त खुवा चा समिधा को अहण करता है उसी प्रकार 
स्नेह था ज्ञानप्रकाश से युक्त घाणी को (मे प्रति हयं ) सुझे प्राप्त करा 1 
. ९ एयिब्याः ) भूमि के ( वर्ष्मन्‌ ) उन्नत भाग, पर या भूमि पर दृष्टि कार्य, 
करने के निमित्त मेघ के तुल्य तू ( प्रथिज्याः ) ज्ञान-बीज के वपनाथ 
भूमि के तुल्य शिव्यरूप भूमि के ऊपर ( वर्मन्‌) देहादि पर और 
९ अङ्कां सु-दिनत्वे ) दिन को उत्तम दिन बनाने के निमित्त -सूथ के समान 
( जन्हां सु दिनत्वे ) मेरे, मावी दिनों को उत्तम सुखकारी दिन बनाने के 
लिये हे ( सुक्रतो ) शुभ कर्म और प्रश्ञावन्‌ ! तू ( देवयज्या ) -छान की 
कामना करने वाळे शिष्यों को ज्ञान प्रदान करने एवं उनके सत्कार पूजा 
आदि से (.ऊध्वः भव ) उन्नत, पूज्य होकर विराज । 
आ देवानांमश्रयांवह यातु नराशसो बिश्वरुपेश्चिरश्वैः । | 
आतर्स्य पथा नमसा सियेशों देवेभ्यो देवतंमः खुपूदत्‌॥ २॥ 
भा०--( देवानां ) अन्यों.को विधा, घन आदि देने घाठे,, शाल. के 
अकाशक वा ज्ञानादि को प्राप्त करने वाळे जिज्ञासु जनों के बीच ,( अग्र" 
यावा ) आये २, या अम, उत्तम पद, अग्रासन को प्राप्त, ( नराशत ) 
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मलुष्यों में सत-ज्ञान का उपदेष्टा वा सव से प्रशासित विद्वान्‌, .(विश्व-र्पः 
अशवेः,) सब को उत्तम लगने चाळे चिद्या के धुरन्धर पारंगत पुरुषों सहित 
( इह आ यातु ) यहां आवे । वह ( अस्तस्य पथा ) ज्ञान-प्रकाश, सव्य 
न्याय वा यज्ञ के मार्ग से, ओर ( नमसा ) आदरपूर्वक प्रदाशत सत्कार 
से एजित होकर ( देवतमः ) सब विद्वानों, शिष्यो में ( मियेधः ) सत्संग 
योग्य गुरु ( देवेभ्यः ) ज्ञानाभिळापी जनों को ( सु सूदव्‌ ) सुखपूवक- 
ज्ञान रस प्रास करा । (२ ) इसी प्रकार देच, विजयेच्छुक चीर जनां के. 
चीच अग्रणी नेता नाना रूप अश्च-बलो सहित राष्ट्र में आवे । बह ( ) 
दुष्टों का हिंसक हो और (ऋतस्य पथा) सत्य, न्याय के मागे, से (नमसा) ' 
विनय अर्थाद्‌ दण्ड-विधान के अनुसार ( देवेम्यः ) साधारण प्रजाजनाः 
हितार्थ ( सु-सूदव्‌ ) दुष्टों को दण्ड देवे 1 


शश्चत्तममीळते दुत्यांय हचिष्मन्तो सञुष्यांसो अझिम्‌ । fs 
चहिछेरश्बैः खुत्र॑ंता रथेना देवान्वक्षि नि पदे होता ॥ ३॥ 


भा०-_( इविप्मन्तः सनुष्यासः ), अन्न आदि अनेक साधनों से. 
सम्पन्न जन ( दूत्याय अभिम्‌ ) दूत, कर्मे अर्थात्‌ संदेश पहुंचाने के कार्यः 
के लिये ( असिम्‌ ) तेजस्वी ज्ञानी घुरुप को ( शाश्वत्‌-तमस्‌ इंडते ) 
सदा से और वहुत २ चाइते और उसका आदर सस्कार करते हें 1 वह 
( बहिऐेः अश्वेः ) अच्छी प्रकार ढोने चाळे अश्वो से और ( सुद्धता रथेन.) 
उत्तम रीति से चा सुख से जाने योग्य रथ से जैसे कोई पूज्य जनों को 
प्राप्त करता दै उसी प्रकार ( बहिएेः अत्रेः) ज्ञान धारण करने चाले 
अरन्धरा और विद्या के पारंगत घुरुषों द्वारा और ( सुदता रथेन) उत्तम 
उत्तम चेणन बतळाने चाळे ( रयैन) रमणीय उपदेश चचन से ( देवान 
आवहदसि ) शिष्यां के प्रति ज्ञान का उपदेश करे | चह ( होता) ज्ञान: 
दाता (इह निःसद ) द यहाँ विराज, हम सुझ -से शान प्राप्तं करें ।. : ` '' 
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वि भंथतां डेवजष्टे तिरश्चा दीर्ध द्राच्मा सुरभि भृत्वस्मे। 
अंडेब्ठता मनसा देव वहिँरिन्द्रज्येछौं उशतो याचि देचान्‌ ॥४॥ 
भा०--हे मनुष्य ! ( देव-जुश्स ) मनुष्य की' अच्छा छगने वाला 
( बर्हिः ) धान्य आदि अन्न ( तिरश्चा) खूब दूर तक ( वि प्रथताम्‌ ) 
विस्तृत हो, वह ( दोघ ) खूब वडा, म्वा, चद्‌ हो, चह ( ब्राध्मा ) 
दीबंता के साथ २ (अस्मे) हमारे लिये ( सुरभिः) उत्तम गंधयुक्त,. 
उडू, पुटिकारक ( भूतु) हो । हे ( देव ) प्रभो ! हे विद्वन ! चू ( अहेडता 
मनसा ) क्रोध और अनादुर से [रहित चित्त से ( इन्द्रज्येछान ) इन्दर, 
प्रच परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले ( देवान्‌ ) शुभ गुणयुक्त, ( उशतः ) 
कामनावान्‌ जनों को (यक्षि ) अन्न प्रदान कर । इसी प्रकार “बर्हिः” 
लोक, प्रजा आदि का वाचक भी दै । घे विस्तृत हों, चिरस्थायी हों । इन्द्र 
गुरु और राजा हैं। उनको ज्येष्ठ मानने वाळे देव तेजस्वी पुरुष और 
शिप्य गण हैं । 1 । 


दिवो वा खाउ स्पृशता वरीयः पृथिव्या चा मात्रया वि श्र॑यध्वम्‌) 
छु ७ _ भे त 
उश्चतीईोरो महिना महज़िंदेव रथ रथयुघौरयध्वम्‌ ॥५॥२१॥ 


` भा०—हे ( द्वारः ) स्वयं वरण करने घाली, ( उशतीः ) पतियों 
को चाहने वाली घा लौकिक सुख-सामग्री वा पुत्रादि की कामना करने 
चाली खी जनो ! आप लोग ( दिवः ) सूर्य के समान कान्ति और तेज 
से युक्त, तुम्हे चाहने वाले पुरुष के (साजुं स्शशत) उत्तम सेवनीय धन चा 
उत्तम भाव को प्राप्त करो! (एथिन्या वा मात्रया) और प्रथिवी की मात्रा से 
अर्थात्‌ प्रथिवी के समान उत्पादक मातृ शक्ति से युक्त होकर.(वि श्रयध्वम्‌ ) - 
विशेष रूप से घुरुष का आश्रय छो ।-( महिना ) बड़े पूज्य पुरुष के साथ 
'और ( मरुद्भिः) अपने पूज्य सम्बन्धियों सहित ( रथ-युः ) रमण' करने 
योग्य, सुखदाता पति को देव के तुल्य ( चारयध्वम्‌ ) धारण कचे, 

१० 
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उसकी स्वोकार करो 1 (२१ शत्रु को चारण करने वाली सेनाएं मी 

वारण करने से द्वारः हैं 1 वे तेजस्वी, सूर्यवद्‌ सेनापति के ( सानु) दिये 

आज्ञा-चचन को सुन । जितनी एथिवी हो उस पर अधिकार करें। 
०-० [4 च च कक क ~ 

वडे साम्यं और वडे वीर एुरुपां से स्वयं रघशाली होकर, रसग योग्य 

सर्वमुखद राजा वा राष्ट्ररथ को धारण करें । इव्येकचिश्ञो चर्यः ॥ 


डेवी डिचो इहितरां सुशिल्पे उपासानक्का सदतां नि योनौं । 
a Ff > ८4 भु 
आ वा देवात उशती उशन्तं उसे सीदन्तु समगे उपस्थे ॥ ६॥ 


भा०-7९ दिवः दुहितरा ) तेजस्वी सूर्य के पुत्र और पुत्री के समान 
( उपासानक्ता ) दिन भोर रात्रि जैसे ( देवी ) कान्तियुक्त होते हैं उसी 
प्रकार ( देवी ) झुम युणों से युक्त, एक दूसरे को चाहने घाले दोनों खी 
पुरुष ९ दिवः दुहितरा ) एक दूसरे की कामनाओं को पूर्ण करने बाळे 
हां । चे दोनों ( सुशिल्ये ) उत्तम शिल्प, कस्य को जानने घाटे होकर 
(योनौ नि सदताम्‌ ) गृह से सुख से विराजे । हे (सुनगे) उत्तम ऐेखर्य- 
युक्त खरी पुरुपो ! ( उशती वाम्‌ ) परस्पर को चाहने चाळे आप दोनों 
को ( उशन्तः देवासः ) चाहते हुए विद्वान्‌ जन (उसै) इस विस्तृत 
९ उपस्थे ) स्थान, राष्ट्र वा गृह सें ( नि सीदन्ठ ) विराज 1 (२ १ इसी 
अकार राजा प्रजा मादि के पक्ष में भी समझें । 


ऊध्वो आता वृद्ददशिः सामिद्धः प्रिया घामान्याद्तिरुपस्थे । 
पुरेहिंतावृत्विजञा यक्षे अस्मिन्‌ चिडुप्टरा दविंशामा यंजेयाम्‌॥७॥ 
भा०--( आवा ) उत्तम उपदेश करने वाला विद्वान्‌ और आज्ञापक 
वीर पुरुष मेघ के समान ( ऊर्ध्वः ) सर्वोपरि विराजे । वह ( चहद) 
चढ़ा ( अभिः ) अज्ञि के समान तेजस्वी, ज्ञानी होकर ( सम-इद्धः ) खूब 
अदी हो 1 ( अदितेः उपस्वे ) भूसि के ऊपर के स्यान में ९ घामानि ) 
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अनेक घाम, उत्तम स्थान, (प्रिया) प्रिय, रुचिकर, सब जीवों का 
का पालक, धारक, पोषक हो । ( घुरःहितौ ) सव के समक्ष स्थापित, 
काय में नियुक्त, ( ऋत्विजा ) ऋतु करत में देने वाळे, समय २ पर यज्ञ 
करने पाले विद्वान्‌ खी पुरुष जन ( अस्मिन्‌ यशे ) इस यज्ञ में ( विटु 
सरा ) एक दूसरे से अधिक ज्ञान बळ और धन को जानने और प्राप्त 
करने वाळे होकर ( द्रविणं आ यजेथास्‌ ) ज्ञान, धन, बळ, वीर्य आदि 
दिया करें । 


तिसरे देवीवै्दिरिदं चरीय आ सीदत चकृमा बः स्योनम्‌ । 
अनुष्वदयन्ञं सु्धिठा हर्वीषीक देवी घृतपदी जुषन्त ॥ ८ ॥ 


भा०--हे ( तिलः देवीः ) तीनों देवियों ! तीनों प्रकार की खिया 
-९ इदं वरीयः ) इस सर्वश्रेष्ठ बढे, पूज्य ( वहिः) आसन चा इद्धियुक्त 
आश्रय पर ( आ सीदृत ) विराजो । ( घः ) आप लोगों के लिये इम 
इसको ( स्योनं ) सुखक्रारी ( चकम ) करते हें । आप तीनों (इडा ) 
इला,.( देवी ) ज्ञानयुक्त, तेजोयुक्त सरस्वती, और ( इत-पदी ) दीसत, 
तेजोयुक्त पद वाळी भारती, तीनों ( मनुष्वत्‌ यज्ञं ) सबुष्यौं से युक्त 
यज्ञ और ( सुधिता हवोंपि ) आदरपूर्वक रक्खे हवियों, अन्नादि सुख 
साधनों को-( जुपन्त ) सेवन करें । इला-अन्न, एथिवी आदि के गुण 
_ चाली था चाणी के समान आदा । सरखती-'सरः उत्तम प्रशस्त शान 
से युक्त विदुषी । भारती-भंरत अर्थात्‌ मनुष्यों को ज्ञाचोपदेश करने 
चाली अर्थात्‌ कुमारी, गृहस्थ साताएं और इद्ध उपदेशिकाएं ये तीनों तीन 
देचियां हैं । 
देव॑ त्वष्टयद्ध चाइत्वमान॒ञ्चदङ्गिरखामभ॑चः सचाभूः । 
स देवानां पाथ उय प्र बिद्वानुशन्ेक्षि द्रविणोदः सुरत्न॑ः ॥६॥ 
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सा०-हे ( त्वष्टः ) तेजस्विन्‌ ! ( यत्‌) जो (चारत्वस_) उक्तमता 
को ( आनड्‌ ) प्रात होता है, और (यद्‌) जो त (अंगिरसाम्‌) विद्वानों के 
चीच ( सचा-भूः अनवः ) उनका सहयोगी होता हे, हे ( द्रविणोदः ) 
घन छानादि के देनेहारे !1 ( सः) वह त्‌. ( छु-रनः ) उत्तम रत्नादि 
पदार्थों का स्वामी होकर सी ( उशन्‌ ) इच्डावान्‌ जर ( विद्वान ) ज्ञान" 
चान्‌ होकर ( देवानां ) विद्वान्‌ छांनदाता और विद्या घनादि के इच्छुकों 
की (पायः) पालन, रक्षा, अन्न, जळू आदि पदार्थ, ( प्र अक्षि उप यक्षि 9 
प्रदाच कर और उपस्थित कर! अध्यात्स में आत्मा अंगिरसों, भ्राणो के वीच 
एुक है, वह त्वष्टा है, जो उनको वनाता है। वह उनको रस ओर रक्षा 
देता हैं 1 
वनस्पते रशनया तिचूर्या देवानां पाथ उप॑ चक्ति विद्वान्‌ 1 
स्वदाति देवः कुणर्वद्धर्वीष्यव॑तां दयावापुथिवी इर्च मे ॥ १० ॥ 
भा०--हे ( वनस्पते ) चनों, तेजों ओर भोग्य पदायी और ऐश्वर्या 
के पालक ! चनस्पतिदव सव को अपनी छाया सें लेने हारे ! तू (रशनया) 
रहना, व्यापक दश्षकारिणों शक्ति से ( नि-यूच ) राष्ट्र को चांघ कर 
( देवानां ) विद्वानो प्रजाजनों के ( पाधः ) पारक घळ चा अन्नादि को 
(उप वक्षि ) भाप्त कराता है। वह ( देवः हवींपि रूदाति ) दानशील 
पुरुप नाना अन्न खाने को देवे सोर ( इचींपि कृणवद ) ऊतकों को 
उत्पन्न करें। ( चावाएथिवी ) आकाश भूमिवद राजा प्रजाजन (मे हवं 
अवताम्‌ ) नेरे यज्ञ की रक्षा करें 1 
आपने चह चरुणासियें न इन्द्र दिवो सरुतों झन्तर्व्तात्‌ । 
सीदन्तु चह्धिविप्व झा यजकाः स्वाहां देवा अमृता मादयन्ताम्‌ 
॥१२९॥२२॥ 
भा०--हे ( जमे ) तेजस्विन्‌ ! असिवत्‌ प्रकाशक | चु ( चरण्‌ ) 
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सर्वश्रेष्ठ जन को, घरणोय प्रभु को ( इये.) इष्ट सिद्धि और पूजादि के 
जिये (नः आ वह ) हमें भाप्त करा । ( दिवः ) आकाश से ( नः ) हमें 

९ इन्द्रम्‌) सूर्य, विद्युत्‌ को प्राप्त करा, ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से 
( सरतः ) मर्तो, नाना वायुञ को प्राप्त करा । (विशवे) सव (यजत्राः) 
परस्पर संगत होकर ( बहिः ) आसन पर विद्वानों के तुल्य इस लोक में 
विराज । ( अगताः ) समस्त जोचगण ( स्वाहा ) घाणी, उत्तम अन्नाहुति 
से ( मादुयन्साम्‌ )।तृक्त हो 1 इति द्वाविंशो वर्गः ॥ 


[ ७१] 


इदर्पतिः ॥ देवता---शानम्‌ ॥ छन्‍्द+--१ तिष्ठपू । २ भुरिक्‌ न्रिष्डपू । ३, 
७ निचूत्त त्रिष्टुप्‌ । ४ पादनिचृत्‌ त्रिष्ड्पू । ५, ६, ८, १० ११ विरादू 
ब्रिष्डपू । & बिराड्‌ जगती ॥ एकादशर्च सक्तम्‌॥ 


चुईस्पते प्रथमं वाचो अग्ने यत्मैरत नासचेये दघानाः । 
यदपां ष्ठे यर्दऱिममासीत्प्रेणा तदेपां निहित णुट्दाविः ॥ १॥ 


भा०--हे ( बृहस्पते ) वेदवाणी था वाणी के पालक स्वामिन्‌'! 
९ नामधेयं दृधानोः ) केवर नाम को घारण करते हुए ( यत्‌) जो 
( चाचः ) चाणो का ( अग्रम्‌ ) सब से पूर्व चियमानर स्वरूप ( प्र ऐेरत ) 
चोलते हैं ( एषाम्‌ ) इनका (यत्‌) जो ( श्रेष्ठ ) अति उत्तम और 
(यत्‌) ज्ञो ( अरिप्रम्‌) निष्पाप वचन होता है, ( मेणा ) मेस के 
कारण ९ एर्पा ) इनके ( युद्धा निदितम्‌) चुद्धि में स्थित छुआ करता 
` है ( तत्‌) घही ( आविः ) प्रकट होता है । अर्थात्‌ बालकों का निष्पाप 
और निर्लेप प्रारम्भिक चचन प्रेम के कारण जो वाणी के सब से प्रथम 
रूप सें प्रकट होता है, वह उनके हृदय या घुद्धि में पूर्व ही विद्यमान होता 
है, उसे वे प्रेम से प्रेरित होकर प्रकट करते हैं। इसी प्रकार जब भी 
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सृष्टि प्रारम्भ होती है उसके भी पूर्वे के आदि सर्ग के मानवयण जव प्रथम २ 
वाणी का प्रयोग करते हैं तो बह उनकी इद्धि में वियमान होती है, उसको 
चह प्रेम से घा परहित से प्रेरित होकर एक दूसरे के प्रति कहते हे । उसमें 
किसी प्रकार का सळ, पाप नहीं होकर वह सर्वश्रेष्ट वाणी होती है । इसी 
प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ में अति निर्मळ चित्तों में वेद॒ स्थिर होकर प्रकट 
हुए, चे भी सर्वे-धे्ट और निर्मळ थे । 
सक्त॑मिच्र तिर्तउना पुनन्तो यत्र चीरा मन॑खा वाच्चमक्कत 1 


अज्ञा खखायः खख्यानिं जानते भट्रेपा ़्च्मीनिहिताधिं वाचि ॥२॥ 

भा०--( तितउना सक्तम्‌ इव ) सत्त को छालनी से जिस प्रकार 
छान कर स्वच्छ कर लेते हैं उसी प्रकार ( यत्र ) जिस समय ( धीराः > 
बुद्धिमान ध्यानचान्‌ पुरुप ( मनसा ) संकल्प विकल्प, उहापोह करने वाले 
चित्त चा ज्ञान से (वाचस्‌ ) वाणी को (पुनन्तः) पवित्र करते हुए (अकत) 
उसका प्रयोग करते हैं ( अन्न) तच उसी वाणी में (सखायः) परस्पर प्रेम 
भाव से युक्त मित्र वा ज्ञानी जन (सख्यानि) मित्रता.चा भावों को (जानते) 
जानते हैं । ( एषाम्‌ अधिईवाचि ) उनकी वाणो में (भद्रा ) सुखदायक, 
कल्याणकारक, रमणीय, प्राप्य, इष्ट लाभ के लिये (लक्ष्मीः) भावों को बत- 
छाने चाळी अर्थग्राहक शक्ति ( नि-हिता ) विद्यमान होती है 1 इसलिये 
सव से प्रथम भी जन जञानपूनेक ध्यानवान्‌ , विचारान्‌ ऋषियों ने इष्ट 
आसि और अनि्-परिहार को वतळाने चाळे वेद का ज्ञानपूर्वक दर्शन कर 
अन्या को उपदेश किया, उस समय में भी उनकी वेदवाणी में अर्थव्रोघक 
शक्ति रही, जिससे सुनने घालों ने उत्तम २ अभिप्राय समझे । अर्धात्‌ 
घाणी में जो बोधक गुण होता है उसका प्रधान कारण उसका शानयुक्त 
चित्त से चिवेकपूर्वक प्रयोग किया जाना है, अन्यथा विना विचारे 
कही बात का कोई अभिप्राय विदित नहीं होता, घह प्रभत्तवाद के तुल्य 
निरथेक होता है 1 
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अक्षेनं चाचः पंदवीयमादन्तासन्वचिन्दख्जपिपु प्रविष्टाम्‌ । 

तामाभुत्या ब्यंद्घुः पुरुञा तां स्त रेभा अभि सं न॑वन्ते ॥३॥॥ 

भा०--वे ध्यानवान्‌, घुद्धिमान, विचारशीळ पुरुप (वाचः पदुवीयम्‌) 
चाणी के एक २ पद से प्रास करने योग्य अभिप्राय को भी ( यज्ञेन ) 
परस्पर की संगति से ही ( आयन्‌ ) ग्राप्त करते हैं । घे ( ऋषिषु ) तत्व 
ज्ञान को साक्षात्‌ करने चाले अध्याव्मदर्शी जनों सें ( प्रविशम्‌ ) प्रविष्ट 
हुई ( ताम्‌ ) उस वाणी को ( अबु अविन्दन्‌ ) उपदेश के अनन्तर ही 
प्राप्त करते हें । ( ताम्‌ आशुत्य ) उसको प्राप्त करके ही वे ( पुरुत्रा ) 
बहुत से स्थलों में ( वि अदधुः ) विविध प्रकार से उपदेश करते हैं । 
( ताम्‌ ) उसको ही ( सप्त ) सातौं (रेभाः ) छन्द (अभि सं नवन्ते ) 
साक्षात्‌ उपदेश करते है । अर्थात्‌ मन्त्रद्रटा ऋषियों की वाणी जो सात छन्दो 
'में अकट है उसको भी लोगो ने उपदेश के द्वारा प्रास किया । प्रथम उन्होंने 
उसका साक्षाच्‌ किया और पश्चात्‌ अन्यों के प्रति प्रकाश किया । उस 
वाणी के पद-पदार्थ का योध “गति द्वारा ही किया । संगति को विद्वान्‌ 
'छोग ही समझते हैं, अविद्वान्‌ नहीं । क्योंकि--- 
उत्त त्वः पश्यन्न द॑दर्श चाच॑सुत त्व॑ः शण्वत्न शुंणोत्येनाम्‌। 
उत्तो त्वस्मे तन्चंशचि सस्रे जाये पत्य उशती सुचाखाः॥ ४ ॥ 

भा०--( उत च्वः ) एक तो ( घाचं पश्यन्‌ न ददश) वाणी को 
देखता हुआ भी नहीं देखता। (उत त्वः) और दूसरा ( एनास्‌ ) 
उस घाणी को (शण्बन्‌ न श्णोति) सुनता हुआ भी श्रवण नहों करता । 
और वह वाणी ( उतो त्वस्मे ) एक के आगे ( तन्त्रं) अपने विस्तृत 
ज्ञानमय रूपको इस प्रकार (चि सखे) ) विशेष शोभित रूप वा 
विविध प्रकार से प्रकट करती है, जिस प्रकार ( पत्ये सुवासाः 
उशती जाया इव ) पति के इप के लिये सुन्दर वख पढने कामना 
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चाळी पत्नी अपना सुन्दर सोहक उदंगार्ति रूप प्रकट कन्ती है । जिस 
घकार ऋतुस्नाता नारी सुन्दर वस्घादि पहन कर ,उत्तम आभूपय आदि 
से सलकर विविध माघो को प्रकट करती हुई अपने अनेक भाव भरकर 
करती हे उसी अजार विद्वान्‌ के अति वाणी अपना विस्तृत ज्ञानमय श्वारीर 
अक्ट करती है 1 


ef 


डत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहनेन हिन्डन्त्यपि चाजिनेघु । 
अंधन्चा चरति सायडप चाच शुश्चवा अफलामपुष्पाम्‌ ॥121२३॥ 
भ7०- उत स्व॑) और णक विद्वान, पुरुपको ( सख्ये ) मित्रों 
की गोष्ठी के तुल्य विद्वानों की सत्या के कार्य के अवसर में ( पुर्ने स्थिर- 
-पीतम्‌ जाहुः) उसको “स्थिर-पीत' अर्थात्‌ पिये हुए घा अहण किये ज्ञान को 


= Se 


अपने भीतर स्थिरता से धारण करनेवाला चतलात हैं भोर ( वाजिनेछु ) 
चाणी के स्वामिवत्‌ विद्वानों चा ज्ञानयुक्त विषया नें ( अपि ) भी ( एन 
न दिन्वन्ति ) इसको नहीं पहुंचते, उसके पद को प्राप्त नहीं करते, चहदी 
सब में अधिक प्रतिष्टा प्राप्त करता है, कौर जो ( यात्रं) चाणी व्ये (अफ- 
खाम्‌ अएच्पा ) फल और फूल से रहित अर्थात्‌ अर्थ और ताव्र्च के विना 
ज्ञाने( छञश्चवान्‌ ) अचण करता हैं (एपः) वह ( अघेन्वा ) कसो दूध न 
देने चाळी चन्ध्या गो के तुल्व ( नायया ) वाणी के सहित, छलकपट पूर्वक 
अस्त्य दागी सहित ( चरति ) विचरता हैँ 1 

वाजिनाः---वाचः इनाः स्वामिनः । सरा» ॥ अथं चाचः घुदरफल- 
साह यज्ञदेवते पुद्पफ़ले । देचताऽच्याच्ते वा 1 ( नि० ५1२० ) इति 


-यस्तित्याज सचिविदे सखा न तस्यं चाच्यपिं शयो अस्ति! 
यर्दी शरणोत्यलकं शुणोति सादि वेदं सुकतस्च पन्थाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भसा०--( छ ) जो ( सचिविदं ) परस्पर प्रेस को जानने चा जनाने 


अ०९।७१।७] ऋग्वेदसाप्ये दशमं मणडलम्‌ १५३ 
ट PR REAP OT कद कि क 
घाले चा सलि अर्थात्‌ उपकारी मित्र को प्राप्त करने वा जनानि वाळे 
( सखायम्‌ ) मित्र के तुज्य उपकारक सखा, चेद के मित्र, अध्येता शिष्य 
को प्राप्त करने घाले अध्येताओ के उपकारक परम मित्र वेद वा वेदज्ञ छुरुप 
को ( तित्याज ) त्यागता है ( तस्य ) उसका ( वाचि अपि ) वाणी में भी 
"र भायः न अस्ति) भाग नहीं है । ( इम्‌ यत्‌ शृणोति) बह जो भी 
सुनता है ( अलक पृणोति ) व्यर्थ, अल्प-प्रयोजन, मन्द ही सुनता है, घट 
उपदेश हारा कुछ भी श्रवण नहीं करता । चह (सु-छृतस्थ) उत्तम सत्कर्म, 
पुण्य-घमे के ( पन्थाम्‌ न ध-वेद ) मागे को भली प्रकार से नहीं जानता । 
*सचिविद --सचिशाव्दुः सखिवाची अध्येता, स वेदस्य सखा, संप्रदा- 
योच्डेदनिवारकत्वेच चेदं प्रव्युपकारित्वात । ताइशमुपकारिणमध्येतार वेत्तीति 
"सचिवित्‌, तमभिज्ञ सः्पायमध्येतुणां पुरुपाणाँ सार्थवोधनेनोपकारिस्वात्‌ । 
-सलिभूतं वेद यः पुमान्‌ तिञ्याज इति सायणः । 
तैत्तिरीय ब्रा्मण में यस्तित्याज सलिविद्‌ सखायं” ऐसा पाठ है । 
"मर्थात्‌ सचि का अर्थ 'सलि' है । वहां सायण इसका अभिप्राय ऐसा 


Ss 


कहत हु | 

अध्येतारं सजायं वेत्तीति सचिचित्‌ स्वाध्यायः स्वयं तस्य पुरुपस्य सखा 
-अत्यन्तस्नेहेन कदाचिद्प्यनपायात्‌। नहि निरन्तराध्यायिनं स्वाध्यायः 
कदाचिदपि परित्यजति, किंतु दिने दिनेऽतिशयेन तस्याधीनो भवति । 

जो अध्ययन करने घाला है चह वेद का मित्र है क्योंकि वह सम्प्रदाय 
अर्थात्‌ वेद॒ के स्वाध्याय को उच्छिन्न नहीं होने देकर वेद का उपकार 
करता है । वेद उस उपकारक अध्येता को.सदा पाये रहता है, उसका 
कभी व्याग नहीं करता, परन्तु उसके और भी अधीन हो जाता है इससे 
"चेद 'सचिचिद्‌ सखा? है । 
अच्तण्वन्तः कर्णवन्तः सर्खायो मनोजवेष्चसंमा वभूचुः । 
'आदच्ारस उपकक्षास उ त्वे हुदा इं सवात्वां उ त्वे ददृश्रे ॥७॥ 


हि 
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भा०- अक्षण्वन्तः ) आँखा वाळे, और ( कर्णवन्वः ) कान चाळे 
( सख्यायः ) ससान नाम वाले, समानसं ज्ञान-उपदेश अहण करने चाळे, 
एक जैले सित्र भो (मनः-जवेए) सन, चित्त के देगा, मन द्वारा जानने या 
अनुभव करने योग्य ज्ञानां में ( असमो: वनूचु समान नहीं होते! 
जिस परकार ( द्वदाः ) सूनि पर अनेक जलाशय ( आदन्नासः ) बहुत,ही 
थोडे प्रेमाय या गहराई के होते हं। (त्वे उ ) बोर कहे जलाशय 
( उप-कञ्षासः ) कख तक गहरे जल के होते हैं और ( स्नात्वाः उत्वे)' 
सौर छळ स्नान करने, इवने लायक गहरे जळ होते हैं. इसी अकार" 
मलुत्यों से ञी ज्ञान की इष्टि से तारतम्य होता है! न 
इदा सष्टेषु मन॑सो वेप यद्ञांझणा संचर्जन्ते सर्वांच: । 
अक्षाह त्वं वि जहवेंद्याशिरोहत्रह्माों चि चरन्त्यु त्ये ॥ 
भा०-{ यद्‌) जव { त्राह्मणाः ) ब्रह्म अथात्‌ वेद के विद्वान जन 
(हृदा तथ्देछु) छदय से अच्छी प्रछार तर्फनचितक दवारा विनिश्वित, ( मनस्तः” 
जवेषु ) ज्ञान के देगों चा ज्ञात्च्य पदायों सें ( सन्वाचः ) समान व्लोटि के 
ज्ञान, शुरूउपदेश जोर समान-दर्शन शक्ति से चुक होकर ( सं-घजन्ते ) 
एकत्र संगत होते और परस्पर ज्ञान-विचारों का दान-प्रतिदान करते हैं 
( अन्न ह ) इस अवसर सें सी ( त्वं) किसी को तो ( दि जहुः ) विदोष 
खप से जज्ञ सा जानकर छोड देते हैं । नोर ( नोह-त्रह्मागः उ त्वे ) और" 
` कुछ पुक विद्वान चेद के अन्तरो पर अनेक ऊहा, तकोवितक करते हुप 


= 


ओर निश्चित अथं को आप करते हैं । र 
इसे ये चार्चाङन परञ्चरन्ति न न्'झणाखो न सुतेकरासः । 

त एते वाचमभिपद्य पापच खिरीस्तन्त्रे तन्वते अप्रजज्ञयः॥॥ 
सा०-_( इमे) चे ( वे ) जो ( न अवोऊ ) यहां, इस लोक सें चा 
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समीप आत्मा का ज्ञान सम्पादन नहीं करते और ( न परः ) न दूर उत्तम 
गुरु आदि का सत्संग कर परम प्रु का ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो 
( न घाह्मणासः ) न ब्रह्म, वेद के जाननेहारे हैं ( नः सुते-करासः ) और 
न यज्ञ में कार्य करने में कुशळ होते हैं (ते पते ) वे ये ( पापया चाचम्‌ 
अभिपद्य ) पापकारिणी, वा मछिन वाणी को प्राप्त होकर वा पाप-चुद्धि से 
वेदवाणी को विपरीत {जानकर ( अप्र-कयः ) अज्ञानी रह कर ( सिरीः ) 
केवळ नादिया में ही रहकर, चा जळादि स्थूळ पदार्थो में ही फंस कर 
( तन्त्रम्‌ तन्वते ) अनेक प्रपञ्च करते हैं, अथवा चे ( सिरीः ) हल आदि 
स्थूल साधन लेकर ही ( तन्त्रं तम्चते ) अपना झोक व्यवहार कृषि, कुटुम्ब 
भरण आदि करते हैं । अथवा (ते वाचम्‌ अभिपद्य) चे घाणी को प्राप्त करके 
भो ( अप्रजज्ञयः ) अज्ञानी रहकर ( पापया ) पाप-बुत्ति से प्रेरित होकर 
(सिरीः) सीर, इंसिया लेकर उपयोग कर (तन्त्रं तन्वते) प्रपञ्च करते हैं ॥ 
राष्ट्रश्यासन, वा हत्यामय यज्ञ आदि करते हैं । 


सर्वे नन्दान्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सर्खायः। 
किल्विपर्पूर्त्पितुपशिहेपामरं हितो भव॑ति चाजिंनाय ॥ १०॥ - 


भा०--९ सर्वे ) समस्त ( सखायः ) समान ज्ञान वाळे, समान 
आख्यान, नाम, उपदेश घाले, समान कोटि के मित्र जन, ( यंशसा ) 
, यशस्त्री, ( सभा-साहेन ) सम्पूर्ण सभा को अपने तेजः प्रभाव से बश 
करने में समर्थ ( सख्या ) मित्र, ज्ञानी पुरुष से ( नन्दन्ति ) प्रसन्न होते 
हैं। वह ( एपास्‌ ) इनके चीच में ( पितु-सनि ) अन्नदाता के समान 
पान योग्य ज्ञान रस का प्रदान करने वाला और ( किल्विष-स्शत्‌ ) पापा- 
चरण, अज्ञान आदि का नाश करने वाळा होकर ( चाजिनाय ) घाणी के 
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स्वामी-पद के खयि (अरं दितः भवति) बदुत ही उपयोगी सिद्ध दोला हे ! 
वही प्रदान सभापति चा उपदेष्टा पद पर स्थापित होता हे 1 
वाचः इनः चाजनः वाक्पाते 1 


° ® बक । $ ~ 
अचां त्वः पोष॑मास्ते पुयुष्दान्यांयत्रे त्वा गायति श्करीएु । 
ञह्या त्वो चदंति जातचिच्यां यक्चस्य माजा चि मिंतीत्त उ त्वः॥ 


भा०- स्वः ) एक विद्वान्‌ ( ऋचां) वेद मन्त्रों का ( पोषम्‌ 
सुडुप्वाच स्यस्ते ) परिवर्धित प्रयोग करदा हुआ विराजता है । और दूसरा 
( शक्करोघु ) शाक्करी नान ऋचाओं सें ९ गायत्रं गायति ) रायत्र सास का 
शान करता ई । (त्वः) कोई पक ( ब्रह्मा ) वेदळ विद्वान्‌ ( जातदिचान्‌ ) 
अव्येक कार्य सें उत्पक् विद्या का ( चइति ) उपदेश करता हैं । (उ स्वः) 
और कोई विद्वान ( यज्ञस्य ) यज्ञकर्म और उपास्य, पूज्य परमेश्वर 
की ( मात्रास्‌ ) मात्रा, अचुटान करने योग्य कादि और मात्रा अर्यात्‌ 
ज्ञान, रचनादि शक्ति का (वि निमीते) विदोप प्रकार छे उपदेश करता हैं । 

इस मन्त्र सें--सासान्यतः होना, उद्गाता, ह्या और अध्वर्यु इन 


० > 


चार क कचब्य भी वतला दिवे ह जौर साथ हो वेद मन्वा के 2 प्रकार 
५८ >. > 
सी निरे 


कथन, प्रवचन, विचा- 
रण आदि, ( २ ) ऋचाओं का स्वर, सघ, ताल आदि द्वारा यायन करना, 
(३) अत्पेक पय २ कार्य से देइ के मन्त्रों ने कही विद्याओं का मका 
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बुहस्पतिरांगिरसो वृहस्पतिवो लोक्य अदितिवां दाचःयणी ऋषिः ॥ देवा देवता ॥- 
छन्द+--१,४, ६ अनुष्ठपू । २ पादनिचृदुनुष्दप्‌। ३, ९, ७ चिचृउनुष्डपू ।' 
८, ६ विराङ्नुष्डप्‌ ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 


देवाना नु चयं जाना घ्र वोचाम विपन्ययां । 

उक्थेषु शस्यमानेषु यः पश्यादुत्तरे युगे ॥ १॥ 
` भा०--( वयं ) हम विद्वान्‌ लोग ( विपन्यया ) विशेष रूप सेः 
युणों का वर्णन करने वाळी वागी द्वारा ( देवानाम्‌ जाना ) देवों, विद्वानों 
और दिव्य सूर्यादि प्रकाशमान पदार्थों के जन्मों का ( प्र वोचाम ) अच्छी 
प्रकार वर्णन करते हैं । ( यः ) जो विद्वान्‌ जन ( उक्थेषु ) वेद के उत्तम, 
ज्ञान बतलाने घारे मन्त्रों के ( शास्यमानेणु ) उपदेश कर देने पर ( उत्ते: 
युगे ) उत्तर युग, आने वाळे काळ या सबसे उत्कृष्ट सर्वयोगी, सर्वंग्रेरक, 
सचंसहायक परमेश्वर के सम्बन्ध में ( पश्यात्‌ ) साक्षात्‌ दर्शन कर लेता 
है । अर्थात्‌ वेदमन्त्रों के उपदेश करने पर पूर्वकाल में भी और आगे 
भविष्यका में भी देव, शानदर्शी, तत्वज्ञानी, जन उत्पन्न होते रहे और 
उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होंगे वे उपदेश के अनन्तर उत्तम प्रभु काः 
भी दर्शन करते हैं, सूत भविष्य के ज्ञान को साक्षात्‌ करते हैं । 

बरह॑णस्पर्तिरेता सं कर्मार इवाधमत्‌ 

देवाना पूर्व्ये घुगेऽस॑तः सदंजायत ॥ २॥ 

भा०--(क्मारः इव) लोहार जिस प्रकार महो में लोहा को डाळ कर 
९ अधमत्‌ ) खूब तपाता और चौंकता है उसी प्रकार (ब्रह्मणः पतिः) वेद 
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का पालक, वेद रूप घनैशर्य का स्वामी आचार्य गुरु (एता) इन देवों, विद्या 
के ज्ञानामिलाणियों को (सम नघमत्‌ ) बमचये और तपस्या के जीवन में 
“उनको शब्द अर्थात्‌ वेदोपदेश करे, उनको तप करावे ( देवानां पूच्य युगे ) 
समस्त विद्या की कामना करने वाळे एवं कीडाप्रिय भानन्द-विनोद्मिय 
“चारको के पूर्वे युग अर्थात्‌ प्रारम्भिक शेशवकाल में।( असतः ) असंत. ज्ञान , 
के स्थान पर ( सद्‌ ) सद्‌ ज्ञान ( अजायत ) उत्पन्न हो । इसी से लो 
ज्ञान वा वळ नहीं सी होता है बह मी उनको बाद में आप हो जाता है । : 
(२) सूर्यादि लोको के पक्ष में--(ब्रह्मणः पतिः) महान ह्माण्ड वा अंझुति , 
ब्रह्म, चा मइद्‌ जगद्‌-कारण का पाठक, स्वामी परमात्मा ९ पत्ता,) इन 

रोको को ( कर्मारः इव सम्‌ अधमत्‌ ) लोहार के समान आनो 
सव को अभि में डाऊता और तपाता है सबके प्रथम हिरण्ययेम रूप 
अभिसय तेजस रूप से सव को तक्ष करता दै ! वर्दी से अनेक सूर्य तप्तरूप 
में चादर होते हैं। ( पये युये ) पहले युग और प्रेरणा से जगत के. 
सञ्चालित होने के अवसर में ( देवानाम्‌ ) देवों था लोको का ( खंसतः ) : 
असच्‌ अन्यक कारण से (सत्‌) व्यक्त रूप ( अजायत) उत्पन्न हुआ. ` 
खेताश्वतर में “न्रिविघं बममेततव' ऐसा कहा है इससे प्रकृति तच्च भीयहावत: - 
ज्यापक होने से ब्रह्म' है । उसका पालक परमेश्वर “बह्मणस्पति' है । इस ' 
जगद्‌ का सूळ वा उपादान कारण प्रति है और छोटे के पदार्थों को : 
सपा गळा कर बनाने वाळे लोहार, विश्वकर्मा के समान प्रसु , परमेश्वर ही. 
जगत्‌ का निमित्त कारण है । “ 


देवानाँ युगे भथसेसंत: सदजायत । 
तदाशा अन्वजायन्त तद्धत्तानपंदस्परिं ॥ ३ ॥ 


सा०-_( देवानां ) देवों, क्रीदाशील पुवं विद्यामिलाधियों 
“के ( ्रयमे युये ) प्रथम कार, आरम्मिक ज्ञानोपदेश का : योग. होने 
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के काल मै ( असतः ) छान की अविद्यमान दक्षा से ( सद्‌) विद्यमान 
उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है तब ( आशाः अनु अजायन्त ) उनके 
सम्बन्ध में अनेक आाशाएं, कामनाए था उनके चित्त में महत्वाकाक्षापं 
'उठने लगती हैं, ( तत्‌ उत्तान-पदः परि) चह सव उन्नत ज्ञान प्राप्त 
कर लेने के याद ही होती हं! ( २) ( देवानां प्रथमे युगे ) सूर्यादि 
के प्रथम निसोग घा प्रेरणकाल में अच्यक्त प्रकृति से “सत, व्यक्त 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ। पश्चात्‌ ( आशाः ) व्यापक दिशाएं भी (अनु 
अजायन्त ) उसके पश्चात्‌ प्रकट हुई । (ततः परि) उसके पश्चात्‌ (उत्तान 
"पदः ) ऊपर की ओर फीलने वाळे चरण या क़िरणों घाले सूर्यादि प्रकाश- 
समान पदार्थ उत्पन्न हुए । 
भुर्जैन उत्तानपदो अव आरशा अजायन्त । 
अदितेद॑त्तों अजायत दक्षाद्वदितिः परि ॥ ४॥ 
भा०--( भूः उत्तानपदः जङ्ग ) एथिवी जिस प्रकार ऊपर आकाश 
अं फैलने वाले वृक्ष लतादि को चा अपने ऊपर चरणों से चलने वाले अनेक 
जीवो को उत्पन्न करती है उसी प्रकार ( भूः) समस्त जगद्‌ को उत्पन्न 
करने चाली प्रकृति से ही ( उत्तान-पदः ) ऊर्ध्वं आकाश में गति करने 
चाळे सूर्य चन्द्रादि प्रकट हुए । ( सुवः आशाः ) जिस प्रकार सर्वोत्पादक 
पृथिवी से नाना वृक्ष लतादि के खाने वाळे जलचर प्राणी उत्पन्न हुए उसी 
अकार (शुचः) सत्र को उत्पन्न करने वाली सूळ प्रकृति से ही ( आशाः ) 
अयापने चाळे तेज, अश्ञि, आकाश, चायु, जळ आदि व्यापत गुण चाळे तत्त्व 
उत्पन्न हुए । (आदितेः दक्षः) जिस प्रकार माता से पुत्र वा सूर्य से दाहक 
ताप उत्पन्न होता है उसी प्रकार (मदितेः) उस अखण्ड प्रकृति से ही (दक्षः) 
दग्ध करने चाळा अभि और बळ उत्पादक वायु भी ( अजायत ) उत्पन्न 
डुआ। ( दक्षाद्‌ परि अदितिः ) जिस प्रकार पिता से पुत्र उत्पन्न होता 
है उसी प्रकार ( दक्षात्‌ ) दुग्ध करने वाळे सूर्य रूप अभिमय पिण्ड से 
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( अदितिः ) खण्ड न होने चाली दद यह एविची अथवा इस एथ्वी पर का 
यह स्थूल असि उत्पन्त हुआ । 
` अदितेदक्षोऽजायत दक्षाद्वदितिः परि इति च तत्कथसुपपद्येत । समान- 
जन्मानौ स्यातामिति । अपि चा देवधर्मेणितरेतरजन्मानौ स्यातामितरेतर 
प्रकृती । अन्निरप्यदितिरुच्यते । ( निरु० १३ 1 ३३ ) 
अदितिह्यज॑निष्ट दक्ष या दुंहिता तव । 
तां देवा अन्ब॑जायस्त अदा अम्डुर्तचन्धचः ॥ ५ ॥ १ ॥ 
भा०--हे (दक्ष) दग्ध करने चाळे सूर्य ! (या ततव दुहिता) जो तेरी 
छत्री के समान है चह (दितिः हि अजनि) रद्‌ एथिवी वा अच्ि रूप से 
हुई । उसी प्रकार हे (दक्ष) तेजन्विन्‌ ! चा हे उत्साह, चळ, चीर्य- 
शाखिन्‌ शुरो ! ( अदितिः ) कभी खण्डित न होने चाली वाणी, विद्या 
{ या तव दुहिता ) जो तेरी समस्त रसां, नानो, आनन्द सुखो, इच्छार्ओ 
को पूर्ण करती है, ( ताम्‌ अनु ) उसके पश्चात्‌ ( भद्राः ) कल्याणकारी 
_(अम्त-वन्धचर) अस्त, ज्ञान से बन्धु सदृश होने चाळे (देवाः अजायन्त) 
विद्वान्‌ उत्पन्न होते हैं। ( २) इसी घकार पूर्वोक्त एथिवी सूर्य की 
पुत्री के समान हे, ( तास्‌ अलु ) उसके पश्चात्‌ ( भद्राः ) सुखन-ऐशय में 
रमण करने चाळे, ( अस्ट्त-वन्घवः ) अस्व अचिनाशी जीवन से चंघे हुए, 
( देवाः ) अनेक जीवगण ( अजायन्त ) उत्पन्न हुए । एयिवी से जीवो 
के तुल्य ही “दक्षः? बळ-सखरूप प्र्न की सर्वकर्त्री, अदिति अखण्ड प्रकृति: 
से भी देव सूर्यादि उत्पन्न हुए १ इति प्रथमो चर ॥ 
यद्देंचा झद्‌ः सलिले सुसरव्धा आतिंछत्त। 
अर्चा खो नुत्यतामिच तीको रेणुरपायत ॥ ६.॥ 
भा०--( यत्‌) ओ (देवाः) प्रकाशमय सूये आड आकाशीय पिण्ड 
(अदः) इस दूर तक फैले (सलिले) प्रधान कारण तत्त्व चा सहान्‌ आकाश में 
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( सुसं-रब्धाः ). उत्तम रीति से बने और गतिशील होकर ( अतिष्ठत) 
वियमान हैं। हे जीवो ! (अन्न ) इन लोको में ही ( नृत्यतां इव वः ), 
नाचंते हुए, आनन्द विनोद करते हुए आपलोगों का ( तीबः रेणुः ) अति 
चेगयुक्त अंश, आत्मा - स्वतः रेणुवत्‌ अणु-परिमाण था गतिशील है घह 
(अप आयत ) शरीर से एथक्‌ होकर छोकान्तर में आता जाता हे । 
(२ ) इसी प्रकार हे (देवा?) विद्वान्‌ लोगो ! ( यत्‌ अदः सलिले ) आप 
लोग उस जळ के समान अति शान्तिदायक गुरु के अधीन ( सु-सरव्धाः ), 
* उत्तम रीति से व्यवस्थित होकर रते हो, (नृत्यताम्‌ इव रेणुः) खेळते नाचते 
लोगों की जित प्रकार धूळी उठती है उसी प्रकार (वः > आप लोगों में 
से.( रेणुः तीबः ) धूलिवत्‌ तीब्र रजोभाव ( अप आयत ) दूर हो जावे, 
आप लोग शान्त गम्भार होकर जितेन्द्रिय हो जाओ । 


` यदेवा यर्वयो यथा सुवनान्यापिन्वत । 
अ समुद्र आ शुळूदमा खयैमजभतेन ॥ ७ ॥ 


` भा०--( य) जिस प्रकार ( यतयः ) मेघ, ('देवाः ) जल देने 
थाले होकर ( शुवनानि ) समस्त छोकों को ( अपिन्चत ) सेंचते हैं उसी 
प्रकार ( यतयः ) यत्नघान्‌, विशेष यत्न, गति, बल देने वाळे, स्वयं बळी 
(देवाः) तेजोमय सूर्यादि लोक भी (शुवनानि अपिन्वत) उत्पन्न हुए जीवों 
को, वा जीवों के उत्पन्न होने के योग्य भूमि आदि कोको को ( अपिन्वत ) 
- जीवन तत्व और जीवनोपयोगी प्रकाश, जळ, वायु आदि पदार्थो से पू" 
करते हैं । जिस प्रकार ,( देवाः ) सूर्य के थोतक किरण गुटु प्रकाश से 
ढके सूर्य को धारण करते हें उसी प्रकार ये समस्त छोक ( अन्न ) इस 
( समुद्दे ) महाद आकाश में ( आगूढस्‌ ) आइत ( सूयम्‌ ) सूर्य को 
(जा अजभर्तन) धारण करते हैं । (२? यतयः देवाः ) यत्नवान्‌, 
जितेन्द्रिय विद्वान्‌ पुरुप, ( सुवनानिं अपिन्वत ); मेघो और किरणों के 
११ 
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सुल्य ही समस्त लोको पर ज्ञान और शान्तिदायक पदार्थो की बृष्टि कर 
उनकी इद्धि करं । महान्‌ समुद्रवत्‌ विशाळ जन-समुदाय के वीच स्थिर सूर्यवत्‌ 
सेजस्वी पुरुष को अन्य जन ( अजसक्तन ) राजा यना कर धारण करें ! 

आष्टी पुत्रासी अदितये जातास्तन्वस्परि । 

देवा उप मेत्ससताभिः परा मार्वाण्डमांस्यत्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०--( अदितेः तन्वः परि जाताः पुत्रासः अष्टौ) साता के शरीर 
से जिस प्रकार आउ पुत्र उत्पन्न हों उसी प्रकार व्यापक अण्ड प्रकृति से 
सी (अधौ पुत्नाः) आठ पुत्र आठ तत्त्व जो बहुत से रोकों की रक्षा करते हैं 
उत्पन्न हुए, चह प्रकृति महत्‌, अहंकार, पञ्च तन्मात्रा अर्यात्‌ सूक्ष्म भूत इन्द्रिय 
गण (सप्तमिः देवान्‌ उप म एत्‌) देवों, समस्त तेजोमय सातो लों सहित 
प्राप्त हुई 1 और इन्द्रियगण घा देड रूप जो उस प्रकृति का विकार था उसे 
( सार्ताण्डम्‌ ) गृत्‌-स्थूल प्रकृति के चने अण्ड अर्थात्‌ प्राणधारंक पिंड 
को ( परा आस्यत्‌ ) दूर २ तक समस्त लोकों में उत्पन्न किया ( २) 
इसी अकार अदिति के आठ पुत्र मित्र, वरुण, घाता, अर्यमा, अंश, भग, 
विनस्वान्‌ और आदित्य हैं । इनमें आठवां आदित्य मात्तण्ड सूर्य है उसको 
( परा आस्यत्‌) दूर ऊपर फंका, जो उदित होता है । 

(३) शरीर रूप अदिति के।आठ पुत्र आठ प्राण रूप से उत्पन्न 
होते हैं, सात तो शिर के सात छिद्र इन्द्रियों को प्राप्त हुए, आठवां अयास्य 
आण, इस स्ट॒त-अण्ड, स्यू पिंड को संचालित करता है । 


सप्तभिः पुत्रैरदितिरुप घेत्पूर्व्ये युयम्‌ । 
घ्रजायें मृत्यचे त्वत्पुनमोतोण्डमाभरत्‌ ॥ ६ ॥ २ ॥ 


भा०--< ससभिः पुत्र: ) सातां पुर्वा के साथ ( अदिति) वह अविः 
चाशिनो शक्ति ( पूब्यै युगम्‌ ) पूर्वेकाल में ( उप प्र पेद) आती है और 
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जाती है । और घह जीव (प्रजाये) प्रजा सन्तान आदिको उत्पन्न करने और 
फिर ( सत्यवे ) सत्यु के लिये ( त्वत्‌ ) तुझ से ही हे प्रकते! ( मारतो” 
जडम्‌ ) सुत्‌ जड़ तत्व के बने अण्ड वा जीवित देइ को ( आ अभरत्‌ ) 
आस करता है ।-भर्थात्‌ शरीर धारण के भी पूर्वं आत्मा में खातों ध्राणों 
का सामथ्य रहता है और शारीर त्यायने के बाद भी पद साम्यं रहते हैं । 
परन्तु इस शारीर में उसके प्रजोत्पत्ति, सत्यु अर्थात, भूख और प्यास ये घमं 
विशेष होते हैं । इति द्वितीयो घर्गः ॥ 


[ ७३] 


औरिवोतिऋषिः ॥ इन्द्र देवता ॥ चन्दः--१, २, १ त्रिष्डपू ॥ २,४,८,१० 


बादनितृतात्निष्डुपू. । ६ विराट्‌ 'न्रष्ठपू। ७ आरची स्वराट्‌ त्रिष्डपू । & आची 
: झुरिक्‌ त्रिष्डप्‌ । ११ निचत्‌ तिष्डप्‌ ॥ एकादराचे सक्तस्‌ ॥ . 
जनिष्ठा उग्रः खद॑से चुराय॑ सन्दर ओजिष्ठो बहुलाभिमानः 
अनिन्द्र स॒रतंश्विदचं साता यद्वीरं दधनद्धनिष्ठा ॥ १ ॥ 
` भा०--( यत्‌ ) जिस ( वी” ) चीर को (धनिष्ठा ) गर्भ धारण 
करने बालों में - स्वेश्रेष्ठ घन, ऐश्वर्य, सौभाग्यो से सस्पन्नतम ( माता ) 
मान, .आदूर -करने वाळी, माता के समान भूमि, भूमिचासिची प्रजा 
९ दधनद ) धारण करती है चढ़ ( उः ) उत्तम, सर्वोपरि याज्ञा-वचनों 
का कहने वाला, शत्नुओ को औीतिम्रद, ( मन्द्रः १ स्तुतियोग्य, ( ओनिष्ठः 2 
अति बल-पराक्रमशाली , (वहुल-अभिमानः) बहुत अभिमान, आव्म-सन्मान 
को धारण करने वाला, स्वामी राजा, सेनापति, ( सहसे तुराय ) शब्ुओों 
को पराजित करने और उनका नाश करने,के लिये ही ( जनिष्ठाः) 
, उत्पन्न होता है । ( अत्र ) इस कार्य से ( सरुतः चित्‌ ) चायुओं के तुल्य 
बलवान, धीर सैन्यगण, और देश देशान्तर में अमण करने वाळे वैश्यगण 
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3 अ. 


बरसते सेघवत्‌ झखाखवर्पी और शत्रुम के-मारने. और युद्ध में स्वय ' 
मरने चाळे पराक्रमी शूरवीरगण (तथा अन्य मी सामान्य प्रजाजन, )मुख्ये 
आण आव्मा को देह में अन्य आरो के तुल्य उस ( इन्द्रम्‌) दां को 
छिन्न भिन्न करने वाले को ( अवघेच ) 'बढ़ावें । ,अर्थात्‌?जो दाइुओं क्के 
दबा कौर नाश कर सके उसे प्रजाए भी बढ़ाती हैं, ऐसे ही: वीरे घुरुष को ' 
उत्तम माताएं अपनी कोख से पैदा करें तो ही वे सच्ची माता हैं, अस्यभा ' 
बन्ध्या के तुल्य हैं । ( २ ) परमेश्वर, दुर्छो का घर्षण और 'नॉश “करत है; 
चह सर्वोपरि शक्तिमान्‌ और बहुत लोकों का सर्चेत्ः अत्यक्ष हाथ पर घरे . 
बेर-आमले के तुल्य साक्षात्‌ देखता और जानता भौर सर्वोपरि थामता है, . 
सब सूयोदि लोक उसी शक्ति को पुष्ट, प्रमाणित करते हैं । :संवेप्रेरक कोः ` 
सवै सौभाग्यवती घारयित्री प्रति घारण.करती है । (३), झाचाये/पक्षि उमे 
“दि-ईर-विशेष उपदेशा, इन्द्र -शोनद्रष्टा, 'बहुलामि-मान',:अनेक विद्याओं ` 


का ज्ञाता, “माता” झञानदात्री, वेद्दिया । pu 


दुहो निर्षचा पृशनी चिदेवैः पुरू शंसन वाचृघुए इन्दुम्‌.. `. ` : 
आभीवुतेच ता मंापदेनं ध्वान्तात्मंपित्वादुद॑रन्त -गुमीः॥.२॥' 


भा०-९ चिद्‌) जिस प्रकार ( दुहः ) श्ह्तुओं के द्रोही सेनॉपति '' 
के पास ( नि-सत्ता ) नियम में बद्ध ( एशनी ) राखादि 'वर्षण : करने 
याली सेना उसको बढ़ाती है उसरी प्रकार चह ( एवैः ) अपरे आगे अंयांणी -: 
चा अग्नयामी वीर पुरुषों से और ( शंसेन ) स्तुति वचन: चा” दादुनाशंक ' 
शवल से सभी ( पुरु ) अजाजंन ( बाबरः ) उसको बढ़ाते हत) 
चे सब { महापदेन अमिड्ता-हव ) बढ़े भारी पद्‌ अर्थाद्‌ आश्रय वा सयान ' 
से चारों ओर से. सुरक्षित के तुल्य एँ महापदेन) वड़े भारो. जानसय 
प्रकाश से ( अभि-दृता ) सव प्रकार से सुरक्षित चा आदत होकर अपिः ' 
तत्वात, घ्वान्ताव. ) पूवे माप हुए ध्वान्त जया दूर हुए अन्धकारः से ऐसे.. . 
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( उच्‌ अरन्त ) उपर हो जाते हैं जैले (प्रपित्वात्‌ ध्वान्ताव्‌) फेळे अन्धकार- 
मय नीळे मेघ से ( गर्भाः ) मेघ के बीच में स्थित जळ बाहर आ जाते हैं 
अधवा ध्वान्तः अर्धात्‌ अन्धकार रूप गर्भाशय से ( गर्भाः ) गर्म खयं असच 
होकर बाहर आ जाते हैं । 


ऋष्वा ते पादा प्र यज्ञिगास्यवधन्बाजा उत ये चिदर्च । 
कमिन्द्र. सालावृकान्त्णहस्रमासन्व्‌ंचिषेः आश्विना च॑ृत्याः॥ ३॥ 


१ आट है ( इन्द्र) ऐश्वयंवस्‌ ! ( ते ) तेरे ( पादा ) दोनों चरण, 
आश्रय ( ऋष्वा ) महान्‌ हैं, ( उत ये चित्‌ भत्र वाजाः) जो भी 
इस राष्ट्र में वेगवान, बलवान्‌, चीर जन हैं वे ( थत्‌ प्र जिगासि ) जब 
तू आगे; बढ़े तब तुझे ( प्र अवर्धन्‌ ) खूब बदावें । हे (इन्द्र) शब्रुनाशन ! 
_ (व्व) त्‌ ( सहख॑ सालाबृकान्‌ ) सहस्रो सालाइक अर्थात्‌ कुत्तों के समान 
स्वामिभक्त और “साल” = अर्थात्‌ नगर के प्रकोट पर रहने वाळे, दाखा 
से शत्रु कों छेदन भेदन करने बाळे, तेजसी, महाखो और महाखधर वौरों 
को ( आसम्‌ 'दधिये ) अपने सैन्य के सुख भाग में स्थापित कर । और 
€ अश्विना,)) वेय से ळाने वाळे अश्व आदि के नियन्ता वीर पुरुषों के 
दोनों पक्षों: को ()आ घद्वत्याः') अपने अधीन रख । 

संभना तूर्णिरुप यासि यज्ञमा नासंत्या सख्याय वक्षि। 
चंखाव्यामिन्द्र धारयः सहर्लांश्विनां शूर देदतुर्मेघानिं ॥ ४॥ 


भा०-८दे ( इन्द्र ) शब्रुओों को उच्छेद, विनाश[भौर उनका विदारण 

` करने हारे ! उनसे फूट, फोड़ फाड़ कर उनका'नाश -करने वाळे ! राजन्‌ ! 
तू ( तुर्णिः ); शब्रुहिंसक सेना को आगे ळे चळने दारा होकर ( समना ) 
संमामन्काळ में ( यज्ञम्‌ उप यासि ) सव की संगति, परस्पर प्रेम और 
दान भाव वा सब से पूजनीय भाच को ( उप यासि ) प्राप्त कर । और 
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उस समय ( सख्याय ) मित्र भाव और अपने सम्यग्‌ दर्शन अथोत्‌ 
सर्घोपरि अध्यक्षता और अपने समान संकथन अर्थाद्‌ आज्ञा. देने वा प्रजा 
में शासन कार्य के लिये पेसे खी पुरुषों को ( आ घक्षि ) प्रास कर, जो 
( नासत्या ) कभी असत्य भापण और छळ कपट आदि का वत्तीव न करें, 
परन्तु सदा राजा और प्रजा दोनों के प्रति सत्य-संकल्प और न्यायी हों । 
तभी हे ( इन्द्र ) ऐेखर्यवन्‌ ! तू ( सहला ) सहलों ( वसाव्या ) वसने 
» घाली प्रजाओं को ( धारयः ) धारण करने में समर्थ हो-सकता है । 
पूर्वोक प्रकार के ( अश्विनी ) चिया आदि में पारंगत सत्य 'च्यवहारी, 

जितेन्द्रिय स्री पुरूष ही को हे (शूर ) डुष्टों के नाशक तू (मघानि ददतुः) 
अनेक ऐश्वर्य था परहित न्यायन्शासन प्रदान करता है । 


मन्दमान क्रातादाधिं प्रजाये सखिभिरिन्द्र इपिराभिरथेम्‌ । 
आञ्चिहि साया उप दस्युमागान्मिडः प्र तन्ना अवपत्तमासि ॥५।३॥ 


सा०- इन्द्रः ) ऐश्वयंवच्‌ ! शबुहन्ता ! - तत्वदर्शो राजां घा सेना 
सभा का पति (प्रजाये अघि) अजा के हित के लिये (सलिमिः). समदर्शी 
समान, भचुरूप चचन बोलने बाळे, सच॑स्नेही, सचंहितैपी (.इपिरेभिः ) 
उत्तम इच्छावान्‌, उत्साही, अन्यों को ठीक साग में ठेजाने चाळे पुरुषों से 
( ऋताच्‌ अर्थम्‌ अधि अयात्‌) सत्य न्याय से ही प्राच्य प्रयोजन को 
प्राप्त करे और ( भाभिः ) उन समस्त प्रजाओं से ( मायाः ) नात्रा प्रकार 
की बुद्धियो और अनेक पदार्थों को बनाने की नाना चुद्धियों और व्यवसायों 
को (आ उप अगात्‌) प्रास करे! वह ८ दस्युस् उप ) नाराकारी 
हुए पुरुष को (उप अवपत्‌ ) उखाड़ डाळे । और (तत्राः) आकांक्षा करने 
चाली ( मिहः ) जलबृष्टियों के तुल्य सव को बढ़ाने वाली वैश्य भ्रजाओं 
को ( आगाद्‌ ) प्रास करे और ( तमांसि प्र अवपत्‌ ) राष्ट्र से सव प्रकार 
के अन्धकारां को खण्डित कर दूर करे 1 
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सर्नामाना चिद्‌ ध्वसयो न्यस्मा अर्बाहन्निन्द्र उषसो यथानः । 
ऋष्विरगच्छः सर्खिभिर्निकामैः साकं प्रतिष्ठा हर्या जघन्थ ।। ची 

भा०--(इन्द्रः चित्‌) तेजस्वी सूर्य जिस प्रकार (स-नामाना नि ध्व- 
सयः) समान नाम वाळे 'अश्वी' अर्थात्‌ दिन रात्रि दोनों का सञ्चालन 
करता है, उसी प्रकार (इन्द्रः) शन्रुनाशक और ऐश्वयंवान्‌ राष्ट्र का स्वामी, 
राजा, ( स-नामाना ) एक समान नाम वाळे शास्य-शासक दोनों वर्गों को 
(नि ध्वसयः ) अपने अधीन नियम व्यवस्था में चलावे । जिस प्रकार 
९ इन्द्रः उपसः अनः अव अहन्‌) सूर्य प्रभात की दीसियुक्त उपा के 

` (अनः) जीवनःको ( अच अहन्‌ ) प्रदान करता है, उसी प्रकार 

तेजस्वी पुरूष ( उपसः ) चित्त से चाहने वाली प्रजा के जीवन को प्रदान 
करे । अथवा जिस प्रकार सूर्यं ( उपसः अनः ) उपा के जीवन अर्थात्‌ 
कोमळ प्रकाश को (अच अहन्‌) स्वयं उदय होकर तीवर प्रकाश से लुत कर 
देता है उसी घकार तेजस्वी राजा अपने प्रखर तीक्ष्ण प्रताप से ( उपसः ) 
प्रजा को दग्ध करने वाळे शत्रु के ( अनः ) रथादि को, था प्राणों तक को 
( अव अहनः ) विनष्ट करे वह ( ऋष्वैः ) वडे २ महान्‌, गुणों और 
पराक्रमों में बड़े ( निकामैः सखिमिः साकं ) खूब चाहने बाळे, अति प्रिय 
मित्रों के साय ( हय़ा ) मनोहर, हृदय के प्रिय ( प्रतिष्ठा ) प्रतिष्ठा, भान, 
आद्र सत्कार को ( जघन्थ ) प्राप्त करे । 
त्वं जंघन्थ नघुचि मखस्युं दासं छण्वान ऋष॑ये विमांयम्‌। 
त्वं चकर्थ अनवे स्थोनान्प॒था देवत्राञ्जसेव यानान्‌ ॥ ७॥ , 

भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! (त्वं) तू ( वि-मायम्‌ ) विविध छल- 
कपट पूर्ण अनेक भाया करने वाळे ( नसुचिम ) अपने हठ, दुराग्रह और' 


दुष्ट कमे को न छोड्ने घाले दुष्ट पुरुष को ( जघन्थ ) विनाश i 1 और 
९ विसय ) माया, छळ कपट से रहित चा ( वि-मायम्‌ ) विविध प्रकार 
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` के शिल्प कार्यो को करने में समर्थ शक्ति वा बुद्धि वाळे (मखस्युस्‌) धना- 
काक्षी जन को ( दासं कृण्वानः ) अपना थृत्य करता हुआ उनको चेतन 
पर कार्य सें लूगाता हुआ ( त्वम्‌-) तू ( मनचे ) मनुष्य मात्र के उपकार 
के लिये और (ऋपये) ज्ञानदर्शी विठ्ठान जनों के दित के लिये (पथः स्योनान्‌ 
चकर्थ ) समस्त सागो को सुखप्रद, निर्भय और उदर पोषण के अनेक 
सुखदायी मार्गी को बना । और ( देवत्रा ) विद्वानों, ज्ञान, धन, कर आदि 
देने घाळे प्रजाजनों और विजिगीछु चीर जनों के बीच ( अञ्जसा इव ) 
अपने तेज से ही मानो (यानान्‌ चकर्थ) प्रयाणों या रथों को कर, वा चना 1 


त्वसेतानि पभ्निये वि नामेशोन इन्द्र दधिषे गभ॑स्तौ । 
झर्लु त्वा देवाः शवंसा मदन्त्युपारवुध्नान्वनिनस्धकथे ॥ ८॥ 


भा०--जिस प्रकार इन्द्र अथोत्‌ तेजस्वी सूर्य ८ नाम) अनेक जलों 
को दृष्टि आदि .दारा पूर्ग करता है, अन्तरिक्ष को सेचादि से भर देता 
है उसो प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्व्यवन्‌ राजन ! हे प्रभो ! ( त्वम्‌ ) तू भी 
५ एतानि नास पम्रिदे ) इतने शन्तुओं के नमाने चाले अनेक बलों को पूर्ण 
करता है,. सबको अपने में धारण करता है । हे रमो ! तू (एतानि नाम) 
इतने अनेक जगतां को वा भूतो, प्राणियों को ( पप्रिषे ) पाळ रहा है । तू 
' इशान: ) सबका मालिक, सबका स्वामी, सब पर चशकर्ता है । 
(६ गभस्तौ दधिषे ) जिस प्रकार सूर्य अनेक जळों को किरणों के बळ .“प्र 
धारण करता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! प्रमो ! तू भी ( एतानि ) इन सब 
वों को और अनेक जगतों और प्राणिवर्गों को ( गभस्तौ दघिपे') अपने 
अहण-साम््ये में, अपने हाथ में, अपने अधीन, अपने वश में रखता है । 
६ देवाः) समस्त विद्वान्‌, और समस्त सूर्यादि लोक ( शवसा ) ज्ञान 
और तेरे महान्‌ साम्यं से प्रभावित चा चश्ीसूत होकर (व्वा अनु मदन्ति) 
सेरे छी अनुकूळ रह कर सदा-प्रसञ्च रहते हैं । ( उपरि झुध्नान्‌ वनिनः 
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चक्रथै ) , जिस प्रकार ऊपर आकाश में मूल आश्रय रखने वाळे, जलसे पूर्ण 
मेघं को सूर्य वा विद्युत्‌ चा वायु (चकर्थ) अपने तेज, दीपि और आघात युक्त 
वेग से ताड्ति करता है उसी प्रझार हे राजन्‌ ! तू ( उपरि छुध्नान्‌ ) ऊपर 
“आकाश में अपना आश्रय साधने वाळे ( धनिनः ) हिंसक शत्रुओं को भी 
( चकर्थ ) दण्डित कर, उनको भी मार, व्योमयानादि से चढाइ करने 
चालो को भी नाश करने का प्रवन्ध और उद्योग कर | (२) इसी प्रकार हे 
प्रभो ! तू ( उपरि छुध्नान्‌ ) ऊपर सर्वोपरि ज्ञानवान वा (उपरि इुध्नान्‌) 
ऊपर शिरोभाग में सूळ वाळे, मस्तकादि में चित्त एकाम करने वाळे था 
सर्वोपरि परमेश्वर में अपना आश्रय लेने चाळे ( वनिनः ) ऐश्वर्य सुख 
सौभाग्यशील चा . ईश्वरक्ति से युक्त सेवक जनों को ( चकर्थ) सुखी 

- सौभाग्थवान्‌ कर देता है । (३) अध्यात्म में--द्व' इन्ब्रिययण हैं, ईन्द्र' 
आत्मा है, वह इन समस्त देहो वा रूपों को धारता, पूरता और पालता 
है, चह अपने अहण सामर्थ्य पर इनको धारण करता है, समस्त प्राणगण 
उसके ज्ञान कौर बल से ही प्रसन्न, सुखी होते हैं, वह शिरोदेश में बदमूळ 
हुए उनको ( चनिनः ) विपय आहक रूप से सम्पन्न करता और इन्द्रिय 
प्रणाळिका-रूप से बनाता है । 


चकं यर्वस्याप्स्वा निष॑ततमुतो तर्दस्मे मश्विचचच्छद्यात्‌ । 
पूंथिव्यामातिंषित यदूधः पयो गोष्वदधा ओर्षघीपु ॥ ६ ॥ 
भा०--( यत्‌ ) जिस प्रकार (अस्य) इस सूर्य या मेघ का (चक्रम्‌) 
चिम्त्र या मेघमण्डल, ( अप्सु आ नि-सत्तम्‌ ) जलों में रहता है, (ठतो )- 
और ( तत्‌ मधु ) वही जळ ( इव्‌ ) ही ( अस्मै चच्छ्यात्‌ ) इसको 
आच्छादित करता या सच ओर से ढे रहता है, उसी प्रकार (अस्य) इस 
राजा का (चक्रम) राष्ट्रचक्र चा नगर का प्रकोट (अप्सु आ नि-सत्तम्‌) आसत 
जनों में निश्चित रूप से स्थिर रहता है और नगर के चारों ओर का प्रकोट " 
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या राज्य की चतुदिगन्त सीमा जलों से वा समुद्री से घिरी होकर 
स्थिर रहती है 1 ( उतो) और ( अस्मै) इस राजा को ( मु इद्‌ )' 
जळ और मधुपर्क से ही ( चच्ड्याद्‌ ) अर्चना करें 1 ( यत्‌ एयिच्याम्‌ 
ऊः ) जिस प्रकार सेघ चा अन्तरिक्ष ( अति-सितं ) बन्धन से रहित 
होजाता है वा ( अति-सिवम्‌ ) श्वेतता को अतिक्रमण कर इयाम होजाता' 
है, तव चढ (गोपु) सूमियों में ( ओपधीएु ) ओएधिर्धो में (पयः अदृघाः) 
रस वा जळ को प्रदान करता है । इसी प्रकार ( यत्‌ ) जव ( प्रथिव्या 3 
एयिवी में कोई ( ऊधः ) बळ धारक जलाशय वा जलाधार स्यान ( अति- 
सितम्‌) यन्धन रूप तर-सीमा से अति क्रमण करे, सेतु आदि तोडे चब: 
चह राजा ( पयः ) उस जलको ( गोपु) भूमियों में ( ओषधीषु >): 
अन्नादि के निमित्त ( जदघाः ) छे ळेवे 1 उसको अन्यत्र एकत्र कर खेती" 
के उपयोग में छे। पर्वतो से निकलते शषरनों चा नदियों में भी जळ अधिकं? 
हो तो राजा उनको कृषि और भूमि सेचन के कार्य में छे । (२) परमेश्वर. 
पक्ष में {अस्य चक्रम्‌ अप्सु आ निः-पचस्‌) इस परमेश्वर का बनाया यह जयत्‌. 
“अपः? अर्थात्‌ प्रकृति के सूदम परमाशुओं में ही आश्रित है 1 ( अस्य )'. 
इस परमेश्वर का ( सघु इत्‌) बेद का ज्ञान ही ९ चच्डद्यात्‌ ) अर्चन, 
युणस््वन और युण प्रकाशन करता है, स्तन के समान जो (ऊघः) उचम. 
ज्ञान का आश्रय वेद ( एथिव्याम्‌ अति-सितम्‌ ) एयिवी पर अकर हुआ है, 
चड (पयः) रस के सरश ( गोधु ) चेद्वाणियों रूप में उसने ( अदधाः )- 
अदान किया और ( ओपधीपु पयः ) वह औषधियों में रस के समानं सर्वे 
टुम्खहारी और झान्तिदायक है । (३) अध्याव्म में--इस जीव का चकं" 
कृत्रिम देह वा जन्म-मरण चक्र, जो चा रक्त धाराओं वा लिङ्ग कोरो 
पर अश्रित है । और इस देह को मध जंल-अन्न ही ढॉपता है वा इंसे देह: 
बन्धन को “मधु” अर्यात्‌ ज्ञान ही दूर करता है, इसके पालनार्थ एयिची में ही: 
“वह स्तन-मण्डळ है कि जो गोओं में दूध और ओपचियों में रस रूपे से हीर 
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यह पार्थिव देह भी समस्त रसाधार है कि इसकी इन्द्रियों या वाणियों 
सें चा तापधारक नाद्यो वा हृदय की नोडियों में भी जीवन-रल है । 


भ्वादियायेति ~ 
अश्वादियायेति यद्वदुन्त्योज॑सो जातमुत म॑न्य पनम्‌। 
मन्योरियाय हम्येपुं तस्थो यतः प्रजज्ञ इन्द्रो अस्य वेद ॥ १०॥ 


भा०--( यत्‌ ) जो विद्वान्‌ लोग ( घदन्ति ) कहते हैं कि यह मेघ 
( अश्वात्‌ इत्‌ इयाय ) आदित्य से ही उत्पन्न होता है सैं तो ( एनम्‌ ) 
इसको ( ओजसः ) सूर्य के तेज, ताप से ही उत्पन्न हुआ (मन्ये) मानता 
टं ( उत्‌ ) अथवा (पनं) इसको ( मन्योः उत्‌ इयाय ) सूर्य या वायु के 
स्तम्भक वळ से उत्पन्न हुआ मानता हूं । वर्योकि वह मेघ ( हस्ये तस्थौ ) 
आकाश कै अनेक उच्चश्रदेशों में स्थित रहता है । या ( यतः) जहां से वा 
जिस कारण से ( प्रजज्ञे ) प्रकट होता है ( अस्य इन्द्रः ) इसको साक्षात, 
तत्वदर्शी ही ( वेद ) जानता है । (२ ) इसी प्रकार जैसा विद्वान, लोग 
कहते हैं. कि यह राजा (अश्वात्‌ ) व्यापक राष्ट्रचक्र वा अश्वादि 
सैन्य वळ से ( इयाय ) उत्पन हो उदय को प्राप्त होता हे इस सम्बन्ध में 
में ( ओजसः एनं जातं मन्ये ) उसे अपने बल-पराक्रम-सामथ्य से दी 
उत्पन्न हुआ मानता हुँ ( उत्‌ ) अथवा ( मन्योः इयाय ) राष्ट्र को थामने 
था अपने आत्मा के सन्मान चा ज्ञानयळ वा नैतिक मन्त्रशक्ति से ही 
आया मानता हुं । इसीसे चह ( दर्म्यें ) बढ़े २ प्रसादो, मददलों में रहता 
है। ( यः प्रजे ) वह जहां से उत्पन्न होता है इसको तो बह (इन्दः) 
द्ातु-नाशकारी, बा तत्वदर्शी खोमी ही जानता हे। (६) परमेश्वर पक्ष 
अ---जो लोग कहते हैं कि चह जगद, ( अश्वात्‌) व्यापक तस्व, व्यापक 
परमेश्वर से ही (इयाय ) उत्पन्न हुआ है में इसका तात्पय यही जनता 
हूँ कि यह जगत्‌ उस परमेश्वर के ( ओजसः जातम्‌ ) परम वर, पराकमं 
था तेजःसामर्थ्य से ही प्रकट हुआ अथवा (मन्योः इयाय) उसके ज्ञानमय) 
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सामर्थ्यं वा ईक्षण वा 'काम-संकल्प से ही उत्पन्न हुआ है । चहद असु 
< ह्येषु तस्थौ ) समस्त लोकों में व्यापक रूप से विद्यमान है, वही 
( इन्द्रः ) पेश्वयवान्‌ प्रञुं ( अस्य) इसके विषय में ( प्रचेद्‌ ) मली प्रकार 
जानता है कि ( यतः ्रजहे ) यह संसार जिस तत्त्व से उत्पन्न हुआ है। 

(४) विद्युत:पक्ष से-इन्द विद्युत्‌ को (अखात्‌) अश्व सूर्य से उत्पन्न 
हुआ कहते हैं, (उत भोजसः जातम्‌) कई तेजस्तच्व से वा शरीर ओज था 
अष्टमी धातु के तत्त्व से उत्पन्न वतलाते हैं, सैं (पुनम्‌ सन्ये ) पेखा 
जानता हूं कि वह (मन्योः इयाय) यह स्तंसन बळ से भी उत्पन्न होता है 
बह हस्यो बढ़े २ भवनों सें भी स्थिति पाता है, ( इन्द्रः ) रस, जळ वा 
सेजस्तच्व को साक्षात्‌ करने वाला विद्वान्‌ ही भली प्रकार जानता है कि 
वियत्‌ कहां से उत्पन्न होता है । 


चर्यः खुपणौ उप॑ सेदुरिन्द्रं म्रियमेंधा ऋपयो नार्घमानाः । 
झर्प ध्वान्तमूरुहि पूर्थि चत्तर्मुसुग्ध्य१स्मानिघयेव व॒द्धान्‌ ॥११।५॥ 


भ०--जिस प्रकार (वयः) अति प्रकादामान्‌ , कान्तियुक्त, (सुपर्णाः) 
सुख से जगत्‌ को पालन और पूर्ण करने वाळे सूर्य के किरण, .( ऋषयः ) 
समस्त पदाथ को दिखाते हैं, ( प्रिय-मेधाः ) अनेक अत्तो को पुष्ट करते 
हैं चे ( नाधमानाः ) तीन ताप उत्पन्न करते हुए ( इन्द्रस्‌ उप सेदुः) अति 
तेजस्वी सूर्य को ही प्रास होते हें 1 उद्य काळ में उससे ही प्रकट 
होकर उसी में पुनः आश्रित रहते हैं। उसी प्रकार ( चयः ) ज्ञानः 
वान्‌ ( सुपणीः ) शुभ मार्ग से जाने वाळे, देवयानगासी, ( मिय-मेधाः ) 
अड परमेश्वर चा ज्ञानी पुरुष के सत्संग के प्यारे, वा मेघा नाम परम 
बुद्धि के प्रिय वा यज्ञ, अन्नाडि को चाइने और उस ही से तृत होने वाळे 
अति अहिंसक, ( ऋषयः ) जञान-तत्वदर्शी जन ( नाधमानाः ) परमेश्वर 
से भार्थना करते हुए उसी ( इन्द्रस उपन्सेडुः ) परसैश्चर्यश्रद, इस जाल के 
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कारने वाले प्रभु की उपासना करते और उसे ही प्राप्त करते हैं । प्रार्थना 

करते हैं कि हे प्रभो ! ( ध्वान्तम्‌ अप ऊणुंहि ) द हमारे अन्धकार «को दूर 

कर, ( चक्षुः पूथि ) प्रकाश से हमारी भीतरी छान-चश्च॒आं को पूणे कर # 

` (.निघया इव बद्धान्‌ ) प्राश में फंसे पक्षियों के तुल्य ( अस्मान्‌ ) हमको 

(सुमुण्धि ) बन्धन से सुक्त कर । इति चतुर्थो वग: ॥ 
हे [७४ ] 

गौरिवोतिऋषि: ॥ इनदर देवता छन्दः--१, ४ पादनिचृत्‌ त्रिष्ठप्‌ । २,५ निक 
त्रैष्डद्‌ । ३ आचीं भुरिक्‌ निष्डप्‌ । ६ विराट निष्डप्‌॥ 


वर्खनां चा चर्कृष इय॑क्षन्धिया वां क्षेडो रोदस्योः । अर्वन्तो 
वा ये रंयिमन्त॑ः सातौ उन वा ये सुशरुण सुश्ुवो चुः ॥ १॥ 
भा०--( रोदस्योः ) आकाश और भूमि दोनों के बीच, (वसूनाम) 
बसे हुए प्रजाजन के बीच (ये) जो (.थिया) बुद्धिघा कमं द्वारा 
धा ( यजेः ) उत्तम २ यर्खो द्वारा जो ( इयक्षान्‌ ) दान देना चाहते हैं 
और जो ( रयिमन्तः) बहुत धों के खांसी ( सातौ ) संआम में 
( घनु छः ) शब्रुहिंसा को करते हैं और (ये) जो ( अवन्तः ) आगे 
भार्ग पर बढ्ने चाळे ( सु-अतः ) उत्तम श्रवणशीळ होकर (सुश्रणम्‌ धुः) 
सुखपूर्वंक श्रवण करने योग्य शान को धारण करते हैं, उनको तू. (इयक्षच्‌) 
स्वयं भी दान देना चाहता हुआ (चकंपे) अपनी ओर आक ण करता है। 
हव॑ एपामसुरो नक्षत थां अंचस्य॒ता मनसा निंसत क्षाम्‌ । 
चक्षाणा यत्र खुविताय॑ देवा यौन वारोभिः कृणवन्त स्वेः ॥ २॥ ` 
भा०--( न ) जिस प्रकार ( यौः ) सूर्य ( स्वैः ) अपने (वारेभिः) 
अन्धकारो को दूर करने चाळे किरणों वा ग्रकाझों से (सुविताय) सब के हिंत 
* के लिये कार्य करतां है, उसी प्रकार फैलने वा (देवाः) ज्ञान प्रकाश करने 
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वाळे ज्ञानदाता विद्वान्‌ जन मोर दिव्य सूर्य अभि घायु आदि तत्त्व, ( स्वैः 
घारेमिः) अपने वरणीय श्रेष्ठ गुणों चा कार्यी वा उपदेशों से (यन्न) जहां २ 
न सुविताय ) सव के सुख और हित के लिये कार्य करते हैं वहाँ (एषाम्‌) 
इनका ( असुरः इवः ) सबको आणदायक यक्ष, आहुति, दान, आदि 
द याम्‌ नक्षत्‌ ) आकाश को व्यापता और ९ श्रवस्यता भनसा ) अन्न था 
-यश और ज्ञान चाहने चाळे चित्त के साथ ( क्षा) योग्य भूमि दा उचित 
'पात्र तक पहुंचता है । अर्थात्‌ परोपकार छुद्धि से किये कार्य दान आदि 
उको भी प्रथु सफल करता और उसका उपयोग भी सत्पात्र में होता है । 
हयमेपासखुतांचां श: सर्वेतांता ये कृपणन्त रत्नम्‌ । 
'चियै च यज्ञं च साघन्तस्ते नों घान्लु वसव्यमसामि ॥ ३ ॥ 
भा०--(ये) जो (रत्नं) रमणीय वचन प्रदान करते, (थियं च कृपणन्त) 
-उत्तम कर्म करते और (यज्ञं च साधन्तः) यज्ञ, सर्वोपास्य सर्वग्रद प्रभु की 
साधना चा आराधना करते हैं ( एपास्‌ ) इन ( असताना ) अस्त, सोक्ष- 
मार्यो, झुक्तवव्‌ निस्शड, परम हंस पुरुषों की ( इयम्‌ ) यइ ( गीः ) चेदं” 
चाणी ( सर्वताता ) सबका कल्याण करने चाळी होती है । ( त ) ऐसे दी 
चे महानुभाव जन सदा ( नः) हमें ( असामि ) समस्त ( वसव्यम ) 
*दसने चारे जीवा के हितार्थ अनेक घन, वा ज्ञान ( धान्तु ) प्रदान करें 
ऐले हो परोपकारी जन ( नः वसव्यं धान्तु ) हमारा धन प्राप्त करें, हम 
पेसे ही सत्पात्रो को दान दे 1 


घनानि छ यथाशक्ति चिग्रेपु प्रत्तिपादमेद्‌ 1 वेदवित्सु विविक्तेएु सङु०॥ 
आ वर्च इन्ट्रायचंः पनन्तामि प ऊर्वे गोमन्तं तिर्वृत्सान । 
न्सकृत्स्वे भये पुरुपुत्रां महीं सडस्थ'धारां वुद्दती र्ड कन ॥ ४ ॥ 

भा०-(ये) जो ( सकृत-स्वम्‌ ) एक ही चार अनेक प्रकार के अन्नो, 
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er, 


ओपचि वनस्पति आदि को उत्पन्न करती है उस ( बृहतीम्‌ ) अनेक फलो 
को चढ़ाने वाली, विशाळ, (पुरुुत्राम्‌) बहुत पुरुषों का त्राण करने चाली 
और ( सहस्रधारां ) सहस्र धाराओं को वरसाने वाळी धा सहस्रों जल- 
धारा वाली आकाश चा ( महीम्‌ ) भूमि को ( दुछक्षन्‌ ) दोहना चाहते 
हैं, उससे अनेक अन्न, रस प्राप्त करना चाहते हैं जो ( गोमन्तम्‌ ) 
गौ बैल चाले, उनसे सम्बद्ध ( ऊव ) खेती वा कृषि के फळ समूह या 
'फसळ को ९ तिठृत्सान ) काट लेना चाहते हैं (ते) वे ( भायवः ) 
मनुष्य हे ( इन्द्र ) जल देने वाळे, वर्पाकारिन्‌ ! ( तत्‌ ) उस समय जब 
चे फल व्याहते हैं, खेती पनपाना चाहते हैं तव ( ते पनन्त ) वे तेरी स्तुति 
करते हैं । अर्थात्‌ सम्पन्न, फसल कारने फे इच्छुक खेतिहर जिनके पास 
९ सङृत्सू ) केवळ साळ भें एक फसल देने वाली भूमि है, जो उसी से 
साळ भर का अनाज प्रास करना चाहते हैं, वे इन्द्र' अर्थात्‌ मेघ की पुकार 
करते हें । (२) ठीक उसी प्रकार (ये) जो ( पुरूपुत्रार्‌ ) बहुत से घुत्रो 
च पुरुषों को त्राण करने वाली ( महीम्‌ ) भूमि और ( सदस्रःधारां ) 
हजारों को धारण करने चाली (ब्ृहतीम) बड़ी भारी जनता को (दुधुक्षन्‌) 
दोहना चाहते हैं, भूमि से भूमि की उपज और जनता से टेक्स या ऐश्वर्य 
आप्त करना चाहते हें और जो युद्धक्षेत्र में ( गोमन्तं ) वेग से जाने वाळे 
अश्वों वाळे, वा ( गोमन्तं ) वाणां को फेंकने घाली तांत के धचुषों से 
सञ्चित ( ऊम्‌ ) सैन्य-समूह को ( आ तितृत्सान्‌ ) झुकाबले पर नाश 
करते हैं हे ( इन्द्र) ऐव्यवन्‌ ! राजन्‌ (ते) वे वीर पुरुष (ते पनन्त) तेरी 
स्तुति प्राथना करते हैं, तेरी सेवा करते हें 1 (३) इसी प्रकार जो ( पुरु 
युन्राम्‌) अनेक दिष्यरूप पुत्रों वाली, सहस्रवाणी वाली, बृहती" वेदवाणी 

' का दोहन करना चाहते और जो ( गोमन्तं कन ) वाणी से युक्त 'अन्थ” 
का मर्म भेदून करना चाहते हैं वे महुष्य इन्द्र अर्थात्‌ ज्ञानदर्शी शुरु का 
सेवन करते हैं । 


१9६ ऋग्वेद्भाष्ये अएमोऽएकः  [सिटशावच०शाद 
शचींच इन्द्रमवंसे छणुध्वमर्नानतं डर्मयन्तं पुतन्युन्‌॥ ` 
आभुक्षर्ण सघर्वान खुवाक्कि भत्तो यो चज्ने नये पुरूक्षः ॥ ५'॥ ` 


भा०--हे ( शचीवः ) उत्तम कमं और घाणीरूप स्तुति करने वाळे 
जनो ! आप लोग (यः ) जो ( नय ) सत्र मनुष्यों के हितकारी ( बन्न) 
ज्ञानोपदेश और (वह ) वल, वीर्य और शख्बळ को (भक्ती) धारण करता 
है जो ( पुरु-छुः ) अनेक शब्दमय वेद-मन्त्रों चा उपदेशों .वा विया-वचर्नो 
को जानता है, ( सु-वुक्तिम्‌ ) उत्तम स्तुति योग्य, (सु-इक्तिम) उत्तम रीति 
से कुमा ` से वजेने वाळे ( सु-डक्तिम्‌ ) सुख से और सुष्टु रीति से अग 
करने वाले ( ऋ-सुक्षणम्‌ ) महान सत्यसेवी, सस्यपाळक, ( मघवानम्‌) - 
अनेक ऐश्वर्यी के स्वामी, ( एतन्यून दमयन्तं ) संमाम करने घाले शबुजनों 
चा संग्राम के इच्छुक सेनिकों को भी दण्डित वा दमन करते हुए शन्नुओं का 
पराजय और स्व सैन्यो का दमन करने घाऊे ( अनानतं ) किसी के आगे 
न झुकने वाले, ( इन्द्रं ) ऐेः्वर्यवान्‌, शाश्ुविजयी को ( अवसे) अपनी 
रक्षा, गति, कान्ति, इच्छा, स्नेह, सम्दद्धि आदि कार्यों के लिये राजा के 
लिये, सेनापति आदि पर्दो के लिये नियुक्त ( कृणुध्वम्‌ ) करे । 
इसी प्रकार जो ( शचीवः ) कर्मकुशल् हैं, वे बहुत अन्न धन वाले, 
घन स्वामी को प्रास करे । और शची अर्थात्‌ वाणी घाले विद्यार्थी भी 
महान्‌ शुरु को चाहें । 


यद्वावान पुरुतमं पुराषात्ठवृन्नहेंन्द्रो तामाल्यप्राः । 
अचेति प्रास स्पतिस्तुर्विष्मान्य दसुश्मासि कतेवे करत्तत्‌ ॥६॥५॥ 


भा०--जिस प्रकार ( इत्रह्दा इन्द्रः ) शत्र अर्थात्‌ मेघ पर आघात 
करने वाला, मेघों में दौड़ने वाला विदस्‌ ( एुरु-तमस्‌ )'वहुत अधिक. बढ़े 
हुए जळ रारि को ( बवान ) आघात करता है और चह अनेक ( नामानि 
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SN 


अप्राः ) जलों को भूमि पर पूर देता है, उसो प्रकार ( वृत्र-हा इन्द्रः ) 
विन्नकारी, बढ़ते शत्रुओं को नाश करने वाळा ( पुरा-पाटू ) शन्नुःपुरां को 
विजय करने चाला, विजेता, ( पुरुतमं ववान ) शत्रु के अनेकों में से श्रेष्ठ 
नायक का नाश करे । वह ( नामानि अभ्राः) दाशुओं को नमाने वाले 
अनेक सेन्यादि साधनों को पूर्ण करे । घट ( तुविष्मान ) बड़ा बलशाली 
पुरुप, (प्र-सहः पतिः) बड़े भारी शब्रु-विजयी सैन्य-बळ का स्वामी, अथवा 
(-सहः) सव से उत्तम हुए-दमनकारी, सरदार वा विजेता, और (पतिः) 
सबका स्वामी ( अचेति ) जाना जाय ( यत्‌ ) जो हम प्रजाजन ( कत्तंचे 
उष्ससि ) करना चाहें वह (तत्‌ करत्‌) उसको कर दे। प्रजा की इच्छानुसार 
उसका दुःख मोचन करने में सम घुरुप ही प्रधान पद पावे। इति 
पञ्चमो वर्गः ॥ 
[ ७५ ] 


सिन्युद्षित्मेयभध क्रपिः ॥ नथो देवताः ॥ छन्दः--१ निचुजगती २, ३ विरा 
जगती । ४ जगती । ५,७ आर्ची स्वराडू जगती । ६ आर्ची भुरिग्‌ जगती । ८,€ 
पादनिचृज्वगत्ती ॥ * 
प्र सु च॑ आपो महिमान॑सुत्तमं फारुवोचाति सदने विवस्व॑तः । 
“प्र सप्तसप्त घेघा हि चक्रमुः प्र ख॒त्व॑रीणामति सिन्धुरोज॑सा ॥१॥ 
भा०--है ( आपः ) आप्त जनो ! हे आणगण ! हे सर्वच्यापक प्रभु! 
(बः ) आप लोगों के ( उत्तमम्‌ ) सब से उत्कृष्ट ( महिमानम्‌ ) महान्‌ 
सामर्थ्य को ( कारः) क्रियाशीछ और मन्वों का साक्षात्‌ करने वाला 
विद्वान्‌ (अ सु घोचाति) अच्छी प्रकार उत्तम रीति से, खूब २ वणन करता 
है। आप (विवखतः सदने) विविध ऐश्वर्यों वा छोकों के आश्रय वाःसहान्‌ 
आकाश में (सप्त सप्त त्रेधा हि प्रचक्रमु) सात सात के तीन वर्गों में कार्य 
करते और जगत. का निर्माण और चालन करते हो । (सत्वरीणाम्‌) संस- 
१२ 


१७८ आन्वेदभाष्ये अ्टमोऽष्टकः ` |अ०३।व०६।२ 
रण करने चाळी समस्त शक्तियों में ( सिन्धः ) समस्त जगत्‌ को थाँधने, 
नियम ब्यवस्था में रखने और चलाने चाली महान्‌ शक्ति ही ( ओजसा) 
अपने महान्‌ पराक्रम और वळ से ( अति प्र क्रमते ) बहुत कार्य करती 
“और जगद्‌ का निर्माण आरम्भ करती है। (२) जों के पक्ष में-- 
जलां के उत्तम महिमा अर्थात्‌ महान्‌ सासर्य्य का चर्णन.( कारुः ) शिल्पी, 
कारीगर, एन्जिनियर ही अच्छी प्रकार चतला सकता है कि विविध लोकॉ के 
बसने योग्य सूमि-जण्ड के किस २ स्थान पर जळ केसा है । ये जल सात 
सात करके ३ प्रकारो से यहते हैं । और निरन्तर बहने वालों में सव से 
अधिक चेर से नदी का ही प्रवाह होता है। जळो के वहने के मुख्य तीन 
प्रकार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और समधरातळ में और उनके सात २ 
प्रकार इसकी अंग-विद्या से जानने चाहिये । (३) प्राणों के पक्ष सें--यह 
प्राणों का ही महत्व है कि स्तुतिकर्चा की वाणी इस देह में व्यक्त वाणी 
से बोलती है। और २१ रूप होकर प्राण चळ रहे हैं । गतिशील शक्तियां 
में से अपने बळ के कारण चह ( सिन्धुः ) सबको बांधने घाला आव्मा ही 
€ अति प्र) सब से अधिक शक्तिशाली है । 
धिवस्बतः परिचरणवतो यजमानस्येति सायणः । 
विवः इति धननाम इति शाकपूणिः । तद्वान्‌ ॥ 
अ तेऽरदद्करूंणो यात॑वे पथः सिन्धो यद्वाजा अभ्यद्र॑चस्त्वम्‌ । 
भूम्या अघि प्रचर्ता याशि खाना यदेपामध्य जर्गतामिरज्यासि ॥२॥ 
भा०--< सिन्घोः यातवे ) जिस प्रकार घेग से वहने वाळे जल- 
प्रबाह के जाने के लिये ( वरुणः ) उसकी अनेक शाखामों में वांटने वाळा 
चा जलाध्यक्ष विद्वान्‌ इनजीनियर घा कृपक इसके ( पथः ) सार्गी नाली 


झुल्या, नहर आदि को (झरदच्‌) खोदताहि, और वह जलराशि (वाजान अभि- 
अचति.) खेत के अर्ना तक पहुंचती है, (भूस्या'अघि अवता सानुना याति) 


"५५-५५, 
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अपने अति वेग से वह जल नीचे मार्ग से जाता है । ( पणम्‌ अम्‌ 
जयताम्‌ इरज्यति ) वह जल इन जंगम प्राणियों के मुख्य जीवन का 
आधार होता है उसी प्रकार (१) हे ( सिन्धो ) समस्त प्रजाओं को बांघने 
-और दुष्टों को कंपाने में समर्थ राजन ! ( ते ) तेरे ( यातवे) प्रयाण के 
बलिये ( चरुणः पथः घ्र अरदत्‌ ) तुझे चरण करने घाला श्रेष्ठ जन 
अनेक मार्ग बनावे । (थत्‌) जिन से ( त्वम्‌ वाजान अभि अद्ववः ) तू 
संग्रामों को घेग से प्रयाण कर सके और अनेक पेश्वयों को प्रास कर सके । 
सू ( प्रवता सानुना ) उत्कृष्ट उन्नत मार्ग से ( भूम्याः अघि प्र यासि ) 
एथिवी पर गसन कर त्‌ ( एपां जगताम्‌) इन जंगम प्रजाओं के 
अग्रम्‌ ) सब से सुख्य अंश का भी ( इरज्यसि ) स्वामी है । 

( ३ ) अध्यात्म में--वरुण परमात्मा ने मुख्य प्राण के संचरण के 
लिये देह में अनेक मार्ग इन्द्रिय रूप से बनाये हैं । उन मार्गी से वह अन्नों 
के आद्य विपयों .तक पहुंचता है । घह ( एथिव्याः ) पार्थिव देह पर उत्तम 
रीति से अधिकार करता है (४) प्रभु पक्ष भें-हे (सिन्धो) दयासिन्धो.! 
सब शक्तियां के समुद्र ! सर्वप्रबन्धक सर्वसञ्जालक प्रभो ! ( ते .यातवे 2 
तुझे प्राप्त करने के लिये ( वरुणः ) तुझे चाहने वाळा भक्त जन अनेक 
ज्ञान-मार्ग बनाता हे, तू समस्त पेश्वयों को प्राप्त है, तू समस्त भूमि पर 
मेघ के समान समस्त उत्पन्न प्रजा पर उत्तम पेश्वर्य सहित प्राप्त है । इन 
जंगम जीवों का भी तू सर्वप्रथम ( इरज्यसि ) सब का खामी है । 


दिचि स्वनो य॑तते भूम्योपर्यनन्तं शुष्ससुदियर्ति भाजुना । 
- अञ्ार्दिव घ स्त॑नयन्ति वण्यः सिन्धुयेदेतिं वृपभो न रोरुवत्‌॥३॥ 
सा०--( सूम्या उपरि ) भूमि के ऊपर (दिवि) आकाश में (स्नः) 


र्जन-दळ्द्‌ करने चाळा मेघ ( यतते ) ब्यापता है । -( भानुना ) सूय के 
अकाश , द्वारा ,( अनन्तं जुष्मम्‌ ) -अनन्त बळरूप जल- ( उत्‌ इयात ) 
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ऊपर उठ जाता है । तत्पश्चात्‌ ( भन्नात इव ) जिस प्रकार मेघ से 
( इष्टयः प्र स्वनयन्ति ) दृष्टियाँ खूब वरसती हैं, और ( सिन्धुः ) चेग से 
बहता जल-प्रवाह ( यत्‌ इपभः न रोरुवद, ) जिस प्रकार सांड के समान 
गजना करता हुआ “( एति.) .आता हैं।- इसी प्रकार ( यद्‌) जब 
९ रोस्वद्‌ ) गजता हुआ ( सिन्डुः ) राष्ट्रअबन्धक्र और शन्नु-कम्पक्त वीर 
सेनापति घा राजा ( वृषभः ) बड़े सांड चा बरसते मेघ के समान (एति) 
प्रयाण करता है, तब ( इष्टयः अन्नात्‌ इच ) जैसे मेघ से इृष्टिया - गिरती 
हुँ उसी प्रकार ( चृष्टयः ) कचरु को'डखाद देने वा काट गिराने वाली 
शक्तियां, तोपें आकाश में ( प्र स्तनयन्ति ) गर्जती हुई नीचे आती हैं वह 
( सानुना ) अपने तेज से ( अनन्तं शुष्मं उत्‌-इयतिं ) अनन्त *चुशोपक 
वळ को उत्पन्न करता है । वह ( दिवि स्वक्षः ) आकाश सें गर्जते मेघ के 
सुल्य ( भूम्यां उपरि यतते ) एधिवी पर उद्योग करता, विजय करता है। 
(३) इसी प्रकार अध्यात्म में--आत्मा “सिन्घु'.हे बह ( दिवि) मस्तक 
सें ( स्वनः = सु-अनः ) उत्तम चेतना, वा प्राणदाक्ति का. स्वामी होकर 
(भूम्याः उपरि यतते) इस पार्थिव देह के ऊपर यत्नशीळ होता है, उसका 
स्वामीदत्‌ उपयोग करता है. । वह अपने तेज से इस देह में अनन्त बळ 
उत्पन्न करता है, मेघ'से दृष्टिया के तुल्य हृदय से रक्तधारायें प्रवाहित 
होता हैं, चह आत्मा इसमें हर्षित होकर ज्यापता है । 


अभि त्वां सिन्थो शिशामि सातरों वारा अंपेन्ति पर्यसेव घनवं* 
राजेच युध्वा नयसि त्वामित्सिचो यर्दसामशत्रे प्वतामिनच्ताले ॥४॥ 
भा०--( मातरः शिशुम्‌ इत्‌ न ) जिस प्रकार माताएं अपने पुत्र 
को प्रेमवश्श प्रा करती हैं; उसी प्रकार हे ( सिन्धो ) सब. को अपने साथः 
'चांधने लार-सबके पापों को दूर करबे, वा सबको प्रेरित करने चाले प्रभो ! 
स्वामिन्‌ ! ( वाशाः ) तुझे पुकारने वाळे जन, प्रजाएं ( दिझु त्वा.) सक 
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के भीतर युस रूप से व्यापने वाळे, चा प्रशस्त रूप से विद्यमान तुझको 
ही ( अभि अर्धन्ति ) लक्ष्य कर तेरी ओर आते हें। ( धेनवः वाश्राः 
फ्यसा. इव ).जिस प्रकार दुधार गौवें अपने पोषक दूध से अपने बच्चे की 
ओर झुक्रती हैं उसी प्रकार ( वाश्राः) स्तुतिशीळ जन (त्वा अभि अर्षन्ति) 
तेरी ओर हो आते हैं । ( युध्वा राजा इव ) युद्धशीळ राजा जिस प्रकार 
( सिचौ ) शरवर्षी सेन्य-बलों को आगे छे जाता हे उसी प्रकार ( ध्वम्‌ 
इत!) तू ही ( सिचौ ) .सेचन करने वाळे, निपेक आदि द्वारा सन्तान 
उत्पन्न करने वाले समस्त नर-नारी जीवों को ( नयसि) चछा 
रहा है, ( यत! ) जो तू ( प्रवताम्‌ आसाम्‌) आगे बढ्ने वाली इनके 
( अम्‌) आगे के मुख्य पद को ( इनक्षसि ) प्राप्त हो, इनमें सबका 
असुख तू ही है । और जिस प्रकार बहती नदियों में सबसे प्रमुख सुख्य 
सिन्धु अर्थात्‌ चेगवान्‌ नद प्रसुख होता है वह औरों को अपने साथ 
छेजाता है और नदियां अपने जलसहित उससे मिल जाती हैं,. उसी 
प्रकार समस्त प्रजाएं उसी ग्रसु स्वामी की ओर आती हैं और घही उनको 
अपने साथ परम घाम में ठे जाता है । इसी प्रकार मुख्य प्राण के साथ 
देहगत अन्य प्राणों का भी व्यवहार जानना चाहिये । 

इमं में गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुंटि स्तोमं सचता पंरूष्ण्या । 
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असिकन्या म॑रुद्धूचे बितस्तयार्जीकोये श्रणुद्या सुघोमया ॥ ५॥ ६॥ 
भा०- है ( गंगे ) हे गंगे! हे (यसुने) हे यमुने! हे (सरस्वति) 
` सरस्वति ! हे ( तत्रि ) हे छतदि ! हे ( परुष्णि ) परुष्णि ! हे ( मस्दू- 
जुषे ) मरुदूवृधे ! ( वितस्तया असिवन्या सुसोमया ) वितस्ता, असिक्री 
और सुसोमा इनके साथ विद्यमान हे ( आर्जीकीये ) आर्जीकीये ! तू (मे 
इमं स्तोमं आ शणुहि) हमारे इस स्तुतियोग्य वचन को श्रवण कर । छोक 
में गंगा, यमुना, सरसती, परुष्णी, मरुदूदघा, छत्तती, वितस्ता, असिक्की, 
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सुंसोमा और जार्जिकीया ये सब नास नदियों के प्रसिद्ध हैं । वेद में इन 
ईंच्दी का सुख्यार्थ नदियों के प्रति संगत न होने से ये शब्द नेदीवादक 
नहीं हैं । अध्यात्म में--ये दश विशेष नाडियां हैं उन नाडियो में व्यास 
आत्म-दाक्ति भी उसी २ नाम से पुकारी जाती है। जैसे बृहदारण्यक में 
लिंखा है वही आत्मा--'शाण्वच श्रोत्रं भवति मनो" मन्वानो चागू बदन? 
इत्यादि। इसी प्रकार यहां भी जानना चाहिये । 

इडा च पिडलाख्या च सुसुन्ना चास्यिजिद्विका । 

अळम्डुसा थथा पूपा गान्धारी शङ्किनी ऊहः 

देहमध्यगता एता सुख्याः स्युर्दश नाडयः ॥ 

इति 'संगीतविपये' केरळलिप्यां हस्तलिखितपुस्तके 1 

“शंगा' इडा नाड़ी हे, चह आत्मा को ज्ञान प्राप्त कराती है, यमुना 
पिंगळा हे, जो देह के समस्त अंगा को सुव्यवस्थित करती और संयम 
में रखती हे! सरस्वती सुपुन्ना, उसमें प्रशस्त ज्ञान-सुख का उद्भच होता हैं, 
'परुगी' (पर्ववती, भाखली, कुरिळगासिनी । निरु०) जो प्रतिपर्व पीठ के 
सोहरों में से नीचे तक गई है, वह घणे में चमकीली कुटिल मागे में गई 
है । 'असिक्की' ( अछा, असिता सित्तमिति वर्गनास तसतिपेघः । निच) 
जो झुङ अर्थाद्‌ चमळीली नहीं, उसमे जो रस वहता है उसका कोई रंग 
नहों है 1 'मरुद्डूघा' (सको नचो सरुतः एनां वर्धयन्ति) जो और नादिया है 
चे उसको बढ़ाती हैं, वाडी का चह अंश जहाँ अन्य सच सिल कर एक हो 
जाती हैं । अथवा मरुत्‌, देह के प्राण उसकी और वह प्राणों पुष्ट करते हैं । 
जुत॒दी' (झुद्राविणी, क्षिमदाविणी, भाझुतुना इव द्ववति) जो वेग से गति 
करती, भरी २ चलती है । 'वितस्ता' (घिंदुग्घा, विदा, महाकूछा । नि०) 
देह सें वितस्ता चह नाड़ी है जो देह में दाह अर्थात्‌ ताप को धारण करती 
है, वह चहुत व्यापक और त्वचा भर सें व्याप्त हैं । 'आर्जोकीया' (ऋजूकपसचा 
वा, ऋखुगामिनी वा ) ऋजूक से उत्पन्न, धा ऋण जाने चालीं, मस्तक में 
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विशेष स्थान “ऋजूक' है उससे निकली नाडी वितस्ता है, विपादू ( विपाः 
टनाहा, विपादानाद्वा, पाशा अस्यां व्यापाइ्यन्त वसिष्ठस्य सूमुछतस्तस्मादू 
विपाट्‌ उच्यते । नि०) विपाद वह नाड़ी है जहाँ विपाटन होता. है, जिसके 
फटने पर घाग देह को त्याग देते हैं और आत्मा देह से एथक हो जाता 
है, उसी का प्राचीन नाम “उरुंजिरा' है । 'सुपोमा” उत्तम प्रेरणा वाळी वा 
उत्तम चीय॑ चाळी वीर्यवा नाडी वा जो अंगों में शक्ति प्रदान करे। (सिन्छुः 
यदेनाममिप्रसुचन्ति नद्यः । सिन्धुः खन्दनात्‌ नि०) सव नदियां जैले सिन्छु 
सें आती हैं ऐसे समस्त प्राण जिसमें आकर ल्य हो जाते हैं वह आत्मा ही 
भूसेन्धु' हे। बह एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में 
जाते हुए महानद के समान जाता है. अतः 'सिन्थु' काता है । देह ही 
देश के तुल्य क्षेत्र' कहाता है । ( सा मे आत्मासूत्‌ इति सोमः ) सोम 
मेरा अपना ही-आत्मा है ऐसा घाह्मणमरोक्त निर्वेचन है; इससे “सुपोमा' 
स्वयं आत्मा रूप नदी है । : 
आत्मा का नदीरूप से वर्णन महाभारत मे 
आत्मा नदी संयमःपुण्यतीर्था, सत्योदका, शीळतटा दयोगिंः । इत्यादि 
-भिन्र१ स्थिति में यहां इन नामों से आत्मा को ही सम्बोधन किया गया है १ 
इति षष्ठो व ३ ॥ 
तृष्टामया प्रथमं यात॑वे सजूः सुसत्वौं रसया श्वेत्या त्या। 
त्वं सिन्धो कुर्भया गोम॒तीं कुछ मेहत्न्वा स॒रथं याश्चिरीयसे ॥६॥ 
भा०--उसी मुख्य आत्मा का और भी वर्णन करते हैं । हे (सिन्धो) 
आत्मन्‌ ! तू ( स-रथं ) रथ अर्थात्‌ रमण करने योग्य इस चेह के साथ 
रहता हुआ (याभिः ) जिन अनेक नाढ़ियों, देह-अवययों से ( इंयले ) 
गति करता, संगत होता है वे अनेक हैं अैसे--( प्रथमम) पहले ( यातवे ) 
जाने के लिये ( दृष्टामया ) 'तृष्टामा' नाम नाडी से ( सजूः ) संगत होता 
है। फिर (सुसत्वा) “सुस? नाम नाड़ी के साथ, (रसया) रिसा नाडी के 
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साथ ( त्या चेत्या ) उस श्वेत नाड़ी के साय । (कुभया मेहल्चा) 'कुमा 
और 'मेइत्नू' नाड़ी के साय संगत होता हे, ( नोमतीन कुसुस ईयसे ) 
सु ही गोमती और कुसु नाइ के साथ संगत होता है! 

( ५) दृष्टामा, (३) सुसकँ, { ३ ) रसा, ( ९ ) श्वेत्या, (५) 
कभा, ( ६ ) गोमती, ( ७ ) कञ्च, (4) मेहव्नू, थे आठ नाड्यां बेद 
ने और कही हैं 1 इनके साथ योग करके जात्मा अनेक देह के कायी का 
सम्पादन करता हैं ! जैसे 'तृ्ामा” नाडी से आमाशयगत भोजन को पचाता है ! 
“सुस्व” के थोग से देइ के समस्त रखों को अपने स्थानों पर भेनता है, “रस? 
नाडी से समस्त देह में रस ब्यापता है 'श्वेव्या'से दुन्धवद्‌ रस पक्काशय से छाती 
सें आकर रक्त में मिलता है, कभा नाम नादीजाल से देह की त्वचा का 
निर्माय करता है 1 “गोमती” से चाणी का उच्चारण चा इन्द्रिय शक्तियों को 
वशा करता है। “क्रसु” से देइ के अंगो के चलने की च्यचस्या करता है 1 
नेहच्लु' नाडी से सूत्र बनने और निकलने की व्यवस्था करता है । 


ऋजीत्येत्री रुशनी महित्वा परि ज्रयांसि भरते रजासि । 
अदब्धा सिन्छुरपर्सामपस्तमाथ्वा न चित्रा चर्पुपीच दुर्शता गछ 


सा०--उसी आत्मा का और मी सिन्धु रूप से वर्णन करते हैं। 
९ ञ्त्नीची ) ऋण नर्थाव्‌ सरळ गति चाली, चाप पहुँचाने वाळी नाडी 
चौर ( एनी ) शेत वर्ण की घा सञ्चावाहिनी वा झुकवाहिनी नादी, और 
६ रुशती ) दीसियुक्त कान्ति देने वाली वा ओज घातु को फैलाने वाली 
चाड्यि सच नाना स्रोत ( सहित्वा ) उस आत्मा के महान सामर्थ्य से 
ही ९ च्यांसि रजांसि परिसरते ) वेग से देह में यत्ति करने चाळे अनेक 
रज स्यात्‌ जर के समान वहने चाळे दवरसों को सर्वत्र छे जाती हैं 1 तव 
चह ( सिन्धः ) आत्मा ( अदव्धा ) विनाश को न आप्त होकर, ( आसाम 
अपस्तमा ) इन समस्त कसै करने वाळे जंगों और इन्द्रियों ओर. देदावयवां 
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के बीच सर्वश्रे.्ठ कास करने वाली होकर (अश्वान ) घोडी के तुल्य 
सदा शक्ति से युक्त, देह भर में व्यापक, देह की भोक्ता होकर ( चित्रा ) 
अदूसुत आश्वयकारी, चित्‌ , चेतना को देह भर में देने वाली और (बघुण 
इव दर्शाता ) रूपवतीसी देहमय होकर नयनों से देखने योग्य हो रही है । 
स्वश्वा सिन्धुः सुरर्था सुवार्सा हिरण्ययी सुरता चाजिनीवती । 
ऊर्णावती युवतिः सीलमावत्युताधें वस्ते सुभगां मघुवृध॑म्‌ ॥य्या 

भा०--वह (सिन्धु)) सब को बांधने वाली शक्ति, आत्मा, (युरवाते!) 
सरुणी खरी के समान, वळवती, सबको अपने साथ मिलाएं रखने वाली, 
९ सु-अश्वा ) उत्तम अश्वों, इन्द्रियगण की स्वामिनी, ( सु-रथा ) उत्तम 
रथयत्‌ देह की अधिष्ठात्रों, ( हिरण्ययी ) सुवर्ण के समान कान्तियुक्त, 
अकाशखरूप, ( सु-कृता ) उत्तम कर्म करने घाली, ( चाजिनी-चती ) 
चेगवती, ऐश्वर्यवती, वलवती, (ऊर्णांवती) आच्छादुक लोम, त्वचा वा देशादि 
से युक्त (सीलमा-वती) नाना नाढ़ियों के जाल-वन्थन से युक्त, (सु-भगा) 
उत्तम सेवनीय ऐश्वय की खासिनी होकर ( मधु-वृधं .) मधु, मधुर 
अन्नादि सै दृद्धि पाने वाले देह में ( बस्ते ) निवास करती है। (२) 
युवति पक्ष में--युवति ( सु-अश्वा सु-रथा ) उत्तम अश्व और रथ वाली, 

, हिरण्ययी और काञ्चन देह, था आभूपण पहिने वा उत्तम कार्यकुषळ अन्न- 
सम्पदा की स्वामिनी, (ऊर्णावती) उत्तम आच्छादन वख चाली ( सीरमा- 
चती) उत्तम केशादि वेणी बन्धन से युक्त, (सु-भगा) सौभाग्यवती, (मधु-दुघं 
चस्ते) अन्नादि चरक क्षेत्र चा गुह में रहती वा मधु अर्थात्‌ मधुपकोदि से 
खृद्धिमान्‌ , आदर के योग्य पुरुष को प्राप्त कर उसके आश्रय पर रहती है 1 
सुखं रथ युयुजे सिन्थुराश्विन तेन बाजै सनिषदस्मिश्चाजी । । 
मद्दारन्दांस्य महिमा पंनस्यते 5दब्घस्य स्वय॑शसो विल 

४ ॥ ६ ॥ ७ 


पिक क 
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` भा०--पूर्वोक्त ( सिन्डः ) अनादि काल से प्रवाहवत्‌ नित्य रूप 
चली भाई, ( सुखं ) सुखपूर्यक (अशिनं रथ) अशो, भोग साधन इन्द्रियों 
और चेगवान्‌ मन से युक्त, रमण योग्य चा वेग से चलने वाळे इस देह से 
( युयुने ) योग करती है। उसमें सम्यक्‌ रूप से चित्तादि का योग 
करती, ( तेन) उस रथ से बह ( अस्मिन्‌ आजी ) इस विजय योग्य 
जीवन-संग्राम में ( वाजं ) ज्ञान-्ऐश्रयं या कर्म-फरुख्प से अन्नादि 
भोग्य सुख दुःखादि का अन्न के समान ( सनिपत्‌ ) सेवन करती है । 
जो स्वयं ( अद्च्घस्य ) किसी का नाशक नहीं होता और ( स्वयशसः 9 
जिसका यश अपने ही ऊपर आश्रित है, चह स्वयं प्रसिद्ध और ( विर- 
स्शिनः ) महान्‌ है, ( अस्य मदाच महिमा पनस्यते ) इसकी वडी भारी 
महिमा कही जाती है, उसके विषय में विविध प्रकार से कहा जाता है ! 
इति सप्तमो वर्गः ॥ F 

[ ७६] 


जरत्कर्णी ऐरावतः सर्प ऋषिः ॥ आवाणो देबताः ॥ छन्दः ९,६८ पादनिचृज्द- 
गतो 1 २. ३ आचास्वराड जगता 1 ४, ७ नि'चूज्वगता । & आइुरास्वराडारच 
निचृज्जयतो ॥ 

आ च ऋस ऊजा व्याष्टाष्चन्द्र सरुचा रद्सा अनक्तन । 

उभे यथा चो अहनी सचाभुवा खदःसदो चरिवस्यात द्विदा ॥१॥ 
भा०--हे चिद्वानो और वीर घुरुपो ! सैं ( ऊर्जाम्‌ वि-डप्टियु ) चळ- 

वाली सेनाओं के नाना विभागों में ( चः जा ऋञ्जसे) आप रोगों को 

साधित करता हूं, अच्छी प्रकार सुसजित करता हूँ । आप लोग (इन्द्रम) 

ऐश्रयेवान्‌ स्वामी राजा चा सेनापति को और ( मरुतः ) शत्रु को मारने 

चाळे घळवान्‌ पुरुष को और ( रोदसी ) आफ्राश-थ्रूमिवत्‌ दुष्टां को रुळाने 

चाळे, रुद्र को पालन करने वाळी मुख्य सेनाओं को (अनक्तन) प्रकट करो 8 


3 
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(यथा) जिस प्रकार से (नः ) हमें ( उभे अहनी ) रात दिन दोनों कालों 
के तुल्य ( सचाझुचा ) एक साथ रहने चाळे खी पुरुष ( सदः-सदः )' 
प्रत्येक घर में ( उत-भिदा ) उत्तम सुखप्रद अन्न आदि से ( बरिवस्यातः ) 

एक दूसरे की सेवा, सत्कार करें | ( २) इसी प्रकार विद्वान्‌ जोग प्राणों ` 
के निवासाश्रयां में इन्द्र, आत्मा और सस्ता, प्राणां को और रोदसी प्राण 

और अपान दोनों को ( अनक्तन ) प्रकट करें, उसका साक्षात्‌ करें । 


. f= < 
तहु श्रेष्ठ सर्वन सुनोतनात्यो न ददस्तयलो आदरिः खोतरि । 
बिद्ड्यउयो श्रमिसूति पोस्य महो राये चित्तरुते यदर्वतः ॥ २॥ 


भा०--हे विद्वानों, चीर पुरुपो ! आप लोग ( तत्‌ ) उसी ( श्रेष्ठ } 
सब से श्रेष्ठ, ( सवनं सुनोतन) यज्ञ को करो। ( अत्यः न ) जिस 
प्रकार अश्व ( हस्त-यतः ) हाथों द्वारा नियन्त्रित होकर € सोतरि ) अपने 
चराने घाले के अधीन रहकर ( पौस्यं ) बळ को ( विदत्‌) प्राप्त करता 
हे उसी प्रकार ( अद्रिः ) भयरहित, अविक्षत चा आदरयुक्त वीर सैन्य जनः 
मेघ के तुल्य ( भ्यः ) स्वामी, ( हस्तन्यतः ) हनन साधन शख्रादि से 
संयत होकर ( सोतरि ) अपने सञ्चालक सेनापात के नीचे-रहकर (अर्यः) 
शत्रुओं को (अभिन्धूति) पराजय करने वाला (पौस्यं) थळ पराक्रम (विदव) 
प्राप्त करे और ( अर्चतः ) नाश करने वाळे शाब्रुओं को ( महः राये ) बडे 
ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये ( चित्‌) भी ( तरुते ) विनाश करे । 
तदिद्ध्यस्य सर्वन विवेरपो यथा पुरा मन॑वे गातुमश्रेत्‌ 
गोर्णसि वव्रे अश्वनिर्णिजि पेम॑ध्वरेप्वध्डरो अशिश्रयुः ३॥ 

भा०--( अस्य ) इसका ( तत्‌ सवनम्‌ ) बह उस प्रकार अभिपेक 


चा शासन ( अपः ) समस्त प्रजाओं को इस प्रकार ( विवेः र च्याप छे 
` ( यथा पुरा ) जिस प्रकार पूर्ववत्‌ ( मनवे ) मलुष्य है हितार्थं ( गाइम्‌ 
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अश्रेत ) ज्ञान, मार्ग प्रास हो । ( गो-अणेसि ) यौ, थिवी वा वाणी के 
रूप में और ( अश्वनिर्णिजि ) अश्व रूप में ( त्वरे) तेजस्वी सूय के 
( गो-अर्णसि ) किरण रूप में चा ( अश्व-निर्णिजे ) व्यापक प्रकाशरूप म 
६ अध्वरेषु ) अहिंसनीय पदों पर ( अध्वरान्‌ ) इन अहिँसनीय, वळवान्‌ 
( इम्‌ ) चीर वा विद्वान्‌ पुरुषों को ही (प्र अशिश्रयुः ) आश्रय रूप से 
स्थापित करें । 
अप हत रच्तसों भङ्गरानतः सक सायत नित्रगात सेधतामतिम्‌ | 
आ नों रयिं सर्वबीरं सुनोतन देवाव्यं भरत श्लोकमद्रयः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे घीरो ! विद्वान्‌ एरुपो ! आप लोग (रक्षसः अप हत) दुष्ट 
पुरुषों को मारो, उनको दण्ड दो, उनको बुरे कार्यों से दूर करो । ( अङ्कु” 
रावतंः ) नियस-व्यवस्था को भङ्ग करने वाले लागों को ( अप स्कभायत ) 
चश,करो । और?( निकर तिमर ) सर्च प्रकार से कष्ट देने वाली ( अमतिम्‌ ) 
दुःखदायी रोग वा अज्ञान वाधा को ( अप सेधत ) दूर करो । हे विद्वानों ! 
चौरो ! "आप लोग ( सर्व-चीरं रयि) सवं प्रकार ` के पुत्रों और चीरों 
से युक्त ऐश्वर्य को ` ( आ सुनोतन ) प्राप्त करो 1 और ( देवाव्यं ) विद्वानों 
और चीरों से प्रास होते योग्य ( छोर भरत ) चेद-ज्ञान और कीत्ति 
यश को ( आ इरत ) प्राप्त करो । 
दिवश्चिदा वोऽमंवत्तरेंभ्यो विभ्वना चिदाश्वपस्तरेभ्यः । 
वायोष्चिदा सोर्मरभस्तरेभ्योऽग्नेश्चिदचे पितुकत्तरेभ्यः ॥५॥८॥ 
भा०--हे विदन्‌ ! त ( नः ) हमें ( दिवः चित्‌ ) सूर्य के प्रकाश 
से भी ( अमवत्तरेभ्यः ) अधिक वळवान्‌ ( विभ्वना चित्‌ ) व्यापक 
विद्य॒त्‌ से भी अधिक ( आश्यु-अपस्तरेभ्यः ) वेग से कायं करने वारे और 
€ वायोः चित्‌ ) वायु से भी अधिक ( सोम-रभस्तरेम्यः ) प्रेरक ब से 
अधिक बलशाली, और ( अझेः चित्‌) अशि से भी अधिक ( पितुः 
तरेम्यः ) अन्न उत्पन्न करने चाळे चीर विद्वान्‌, परि्रमी जनों के 
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लिये तू ( अर्च ) आदर सत्कार प्रदर्शन कर, उनकी स्तुति कर क उनको. 
विद्या-्ञान दिखा । इत्यष्टमो व ४ ॥ , 


भुरन्तु नो यशसः सोत्वन्धसो ग्रावाणो चाचां दिविता दिवित्मता। 
नरो यत्र दुह॒ते काम्यं मध्वांघोषयन्तों आमितों मिधस्तुर॑ः॥ ६॥ 


भा०--मेघ जिस प्रकार (अन्धसः सोतु) अन्न के उत्पांदक जळ को 
धारण और प्रदान करते हैं उसी प्रकार (यशसः) यशखी (आवाणः) उत्तम. 
उपदेशा जन (अन्धसः) प्राणघारक -अन्न के (सोत) रस को (भुरन्ठ) प्राप्त करें 
और औरों को भी प्रदान करें ( यत्र ) जिसमें ( नरः ) मनुष्य (दिविता) 
उत्तम कामना से प्रेरित होकर ( दिवित्मता वाचा ) दीस्तियुक्त, स्कूसिजनक, 
चाणी से ( मिथस्तुरः ) परस्पर मिलकर अति वेगवान्‌ होकर ( अभितः 
आवोपयन्तः ) सब ओर आघोपित चा ज्ञानोपदेश करते हुए ( काम्यम ) 
कामना करने योग्य ( मधु ) मधुरं ज्ञान ( दुहते ) प्राप्त करं । 


सुन्वन्ति सोम रथिरासो अद्र॑यो निरस्य रसँ गविषो दुहन्ति ते। 
दुहन्त्यृघरुपसेचनाय कं नरो हव्या न मंजियन्त आसामि: ॥ ७॥ 


भा०-(-अद्रयः ) जिस प्रकार मेघ (' सोमं सुन्वन्ति) जळ और 
अन्न को प्राप्त करते हैं उसी प्रकार (रथिरासः) रथ चाळे महारथी (अद्रयः) 
प्च के तुल्य इद्‌ और मेघवत्‌ शखवर्पी जन ( सोमं सुन्वन्ति ) राष्ट्र में 
ऐश्वर्य को उत्पन्न करते हैं । और ९ रथिरासः ) रमण योग्य, आत्मा और 
देहरूप रथ को 'वशा करने वाळे ( अद्रयः ) स्थिर वा धर्म-मेघ की दृशा 
तक पहुंचे साधक जन ( सोमं ) सवं जगद्‌-उत्पादक प्रश की (सुन्वन्ति) 
उपासना करते हैं।' चा ( सोमं )' अपने आत्मा को ही ( सुन्वन्ति ) 
साक्षात्‌ करते हैँ । वे ( गो-इपः) वाणी को प्रेरित करते हुए, स्तुति- 
प्राथनाशील होकर ( अस्य रसम्‌) इस आत्मा के परम भानन्दख्प रस 
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को ( निः दुइन्ति ) खूब ३ प्राप्त करते हैं । ( उघः उप-्सेचनाय ) जिस 
अकार गोपाळक जन गाय के थान को दुग्ध के लिये दोहते हैं और जिस 
अकार मनुष्य ( उप-सेचनाय ) क्षेत्र को सेचने के लिये ( ऊधः ) जरू- 
घारक मेघ घा तालाब से ( दुइन्ति ) जळ प्राप्त करते और जल से क्षेत्रों 
को था मेघ के जर से अपने जलाशयों को भर लेत हैं, उसी प्रकार (ते) 
मन्वे अनेक साधक जन ( उप-सेचनाय ) आत्मा में ही रस का निपेक करने 
"के लिये ( ऊधः ) रस से पूर्ण प्रश से ( दुहन्ति ) रस को मास करते हैं 1 
चे ( नरः आसमिः हव्या न ) जिस प्रकार मजुष्य झुखों से नाना अन्नो 
को भास करते अर्थाव्‌ खाते हैं उती प्रकार (नरः) उत्तम स॒द्य (आसभिः) 
अपने मुखा से (इब्या) स्तुति योग्य, घुकारने योग्य वचना को (मयन्ते) 
ब्खच्छ करके प्रकट करते हैं 1 


'एते नरः स्वपसो अभूतन्न य इन्द्राय खुनुथ सोम॑मद्भयः। 
चामंचांम चो दिव्याय घाम्ने व्ुबछु घः पार्थिवाय खुन्वते ॥=॥३॥ 


भा०-- है ( नरः ) नेता, असुख नायक, उत्तम भद पुरुषों ! (अद्रयः 
सोमं खुन्बन्ति ) जिस अकार जळ से भरे मेघ अन्न, ओषधिर्यो को उत्पन्न 
करते हैं इसी अकार जो लोग ( इन्द्राय ) ऐक्‍य की.बद्धि और आत्मा 
'परमात्मा की प्रसन्नता के लिये ( सोमं सुचुध ) परम रसरूप आत्मा को 
अरित करते दो । (एते) चे आप ( अद्रयः ) आदर योग्य जन ( सु-भपसः 
-अभूतन ) उत्तम ३ कमं करने वाळे होवो । आप लोग ( दिब्याय घान्ने ) 
अति देदीप्यमान धाम, रोक के प्रास करने के लिये ( वामं वामं ) अति 
सेवनीय प्रथु की ( सुलुत ) उपासना करो और ( चः) आप लोग 
( पार्थिवा ) अपने एथिवी से दने देह और एथिवी पर के जीवन के 
सुन्वते) प्रेरक सदनुय के लिये लिये (बसु-वुछु) यहां निवास योग्य प्रत्येक 
“पदार्थ को ( सुचत ) उत्पन्न करो । इति नवसो वरः 11 टु), 
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स्वृमरश्मिभोंगेवः ॥ मरुतो देवता ॥ छुद्:--१, ३ निचृद्‌ विष्ट । २, ४ 
निष्डप्‌ । ६--८ विराट्‌ विश्डप्‌ । ५ पादनिच्रृज्जग्ती ॥ अर्च सूक्तम्‌॥ 


अम्नघुपो न चाचा पुंपा वरं हविष्मन्तो न यज्ञा विजानुर्षः। 
सुमार्रुते न ब्रह्माणमरहेसें गरमंस्तोष्येपां न शोभसे ॥ १॥ 


भा०--जिस प्रकार बायुगण ( अञ्नप्रुपः ) मेघो से जळ विन्दुओ 

को क्षराने वाळे होते हैं वे ( हविष्मन्तः ) यश्ोत्पादक होते और ( वि- 
जाचुपः ) विविध दिशाओं में उत्पन्न होते वा विविध पदार्थों, दृक्षो, वन" 
स्पतियों वा अन्नो और प्राणियों को उत्पन्न करते हें । उसी प्रकार (मरुतः) 
पवद्वान्‌ वीर और चैदय वर्ग के जन भी (अश्नःपुपः) मेघ के सदश मजाओं 
पर धनां, सुखों और ज्ञानों की वर्षो करने वाळे होकर ( चाचा ) चाणी 
से ( बसु मुप ) ज्ञानरूप घन प्रदान करते हैं। जिस प्रकार ( यज्ञाः 
हविष्मन्तः ) नाना हवियों से सम्पन्न यज्ञ चा उत्तम उपकरणों, साधनों 

से।फिये गये महायज्ञ ( विन्जाचुपः ) विविध पदार्थी को उत्पन्न करते ह 
उसी प्रकार थे विद्वान, चीर भनाजन मी ( हविष्मन्तः ) नाना साधर्नो 

से सम्पन्न होकर ( वि-जाजुप) राष्ट्र में अनेक पदार्थी को उत्पन्न करते हैं। 
और यज्ञों के समान ही ( वाचा वि“्जाचुपः ) वेद वाणी द्वारा ही 'विशेष 
जन्म को प्रास होते हैं, विविध प्रकार के विद्वान कलावित्‌ हो जाते हैं. वा 

विविध पदार्थौ का निर्माण करते हैं। हे विद्वान्‌ मधुष्य ! च. ( अहे ) 

पूजा और आदर करने के लिये ( वक्षाणम. ) चारा वेदों को जानने चाछे, 

जहा बढ़े भारी ज्ञानी, (न) के सदृश ( सुन्मारतम.) उत्तम विद्वानों, 

चोरों के स्वामी वा उत्तम सुसंयत परावा आव्मा की अस्तोषि ) स्तुति 

; कर और ( शोमसे ) अपनी शोभा अर्थात्‌ अपने में उत्तम श॒र्णों के धारण 
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करने के रिये ( एषा गणं ) इनके गण की ( अस्तोषि) स्तुति कर, उन 
घिद्वानों के समूह का आदर सत्कार कर । 


शिये मर्योखो अडजीरंकएवत सुमारंतं न पूर्वीरति च्षर्पः 1 , 
दिवस्पुचास पता न येतिर आदित्यासस्ते अक्रा नर्वांवघुः ॥९॥ . 


भा०--- ( मयासः ) शन्नुओं को सारने वाळे, वा मरणघमा, मनुष्य 
(ध्रिये) अपनी शोमा और सम्पदा को बढ़ाने के लिये ही ( अञ्जीन ' 
अक्ृण्वत)अपने व्यक्त भाभूषणों और कान्तियुत शर्तों को बनावं । (मर्यांसः) 
मञुष्य ( श्रिये ) छद्दसी की'बुद्धि के छिये ( अञ्चीन्‌ ) व्यक्तरूप से प्रकट 
कान्तियुक्त आभरणों और पदार्थों को ( अकृण्वत ) उत्पन्न करते और 
उनको उपयोग करते हैं । (न) और इसी प्रकार (श्रिये) लक्ष्मी की बुद्धि के. 
लिये ( सु-मारुतम्‌ ) उत्तम चीरों के गण को भी (अक्ृण्वत ) तैयार करते 
हें । जिस प्रकार ८ पूर्वी: ) पूर्व विद्यमान ( क्षपः अति ) रात्रियों को अति 
क्रमण करके यदि ( एताः ) आगे २ आने चाळे ( विचः पुत्रासः ) सूर्य के 
घुत्रचद्‌ अनेक किरण (न येतिरे ) थत्न न करें तब (.आदित्यासः ) एथिचीः 
पर के ( ते ) वे अनेक (अक्राः) विचरने अर न विचरने वाळे जंगम जीव 
और स्थावर, चर. अचर भी (न वच्चधुः) इद्धि को. आप्त न हो, उसी प्रकार 
९ एताः ) आगे बढ्ने वाळे ( दिवः पुत्रास: ) विजिगीषु विजेता . पुरुष 
के पुत्रों के समान बहुतों की रक्षा करने में समर्थ ये वीर पुरुष यदि (पूर्वीः 
क्षपः ) आगे आने चाळे नाशकारी सेनाओं को ( अति) अतिक्रमण करके 
(न येतिरे ) उद्योग न करं तो ( ते ) वे ( आदित्यासः ) सूमिवासी धा 
साता पिता वा झुन्रादि आगे बढ्ने चाळे प्रजागण ( न चढूघुः ) ` इद्धि को 
प्राप्त न हों । 


अ ये दिवः एुंथिव्या न बदरा त्मनां रिरिते याच सूर्य: , 2 
पाजस्वन्तो न चीरः पनस्यचों रिशादसो न मयीं झभिद्य॑चः॥ ३७ 
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भा०--(-ये ) जो ( बहणा ) अपने महान्‌ सामर्थ्यचान्‌ ( त्मना ) 
आत्मा से, ( दिवः एयिच्याः न) आकाश और सूर्य और एथिवी वा 
कामनावास्‌ आत्मा और मूल प्रकृति से भी अधिक ( रिरिचे ) महान 
हैं, अथवा ( सूर्यः अञ्जात्‌ न ) सूर्य जिस प्रकार मेघ से दृष्टि कराता, 
जळ यरसाता है उसो प्रकार जो विद्वान्‌ ( दिवः एथिव्याः ) आकाश चा 
सूर्य के प्रकाश और एथिवी से भी ( रिरिच ) अनेक जल, अन्नादि प्राप्त 
कराते हैं । वे ( पाजस्वन्तो न घीराः ) वलवान्‌, धीर और ( पनस्यवः ) 
ब्यवहारकुश्ल, ( रिशादसः) दुष्टां को नाश करने घाले, ( न) और 
( सयाः ) शत्रुओं को मारने वाळे पुरुप ( अभिनवः ) सर्वत्र प्रकाशमान 
होते हैं । 
युष्माक घुध्ने अपां न याम॑नि विथुयेति न मही अंथयंतिं। 
विश्वप्शुर्यन्ञो खर्वोगय सु चः पयस्वन्तो न सत्राचा आ ग॑त ॥४॥ 


भा०--( अपां न यामनि ) जलां के बहने मे जिस प्रकार (मही न 
विधु ति न श्रथर्यति ) भूमि पीड़ित' नहों होती न हूटती फूरती है । इसी 
प्रकार हे विद्वानो और वीर पुरुषे ! (युष्माकम्‌ अपां यामनि) थ्तखरूप 
आप लोगों के प्रयाणकाल और शासनकाल में.भी (मही ) भूमि, भूमिवा- 
सिनी प्रजा ( न विधुर्यति ) व्यथा को प्रा न दो, ( न श्रथर्यति ) छिन्न 
भिन्न न हो । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( घः ) आप लोगों का ( अयम्‌ ) यह 
( अर्वाक्‌ ) प्रत्यक्ष ( यज्ञः ) सत्संग होता है । आप लोग ( प्रयखन्तः 2- 
उत्तम श्रमयुक्त ( न ) और ( सत्राचः ) एक साथ सुसंगत वा सत्य के 
- आश्रित होकर ( जागत ) आवें । नश्चार्थः ॥ 
युय धषु घयुज़ो न रश्मिभिज्योतिप्मन्तो न आसा व्युष्टिषु । 
श्येनासो न स्वर्यशासो रिशादखः प्रवासी न प्रसितासः परिप्रुपः 

॥५॥ १०१६ 


१२ 
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सा० -( प्रयुजः ) उत्तम रीति से छगने वाळे अश्व (न) जिस प्रकार 
€ रश्मिमिः ) रासो से वक्ष में रहते हैं और ठीक मागों पर चलते हैं उसी 
अकार ( यूयम्‌ ) आप लोग (धूर्षु) घुराओं अर्थात्‌ प्रजा को धारण, निय- 
न्त्रण करने योग्य पर्दो पर ( प्र-युजः ) उत्तम योग देने वाळे वा नियुक्त 
होकर ( रद्मिभिः ) व्यापकवा बांधने वाले विधानों से वद्ध रहो । और 
€ भासा न ज्योतिष्मन्तः ) कान्ति चा प्रकाश्य से चमकने चाळे सूर्य चन्द्र 
आदि के तुल्य ही ( भासा ) तेज से तेजस्वी होकर ( वि-उष्टिपु) विविध 
कामनाओं चा कार्यो में (इयेनासः) यरु पक्षी के तुल्य उत्साह, वेग और 
चळ से सम्पन्न, वा ( इयेनासाः ) प्रशंसनीय आचरण वाले. होकर ( स्व- 
यशसः ) अपना यश फैलाते हुए, ( रिशादसः ) दुष्ट का नाश करते ' 
हुए, ( प्र-वासः ) उत्तम वर्खो को घारण करते हुए, उत्तम रीति से प्रजा 
का आच्छादन चा पाळून करते हुए, उत्तम गृहों के समान (.प्रःसितासः ) 
उत्तम चन्धनों, नियमों में यद्ध होकर ( घन्सितासः ) उत्तम, झु कमो 
से छुद्ध अन्तःकरण होकर (परि-प्रपः) सर्वेत्रागमनागमन करनेवाले होचो । 
इति दशमो चर्गः ॥ 
म यद्वहध्वे मरुतः पराकाद्यूय महः खेवरंणस्य वर्स्बः । 
दिदानाखों चसवो राध्यस्यारान्धिद्‌ द्वेषः सदुवर्सुँयोत ॥ ६॥ 

भा०--हे ( मरुतः ) विद्वानो, चीरों घा वैश्य वर्ग के जनो ! (यत्‌) 
जिस कारण ( पराकात्‌) दूर देश से और ( आरात्‌ चित्‌) समीप से 
भो एँ यूयम्‌ ) आप लोग ( सं-चरणस्य ) उत्तम रीति से प्राप्त करने योग्य, 
सव के मन को प्रिय छगने वाले ( रांध्यस्य ) सव-कर्म-साघक, रूबको इए, 
९ महः चस्वः ) बड़े भारी धन को ( वि-दानासः ) आ करते रहते हैं । 
और इसलिये हे ( वसवः ) राष्ट्र के बसाने वारो ! जाप रोय ( सचुत्तः ) 
छुपे, अप्रत्यक्ष द्वेषः ) अप्रीति कारण को भी ( युयोत ) दूर करो जिससे 
सुम्हारे चन-सं्रह के कारय में विघ्न न पड़े । 
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य उद्यवें यज्ञे अध्वरेष्ठा मरुद्धया न मार्जुंपो ददांशत । 
रेबत्स चयो दघते सुवीर स देवानामपि गोपीथे अस्तु ॥ ७॥ 

, भा०--(यः) जो ( अध्वरे ) यज्ञ, वा प्रजापालक के सर्वश्रेछ पद 
पर विराज कर (उदू-ऋचि यज्ञे) अन्तिम ऋचा तक पूर्ण होने घाळे यज्ञ की 
समाप्ति पर ( मरुद्भ्यः रेवद्‌ न माजुपः ) विद्वान्‌ यज्ञकर्ता जनों को भन 
सम्पन्न पुरुष के तुल्य ( ददाशत्‌) दान-दक्षिणा आदि उदारता से प्रदान 
करता है, ( सः ) वह ( सुःचीरं ) उत्तम पुत्रों, वीरां सहित (वयः दधते) 
दीर्घ आयु और वल को धारण करता है । ( सः ) वह ( देवानाम्‌ अपि ) 
वविद्वानां. और अनेक मनुष्या के भी (गो-पीथे) रक्षा के पद पर (अस्तु) हो । 
ते हि यंन्नेए यज्ञियास ऊमा आडित्येन नाम्ना शम्भ॑विष्ठः । 
ते नोऽवन्तु स्थतूमेनापां सदश्च यामन्नध्वरे चकानाः ॥ ८ ॥११॥ 

भा०--(ते) वे ( हि) निश्चय से ( यज्ञेषु ) यों, सत्संगों और 
देचपूजन, अध्ययन, अध्यापन आदि कायो में ( यज्ञियासः ) यज्ञ, सत्संग, 
चूजा-सत्कार आदि कार्यो के योग्य जन ( ऊमाः ) सव के रक्षक, सर्व- 
स्नेही,, दुष्टों के नाशक, ( शझं-भविष्ठाः ) सबके लिये सुख कल्याण की 
भावना करने चाळे, ( आदित्येन चान्ना) आदित्य नाम से कहने योग्य 
हें अथवा चे १ आदित्येन ) अदिति, आकाश, और अदिति एथिवी के 
( नान्ना ) जळ वा अन्न से ( शं-भविछाः ) सब को शान्ति सुख देने वाळे 
अथचा ( आदित्येन नान्या ) अदिति, माता पिता के तुल्य रूप से सबको 
सुख देने वाळे हां। चे ( अध्वरे यामच्‌) हिंसा से रहित मागे चा 
नियन्त्रणन्यवस्या में ( मइः ) सहान्‌ पद, यश और पेश्वर्यं आदि 
९ चकानाः ) चाहते हुए, ( रथ-दः ) रथ वेग से जाने वाळे होकर ( नः 
मनीपाम्‌ अवन्ठु ) हमारे मन की कामना को चाहें, उसको पूर्ण करें । 
इत्बेकादशो चर्यः ॥ 


१६६ ऋग्वदभाष्ये अएमोउएकः {अ०३।च०१२।२ 
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स्यूमरश्मिभोर्गवः ॥ सस्तो देवता ॥ छन्दई--भार्ची त्रिष्ध॒र्‌ । ३, ४ विराट 
त्रिष्डपू। ८ जिष्डपू1 २, ५, ६ विराढ जगती । ७ पादनिचज्ञगती ॥ 

अर्च सक्तम्‌ ॥ र 
विर्भांखो न मन्म॑भिः स्वाध्यो देवाव्योईन यज्ञेः स्वर्प्यसः । 
राजांनी न चिच्राः सुंसन्डर्शः चतित्तीनां न मयो अरेपर्सः ॥ १ ॥। 

भा०-_चे विद्वान्‌ जन ( मन्मभिः) सनन करने योग्य क्षानों से 
( विप्रासः ) विविध विद्याओं से पूर्ण ( न ) और ८ सु-आध्यः ) “उत्तम 
ध्यानशील और सुखपूर्चक, सब्र विद्याओं को स्मरण करने वारे हो । वे 
९ यज्ञेः ) दान, मान, सत्कारो से ( देचाच्यः ) विद्वान्‌, ज्ञानदाता, तत्व- 
प्रकाशक मचुदयों की, रक्षा, मेम, समृद्धि आदि करनेवाले और (सु-अमसः) 
उत्तम २ कमे करने वाले हों 1 वे ( राजानः ) राजाओं के समान, शुभ 
शर्णों से भकाशित होने वाले ( चित्राः ) अद्भुत आश्रयंकारक काम' करने 
वाळे, ( सु-सं-च्शः ) उत्तमता से सव तत्वों का साक्षाव्‌ करने वाळे 
{ स्याः ) मनुष्य ( क्षितीनां ) समस्त मलुष्यों के वीच ( अरेपसः ) 
निष्पाप हाँ । आथवा ( क्षितीनां राजानः न सु-सं-ध्णः अरेपसः) समस्त 
भूमिया के राजाओं के समान स्वयं पाप-अपराध से रहित, न्याय आदि 
को देखने दिखाने बाले हो ! 5 
झशिने ये आजखा रुक्मचंचसो वातासो न स्वयुर्जः सद्यऊतयः 
पज्ञातारेत न ज्येष्ठाः खुनीत य॑ः सुशर्मीणो न सामा ऋतं झते॥र॥ 

भा०--(चे ) जो ( अझिः न ) अप्लियों के समान अति तेजस्वी, 
शत्रुओं को चा भीतरी पापों को दग्ध करने वाळे, ( श्राजसा), तेज से 
९ स्त्रम-चक्षसः ) तेज को धारण करने वाळे था शरीर पर सुब्रगादि के 
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आशभूपण धारण करने चाळे हों | वे ( चातासः ) प्रबळ चायुओं के समान 
९ स्व-युजः ) अपने को सहायक, स्वयं अन्यो के सहायक चा स्व अर्थात्‌ 
जाव्मा-के साथ समाहत, एकाग्र चित्त होने वाले और ( खन्युनः ) धन 
के द्वारा अनेक कार्यो में नियुक्त होगे वाळे ( सय-उत्तयः ) अति वेग से 
ठीक समय पर आने और जाने वाले, ( प्रज्ञातारः ) उत्कृष्ट ज्ञान वाळे 
ववद्वानों' के समान, (ज्येष्ठाः न) प्रशस्त घुरुषें के तुल्य, बडे, महान्‌, पूज्य, 
{ सु-नीतयः ) उत्तम व्यवहार मार्ग में ळेजाने वाळे, उत्तम धर्म-नीति से 
आचरण करने वाळे, ( सु-शर्माणः ) उत्तम गृर्दो से सम्पन्न, उत्तम सुख 
से सम्पन्न, उत्तम झान्तिदायक, ( न सोमाः ) और सौम्य गुण वाले, 
विद्वान्‌, अभिषिक्त, विद्या-निष्णात जन ( ऋतं थते ) सत्य मार्ग में गमन 
कहते हैं। | 

ब्नातांसो.न ये छुनयो जिगत्नवोंऽझीनां न जिह्वा विरोकिणः । 
चर्मएचन्तो न योघाः शिर्मीवन्तः पितृणां न शंखः खुरातर्यः ॥३॥ 


भा०--( ये ) जो ( घातासः न ) प्रवळ वायुओं के तुल्य (धुनयः) 
च्रात्नुभों' को कंपाने घाळे और ( जिगत्नवः ) आगे वढ्ने चाळे हैं। जो 
ई-अप्नीनों जिह्वाः न ) अझियों की ऊपरों के समान (बि-रोकिणः ) बिविध 
दीसियों, कान्तियों वाळे और ( योधाः न वर्मण्वन्तः ) योद्धाओं के समान 
कवचों से सम्पन्न हाँ वे ( शिमीवन्तः ) उत्तम कार्यों से सम्पन्न (पितृणां 
शंसाः ) माता पिंताओं और गुरुभाँ की घाणियों वा उपदेशों के समान 
{ सुरातयः ) सुख और छम शान देने वाले हों । अथवा ( पितृणां न") 
और वे माता पिता गुरु आदिको के बीच ( शं-साः ) शान्तिदायक ( सु- 
नातयः,) उत्तम दानशील हों । 
रथानां न ये*राः खनांभयो जिगीवांसो न शरां झभिद्य॑चः । 
चरेयबो न म्या घतयुषो5भिस्वर्तारी झर्क न सुष्ठमः 1 ४॥ 
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सा० (ये ) जो ( रथानां अराः न ) रथों में लगे चक्र के अरो 
के समान ( स-नामयः ) एक नाभि चा एक समान वन्छुता में बंधे 
हो । ( जिगीवांसः शराः न ) विजयशील शरचीरां के समान (अभि-द्यवः) 
सच ओर विजय करने घाले, तेजस्वी हों वे ( वरे-यवः ) सत्‌ कार्य में योग 
देने चाळे ( मर्याः न ) मजुष्यो के समान ( एत-अपः) जला का सेचन 
करने वाळे ( अभि स्वत्तोरः अकम्‌ ) अचंनीय परमेश्वर की साक्षात्‌ स्तुति 
करने चाले ( न ) और ( सु-स्तुभः ) उत्तम उपदेष्टा, वेदन हौं । 
अश्वासो न ये ज्येष्टांसः आशवो दिधिपचो न रथ्यः सुदानवः । 
आपो न निस्तेरुदभिजिगत्नवो विश्वरूपा अङ्गिरसो न सामभिः । 

॥ ४॥ १५ ॥ 

भा०--( न ) भौर (ये ) जो ( अच्वासः ) नाना विद्याओं में 
पारंगत ( ज्येष्ठासः ) प्रशंसनीय, सान, आदर गुर्णो में महान्‌, (आशवः) 
वेग से जाने वाले, ( रथ्यः न ) रथ में लगे अश्वों के समान ( द्घिपवः )' 
सव का पालन पोषण करने वाळे, ( निज्ञेः उदभिः न आपः) नीचे बहने 
चाले जलां से जळ्धाराओ-के समान (निम्नैः जिरत्नवः) निम्न, विनयशील 
आचार व्यचहारों से आगे वढ्ने वाळ, (विश्व-रूपाः न) और अनेक प्रकार के 
( अंगिरसः ) ज्ञानी, तेजस्वी पुरूष ( साममिः ) उत्तस, विनययुक्त शान्ति- 
दायक वचर्ना से विराजते हैं ! 
आवाणे न सूरयः सिन्धुमातर आदर्दिरासो अर्यो न विश्वहा । 
'शिशला न क्रोन्ठ्य: सुमातरो महाद्यामो न यामचुत त्विषा ॥ ६ ॥ 

भा०--वे ( सूरयः ) विद्वान्‌ जन ( आवाणः न ) मेघो के समान 
< सिन्ध॒-मातरः ) जल प्रवाहो को वनाने वाडे, नदी, नहर बनाने वाळे 
चा सव कॉ नियम व्यवस्था में चांध कर चलाने और शत्रन को पित 
करने वाळ, सेनापति चा राजा को स्वयं बनाने चाळे चा उसको माता के 
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समान मान्य मानने वाळ हों । चे (अद्रयः न ) शखों वा खड्गो के समान 
( विश्वहा ) सदा ( आवर्दिरासः ) सव ओर शाघ्रुओं को छिन्न भिन्न करने. 
वाळे हवां । चे ( क्रीडयः शिञ्चूलाः न) खेलने चाळे बच्चों के समान ( सु- 
मातर; ) उत्तम माता चाळे, उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषों के अधीन हों । वे 

( यामन्‌ ) प्रयाण या शत्रु पर चढ़ाई करते हुए ( त्विपा ) कान्ति तेज 

और प्रभाव में ( महा-्रामः न ) बड़े जनसंघ के समान भयकारक हौं । 

(२ ) उसी प्रकार शारीर में प्राणगण, देह को सञ्चालित करने से “सूरि” 
हैं । 'सिन्धु' अर्थात्‌ आत्मा रूप माता के पुत्र हँ । देह को बलपूर्वक स्थान'२ 

पर भेद कर चे इन्द्रियों के छिद्र बनाते हैं । शाब्द आदि विषयों में रमने से 

'क्रीडि' हें । चेतन आत्मा ही उनको माता है। उनका संघ ही महाआम- 

चत्‌ देह में गति करता है । $ 


उपसां न केतचों ऽध्वरश्चियंः शुर्भयवों ना्जिभिव्थैश्वितच्‌। 
सिन्यंचो न ययिनो घ्राजदएयः परावतो न योज॑नानि ममिरे ॥७॥ 


भा०---( उषसो न।केतवः ) प्रभात काळ की रहिसयां जिस प्रकार 
(अध्वर-श्रियः) जीवन रूप यज्ञ का आश्रय वा अविनाश्ची सूर्य की शोभा 
चा कान्ति होती हैं उसी प्रकार विद्वान्‌ और वीर जन भी ( अध्वरःश्रिंयः ) 
यज्ञ वा महान्‌ अविनाशी आत्मा वा परमेश्वर के ऊपर आश्रय छेने वाळे 
घा यज्ञ की शोमा करने चाळे हों 1 ( झुभंयवः अञ्चिभिः वि अश्वितन्‌ ) 
जिस प्रकार किरणं जलों को प्राप्त करते चा प्राप्त कराते हैं और प्रकाशो 
से जगद्‌ भर को चसकाते हैं उसी प्रकार वे भी ( झुभ॑यचः ) शोभने 
आभूषण आदि और गुणां को धारण करने चाळे, ( छु -यबः ) आदरणीय 
जल अर्ध्यं की कामना करने चाळे, ( अञ्जिभिः वि अश्वितन्‌ ) उत्तम 
आभरणों से चमके, चा ( अंजिभिः ) तेजो, ज्ञान-प्रकाशों से विशेप रूप से 
(वि अश्वितन्‌ ) सुशोभित हॉ । वे ( सिन्धवः ) जळधाराओं वा नदियों 
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के समान ( ययिनः ) सदा वेग से पयान करने चाळे, सदा जागे वढ्ने 
चाळे, ( ्राअदू-ऋछएयः ) चमचमाते शाखों बाळे, ( ञाज-ष्टयः ) देंदीप्य- 
मान, तेजस्वी चञ्लुआं वाळे हाँ । चे (परावतः) दूर २ के जाने वाले अश जैसे 
'( योजनानि समिरे ) अनेक योजन स्म्रंध जाते हैं उसी प्रकार घरे भी (परा- 
चतः ) परस पद्‌ पर विद्यमान प्रश्न के ( योजनानि ) संयोग सुखों को 
घा योग द्वारा अनेक आसि साधर्नो को ( समिरे ) करते और अन्यां को 
उपदेश! करते हों । चा दूर देशों के यात्रियों के तुल्य दूर २ देशों को जाने 
चाळेहां। 
सुभागाज्नों देवाः कसुंता खुरत्नानस्मान्त्स्दोतुन्म॑रुतो चार्वघानाः | 
अर्थि स्तोत्रर्स्य सख्यस्य॑ गात सनाद्धि वो रत्ठघेयाचि सन्ति 
1 छा २३॥। 
भा०-्ले ( देवाः ) विद्वानो, वीरे और व्यवहार कुशल जनो ! 
आप लोग ( नः ) हमें ( सु“मागान्‌ ) उत्तम घन-सम्पन्न, ( सु-रत्नान्‌ ). 
उत्तम रत्नों का स्वामी ( झणुत ) बनाओ । हे (मरुतः) वीर जनो ! आप 
खग ( अस्मान्‌ स्तोतन्‌) हम लोगों के स्तोता, समस्त पदार्थों के गुणा का 
चर्णन, उपदेश करने चाला को (- वडधानाः ) बढ़ाते हुए, इमारे (.स्तोत्रस्प 
सख्यस्य ) स्तुति योग्य, सख्य, मैत्री भाव को (अघि यात) प्राप्त करो, वां 
हमें स्तुत्य मित्र भाव का उपदेश करो । ( चः) आप ल्थत्रेगों के ( रत्न- 
धेयानि ) अनेक रम्य, सुन्दर २ ज्ञान देने योग्य ( सनात हि) सदा से 
( सन्ति ) विद्यमान हैं । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 
[Se] 
आग्निः सोचको वेश्वानरो वा सप्तिची याजम्भर$ 0 अग्निदेवा ॥ चन्द३---६ 
पादनिचुद्‌ त्रिष्डपू । २, ४, ६ विराट्‌ तरिष्डपू । ३ निच्चत्‌ त्रिष्डप्‌ । ५ आर्ची- 
स्वराट्‌ किष्छपू 1 ७ निष्ड्प्‌ ॥ सप्तचै सक्तन्‌ ॥ 
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॥ 
अपश्यमस्य महतो माहित्वसमंत्येस्य मत्यु विक्तु । 
नाना हनु विशते से भरेते अर्सिन्वती बप्स॑ती भू्यत्तः ॥ १ ॥ 
भा०--मन्त्र में अस्ति, जाठर असि और व्यापक आत्मा और परमात्मा 
का $ेप से वर्णन है । (अस्य अमत्यंख) इस अविनाशी, ( महतः ) महान्‌ 
असु आत्मा के ( महित्वम्‌ ) महान्‌ साम्यं को सैं ( मत्यांसु विछ्ठ ) 
मरणधर्मा, विनाश होने वाली प्रजाओं, देहों और विनश्वर लोकों के बीच 
भें ( अपक्ष्यम्‌ ) देखता हैँ । उस महान्‌ अभि का क्‍या महान बल है? 
'कि ( नाना ) अनेक ( हनू ) सुख के दो जबड़ों के समान गतिशील सूर्य 
ओर एथिची, ( वि-ख्ते ) भिन्न २ रूप से स्थित होकर या विशेष रूप से 
घारित होकर ( सं भरेते ) समस्त प्राणियों को पालन पोपण-कर रहे हैं। 
और ( असिन्वती ) चे दोनों किसी को बन्धन में न बांधती हुईं भी 
“€ बप्सती ) मानों खाती हुई सी ( भूरि अत्तः) बहुत २ खा जाती हैं, 
सभी प्राणी लोक इनमें ही मर कर अपने देहों को. इनके अर्पण करते हैं 
त्वह देह छिन्न भिन्न होकर इसी में मिळ.जाते हैं । अध्यात्म में-इस 
आत्मा का महान्‌ सामथ्यं है, जो मरणधर्मा नश्वर देहो में विद्यमान है । 
उसके दोनों (इन्‌) जवाडे, (वि-भ्रते संभरेते = विहते संहरेते) खुळ २ कर 
फिर २ वन्द होते हैं । वे दोनों ( असिन्वती ) किसी अन्न आदि ग्रास 
को वांधती नहीं तो भी अन्न को कूच कर खाजाती हैं और बहुत सा और 
बहुत वार खाती हैं, यह उसी अभि चेतना वा जाठर अभि की महिमा है । 
खाकर भी वे जबाडे ( असिन्वती) अन्न को अपने में नहीं रख लेते 
-अत्युत जाठर अभि को ही समर्पित कर देते हैं। ( ३) इस असि के दो 
जवाड़े ( हन्‌ ) पदार्थों को छिन्न भिन्न करने वाली दो शक्तियां ताप और 
विदत्‌ हैं, वे दोनों ( विमते संभरेते ) आपस में एक दूसरे से एथक और 
परस्पराकर्षण से पुनः ३ मिलने वाली हैं । वे ज्वालाएं किसी को विना 
"पकड़े ही खा जाती हें । और बहुत पदार्थों को भस्म कर देती हैं । 
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गुहा शिरो नििंतसरयगच्छी असिन्वन्नत्ति जिह्वा घर्नानि । 
अर्चाएयस्मै पडभिः से मंरन्त्युत्युक्तानहस्ता नसखाचें विक्षु ॥२॥ 


भा०--देखो शरीर में स्थित वेखानर आत्मा की अदभुत महिमा । 
( शिरः गुहा निदितम्‌ ) शिर भागा, मस्तिष्क गुहा अर्थात्‌ खोपडी के 
भीतर सुरक्षित रखा है ! और ( अक्षी ऋधक्‌ ) दोनों आंखें प्रथक्‌ २ चनी 
हैं 1 चह ( जिह्वया ) जिह्वा द्वारा ( असिन्वन ) भोज्य पदार्थ को विना 
पकड़े ही ( चनानि) नाना सोग्य पदायो को (अत्ति) खा जाता है। 
(जस्तै ) इसी पेट की अभि के लिये ( पड्भिः ) पेरो से अन्य २ देशों में 
जा २ कर ( अत्रागि ) अनेक खाद्य पदार्थ (सं भरन्ति = सं हरन्ति ) प्रास 
करते हैं । और ( अधि चिछ्लु ) प्रजाओं के वीच ( नमसा ) अन्न सहित 
( उत्तानहस्ता ) अपने हाथों को ऊपर उठाये हुए ( अस्मै ) इस वैश्वानर 
अभि को चृस करने के लिये ही ( पड्भिः) उत्तम आदरयुक्त नचनों 
सहित ( जन्नाणि ) नाना खाद्य ( सं भरन्ति ) प्रदान करते हैं । 

परमात्मा के पक्ष मं--उस प्रभु का सिर ( गुहा निहितम्‌) महान्‌ 
आकाश सें स्थिर है । “यौसूर्धा ०, सूयं जोर चन्द्र उस प्रमु के (अक्षी ऋघक) 
दो पथक्‌ ३ आंखों के समान हैं । विद्युत्‌ उसकी जिह्वा के समान (वदनानि 
अत्ति) जलो को अहण करती हैं, उस प्रभु को प्राप्त करने के जिये ही 
सक्त जन हाथ उठा कर ज्ञानमय चचनों से नमस्कारपूर्वक स्तुति करते 
और भ्रजाओं सें दान देते हैं । 
प्र सातु; मंदरे गद्यंसिच्छुन्कुसारो न चीरुचेः सर्पदुर्वीः । 
खसे न पक्रमंविदच्छ्चन्तं रिरिह्वांखं रिप उपस्थे अन्तः ॥ = ॥ 

भा०---६ कुमारः नः ) क्रीढाशील छोटा चाळक जिस प्रकार (आतुः 
गुह्यम्‌ ) आंखा से ओझल माता के छुपे रूप को ( प्रतरस्‌ इच्छन्‌) 
खूब चाहता हुभा ( वीरुधः अ सर्पत्‌ ) अनेक रताओं की ओर जाता है 
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और माता को हूंढता है। और हृंढ कर ( उपस्थे अन्तः) माता की 
गोद में चढ़ कर ( पक्कं ससं न ) पके अन्न के समान ( झुचन्तं) अतिः 
उज्ज्वल दूध को ( रिरिह्वासं ) पीता हुआ अपने को ( अविदत्‌ ) पाता है 
उसी प्रकार यह जोव आत्मा ( कुमारः ) अर्थात्‌ रूप रस गन्ध आदि 
विषयों में क्रोड़ा-विहार करता हुआ ( मालः ) माता के ( प्रन्तरम्‌ ) सर्वो- 
कृष्ट (गुह्मं) गर्भाशय को ( इच्छन्‌) चाहता हुआ और ( प्रतरम्‌ इच्छन्‌ ) 
खूब २ चाहता हुआ पहले ( ऊर्वी; वीरुधः प्रसपंत्‌ ) अनेक ळताओं को, 
प्राप्त होता है अर्थात भरमि पर विविध रूप से उगने वाले अनेक स्थावर 
योनियों को प्रास होता है ! और तब ( रिपः उपस्थे अन्तः ) बह अपने 
को भूमि की गोद में, भीतर (पक्कं ससं न) पके अन्न के समान (झुचन्तम्‌)' 
अति उज्ज्वल झु रूप जर वा दुग्ध रूप अंश को ( रिरिह्वांसं ) चाटता" 
चा पीता हुआ. ( अविदत्‌ ) पाता है। स्थाघर योनि के अनन्तर जीवों से 
खाया ।जाकर फिर प्रथम पुरुष-देह में वीर्य रूप होकर, पुनः साता के गर्भा- 
शाय सें झुकांश रूप से घृद्धि पाकर, माता की गोद में दूध पान करता और” 
भूमि पर अन्न भी खातां और पक्क फळवत्‌ अपने अनेक कर्मों के फलो का उप- 
भोग भी करता है । ( २) पक्षान्तर में--अध्यात्मसाधक योगी (ङुमारः" 
न ) बालक के समान निळेप, निष्पाप होकर (माउुः)सच जगत्‌ के निर्माता" 
परमेश्वर के ( गुह्यम्‌ ) गुदा, हृदय या चुद्धि में स्थित, स्व-बुद्धिमात्र-संवेचय, 
(न्तरम्‌) सर्वोत्कृष्ट, इस संसार-सागर से तरा देने वाले रूप को (इच्छन)' 
चाहता हुआ (-ऊर्वीः चीरुधः प्रसंपैत्‌ ) अनेक विपरीत रूप से उठने चा 
उसे मोक्ष मार्ग से रोकने वाळी अनेक, बाधाओं को पार करता है और वह 
( चीरुधः ) विविध रूप से उत्पन्न करने चाळी ( अर्वीः ) अनेक भोग 
'भूमियों को ( प्र सपंद्‌ ) गुज्ञरता है । वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ माँ 
प्रपच्चते गीता» ॥ वह वाद में (रिपः उपस्थे अन्तः) इस एथिवी वा पार्थिव 
देह के ही गोद में, भीतर हृदय में ( पक्वं ससं न ) पके धान्य के सद्दश' 


२०४ आग्वेद्भाप्य अष्टमो ऽएकः [थ०३।च०देटाट 
£ झुचन्तं ) अति देदीप्यमान, झु, उज्म्वळ, प्रकाशस्वरूप, ( रिरिह्वांसं ) 
अनेक भोगां को भोगता हुआ अपने आप को धान्य की तरह से उत्पन्न 
उहदता और सरता हुआ ( अविदत्‌ ) पाता है ! 

सस्यमिव भत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः | काठकोपनि० ॥ 
अथवा बहुत जन्म के बाद इस देह में ही कभी वह साधक अपने 
न्को पके घान के समान पाकर शुद्ध प्रमु का दर्शन कर अपने चन्धन को 

"उसी प्रकार कार देता है जैसे कृपक पे धान को कार देता है । 

1 ०. रोइसी ७७ ४० गभं ७० 
'तद्घासृर्त रोद्सी प्र अवीसि जायमानो मातरा गर्भा त्ते । 
नाहं ढेचस्य मर्त्यैश्चिकेताञ्चिरङ्ग विचेत्ताः स प्रचेत्ताः ॥ ४॥ 

भा०--हें ( रोदसी ) 'सूर्य और भूमि के सच्या माता पिताओ ! में 
( वाम्‌) आप दोनों के सम्बन्ध में ( तत्‌) उस ( ऋतम ) सत्य तत्व 
को ( प्र ब्रवीमि ) वतलाता हूँ कि रँ जायमानः गभे: ) प्रकट होता हुआ, 
उत्पन्न होता हुआ गर्भेगत बाळक ( मातरा अत्ति ) माता पिता के अंश को 
रही खाकर बढ्ता है । सच तो यह है कि (अहम्‌ मर्त्यः ) मैं मरणघर्मा जीद 
{ देवस्य न चिकेत ) उस अन्न चा कर्मफ देने वाळे दाता प्रभु के सम्बन्ध 
में नहीं जानता हूँ 1 ( अंग ) हे विद्वान्‌ जनो ! ( अभिः ) वही तेजः" 
स्वरूप, ज्ञानवान्‌, सच जगत्‌ का प्रकाशक, सब का आदि कारण, सद को 
"पुनः भस्म कर अपने भीतर छीलने चाला प्रभु ही ( चि-चेताः ) विविध 
"ज्ञानो को जानने वाला और ( सः प्र-चेताः ) बही सव से उत्कृष्ट ज्ञान- 
-वान्‌ है । (१ ) जिस प्रकार रगड़े जाते दो काष्टों से आय उत्पन्न होती है 
और फिर चहकाछ को ही खाकर चमकतो है उसी प्रकार जीव माता पित्ता 

से उत्पन्न होकर झुक्र-शोणित अंश को प्रात कर जीवन धरता, और 
म्बढ्ता है । पुनः साता के अंशरूप दूध को पीता और फिर बड़ा होकर भी 
माता-पिता के धन सम्पदा को भोगता चा एथिदी और सूर्य के अन्न-जल- 


~ 
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प्रकाश से जीता है । परन्तु फिर सुख-दुः्सादि नाना कमफल किस प्रकार 
भोगता है कैसे माता पिता के झुक्र-शोणित में आता है । इत्यादि . रहस्यों 
को यह मरणधर्मा जीव क्या जाने ! इस अदृश्य रहस्य को तो वह प्रु 
ही जानता है । 
यो अस्मा अन्न तृष्वाईदधात्याज्येतेजेदोति पुष्यति । 
तस्मै सहस्वमक्षभिर्वि चक्तेउझे विश्वतः प्रत्यङ्ङसि त्वम्‌॥ ५॥ 

भा०--( यः) जो परमेश्वर ( अस्मे ) इस जीव के उपकारार्थ 
( दृशु ) अति शीघ, तुरन्त, चाहते ही, ( अन्नम्‌ ) खाने योग्य माता के 
स्तनों में दूध आदि रूप से खाद्य पदार्थ को ( आज्येः शतैः ) चिकनाई 
और दव-तत्वो के सहित ( आ दधाति ) प्रदान करता है और जो भूमि पर 
अन्न को ( आज्येः शतैः ) तेल, मक्खन आदि चिकने पदार्थों को और नाना 
जलों सदित भूमि पर देता है, ( झुहोति) आकाश से और सूमि से 
प्रदान करता है, माता के स्तन-अन्थियाँ से आहुतिवत्‌ देता है, और 
( पुष्यति ) समस्त जीवां को घुष्ट करता और बढ़ाता है । ( तस्मै ) उसके 
( सहस्रम्‌ ) सहस्तों, विश्वरूप रूप को मैं ( अक्षभिः) अपने अनेक 
इन्द्रियों से ( विचक्षे ) देखता हुं । हे ( अझे ) अभिवतू सबंप्रकाशक ! 
प्रभो ! (त्वम्‌ प्रव्यङ् असि ) तू साक्षात्‌ तेजोमय, समस्त विश्व के प्रत्येक 
पदार्थ, प्रत्येक आत्मा में ब्यापक अन्तर्यामी, अव्यक्‌ ( असि ) है । 

परमेश्वर का 'सहस्र' अर्थात, सहस्रो का सा रूप वा सव से अधिक 
बलशाली रूप विराट्‌ ही है जिसको वेद ने कहा है “'सददशीर्पा पुरुपः 
सहलाक्षः सहस्रपात्‌ ।” अथवा-- , & 

रूपं महत्ते वहुवक्तूनेत्र महावाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 

बहूदरं बहुदंट्राकराळं इष्ट्चा लोकाः प्रव्ययितास्तथाहस्‌ ॥ गी०३,१॥२३॥]. 

सर्व चै सहस्रम्‌ । ब्रात० । यह सर्च, विश्वरूप प्रभु का है, जैसे-- . 
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नमः पुरस्तादथएछतस्ते नमोस्तु ते सवंत पुव सवं । 
अनन्तवीर्यामितविक्रमरू्वं सर्च समामोपि ततोसि सर्वः ॥।गी०११३।४०॥ 

मकि देवेषु त्यज्ञ पनेश्चकर्थोचचे पूच्छासि छु त्वासर्विद्वान्‌ । 
-अर्रीळन्‌ कीळन्हरिरर्तवेऽदान्वि पं्वशश्यकर्त गामिवासिः ।६॥ 
भा०---है ( भन्ने ) ज्ञानस्वरूप ! प्रकाशवान्‌ ! प्रभो! तू (किम्‌ 
पुनः ) किस अपराधो को देख कर ( देवेषु ) मलुध्यों पर (त्यजः चकर्थ) 
बोध करता है, रुद्र हो उनको दण्ड देता हे । सें ( अविद्दान्‌ ) अज्ञानी 
और (अक्रीडच्‌) किसी प्रकार का हास्यविनोद न करता हुआ, सत्य जिज्ञासु 
भाव से (स्वास्‌ एच्छामि) तुझसे पूछता हूं । (हरिः) जगत्‌ को हरने वाला 
संहारकारी, ( कीडन्‌ ) मानो खेळता हुआ ही ( अत्तवे अदन्‌ )' खाद्य 
पदार्थ खाता हुआ ९ पर्वदाः ) पोरु २ पर ( गाम्‌ इच असिः ) तांत या 
चमड़े वा अन्न को शाख के समान (वि चकत) काट डाऊतो है । 
संद्दारकारी प्रश का उम्र रूप देखकर स्वभावतः जिज्ञासा उत्पन्न 
होती है कि दयाल प्रशु मा क्यॉकर इतना उम होता है । इसका वर्णन 
घा व्याख्या रीता के ११ चें अध्याय में देखो वहाँ भी अर्जुन जिज्ञासु ने 
प्रश्न किया दै-- 
आख्याहि मे को भवानुमरूपो नमोस्तुठते देववर प्रसीद । 
विज्ञावमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रदूत्तिम्‌ ॥9१।३१॥ 
अल्यकाळ में पर्वशः-छेदन जैते- 
के चिद्विलझा; दशनान्तरेछ संद्दयन्ते चूणितेरुतमांगेः ॥ 
च्ताणि से व्वरसाण विशन्ति दृष्टा कराळानि भयानकानि । 


म्रळयकार सें चिश्वसंहारक शक्ति का उम्र रूप इस अकार दीखता 
डै, जैसे गीता में-- 
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यथा प्रदीप ज्वूनं' पतंगा|विशन्ति नाशाय ससदवेगाः । 

तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्ताणि ससखुडवेगाः । 

छेलिह्यसे असमानः समन्ताळलोकान्‌ समआन्‌ वदनैज्वेलज्ञिः । 

तेजोभिरापूर्य जगत्‌ समअं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो । 

गी० ११ । १६ 1 ३०॥ 

प्रभु के उस भयंकर रूप को देखकर जिज्ञासु का सब विहार-विनोद 
चष्ट हो जाता है । बह सूद चेतना और ज्ञान से शून्य अपने को पाता है 
थेसा ही भाव गीता में दिखाया है जैसे--- 

सखेति. मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 
, > अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि ॥ 

, यद्चावदह्दासार्थमसव्कृतोऽसि दिहारशय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तवक्षामये त्यासहमप्रयेयम्‌ ॥ 
अदष्टपुवे हृपितोऽस्मि दृष्ट्या भयेन च अव्यथितं मनो मे 
गीता ११ । ४३, ४४ ५ 

विपूचो अर्श्वान्युञुजे वनेजा ऋजीतिभी रशनाभिंगुऔतान्‌ । 
चक्षदे मित्रो वखुभिः खुजातः-सर्मानुघे पर्वेभिवौचुघानः ॥७॥१४॥ 

भा०--जिस 'भ्रकार ( चतेजाः ) तेजोमय प्रकाश में प्रकट होनेचाळा 
सूर्ये ( ऋजीतिमिः ) चत्छ-सरल मार्ग से जाने वाळे ( रशनाभिः) व्या- 
पक शक्तियों सहित वा ( ऋजोतिभिः ) संतापदायक ( रशनाभिः ) 
च्याप किरणों से ( गृभीतान्‌ ) पकड़े हुए ( वि-पूचः ) सत्र सब ओर 
पहुंचने वाले ( अश्वान्‌ युयुजे ) व्यापक अन्धकार-नाशक प्रकाशमय किरणों 
को प्रेरित करता है और वह ( सु-जातः ) उत्तम खूप सै प्रकट होकर 
( चसुभिः ) आच्छादक किरणों वा घ्रधिष्यादि लोकों सहित ( चक्षदे ) 
आकाश में गति करता है, और .( वाब्ृधानः ): बढ्ता हुआ ( पर्वेमिः ) 
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पर्वा से राशिचक्र के रासि २ पर वा जगत्‌ के पालक किरणों से (- तमा- 
चुसे ) सर्द होता है । इसी प्रकार ( चने-जाः ) यह आत्मा साठूगर्स में 
जलो सें, छुक्कों में उत्पन्न वा अफट होकर ( ऋजीतिमिः ) तापदायक 
( रञनाभिः ) खाने वा भोयने की इच्छाओं वा कामनाओं से (शुभीतान्‌) 
वशीभूत ( अश्वान्‌ ) सोग-साधन अश्ववत्‌ इन्द्रियों को ( युयुजे ) देह में 
युक्त करता और प्रेरित करता है । वह ( मित्रः) देह को मरने वा रूत्यु 
से बचाता हुआ ( सुजातः ) सुख से उत्पन्न होकर _( चसुभिः ) देह में 
चसे आरो प्राणा से ( चक्षदे ) गर्भ से बाहर स्डलित होता है, बह अना- 
यास फिसल आता है । वह अनन्तर ( वदुघानः ) निरन्तर पोषण पातो 
हुआ ( पर्वभिः ) दिनों, पक्षों और माखों भौर वर्षो रूप काऊ के अवयर्वो, 
से ( समानुधे ) सम्पन्न होता है । चा ( पर्चेभिः) पर्वा से दिनों दिन 
चन्द्र के तुल्य बढ़ता है। (३) अञ्निपक्ष में अभि कारों था चन में 
उत्पन्न होकर ( अश्वान्‌ ) फेले २ हुए बड़े ३ बुक्षा को लग जाता है, जो 
चक्ष ( ऋजीतिभिः रशनामिः गृहीतान्‌) सीधी २ फेलती लताओ से 
आश्रित होते हैं । चह (वसुभिः) वायुओं से खूब चढ़ कर उनको (चक्षदे) 
खण्ड २.करता और पोरु २ पर बढ़ता है । ( ४ ) इसी प्रकार वीर अझ्निः 
तुल्य तेजस्वी पुरुप अर्था को रथ में जो सीधी रासा से वन्दे अघो को 
जोदुता है, वह सित्रचत्‌ सवंस्नेही रक्षक दोकर वसु अर्थात्‌ प्रजाजनों और 
अध्यक्षा से आगे चइता और ( पर्वसिः ) पर्वी से चन्द्र के तुल्य पालक्र- 
जनों, अध्यक्षों से चा पाळनकारो साधनों, सैन्यो से, वद्रादि शाखाओं से 
९ चांचधमानः ) शत्रु सैन्यो को चारता हुआ, चा स्वयं बढ्ता हुआ ( समा 
चूघे ) सवके साथ सम्दद होता हे । इति चत्तदेशो चर्गः ॥ 
[ ८० ] 
अग्निः सोचीकी ब्श्शनरो वा ॥ अरिनदेवत्ता ॥' छन्दः---१; ५, ६ विराट्‌ 
निष्डप्‌ ॥ २, ४ पाद।नेचुत्‌ निष्न्‌ । ३, '७ निचृत्‌ निष्ड्यू ॥ 


~ 
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अग्निः साते वाजम्भरं दंदात्यात्रिवीरं ्जत्यं कर्मनिष्ठाम्‌ 
सी रोद॑सी चि चरत्समञज्ञन्चसिर्नारी बीरा पुरन्धिम्‌ ॥१॥ 

भा०--प्रऊु, परमेश्वर, आत्मा और चीर शासक. पुरुप का 
अग्निवत्‌ क्लिष्ट वर्णन'। ( असिः ) जिस प्रकार अभि ( वाजं-भरम्‌ सप्तिम्‌ ) 
अन्न को खाकर पुष्ट होने वाळे गतिशील देद् को (ददाति = दधाति ) 
घुष्ट करता है, अशि विद्युत्‌ ( वाजं-भरम्‌ सप्ति ददाति ) स्वामी को वेग 
से दूर देश में ळेजाने वाला गतिशील यान प्रदान करता है, उसी प्रकार 
(अक्षिः) परमेश्वर वा आत्मा ही ( वाजं-भरम्‌ ) बळ वीयं के धारक सूर्य 
आदि लोक, अन्न आदि धारक गतिशील एथिवी आदि लोक को (- ददाति ) 
धारण करता है। या वही प्रभु इस जीव को ( घाजं-भर ससि ) बल- 
चीये-घारक मन चा आम्मा से पुष्ट-होने चाळे प्राण चा देह को प्रदान करता 
है। ( नझिः ) वही तेजः्खरूप.प्रंभु हमें (चीर ) घीयंचान्‌ ( श्रत्यं > 
श्रत, चेदार्थै-ज्ञान में निष्ठं ( कर्म-निछाम्‌) सत्‌ कमं सें निष्ठ, पुरुष घा 
पुत्र ( दवाति ) प्रदान करता.है । ( अभिः ) घह प्रस परमेश्वर सूर्यवतं. 
९ रोदसी सम्‌-अज्ञन: ) दोनों लोकां को प्रकाशित करता हुआ (वि चरत्‌ ) 
ब्यापता है, चढी ( अझिः ) ज्ञानचान्‌ प्र ( चीर-कुक्षिम्‌ ) पुत्र को कोख 
में घारण करने थाली `( पुरं-घिस्‌ ) देहधारक घा ग्रई-कुटम्ब की धारक 
- ( नारीम्‌) खरी को भी बनाता और पाठन करता 'है। (२) आत्मा 
` (शरव्यं) वेद में प्रसिद्ध, चा वेद आदि वचनों से श्रवण करने थोग्य (वीर) 
देह को संचालित करने वा विविध वाणी बोलने वाळे ( कर्म-नि+छास्‌ ) 
कर्म में निरत आत्मा को धारण करता, वही आत्मा दोनों लोकों में विच- 
रता है, वही ( वीरकक्षिस्‌ ) प्राणो के गमे के छिये “रन्धि? अर्थात्‌ पुर 
रूप देह के धारक नारी अथात्‌ पुरुष की चिति शक्ति को धारण करता है ४ 
अझेरप्नसः समिदंस्तु-भदासिमेदी रोदसी आ विवेश । 
श्रझिरेकं चोदयत्समत्स्वसिवेत्राणि दयते पुराणे ॥ २॥ 

१४ १ 
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भा०--(अप्न-सः) उत्तम रूपचान्‌, तेजस्वी और कर्म कुशल (अधेः) 
ज्ञानवान्‌ पुरुप की ( समित्‌ ) खूब दीसि करने वाली शक्ति; भर्थप्रकाशक 
चाणी ( भद्रा अस्तु ) अझि की दीसि के समान ही सबका कल्याण और 
सुख करने चाळी हो । वह्द (अग्निः) तेजस्वी घुरुप, प्रश ही (मही रोदसी 
झा विचेश्च) विशाल आकाश और एविवी में सर्वत्र व्याप्त हो रहा .है । (अस्तिः) 
चह तेजस्वी प्रसु छी ( समत्सु ) संआमों में ( एक ) किसी एक प्रधान, 
चुलवान्‌ को प्रेरित करता है और ( पुरूणि वृत्राणि दयते ) वहुत से बढ़ते 
झन्नुओं को विनष्ट कर डालता है. । 

इसी प्रकार अथि देह मै तेजोमय घीर्य घा ओज धातु है । घह देह के 
बाह्य सुचिर रूप, कान्ति को बनाये रखता है, और देह में कर्म-शक्ति को 
स्थिर रखता है इसलिये “अप्नस्‌” है । उसकी कान्ति कल्याणकारिणी है । 
चह ( रोदसी ) मस्तक और सूळ भाग दोनों स्थानों सें प्रवेश करता है । 
वह { समत्सु ) इपै के अवसरों में ( एकम्‌ ) एक आतमा को प्रेरित करता 
है और .अनेक ( क्षत्राणि ) रोगों को दूर करता है। 


रि त्यै जर॑तः कर्णेमावाञ्चिरङ्गघो निर॑दहज्जर्थम्‌। 
अग्भिरात्री घ्म उरुष्यदन्तराञ्चेनृमेचे ्जयांखजत्सम्‌॥ ३॥ 


भा०--( अभिः ह ) निश्चय यह ज्ञानम्रकाशक, सव का उत्पादक 
अभु ही ( जरतः ) स्तुति करने चाळे के ( क्रणंम्‌) कार्य-साधना करते 
चाळे साधन्नरूप द्वेह की (आव) रक्षा करता है । ( अभिः ) धह तेजोमय 
अड ही (अदूभ्यः) घ्राणो चा देह में चरने वाली रक्तचाराओं से और मेघ के 
जड़ों क्रे बळ से (.जख्थम्‌ ) आयु का नाझ क़रने वाळे, सार्धेक्य, प्राणियों 
के जीवन्न-नाशकृ-अकाल ग्रव्युआदि त्रास को (निर जद॒हद ) सवथा भस्म 
कर देता है । ( अनिः ) सूयंवत्‌ तेजस्वी प्रु ही ( अत्रिम्‌) कर्सफलों के 
भोक्ता जीव वा इस सूलोंक के चाखी जीवगण को ( घर्भे ) अति ताप में 
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और अतिबृष्टि-्काळ में भी ( उरुष्यत्‌ ) रक्षा करता है। (अमिः ) 
चह ज्ञानी ही ( नु-मेधमू ) मलुष्यों को अन्न देने वाळे, मनुष्यों के साथ 
सत्संग और स्नेह करने वाले पुरुप को ( प्रजया समू-अजत्‌ ) प्रजागण के 
साथ जोडे रहता है । ( २) जाठर वा ओषधि रूप अभि, बुद के भी 
देह को बचाता है । वह ( अद्भ्यः ) देहगत जळांशों से ही वार्धक्य को 
दूर करता है, अन्रमोक्ता जीव को सीतरी अभि तेजोमय वीर्य दी बाहर 
के ताप से बचाता है । मनुष्यों का उत्पादन रूप यज्ञ ' करने वाळे मृहस्थ 
को वही ( अझिः ) अभिख्प तेजोमय वीयं प्रजा से युक्त करता है। : 


'अश्निदांद्‌ द्र्षिंणं वीरपेशा अद्नि्षि यः सहरसा सनोतिं। 
असिर्दिचि हञ्येमा्ततान्र्धामानि त्रिभ्र॑ता पुत्रा ॥ ४॥ 


भा०--{ अञ्चि ) चह तेजखी अग्रणी नायक प्रधान पुरुष था प्रभु 
ही ( द्रविण दात. ) नाना धन और ऐश्वय प्रदान करता है। वह (अझिः) 
तेजस्वी घुरुप वी ( वीर-पेशाः ) वीर के समान संप्रेरक रूप (यः) 
जो ( ऋषिम्‌) छानदष्टा जन को ( सहजा सनोति ) सहस्तों वेद्वाणियां 
भदान करता है बही ( अञ्जिः ) सवे प्रथम नेता, तेजोमय पुरुष, प्रस 
( दिवि ) आक्राश चा सूर्य में ( इव्यम्‌ ) अभि में चरु, और जाठर में 
अन्न के समान आदान योग्य जल ता तेज़ को बुवरूप में विस्तृत कर रहा 
है । था वढी विशाल आकाश में उपादेय प्रकृति-तत्व को विस्तृत करता 
है । ( अभे पुरुत्रा धामानि ) अभि के अनेकघाम, तेज ओर लोक (विन्ता) 
विशेष रूप से घारण किये जाते हें । ( २ ) अध्यात्म सें--( वीर-पेशाः ) 
विधृ शक्तियों का प्रेरक पीयेरूप अशनि ( द्विणं ) हुत होकर बहने 
चाले वीर्वाश तेज को प्रदान करता है, चही ( कऋषिम) तत्वज्ञानी को 
( सहस्रा ) अनेक वू, अनेक ज्ञान और सइसों वर्षी था दिनों का 
दीर्घै जीवन प्रदान करता है । घइ अभि रूप वीर्य ही ( दिवि) मस्तक में 


श्र आंग्वेद्भाष्ये अए्मोऽएकः अ०्रेव०६४४ 


€ हन्यम्‌ १ अंच के तुल्य भोजन देता है, मस्तक का भोजन वीये है 1 वीय 
के अनेक तेज वा धारक-्पोपक वळ शरीर में घारण किये जाते हैं । 
अशिसुकथेकषयो चि हयन्तेऽञ्चि नरो याम॑नि चाघितार्सः । 
शर्धं वयो अन्तरिज्ञे प्तन्तोऽश्चिः दस्रा परि याति गोर्नाम्‌ ॥४॥ 

भा०--( अप ) जानस्वख्प प्रभु को ही ( प्रपयः ) ज्ञानदर्शी 
ऋषि लोग ( उच्यैः )-वेद-वचनों से (दि यन्ते) विविध प्रकार से डुलादे, 
उसकी स्तुति करते हैं। ( नरः) नेता भनुष्य ( यामनि ) झदुचध के 
लिये करने योग्य प्रयाण दा संग्राम के अवसर में ( चाधितासः ) पीडित 
होकर ( असिम्‌ वि द्यन्ते ) अग्रणी सेना-नायक के तुल्य विविध पकारो 
से झुकारते हैं । इसी प्रकार साधक जन ( यासनि ) इन्द्रिय-दमन और 
तपस्या वा योग-साधना-काल में ( वाधितासः) विघ्नो, भीतरी कोघ, काम 
आदि दाश्ुओं से वाघित होकर उसी प्रभु की प्राथना करते हैं । (अन्तरिक्ष 
पतन्तः ययः) भाकाश में उद्ते हुए पक्षी के आकार के विमान मी (अंप्षिम्‌) 
अप्नि-सव विद्युत्‌ को ही जिस प्रकार विशेष रूप से थतळाते हैं उसी 
प्रकार ९ अन्तरिक्षं ) भीतरी हृदय था अन्तःकरण में ( पतन्तः} भ्रवेश 
करते हुए ( दयः ) हानी, परमहंस लोग उस कानी, तेजोमय अशु कॉ 
ही ध्यान करते हैं, उसी का साक्षाद्‌ करते हे 1 ( असिः ) वहीं ज्ञानी 
( गोनाम्‌ सदला परि याति ) वेदवाणियों के सहस्यों को आप्त करता, 
उनमें ज्ञानाथ रूप से विचरता है । (२) स्वूळ अभि की ऋषि जने यतं 
सें स्तुति करते, उसका अनेक रूप से उपदेश करते हैं 1 सार्यादि में पीदित 
होकर अभि का प्रयोग कर मार्ग को उज्ज्वऊ करते हैं! अन्तरिक्ष भार्ग से 
जाने वाळे भी अभि, विद्युत्‌ और प्रकाश की अपेक्षा करते हैं । बह (गोनां 
सहसा परि याति ) अभि तत्व, बिद्यव्‌ वा भ्रमियो के भीतर का अभि भी 
सच भूमि आदि गतिमान्‌ लोकों को व्याप रहा है । चह सहस्तों रश्सियों 
को प्रदान करता है 1 
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~ 1 भाजपीयों 
अशि विश इळते भाखपीयो असि मनुषो नईषो चि जाताः 
'अशिगोन्धवी पर्थ्यामृतस्याज्ञगेर्ब्यतिधेत आ निर्षता ॥ ६॥ 


भा०--( या साजुपीः विशः ) जो मननशील प्रजाए हैं घे ( अभिस्‌ 
ईडते ) अधि, ज्ञानप्रकाशक, तेजःस्वरूप, सब के आगे विद्यमान, सब 
सूर्यादि के प्रकाशक परमेश्वर की स्तुति करते, उसे ही चाहते हैं। 
( मजुपः ) सननशीछ ( नहुपः ) परस्पर के नाना सम्बन्धों से बंधे हुए, 
(जाताः) उत्पन्न होकर (.अभिम्‌ ) उसी ज्ञानवान्‌ प्रभु को अपने अग्रणी, 


प्र 


नायक, चा गुरु के तुल्य विशेष -रूप से चाहते और उसकी स्तुति करते . 


हैं। ( अभिः ) घडी सर्वप्रकाशक ज्ञानी प्रसु ( त्तस्य ) सत्यज्ञान की 
( पथ्याम्‌ ) अति दितकारक ( गान्धर्वीम्‌ ) वेदमयी घाणी को विशेष रूप 
से प्रेरित करता है, उपदेश करता है । ( अझेः ) उस घानमय प्रश्न की 
(गब्यूतिः) समस्त वाणियों को एकीमाव और एथगू-भाव, संकलन विशकलनः 
(इते) उस तेजोमय रूप में ही ( आनिपत्ता ) आश्रित हैं । पक्षान्तरों मे-- 
(२) ज्ञानी एरुप को घा असिख्प को ही दिन्य जानकर सव उसकी उपासना 
करते हैं, यज्ञ में, देवसन्दिरों में स्त्र अभि को कुण्ड वा दीपकरूप से सब 
रखते हैं । ( महुपः ) सम्बन्धों में बंधने वाळे खी पुरुष भी अभि को 
साक्षी रखते हैं । “ऋत्‌” अर्थात्‌ यक्ष की जो वेद्‌-वाणीरूप पथ्या, सरणि या 
चेदमार्य है उसको 'अझि' ही प्रकाशित करता है । अभि के आश्रित सब 
यज्ञ हैं, - अभि के समस्त किरणों आदि का आविर्भाव भी छत पर आश्रित 
है। (३ ) इसी प्रकार ज्ञानी विद्वान पक्ष में भी योजना है । उसका 
आदर करते, बही पथ्या रूप वेदवाणी को जानता है, उस विद्वान्‌ की 
समस्त घाणिर्यो की संगति उसी ( पते ) तेजोमय प्र में होती है | 
अञ्चयें अरं ऋभवस्ततकुरसि महार्मचोचामा खुवृक्तिम्‌ 
असे प्राव॑ जरितार यविष्ठाश्ने मडि द्रविणमा य॑जञस्व ॥ ७॥ १॥ 


~ 
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भा०--९ नचसवः १ ऋत अर्थात्‌ सत्य ज्ञान से चमकने चाले और 
विद्वान्‌ जन ( अझ्चये) परमेश्वर को प्रास करने, उसका जान करने भौर 
उसकी स्तुति करने के लिये (बरह्म ततक्लुः) वेद का उच्चारण करते हैं। हम 
रोग ( असिम्‌ महाम्‌ अवोचाम ) उस भहान्‌ अभि का उपदेश करे । चा, 
हम (महाम्‌ अशि) महान्‌ को 'अझि' ऐसा कहें और उसी की ( सु इक्तिम्‌ 
अवोचाम ) झुभ स्तुति कहें । घा उसी को सुट्टक्ति अर्थात्‌ अज्ञान का दूर 
करने वाळो बतलाव । हे (यविष्ठ) सर्चश्र छं बलंशालिंन्‌ ! त (जंरिवारस्‌ प्र 
अब) स्तुतिशील इस भक्त की अवश्य रक्षा कर । हे ( अमे ) तेजस्विन्‌ ! 
तू ( मद्वि चिणं आयजं ) महान्‌ धनेश्वयं आदि प्रदान कर 1 | 

९२ ) अभि को उत्पन्न करने के शिल्पी जन 'बह्म' नाम 
पळादा घा अश्वव्य को गइ करे अरणि बनादें। चे अशि) को वडा भारी 
( सुद्दक्ति ) रोगनाशक, चढ़ा शक्तिशाली जान कर उपदेश कर । अम्नि 
ही विद्वान्‌ की रक्षा करता है और वही विद्युत्‌ आदि अनेक ऐश्वर्य था 
( दविणे ) हुतगति प्रदान करता है । इति पञ्चदशो चर्गः ॥ 


[८१] 
विश्वकर्मा भौवनः ॥ विश्वकर्मा देवता ॥ छुन्रः--१, ५, ६ विराट्‌ विष्डपू 1 
२, ४ पादनिचृत्‌ निष्डपू । ३, ७ निचूत त्रिष्द्धपूं ॥ सप्तर्च सूक्रस्‌ ॥ 
थ इमा विश्वा सुवचनानि जुहृडपिहांता न्यसीदत्पिता चः । 
स आशिपा द्वविणमिच्छुमान: प्रथसच्छुदय॑सौँ आ विवश ॥ १॥ 
भा०--९ यः ऋपिः ) जो समस्त जगत्‌ का देखने वाळा, ( होता 9 
सबको अपने भीतर आहुति करने वाला, चा सव प्राणियों चा लोका को 


जीवन, बल, अन्नं और अनेक ऐश्वर्य देने वाला परमेश्वर (इमा विश्वा खव- 
नानि) इन समस्त उत्पन्न डु लोकों को और समस्त प्राणियों की (शद्धत्‌ नि 
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नसोदद्‌) सद, जोवन चरू, सादि देता इमा विराजता हैं वह ऱ्वि 
नस ईद) सद, जस्वन चल, जाद दुता डुआा राजवा इक (नः रेठा) 
सव दिः > चज्य स्क, भभ ॐ ई ४० 
हन सव का पालक, रिवा के तुच्य रक्षक, मर है 1 (सः) वह (नाखिपा) 
3 १ क्व > छे दव्य ० ती लत 
कान सान च ( दुत इच्छमादः > समन्त एवय चा दत कासनचाद 
< 
से जाने वाटे समस्त चगद्‌ को चाहता हक ( प्रयन- बत 
से जान वाल सनन्त अयत्‌ को चाहता इना यच-च्छत्‌ ) सत प्रथम 
~ 2. यं न नमन, 
ससस्त्र दगद को व्यापचा हुआ, उसकी रज्ञा करता छुआ ( अवरान्‌ » 


सायर अव्यात्म पक्ष सें मी इख नन्त्र की योजना करव है--नो 
विजकना परनेखर अल्यञ्चल नें प्रथिवी अगदि समस्त 

जातमा में आहुति के समान सदार करवा हुआ ( ऋषिः ) अतोन्दरियबषटो 
खर्च ( होदा ) संहार रूप होन का करने वाला, (नः रिता नि सछाद > 
हमारे रिदा खेप से विराउठा दै! अर्याद्‌ ्ररघकाळ चाने पर समस्त लोक को 
संहार करके इन जीवो का सी संहार करवा और फिर रचदा हुआ संबळ 


> 


परमेखर स्वयं एक ही है, वह परमेश्वर ( आनिषा ) 'वहुः त्वा जावेच 


बहुत हो काड परवाना को उसळ करूँ, इस मकार पुनः झप को रचने 
की इच्छा से ( द्ववियन्‌ इच्छमानः) कुदिय अयाद्‌ घनवद्‌ जयत के 
मोग को चाइठा डुक्मा ( अग्न-च्छद ) लिश्यपंद पारमाचिक डर 
व्हे छिपादा हुआ, ( अचरन ) अपने बनाने, आगा के हदवा न (= 
दिदेश ) जीव रूप से अनिष्ट हुआ, रेला ऋति सी हे--सोऽकान्यठ देडुः 
स्ये प्रजायेदेदि । स उयोञ्तच्यच स उपल्वच्चा इद स्नचाथत चाड 
~ > ~ वमनभाविचव 

किद्ध 1 चस्दष्टवा चनडुत्राविच्च्‌ प 
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इस स्थान पर सायण नवीन वेदान्त के प्रपञ्च में फंस गया । वस्तुतः 
जगत्‌ को रच कर पुनः समस्त लोकों दा जीवों सं ईश्वर जीवरूप होकर 
अविष्ट नहीं, प्रत्युत शासक प्रु रूप छी रह कर प्रविष्ट अर्थात्‌ व्यास हो 
रहा है 1 दूसरा उसका पितापन केवळ प्रल्यकाळ में संहार कर पुनः 
जगवःसर्ग करने में ही नहीं है । प्रत्युत सि की विद्यमानता सें भी घह 
सवंत्र भारी भन्नादि की आाहुतियां देता है, सव जीवां को अन्न देवा है, जीवों 
को कर्मे-फळ देता है, वह समस्त जगद्‌ रूप द्रविण अर्थात्‌ महान्‌ ऐश्वर्य को 
चाहता हुआ चा रित, संचारित करता हुआ पहले भी जगत्‌ को एकमात्र 
च्यापता था और सरगे-काळ में भी “अवर” अर्थात्‌ अपने से अल्प शक्ति वाळे 
समस्त जीवों और लोको, त्रह्मा्ण्डा को भी च्यापता है । थदि सब में ब्याप्त 
न हो तो बह समस्त घह्याण्डों को कैसे चलावे, कैसे रचाचे । 
यास्कः--तत्रेतिहासमाचक्षते--विश्वकर्मा भौवनः सर्वमेधे सर्वाणि भूता- 
नि शुहवाञ्चकार 1 स आव्मानमप्यन्ततो जुहवाञ्चकार । तदसिवादिन्येषगू' 
भवति 1 य इसा विश्वा सुवनानि ञ्ञह्वव्‌ । इति 1 ( निए० १० । २६) 
अर्थ--इस प्रसंग में इतिहास कहते हें । भौवन विश्वकर्मा ने सवंमेध 
सें समस्त भूता की आहुति दी । अन्त में उसने अपनी भी आहुति दी । 
उसी को कदने वाली यह ऋचा होता है 1 य इमा विश्वा० इत्यादि । | 


यास्क के इस आशय को लेकर सायण ने प्रथम अर्थ इस प्रकार 
किया है--विश्वकर्सो नामक "पि, सुचन का पुत्र ( होता) दोम 
करने चाला ( सर्वाणि सुचनानि जुछूत्‌ » सव सुचर्नो को होम करता 
डुआ अर्थात्‌ प्रथम जगत्‌ की आहुति करके पश्चात्‌ ( पिता नि असीद्व ) 
आय में वह पिता चैठ गया! क्योकि अपने ही किये कर्म से देह की 
उत्पत्ति होती है । एक ही स्वयं पिता और स्वयं पुत्र हो यह विरोध नहीं 
है क्योकि तपोबळ से उसके दो शरीर मात्र लेते हैं। “स एकधा भवति' 
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इत्यादि श्रुति है। बह ऋषि ( आशिण ) जआशीपू-प्रतिप्रादक सूक्तवाक 
आदि से (द्रविणम्‌ इच्छमानः) स्वर्ग नामक धन चाहता हुआ (प्रथमच्छत्‌) 
पहिले अभि को अवनों ले छादने चाला, ( अवरान्‌ आविवेश ) अपने से 
माहुति किये अनेक भूतो में, अशि में प्रवेश किया 1 

सायण ने इस यास्क के इतिहास को एक ऋषि का ऐसा सवे-सेघ 
यज्ञ मान लिया है कि उसने यज्ञाग्रि में सव आणियों की आहुति करके 
फिर खगं की इच्छा से अपने को भी आग में डाळ दिया हो । यह अर्थ 
असंगत है । क्योकि यास्क के इतिहास के उल्छेज का अभिप्राय सायण 
से पहिळे विद्वान्‌ इस प्रकार नहीं मानते थे। इस सम्बन्ध में श्री दुर्गा- 
चायै लिजते हैं--- 

इसी सूक्त की विश्वकर्मा बिमना०' इत्यादि त्रत्वा में यास्काचार्य ने 
आत्मगति का अतिपादुन किया है । ( तत्र) इसी प्रसंग में थह इतिहास 
का उल्लेख है । आत्मगति को बतलाने के लिये ही आत्मज्ञानी लोग इस 
इतिहास का वर्णन करते हैं । आध्यात्मिक वा आघिदोवक आदि जो अर्थ 
कट्टा जाता है वेद के कहे उसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिये इतिहास कहा 
जाता है । चह इतिहास अपना सीधा अर्थ नहीं कहा करता, प्रत्युत अर्थ 
जानने वाळों को अभिप्रेत अर्थ ही बतळाता है । ( विश्वकर्मा हि भौवनः ) 
समस्त जगत्‌ को बनाने वाळा “विश्वकर्मा” है। उसी की सी अवस्था को 
अपने में ळाकर वह यजमान भी “विश्वकर्मा हो जाता है । घद्द भ्रुधनों अर्थात्‌ 
भूतों को अपने आत्मा में और अपने आत्मा को भूतो में भाहुति करता 
है । इसी प्रकार जानने चाळे वा देखने वाळे ज्ञानी पुरुष के सब कामों 
में 'सर्वमेघ' यज्ञ के समान गुण होता है । उसके केवळ ऐसे देखने मात्र से 
ही उसका प्रत्येक यज्ञ 'सर्वमेघ' हो जाता है। अभि में स्वयं अपने को डाळ 
देने से उसका सर्वमेध यज्ञ नहीं होता, प्रत्युत सब सूतो में भावमा और 
आत्मा में सब भूर्तो का दशन करने मात्र से 'सवंमेघ' हो जाता दै । इस 


२१८: ऋग्वेद्भाष्य अएमोऽएकः [अ०डाव०१६१ 


प्रकार चढ समस्त म्त-विज्ञेपों को सामान्य आत्मा में आहुति करता अर्थात 
देखता है, और सामान्य आत्मा को विशेष भूता सं आहुति करता अर्थात्‌ 
देखता है, तमी यद्दं सभी कामों में “आत्मयाजी? कहा जांता है । अंतः 
“य इमा०' चर्चा का अर्थ इस प्रकार है । 

समान रूप से सवके प्रति हिताचरणं करने और समान इष्टि से देखने 
वालों में से (यः ) जो भी कोई ( न्यसीदतं ) इस कर्म को करता हुआ 
विराजता है, वह “ऋणि” है और ची होता है । वह (विश्वा सुवनानि जहत्‌) 
सब प्राणियों की सर्वमेध यज्ञ के रूप में दर्शन रूपसे आहुति करतां है, (सः 
आशिपा) घह इस अभिलाषा से कि में ही सवके समान होजाऊं (दचिणम्‌ 
इच्छमानः ) इस सर्वमेध यज्ञ की 'सर्वता' प्राप्त करना चाहता हुआ; 
( प्रथम-च्छत्‌ ) सब से श्रेष्ठ प्रजापति रूप से मुख्य पद को प्रात करने 
चाळा होकर ( अनरान्‌ ) हस सब प्राणियों को भी ( आविवेदा ) व्यापता 
है, अपनाती है, ( स नः पिता ) वह हमारा पिता है । 

अन्न “पिता । नः इति पदपाठः । पिता । आनः। इति पदपाउस्तु 
पटियाळाराजपण्डित श्री सऊंन्दक्ा इस्युदतसायंणभाष्यर्सम्मंतः 1 

इसं प्रकार संवंमेध का ही गीता और उपनिषदां में प्रतिपादन किया है जैसे- 

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवाचुपश्‍यंति 1 

सवभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ! 

यस्मिंच संवोणि भृतान्याव्मेवाभूद्‌ विजानतः । 

तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वसमनुपदयतः । इंशोपनि० ६; ७ ॥ 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वर्दाधानः ॥ ३४ ॥ 

येन भूतान्यरोपेण दक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥ गीता० अ०,४ ॥ 

संवभूताव्मभूतात्मा कुनेच्चपि न लिप्यते । 

यो सां पश्यति संवंत्र संघ च मयि पश्यति 1 


० क लल प्र 
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Ca 


सर्चशूतस्थितं यो मां भजत्येकरवमास्थितः । 

सर्वथा वतंमानोऽपि स योगी सयि घतते ॥ ६ । ३१ ॥ 
सर्वसूतस्थमात्मानं सवंभूतानि चात्मनि । 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥ ६॥ १९ ॥ 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवंत्रगो महान्‌ 

तथा सवोणि भूतानि सत्स्थानोत्युंपधारय 1 ९। ६ ॥ 

संमं सवपु भूतेपुं तिएन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनंङ्यन्तं यः पश्यति स॒ परयति । १३ । २७॥ 
समं पद्यन हि संत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 


* न हि नस्त्यात्मनाऽत्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ १३ । रद 1 


यदा भूतएथग रभावसेकस्थमचुपड्येति । 
तत एव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ अ० १३ । ३०.॥ 


कि स्विंदासीदधिष्ठार्नमारम्मणं कर्तमंत्स्वित्कथांसीत्‌ । 


यतो भूमि जनयन्तिश्वर्कसा वि द्यामोणीन्महिना विश्वचंच्चाः ॥२॥ 


भां०--पूंव मन्त्र से घह संवद्रे्टा, संन जगत-यज्ञ का सम्पादक 


संवोपिता, पाक प्रस परमेश्वर अपने इच्छा, अर्थात्‌ संकल्पंमांत्र से महान 
ब्यापक शासन-शक्ति से सव को चेलाता हुँआ संब में ब्यास हो रहा बत- 
छायां है । इस मन्त्र में जगत्‌ के सूंलकारंण परे विचार करते हैं । ( अधि- 
छानस्‌ ) आश्रये इस जगत्‌ का ( किंस्वित्‌. आसीत्‌ ) कयां है, कैसा है, 
और चहं (आरम्भणं कतमत्‌ खित्‌) आलेको में से कौनसों है जो इस जगदे 
का आरम्भक मूलकारण या उपादान कारणं है । ( कथा आसीत्‌ ) चढ 
भूळकारण जगत कां उत्पादक किस प्रकार से होता हे । ( यतः) जिंसें 
उपदान कारण से ( विंशें-कंमा ) समस्त जगत्‌ का थनाने घाला, ( चिश्व- 
चंक्षाः ) समस्त जगत्‌ का ईटा, ( भूमिम्‌ चास ) भूमि और सूर्य के 
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महान्‌ आकाश को भी उत्पन्न करता हुआ ( महिना ) अपने भहान्‌ ऐश्वयं 
से ( भूमिम्‌ थाम्‌ वि और्णात्‌ ) आकाश और भूमि दोनों को आच्छादित 
करता है, भूमि पर अनेक वक्ष, गुल्मरुता नदी, पर्वत, ससुदादि बनाता 
आर अन्तरिक्ष, घायु, मेघ आदि वनावा तथा आकाश में सूये, चन्द्र, 
नक्षत्रादि रचता है । 

'विश्वकर्मा' सनख कत्ती । निरु० ४० 1 २५ ॥ 
विश्वेतश्वच्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोचाहुरुत विश्वतस्पात्‌ 1 
सँ वाहुभ्यां घमंति सं पतत्रययोचाभूमी जनयंन्देच पकः ॥ ३॥ 

भा०--प्रथम परमेश्वर, कर्चा का रूप ही वतलाते हें । वह परमेश्वर 
जिसको पूवे मन्त्र में 'विश्वचक्षा' सर्वद्रष्टा कहा है वह ( विश्वतः-चक्चुः ) ` 
सर्वत्र देखने वाळा, ( उत्त ) और ( विश्वतः-सुखः ) सव ओर सर्वत्र सुख 
चाला, ( विश्वतः-बाहुः ) सवंत्र वाहुवाला, और ( बिश्वतः-पाठ्‌ ) संद्र 
सच दिशाओं में पेरा चाळा है । अर्थात्‌ वह सर्वत्र देखता, स्त्र विराजता, 
सर्वत्र जगत्‌ को घारण कर सर्वत्र पहुंचा हुआ है । घद (एक; देवः ) 
एक, अद्वितीय देव, सर्वंप्रकांशक, सवंप्रद प्रभु ( वाहुभ्यां ) अपने दोनों 
हाथों से मानो ( द्यावा भूमी ) आकादल्य रोको और भूमि को भी 
९ जनयन ) उत्पादन करता हुआ ( सं धमति) समस्त को एक साथ 
चा सम्यक्‌ रीति से चळाता, वा जैसे लोहे के अनेक पदा ` बनाता हुआ 
लोहार शिल्पी लोहे को तपाता है ऐसे मानो घड भी सूर्यादि अभिमय 
लोकों को सवको एक साथ ही शोक [दिता है, सवमें एक साथ अशि 
गाता, सबको प्रकाशित करता है और ९ पतत्रेः सं क्ति ) जैसे पक्षी 
अपने पंर्खा से वाचु देता है ऐसे भानो गतिशील बलवान , सर्वव्यापक, शक्ति- 
शारी साधनों से जयत्‌ को चलाता है, उसको चायु आदि प्रदान करता है। 
एक स्विद॒न क उ स वुच्च आंख यतो द्यावापार्थची निष्टतचुः! 
मर्नीषिशो मनसा पृच्छतेद्‌ तचदध्यतिष्ठकुवनानि धारयन ॥४॥ 
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भा०--( कि खिदू वनं ) वह कौनसा “वरना है, और ( कः उ सः 
क्तः आस ) घह कौन सा उक्ष है! ( यतः चावाएथिवी ) जिससे 
आकाश अर्थात्‌ आकाशस्य सूर्य आदि लोक और भूमि उत्पन्न होते!हुए 
(निः ततक्षः ) बतछाते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार शिल्पी वन, काष्ठ या 
छुक्ष से अनेक पदाथ वनाता है ठीक उसी प्रकार भूमि, सूयं आदि किस 
उपादान कारण से बने वतलाते हैं। हे ( मनीपिणः ) विद्वान्‌ पुरुषों ! 
( सनसा एच्छत इत्‌ ) तुम यद्द वात अपने जिज्ञासु चित्त से ही प्रश्न 
करो 1 ( तत्‌) उस उपादान कारण पर (यवत्‌ अघि अतिष्ठित्‌ ) जो 
अध्यक्षरूप से विराजता है वदी परमेश्वर ( सुचनानि धारयन्‌) समस्त 
लोकों और उत्पन्न चराचर पदार्थों को धारण करता है । 


या ते थामांनि परमाणि याव॒मा या मध्यमा चिंश्वकर्मश्लुतेमा । 
शिक्षा सखिभ्यो हुविषिं स्वघावः स्वयं यंजस्व तन्वं वृधानः ॥शां 


भा०--हे (विश्व-कर्मंद) समस्त जगतो, सुचनों और समस्त प्राणियों 
को रचने वाळे परमेश्वर ! (.ते ) तेरे बनाये (या परमाणि घामानि,) जो 
परम, सर्वोत्कृष्ट, सव से उत्तम स्यान घा शरीर चा जो तेरे सवंत्रेष्ठ नाम हैं 
(या अवमा') और जो तेरे बनाये अति समीप, अपेक्षया निम्न स्थान 
चा निम्न कोटि के शरीर वा ( अवमा ) सामान्य नाम हैं (उत) और 
(या मध्यमा ) जो मध्यम स्थान चा मध्यम कोटि के शरीर वा तेरे 
मध्यम नाम हैं वू (सलिभ्यः) जानवान्‌ समदर्शी अनों'वा मित्र जीवों रूप 
शिष्यो को (इमा) वे सब ( शिक्ष ) सिखा वा प्रदान कर । हे (स्रावः) 
स्वयं जगत्‌ को धारण-पोपणकारी शक्ति-सामर्थ्यौ के स्वामिन्‌ ! ( स्वयम्‌) 
अपने आप (हविषि) अन्नादि से ( छूधानः ) बढ़ाता हुआ ( तन्वं यजस्व ) 
जीवां को देह प्रदान कर । 

अनेन घामत्रेविध्योपन्यासेन ` उत्तमभूतानि देवादिशरीराणि, ` मध्यम 


२२२ ऋग्वेद्भाष्ये अष्टमोऽएकः ञझि०शच०१७।६ 
भूतानि सनुष्यादिशरीराणि, निकृष्टयूतानि कृसिकीटादिशरीराणि च परि- 
अद्दीतानि, किं बहुना सव जगदुपात्तं भवति ॥ सायणः ॥ | 

याणि धामानि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानि चेति । निरु० ॥ 

आकाश अन्तरिक्ष और एथिची ये तीन लोक, देव, मलुष्य, पञ्च कीट 
आदि बरह्मा से ठण तक शरीरां सें जन्म और नाम, परमेश्वर के तीन 
अकार के नाम (१) परम, सर्वश्रेष्ठ ओम आदि जिनका अन्तःस्तळ से ध्यान 
, केया जाय, जिनसे परमेश्वर के अनेक व्यापक गुणो का ज्ञान हो, (२) 
मध्यम, जिनसे कई एक शुणों का ज्ञान हो ( ३) अवम जिनसे केवल एक 
शुण का ही ज्ञान हो । 


चि्दैक्मन्हचिष। वावघातः स्वयं यजस्व एृथिनीसुत द्याम्‌ । 
सुह्न्त्वन्ये झमितो जनांस इदास्माकं मघवां सारिरस्तु ॥ ६॥ 


भा०--हे(( विश्व-कर्मन्‌) समस्त जगत्‌ को बनाने वाळे प्रभो ! 
नू ( हविषा ) सबको देने योग्य अन्नादि.से ( घाडधानः ) बढ़ाता हुआ 
और ( हनिपा ) सबको अपन्े में छे लेने के सासथ्य से स्वयं (वाइधानः) 
बढ्ता हुआ,|महान्‌ होकर ( शथिवीम्‌ उत याम्‌ यजस्व ) छथिवी और चो 
अथोत्‌ महान्‌ आकाश को भी यज्ञ करता है, उनको सुसंगत करता घा उन्हें 
समस्त प्राणिर्य़ो को प्रदान करता है, अपने ही भीतर उनकी आहुति देता 
हे, अपने में उनको लेता, और उनको धारण क़रता है । ( अभितः अन्ये 
जनासः ) सब परमात्मा से एथक्‌ हुए. पदा होने धाले जीव ( मुद्यन्ठ ) 
मोडित होते हैं, सूदता और अज्ञान के कारण सोह में पड़ ज्ञाते हैं, वे प्रथार्थ 
ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं । ( सघवा ) समस्त ऐश्वर्या का स्वामी, परमे” 
अर ( अस्माक सूरिः अस्तु ) हमारे चीच ज्ञान का देने वाला हो । हम 
अञ्चु के दिये ज्ञान से उस प्रु के सहान्‌ यज्ञ का तान करें और मोह सें 
न पड । साधना-पक्ष में--जो पुरुष प्रक के सर्वात्मक रूप का उपासक 
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दोकर उसके महान यज्ञ के अनुकरण में सर्वमेध पक्ष करना चाहता है वह 
भी 'विश्वकर्मा' है वह भी (हविषा वाब्वुघानाः) साधनों ले अपने को बढ़ाता 
हुआ एथिवी और यौ रूप से अपने को यज्ञ करे अर्थात्‌ उन दोनों में भी 
आत्मा का दुर्शन करे । अन्य जो अज्ञानी हैं वे तो मोह में पढ़े रहते हैं, वे 
अल्प पदार्थों में ममता से फंसे हैं, वे इतने विशाळ पदार्थी में आत्मा की 
सत्ता का साक्षात्‌ नहीं कर सकते इसलिये वह साधक (मघवा) आत्मिक 
शेश्वये का चशीकार करने वाला, आव्मज्ञानी ही हमारा ज्ञानदाता हो । 
सत्र आत्मभावना के स्पष्टीकरण के, लिये प्रथम मन्त्र पर उद्धत उपनिषद्‌ 
ओर ग्रीता के वचनों को मनज्ञ करता चाहिये । 


चाचस्पातिं विश्वकमोरसूतये मनोजुवं चाजें य्या ईंवेम । 


De 


स चो विश्वानि दर्वनानि जोषाडिश्वशम्भ्रव॑ ले साघुकमो | ७॥ १६॥ 


' . भा०--इम (घाचः पतिस्‌) घाणी के पालन करने चाळे, वेदवाणी के 
स्वामी, वाणी के ऐश्वयै से सम्पन्न, ( विश्वकर्माणम्‌ ) समस्त जगत्‌ के 
बनाने वाळे ( मनः-जुवर ) समस्त जीघों और ऋषियों के चित्तों 
में शान की प्रेरणा करने घाळे उस प्रभु को हम ( ऊतये ) अपनी रक्षा, 
ज्ञान-प्राप्ति और स्नेह-सस्टद्धि और दुर्शे के नाश के लिये ( अद्य ) आज 
९ चाजे ) ऐश्वर्य, ज्ञान और वळ के निमित्त ( हुवेम) हम बुलाते हैं 
उसका स्मरण, मनन करते हैं । ( सः ) वह ( नः ) हमारे ' ( विश्वा हव" 
नानि) समस्त त्यागो, सम्र्पणों और नाम-स्मरण और पुकारों को 
भी ( जोषद्‌ ) प्रेम से स्वीकार करे । घट्ट (अवसे) रक्षा करने, प्रेम करने 

दुर्शे का नाश करने के कारण ( विश्व-शं-भूः ) समस्त विश्व का कल्याण 
करने वाळा और ( साधु-कर्मा ) समस्त उत्तम कर्मी को करने भौर जगत्‌ 
को अच्छी प्रकार चुटिरहित रूप से बनाने घाला है । इति पोडशों बगेः ॥ 
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[ ८२९] . 


विश्वकमी भौवन ऋषि: ॥ विश्वकर्मा देवता ॥ छन्दः? , &, ६ त्रिष्ड्पू 5 
२, ४ सुरिक्‌ त्रिष्डप्‌ । ३ निचुत्‌ वरिष्डपू । ७ पादनिचृव विष्डपू ॥ 
| सप्तर्च सक्तम्‌ ॥- न 
चर्खुंषः पिता मन॑सा दि घीरों घुतर्मेने 'अजननस्नंमाने । 
यदेदन्ता अदंदददन्त पूचे आदिद्‌ द्यावांपूथिची अंग्रथेताम्‌ ॥१॥ 
भा०---( चक्षुः पिता ) ज्ञान दर्शन करने वाळे इन्दियगण, या देह 
घा सूर्य आदि का पिता के समान उत्पादक ( मनसा ) सन, संकल्पात्मक 
जयत्‌-घारक सामर्य्य से ही ( धीरः ) समस्त जगत्‌ को धारण करने वाला 
है। वह ( शतम्‌) सष्टि के प्रारम्भ में सहान आकाश में तेजोमय हिरण्य- 
गर्भ को और पार्थिव-सर्ग के आरम्म सें पयिवी पर के क्षरण, सेचन करने 
वाळे तत्त्व जर्ळु को ( अजनत्‌ ) उत्पन्न करता है । और अनन्तर (नम्नमाने 
एने ) नमते हुए अर्थात्‌ पे परिणाम से उत्तर परिणाम में विकृति को 
प्राप्त होते हुए दोनों आकाश वा एथिवी तेजोमय सूर्यादि लोक और एथिवी 
दोनों को ( अजनद्‌ ) बनाता है । दोनों के यनते हुए ( यदा ) जब उन 
दोनों के ( अन्ताः अदन्त ) पर्यन्त भाग, बाहर के सीमा के भाग इद 
होते जाते हैं और ( आव्‌ इव ) अनन्तर, उत्तरोत्तर. वे (पूर्वे) पूर्व विद्यमान 
द्यावा एथिवी ) आकाश और एथिवी दोनों ( अप्रधेताम्‌ ) विस्तृत होतें 
जाते हैं। जिस प्रतप्त गेस के रूप में घा हिरण्यख्प में सहान तेजोमय 
मण्डल था, ज्यों २ शनैः २ उसके भी आन्त भाग इंद हुए त्यो २ प्रकृति के 
परमाणु रूप घनीभूत दोकर आकाश को प्रकट करने लगे और 'उस हिरण्य 
गर्भ में से एयक २ अनेक ब्रह्माण्ड, नह्मण्डो में से अनेक सूर्य और सूया में 
से घनीभूत एथिवी आदि अनेक लोक निकळे, फेळते हुए प्रकृति के परमाणु 
जो आकाश को भर रहें थे चे पु्ीसूत चढ़ हो गया और खाली आकाश 
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प्रकट होगया । सूयं में भी अभी वही प्रान्त-सागों का : ददीभाव हो रहा 
है; और. इसो प्रकार एथिवी में भी इसी विधि से रढीभाव हुआ है, होते २. 
अक्षिमश्र पिण्ड के दढोभाव से भाप से जळ के तुल्य दव पदार्थ जळ तत्त्व 
और जळ'तस्व के रढीमःघ से स्थूळ कठिन भूमाग प्रकट हुआ और... 
होता जा रहा है। ' `” दि 
विश्व ममी विमना आहिदाया घाता विधाता परमोत खन्डक्‌। 
तेपामिष्ठान समिषा म॑दन्ति यतां सप्तक्राषीन्पर एकमाहुः ॥२॥ ` 
भा०- ( विश्व-कर्मा ) समस्त विश्व का बनाने घाला, परमेश्वर, अमेक 
प्रकार के जगत्‌ के पदार्थों को रचने वाला, ( वि-मनाः ) विविध मनों का 
स्वामी, घा विशेष संकल्पवान्‌ , समष्टि चित्त रूप और ( आत्‌ ) सत्र 
(वि-हायाः) आकाश के तुह्य महान्‌, ब्यापक, (घाता) सब विश्व को धारण 
करने वाला और (वि घाता) विज्येष रूप से सूयं, एथिवी आदि समस्त छाकों 
को विविध रूप में. बनाने घाला, ( परमा ) परम, सर्वोत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ 
(उत ) और ( सं-दमू ) समस्त विश्वो. और जीवों के सब कायों का द्रष्टा 
हे। ( यत्र ) जिसके विषय में विद्वान्‌ लोग ( आहुः ) कहते हैं कि वह, 
( सस्त-ऋषीन्‌ परः) सातों दर्शनकारी इन्द्रियों को अतिक्रमण करके उनसे” 
भी परे है । और ( यत्र ) जिस प्रभु के आश्रय ( तेषाम्‌ ) उनके (इष्टानि) 
अभिळवित समस्त भोग्य वा इश्य पदार्थ ( इपा ) उसकी प्रेरक शक्ति 
से (सं मदन्ति) भली प्रकार ह ४, प्रसन्न, एवं इपं-सुख के कारण होते हैं । 
(२) देइ में आतमा भी अपने प्रवेश योग्य देंद रचने और देहोचित विविध 
चेष्टा करने से 'विश्वकर्मा' है । विविध संकल्प-विकल्पवान्‌ चिच वाला होने 
से 'विमना' है । (विह्याया) असङ्ग,'सब देह में शक्ति सामर्थ्य से ब्यापक, 
( घाता.) देह का धारक, कमों का विधाता, ( परमा उत सं-इक्‌ ) 
इन्द्रियों से भी श्रेष्ठ, ( परमा ) प्रमाता, ज्ञाता सम्यगू-दर्शनवान्‌ है । 
( यत्र सतत. ऋपीन परः ) . जिसमें सातों इन्द्रियों के भी परे। उनका 
१५ 
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सेद भाव इटा कर ( एकम्‌ :) एक असंग पुरुष, अद्वितीय रूप 
( आहुः) वतलाते हैं। उसी आत्मा में ( तेपाम्‌) उन इन्द्रियां के 
९ इष्टानि ) इष्ट भोग्य, पदार्थो को ( इपा) अन्न से (सं मदन्ति) 
हुर्पित दा बलवान्‌ करते हैं । माधिदेवत पक्ष सें विश्वकर्मा 'नादित्य' 
है 1 दृष्टि आदि विविध कर्म करने से विश्वकर्मा है, उसी के आश्रव 
पर उन जीवो के. इष्ट, भोग्य अन्नादि की उत्पत्ति होती है । जो साता ऋषि, 
अर्वोद्‌ गतिशील अहों से सी परे विद्यमान है 1 वह अद्वितीय है इत्यादि । , 
यो च॑ः पिता जनिता यो विधाता धामाति वेद झुर्वनानि विश्वां । 
यो देवानां नासधा एक एच तं संस्प्रश्न सुर्वचा यन्त्यन्या ॥ ३॥ 
भा०--९ यः नः पिता ) जो हमारा पालक, पिता के समान है । 
( यः जनिता ) जो उत्पन्न करने वाळा, ( यः विधाता ) जो समस्त 
जगद्‌ का विधान, व्यवस्था और शासन करने घाला, विशेष रूप से. 
जंगत को धारण और पोषण करने वाला है। जो ( विशा धामानि ) 
समस्त स्थानों, लोका जौर उत्पन्न होने वाळे पदार्यो को (वेद) जानता है 1 
( यः देवानां ) जो संसस्त देवों के ( चास-था) नामों को धारण करने 
चाळा (पुकः पुव) अकेला, अद्वितीय ही है । (चं सम्प्रश्नं) उस अक्ष करने' 
योग्य, जिज्ञासा करने योग्य को कृदय करके ( अन्या सुवना यन्ति) अन्य 
समस्त छोक और उत्पन्न प्रागिवंगं मी जा।रहे हें! अध्यात्म में--. 
विजिज्ञास्य आत्मा और सुवन प्राणगण हैं । F 
त आयजन्त डर्विगं सम॑स्मा ऋष॑यः पूर्व जरितारो न सूना ।. 
सूते खते. रजासि निपत्ते ये सुतानिं समझएवन्निमानिं ॥ ४॥ 
सा०--( ते ) वे ( पूर्वे ) पर्व के, एवं ज्ञान से पूर्ण, ( ऋषयः ) 
तत्वदर्शी, ( जरितारः ) स्तुति करने चाळे भक्तजना के तुल्य ही ( सूना) 
चहुत ३ ` ( द्रवियम्‌ ) इुवगति से चलने चाळे चित्त को ( अस्मै ) इसी 
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परमेश्वर को साक्षात्‌ करने के लिये ( सम्‌ आयजन्त ) सब ओर से उसको 
एकत्र कर उसी में संगत कर देते, उस प्रभु के प्रति ही चित्त को अर्पित 
कर देते हैं । और वे महाप लोग (असूत्ते) सरण रहित, निश्चल, स्थावरं 
सौर ( सूत्ते ) चळ, जंगम (रजसि) व्यवस्थित लोक में (नि-सत्ते) नियत ` 
रूप से ब्यापक, था चराचर जगत्‌ पर (नि-सत्ते) अध्यक्ष वा नियामक रूप से 
विद्यमान उस प्रभु में ही ( इमा भूतानि ) इन समस्त भूतों; लोकों और 
आणिर्यो को ( सम्‌ अकृण्वन्‌ ) आश्रित, जीवित देखते और मानते हैं । 
अरों दिंचा पर एना एथिव्या परो देवोभिरखुरेयदस्ति। 

के स्बिँदू गर्भ प्रथमं दुध आपो यतर देवाः खमर्पश्यन्त विश्वे ॥५॥ 


भ(०--वह प्रस, महान्‌ आत्मा ( दिवा परः.) इस महान्‌ आकाश 
से भी परे, उससे भी महान्‌ और (एना एथिव्या परः) इस एथिवी अर्थात्‌ 
अूमिंवत्‌ सब की उत्पादक, अतिन्यापक प्रकृति से भी परे है। (यव) 
जों ( देवेमिः असुरेः ) देव, ज्ञानी, और असुर, प्राण वळ से जीने वालों 
से, वा तेजोमय सूर्यादि लोक और प्राण-जीबन देने वाळे वायु, जळ आदि 
इन से भी ( परः अस्ति ) परम श्रेष्ठ है। *( आपः ) व्यापक प्रकृति के 
'परमाशु; सरिर’ रूप, वा-समस्त लोक ( क॑ खित्‌) किस ( प्रथमं) 
सर्वश्रेष्ठ, ( गभम्‌ ) सब को अहण करने वाले, विथरे ३ परमाशुओं को 
चांघ २ कर सहि रूप में छाने वाळे को ( दधे ) धारण करता है, वह 
चह तत्व है (यत्र ) जिसमें आश्रित ( विश्वे देवाः) समस्त प्रकाशमान 
सूर्यादि लोक और समस्त विद्वान्‌ चा जीवगण ( सम्‌ अपश्यन्त ) अपने 
आप को आश्रित देखते हैं । । 

अस्मिन्‌ लोका शिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । उपनि० | .. 
तमिद्‌ गर्म प्रथम दश्च आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वें। >» 
आजस्य नाआवध्येकमर्पित यस्मिन्विश्वानि. सुबनानि तस्थुः ॥३॥ 
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भा०--( तम्‌ इत्‌) उस ही (गर्भम) सवको अपने में अहण करने 
वाले, सर्वाश्रय, सर्वंधारक पुरुष को (आपः) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु या 
व्यापक “सरि' मय प्रकृति तत्व (थमं) सव से प्रथम (दध्रे). धारण करते 
हें । ( चत्र) जिसमें चा जिस के आश्रय ( विश्वे देवाः समू अगच्छन्त.) 
समस्त देवगण, सूर्य सें रश्मियों के तुल्य, गुरु में शिव्यों के तुल्य और 
राजा सें प्रजाओं के तुल्य संगत, एकत्र होते हैं 1 ( अजस्य नाभौ अघि,) 
अजन्मा, स्वजगत्‌ के संचालक, उस प्रु के “नाभि” अर्थात्‌ सबको अपने 
में बांध लेने वाळे परम सामव्यं में (एकम्‌) यह समस्त विश्व एक, समूचे 
रूप से ( अधि अर्पितम्‌) आश्रित है, ( यस्मिन्‌ ) जिसके आश्रय मैं 
` ( विश्वानि सुवनानि ) समस्त सुचन, लोक और सूत, प्राणि आदि जीव- 
सर्ग सी { तस्थुः > स्थिर हैं । 
अथवा--अजरूप विराटू विश्व के नाभि में एक वह 'प्रशुशक्ति 
बिराजती है, जिस में सब आशित हैं । अज विराट्‌ को वर्णन देखो (अयवे- 
वेद का० ९।व ३ । सं० २० 


नत गावदाथ य इमा जजानान्यद्यप्माकमन्तर वभव । 
चीहोरेण घार्चता जल्प्या चासुतप उक्थशासश्चरन्ति ॥७॥१७॥ 


भा०--हे मबुप्यो ! आप लोग (तं ने विदाथ) उसको नहीं जानते, 
या क्या आप लोग उसको नहीं जानना चाहते ( इमा जजान ) जो इन 
सव छोकों को उत्पन्न करता है ? (अन्यत्‌) और जो (युष्माकम्‌ अन्तरम्‌) 
लुम सब के भीतर और आत्मा से यक्‌ ( वभूव ) विद्यमान है । लोग 
( नीहारेण आइताः ) कोहरे से घिरे हुओं के तुल्य ( नीहारेण ) ज्ञान, 
दिचेक आदि को सर्वथा हर लेने चाळे, घोर अज्ञानन्अन्धकार से उके हुए 
९ असु-तृपः ) केवळ भाण-अहण, श्वासोच्छास, प्राण-घारण मात्र से ठक्त 
होने वाळे और ( अ-सु-तूपः ) ज्ञान से खूब तस्त वा वहुधुत न होकर 
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(उक्ध-शास+ ) उक्थ, वेदःवचनो था शाख वर्चनो का ही उच्चारण 
करने वाळे होकर ९ चरन्ति) विचरते हैं ने केवळ ( जल्प्या प्राडुताः ) 
न्वागी मान्न से युक्त होकर ( चरन्ति ) विचरते हें । वे घ्रह्मतत्त्व के बारे में 
केवल बातें ही बहुत कह लेते हैं उनको आत्मा का साक्षात्कार नहीं है।' 
छति सक्षदशो' वगः ॥ 


[ ८३] । 
भन्युस्तापृस ॥ मन्धुदेवता ॥ ' छन्दा---१ विराडू जगती । २ त्रिष्डुपू । 
३, ६ विराट्‌'निष्डप्‌ । ४ पादानिचूव निष्डपू। ५, ७ निचृद्‌ निष्दप्‌त ` 
१ ` सपर्च सूक्रम्‌ ॥ 


यस्तै मन्योविंधद्धज़ सायक सह ओज: पुष्यति विश्वमानुषक । 
साह्याम दासमार्थ त्वर्या युजा सहस्कृतेन सईसा स्हस्वता॥ १॥ 
). भा०--हे (मन्यो) तेजस्विन्‌ ! हे सर्वज्ञान वाळे ! झन्नुओं पर क्रोध 
और उनका घध करने वाळे ! प्रतापिन्‌ ( यः ते अविधत्‌ ) जो तेरी सेवा 
करता है, तेरा आदर सत्कार और तुझे स्वीकृत करता है तुझे अपनाता 
है, हे (बज्र) वलवीय के पुञ्ञ ! हे (सायक) बाण के तुल्य दुष्टों और दुःखों 
का अन्त करने चाळे ! वह (ते सहः ओजः पुष्यति) तेरे शन्न पराजयकारी 
"पराक्रम और बळ को बढ़ाता और स्वयं भी प्राप्त करता है । और वही 
“ आनुषक्‌ विश्वम्‌ घुष्यति।) निरन्तर समस्त विश्व को, वा राष्ट्र को भी पुष्ट 
-केरता है । ( सहः-कृतेन ) भारी शन्नु- पराजय करने वाळे, ( सहसा ,) 
-चळ से ( सहस्वता ) वलवान्‌ ( त्वया युजा ) तुझ सहायक से (दासम्‌ ) 
-नाझकारी दुष्ट को इम (सदाम) पराजित करें, उसको हम अपने वश करें ॥ 
-अन्युरिन्द्रों सन्युरेवासं देवो मन्युद्दीता. वरूणो जातबेंदाः । , 
सअन्यु विशे दैळते माउदीयोः पाहि नों मन्यो तंपलाखजोषांः॥२॥ 
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भा०- मन्युः इन्द्रः ) ज्ञानवान्‌ ; सव-को थामने रोकने से समर्थ, 
संस्तम्भक ही इन्द्र महान्‌ ऐस्वर्यवान्‌ , शात्रुनाशक है । ( मन्युः एव देवः 
- आस.) वह मन्यु ही देव अर्थात्‌ सबको देने और प्रकाशित करने घाका 
चा स्वयं भ्रकाशवान्‌ है । ( मन्युः ) चह मन्यु, सर्वज्ञानमय, सर्वदीक्तिमय 
ही ९ होता) सबको देने वाला, (चरुणः ) सनेश्नेष्ठ, ( जात-वेदाः-) संब 
ज्ञानों से युक्त, सव ऐश्वयौं का स्वामी है । ( याः माचुपीः ) जो मनुष्य 
प्रजाएं हे वे (विशः मन्युम्‌ ईडते) सब प्रजाएं उस तेजस्वी की ही स्तुति 
करतां, उसे ही चाहती हॅ । हे ( मन्यो ) ज्ञानवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! त 
९ तपसा ) तपस्या और श्रम, के कारण, सव के प्रति (स-जोपाः) समान, 
प्रीतियुक्त होकर ( नः पाहि ) हमारा रक्षक हो 1 रक्षक को सदा तपस्वी 
श्रमी होना चाहिये, आळसी और विलासी नहीं । 
अभीहि मन्यो तवसस्तवींयान्तपंसा युजा चि जहि शर्चून । 


झमिजहा चृज्रहा दस्युहा च विश्वा चखून्वा भ॑रा त्वं नैः ॥ ३ पे 
° भा०--हे ( मन्यो ) दोसियुक्त तेजसिन्‌ अभि के समान परंतप £ 
तू ( तवसः तवीयान्‌ ) सब बलशाली से बलवान है । तू ( अमि इहि) 
शु के अति आक्रमण कर । और ( तपसा ) श्रमशीर सहायक जन सें 
९ चन्नन्‌ वि जहि ) शन्नुओं का नाश कर 1 तू ( अमित्र-हा ) - शंन्रुनाशक- 
(दस्यु-हा) दुष्ट, प्रजानाशकों का नाशक हो । और (व्व) तू (विश्वा चसूनि) 
समस्त ऐश्वर्य (नः आ भर) हमें प्रदान कर । (२) अध्यात्म में--इन्द्र वा 
मन्यु आत्मा उसका सहयोगी तपःस्वरूप परमेश्वर है । उसके :सहाय से 
ही वह ( तवसः तवीयान्‌ ) वळाली से भी अधिक बलशाली होकर मारय 
पर चढे 1 भीतरी शत्रु काम, क्रोध आदि का नाश करे और हमे समस्त 
अध्यात्म सुखो को प्राप्त करावे । 
त्वं हि म॑न्यो झभिभूत्योजाः स्वयस्भूर्भामो अभिमातिष्शाहः 1 
¬. विश्वर्चपेणिः' सईरिः खद्ांचावस्मास्वोजञः पृतनासु घेदि ॥ ४ # 
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भा०--हे मन्यो ! तेजस्विन्‌ ! (त्वं हि) क्योंकि त्‌. (अभिसूति-ओजांः) 
शशुओं प्रतिपक्षों को पराजित करने वाळे पराक्रम से सम्पन्न है, इस- 
“लिये तू ( स्वयंन्यूः ) स्वयं अपने ही वळ से सदा विद्यमान; ( भामः) 
शन्नुर्जो,पर असझा कोप करने वाला, (अभिमाति-्सहः)ःअभिमानी, शन्न 
का पराजय करने वाळा, ( विश्व-च "णिः ) सव का द्रष्टा, ( सहुरिः ) 
शत्रुओं का पराजेता, बलवान्‌, ( सहावान्‌ ) सहनशील है । तू ( अस्मासु 
एतनासु ) हम मानव प्रजाओं और” सेनाओं में ( ओजः घेहि ) ओज की 
खयं धारण कर और हममें भी धारण करा । इमारे बळ "पर तू ओज 
धारण कर । सेनापति राजा आदि'का बळ अपनी प्रजाओं घा सेनाओं के. 
बल पर होता है। वह अनेक कारणों से बलवान्‌ होता है और नेता के वर.से 
ही समस्त सेना बलवती रहती है 1 उसके रहते २ वह जोप से छड़ती है 
उसके पतन होने' पर सेना हार जाती है । ( २ ) संकल्पमात्र से जगत्‌ को 
चलाने वाळा प्रभु 'मन्यु' है, वही ज्ञानमय है.। उसका बळ सत्र प्रतिपक्षों 
को पराजय करता है वह “स्वयं-सू” है बह विश्व को दृष्टा है । नह सदा 
हम देहधारियों में “ओज” धारण करावे । 
अभागः सन्नप परेतो अस्मि तव॒ कत्व तविषस्य॑ प्रचेतः 1 
तं त्वां मन्यो अकतुर्जिहळाहं स्वा तनूर्वेलदेर्याय मेहि ॥ ५ ॥ 
भ(०--हे ( मन्यो ) ज्ञानघन्‌ ! हे तेजस्तिन्‌ ! जगत्‌ के प्रभो ! ! सैं 
€ अभागः सन्‌ ) भाग्यहीन, सेवनीय, परम भजनीय तेरे से रहित होकर 
( परा इतः ) दूर चला गया हुं और ( अप अस्मि ) तुझ से जुदा होगया 
हुँ । और हे ( प्रचेतः;) महान्‌ चित्तवाळे ! अति उदार ! हे ( प्रचेषः ) 
सवोत्कृष्ट ज्ञान चाले! प्रभो! ( तविपस्य ) महान्‌, ,बळ्झाली तेरे , 
( क्रत्वा ) उपदेश किये ज्ञान और कर्म से भी मैं ( अप अस्मि ) दूर हूं 
'( अहम्‌ ) मैं कर्मत्रष्ठ, छानभ्रष्ट, पथज्रष्ट होकर (अकलुः), शान और कर्म 
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“से होन होकर हो, ( निहीडे ) तेरा अनादर करतां हूं, 'सुसे अपने पर 
कोधित करता हुं, तेरी उपेक्षा करता हूँ। तेरी सेवा में ढीला हूं । (अहम्‌) 
मैं ( स्वा तनू: ) स्वयं अपने देहमात्र निःसहाय अकेला हूं । सू* ( बल- 
देयाय_) वळ अदान करने के लिये (मा आ इहि) सक्षे भास हो । (२) 
“इसी प्रकार परसेश्वर-से परम :अनुंगृह्वीत सुक्तिमा्ग का पात्र आत्मा भी 
:भ्रस से यही प्रांथंना करता है । हे ग्रमो ! मैं (अभागः ) सेचनीय लोकिक 
“देदादि भोग्य पंदार्था से रहित हो ( परा इतः ) दूर, परम स्थान में प्राप्त 
:( अप अस्मि ) सव बन्धनॉ से एथळू , असंग हूं 1 (तविपस्थ तव क्रत्वा ) 
चल्शाली तेरे ही ज्ञान से में ऐसा हूं 1 अव ( अक्रतुः ) ` कर्मरहित होकर 
९ तस्‌ त्वा जहीळे ) तेरी भक्ति करता हूं, तेरी उपासना करता हुं 1 यह 
मे(स्वात :) केएल आत्मा रूप ही हुं । ( बलदेयाय 9 बल देने के 
- लिये सुज्ञे द्‌ भास हों । जिडोळे हिल आवकरगे, तुदादिः ॥ 


अर्यं तें अस्म्यप मेद्यवङ्‌ पंतीचीनः सहुरे विश्वघायः 1 
मन्या वाञ्रञ्ञाभ सासा चवत्स्व हनाव दस्यूख्त वोच्याप: ॥ ६-॥ 


भा०--हे ( भन्यो ) ज्ञानवन ! हे विश्व के जानने हारे ! हे (सहुरे) 
सव के अपराधों को क्षमा अर्थाद्‌ सहन करने हारे ! सवं दुष्टों को दण्ड 
देनेहारे ! हे ( विश्व-्घायः ) समस्त विश्च को धारण करने, दुग्ध पिछाकर 
सब को पुष्ट करने वाले! हे ( वत्रिन्‌ ) वळचीर्य शालिन! अमो, ! 
€ अयम्‌ ते अस्मि ) सैं यह तेरा ही हुं। ( अवांक मा इहि ) च्‌ मेरे 
सन्सुख आ, सज्षे भास हो 1 तू ( म्रतीचीनः ) सुझ से पराडसुल होगया 
है; घमो ! ( मास्‌ असि आवदृत्ख ) मेरे प्रति और मेरे समक्ष, ही तू 
विद्यमान हो । हम दोनों मिलकर ( दस्यून्‌ हनाव) , दुष्ट, नाशकारी बाह्य 
-और भीतरी झान्रुआं का नाश करें 1 (उत) और तू ('आपेः बोधि ) अपने 
'इस चन्धू का सो कुछ ध्यान रसर 1 
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अभि प्रहि दक्तिणतो भवामे«घ। वृत्राणे जंड्घंनाच भूरिं 1. : 
'जुद्दोमि ते घरुणे मध्यो अन्रसुमा उपांशु प्रथमा पिंबाव ॥७॥ १८॥ 


. _ भा०--हे प्रभो ! च्‌ (अभि प्र इहि) समक्ष भा, दर्शन दे! ( दक्षि 
शातः मे भव ) मेरे- दक्षिण ओर दो, दायें हाथ, मेरा परस सहायक और 
सेरा परम माननीय हो । /( अघ ) और ( वृत्राणि जंघनाव ) हम दोनों 
-विप्रकारी शत्रुओं और आत्मा को घेरने घाळे काम, क्रोधादि बाधक कारणों 
का नाश करें । मैं (ते ) तेरे लिये ( मध्वः ) मधुर रस रूप आनन्द के 
€ अम्रम्‌ ) सेरे, ( धरुणम्‌ ) . धारण करने वाळे आत्मा को जछपात्न 
के तुल्य (ते) अघ के तुल्य तुजे ( जुहोमि ) प्रदान करता हूं । 
और (ते मध्वः ) तेरे परम मधुर आनन्द के (अग्रम्‌ धरुणम्‌ ) 
सर्वश्रेष्ठ धारक स्वरूप को मैं ( जुहोमि ) स्वयं प्रास करूं । इस प्रकार 
९ उपांछ ) अति समीपतम एक दूसरे में व्याप कर ( उभौ ) हम दोनों 
प्रथमा ) सर्वश्रेष्ठ एवं 'देह-भहण के -पूर्व शद्ध आत्मरूप होकर 
“€ पित्राव ) एक दूसरे. का पान करें । तू मेरा पान अर्थात्‌ पालन कर घा 
सुक्षे अपने भीतर अपनी रक्षा में छेले और मैं तुझे अपने हृदय में धारण 
करू, वा तेरे आनन्दमय रस का पान करूं । इत्यष्टादुशो चरः ॥ 


[ ८४] 


न्युस्ताप् ऋपिः ॥ मन्युर्देवता ॥ छन्दः--१, ३ त्रिष्डप्‌ । २ अुरिक्‌ न्रिष्डप्‌ । 
४, ५ पाइनिचुञ्जगती । ६ आची स्वराडू . जगती । ७ विराडू जगत्ती ॥ 
2७ ९ ८२ सर्च चक्रम्‌ ॥ 
त्वया! मन्यो सरर्थमाङजन्तो हपैमाणासो प्रपिता म॑झुत्वः 
_ गतग्मपच' आयचा साशशांना साभ प्र यन्तु नरो आंस्चरूपा शा १ 
भा०--हे'( मन्यो') शञानवनर !हे दीसियुक्त !तेजस्विन्‌'! (स-रथम्‌) 
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रथ के सहित होकर हे ( सरुत्वः.) हे चीरों, मर्दी के स्वामिन्‌! ९ त्वया > 
तेरे सहयोग सें ( आरुजन्तः.) दात्नुमं का सब,ओोर नाश करते हुए, 
( हर्षमाणासः ) तेरे से हर्ष अनुभव करते हुए, ( धपिताः ) शत्रु काः 
धर्षण करनेहारे, ( तिग्म-इपवः ) तीदृण वाणो वाले, तीद्दग सेनाओं वाळे 
(भायुधा सं-सिश्चानाः) अनेक शाखासतों को तीक्ष्ण करते हुएं (अझि-रूपाः)- 
अभि के समान तेजस्वी, उज्ञत्रर रूप चाळे होकर ( नरः) नेता लोग 
(अभि प्र यन्छु ) आगे वदे । (२ ) अध्यात्म. में-हे ( भन्यो ) तेजोमय! ` 
हे ज्ञानमय प्रमो ! ( स-रथम्‌ ) इस देह से युक्त होकर वां रसस्वरूप तुत 
सहित विन्नों का नाश करते .हुए (इर्पमाणासः) हर्ष, लाभ. करते हुए (तिग्मे 
पवः ) तीदषण इच्छा, प्रेरणा वाळे होकर ( आयुधा सं-शिशानाः ). इन्द्रिय 
गर्णो वा प्राणों बा साधनां को भी तीइण करते हुए ( अन्नि-रूपाः नरः )' 
असिवत्‌ प्रकाशमय, ज्ञानी आत्मा गण आगे चढें । 


उअशिरिंव मन्यो त्विपितः संदस्व सेनानीः सहुरे इत प्संघि । 
इत्वाय शच्जन्विभंजस्व वेद ओजो मिमानो बि स्यो बुदस्व ॥२॥ 


भा०--है ( मन्यो ) चेजस्बिन्‌ ! चू ( अञ्ञिः इच ) अझि. के समान 
( त्विपितः ) कान्तियुत होकर ( सहस्व) सब को पराजित कर | हे 
( सहुरे ) सहनशील ! तू ( हूतः ) आद्र से बुलाया जाकर ( नः सेना- 
नीः एचि ) हमारा सेनानायक हो । ( शत्रून्‌ हत्वाय ) शाचुओं का नाश 
करके ( चेदः विभजस्व) विजय से आस धन को विभक्त कर । : ( ओजः 
मिमानः ) वळ-पराक्रम' करता हुआ ( स्टृघः वि नुदस्व ) हिंसाकारी शलन्लुओं 
और शत्रु सेनाओं को विपरीत दिशा में कर और अपनी ९ स्टघः ) सेनाओं 
को ९ वि-नुद्स्व ) विविध प्रकार से प्रेरित कर " | FS कोर 
' अघ्यास्म सें-* इन” अर्थात्‌ खामी,आत्मा सहित विद्यमान समस्त. इन्दिय- 


Cos 


यण 'सिना' है, उसको सन्मार्ग मे छे जाने वाला सेनानी दै । चा स्वामी के चाहने 
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चाले 'प्रजाजन सेना, उनका नेता प्रभु हो 1: वह: हमारे जन्तःशत्र और हमें 
काटने वाळे रोग़ आदि को नाश. कर, सुख प्रदान करे १ हमें बळ देता हुआ 
हमारी ( सधा,) विपत्तियों को दूर करे- 


सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मे रुजन्सृणन्पमृणन्मेहि शच्रन्‌। 
उप्र ते पाजों नन्वा संरुभ्रे-चशी चश नयस एकज त्वम्‌ ॥ ३॥ 


भा०--हे (सन्यो) सव से मानने, आद्र करने योग्य ! हे तेजस्विन्‌ ।' 
( अस्मे अभिमातिं सहस्र ) तू हमारे शत्रुओं को पराजित कर और ( अस्मे 
शब्रन्‌ ) हमारे शत्रुओं को ( म्हणन प्रख्णन्‌ ) नाश करतां हुआ (प्र इहि) 
आगे बद्‌ । ( ते उग्रं पाजः ) तेरे भयंकर वळ को भला (नलु आ रसप्ने ) 
कब सम्भव है कि वे रोक सर्के? त. ( एकजः वशी ) एकमात्र प्रकट 
होकर, स्वयंभू होकर ही सब को वश करने घाला है, व्‌ उनको ( वहां 
नयसे) घश सें कर छेता है। ' 


एको चहूनामासि मन्यचीछितो विशैविशं युघये सं-शिंशाधि । 
अर्कत्तरुकृत्व्या युजा वयं द्युमन्तं घोषं विज्ञाय रछण्महे ॥ ४ ॥ 


भ- हे ( मन्यो ) तेजस्विन्‌ ! तू ( बहुनाम्‌') बहुतां में से 
(एकः इंडितः असि) एक, अद्वितीय प्रक्षंसित और बहुतों को प्रेमपात्र है । 
( विशं-विशम्‌ ) प्रत्येक प्रजा को ( युघये.) युद्ध करने के लिये (सं 
शिशाधि ) खूब उत्तेजित कर । उनको भी तीव्र, साहसी, उत्साही और 
प्रचण्ड कर । हे ( अकृत्त-रुक्‌ ) कभी न नष्ट होने चाळी कान्ति घाले, हे 
अन्यो की रुचि को विघात चा नष्ट न करने चाळे ! , ( वयम्‌ ) इस 
( त्वया थुजा ) तुझ सद्दायक्र और तुझ प्रेरक से युक्त और प्रेरित होकर 
( विजयाय ) बिजय करने के लिये ( द्युमन्तं घोपं छण्महे ) दीसियुक्त, 
शानदार धोप, गजेन, सिंहनोदः करते हैं.। 
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यह विजयचोप अध्यात्म में वही विजय लेना. चाहिये जिसका वणेन 
केन उपनिपदू में किया है । ब्रह्म देवेम्यो विजिग्ये "इत्यादि । केन उप० सं०२। 
'चिजञपरदिन््र इचानबद्रवोटरुमाकं भन्यो अधिपा भवे ` 
~ = [| hd ~ ~ ~ . 
पियें ते नामं सहुर गृणीमसि विद्या तमुत्सं यत आयमृथ॥ ₹॥ 


भा०--हे प्रभो ! राजन्‌ ! सेनापते ! चु ८ इन्त्रः इच ) ऐश्वयंचान, 
“शहनाशक के समान ( विजेप-कच्‌ ) विजय करने वाला, ( अनवमबः ) 
निन्दित वचन न बोलने वाला, चा स्वयं अन्यो से हीन घचन न कइने 
न्योन्य हैं 1 हे (मन्यो) भादरणीय ! हे साननीय! द्‌ (दड अस्माक्रं अधिपाः 
अच ) यहां हमारा अध्यक्ष पालक झो 1 हे ( सहुरे) विजयशील, 
हे सद्दिष्णो ! इम यहाँ (दे प्रियं नाम गुगीमसि ) तेरे प्रिय नाम का 
-उञ्चारण करते हैं, तेरे प्रिय आर्दर योग्य वचन कहते हैं, तुझे नमस्कार 
करते हैं। इम तुक ( तम्‌ उत्सम्‌ विद्य ) उस उत्तम सुख देने चाळे परम 
"निकास वा रसोत्पादक मेघ था कूप के समान परमपद वा शक्ति के उन्नत 
करने चाले उस सोत को जानें ( यत्तः ) जिस रूप से तू- ( आवसूय ) 
मर्वत्र च्याप रहा है । 
आभूत्या खहटजा चं सायक सहा विभरप्येभिभूत उर्तरम्‌। 
ऋत्वा नो मन्यो खद सेचेचि मद्दाधनस्प पुरुहत स्रजि ॥ ६॥ 
भा०--हे (वन्न) चलशालि्नि ! हे ( सायक ) दटुश्खों और दुष्टों के 
अन्त करने द्वारे! हे { अनि-भूते ) झन्रुओं को पराजित करने हारे वा हे 
ई असि-सूते ) सर्वत्र व्यापने वाळे ! तू (आ-अूत्या) अपने सर्वत्र विद्यमान 
राजा और ऐखश्वयं-विश्दूति ले ( सइ-जाः ) सव ळे साथ विद्यमान होकर 
र्‌ं उत्तरम्‌) सव से उत्कट ( सइः विभाष ) वळ को धारण करता है 1 
दे ( नन्यो ) मान्य ! हे तेजस्विन्‌ ! हे. झुरूहूल ) इन्द्रियों को अपने 
आधीन रखने वाळे, जात्मा के तुल्य प्रजा के. पालक नेताओं को घहग, करने 
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वाळे, उनके द्वारा स्तुति किये गये नायक, स्वामिन्‌ ! तू (महाधनस्य) बडे 
भारी ऐेश्वये के ( संस॒जि ) संस कराने और ( महाधनस्य संसजि ) 
भारी युद्ध के करने में ( मेदी) सवंस्नेही और छातम्रुओं का विनाश करने. 
वाला ( पुघि ) हो । 

खए्धनसुभय समारुतसस्यभ्य दत्ता वरूणय्य अन्युः । 


भियं दधाना हदयेप शचः पराजितासो अप नि ल॑यन्ताम्‌ ॥. 
॥७॥ १९६ ॥ < |? 
भा०--( वरुणः च मन्युः ) ` माननीय और सब से वरण करने 
योग्य, श्रेष्ठ सेनापति और सभापति दोनों ( संसं ) सब के साथ मिला, 
(उभयम्‌ ) दोनों प्रकार का, चर और अचर ( समाक्कतम्‌ ) अच 
प्रकार'से ' सम्पादित ' ( धनं ) धन को ( अस्मभ्यं) हमें ( दत्तास ). 
देवें । और ( श्रवः, ) शाठुगण ।( हृदयेश भियं दधानाः ) हृदयो में 
भय धारण करते हुए (पराजितासः) पराजित होकर (अप निळयन्ताम्‌ )* 
दूर भाग कर छिप जय । इत्येकोनविश्ो वर्गः । इति पेष्टोंऽनुवाकः ॥ 


[ ८४ ] 

सया सावित्री। देवता--१--५ सोमः । ६---१६ सयाविवाइः। १७ देवाः !. 
१८ सोमाकों | १६ न्न्द्रमा$ ! २००-२८ नृणां विवाहमन्धा आशीश्प्रायाः ।० 
२६, ३० वधूवासः संस्पशंनिन्दा । ३१ यद्दमनाशिनी दम्पत्योः । ३२--४७- 
सर्यो ॥ छन्दः र, ३, ८, ११, २२, २८, २२, २३, २८, ४१, ४५. 
निचुदनुष्डप्‌ । २, ४, ₹, ६,,३०, २२, १५, २३, ४६, ४७ अनुष्डपू ।१ 
६, २०, १३, १६, १७, २६, ४२ विराडनुष्डप्‌ । ७, १२, ९४, ३२ 
पादनिन्बृदज्ञुष्डपू । ४० भुरिगनुष्डप्‌। १४,.२०, २४, २६, २७ नि्चृत्‌ . 
त्रिष्डुपू । १६ पादनिचृत्‌ त्रिष्ठपू 1- २१, ४४ बिराटू निष्प । २३, २७, 
३६ न्िष्ट्रपू । ` १८ पादनि'चूज्जगती । ४३ निन्वृज्जगती । , १४ उरादृद्दती ॥" 
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सत्येनोत्तभिता श्मिः सर्येणोत्तनिता यौ; । ` 
` ऋतेर्नादित्यास्तिएन्ति दिवि सोमो अर्थि शितः ॥ १॥ 

भा०--(सत्येन) सत्य से (भूमिः) भूमि, उत्पादन करने और धारण 
“करने वाली एयिवी और उसके तुल्य खी कौर प्रकृति शक्ति (उच्‌-तभिता) 
-ऊपर थामी जाती है, धारण की जातो हैं 1 (सूर्येण) सय के द्वारा (यौ?) 
अकाद्राक तेज घाली उपा ( उद-तमिता ) घारित होती है 1 ( आदित्याः ) 
चर्ष के २ हाँ मास जो अदिति अर्थात्‌ सयं और एयिची के द्वारा उत्पन्न _ 
-होते हैं वे भी (ऋतेन) सूर्य तेज, न्न जौर जळवद सत्य, दारा (तिएन्ति) 
स्थिर होते हें (. दिवि) नाकाश में (सोमः) सोम, प्राणियों. का उत्पादक 
सूक्ष्म जलीय जर तेजस तत्व (ऋतेन) सूर्च के तेज के द्वारा (अधि-त्रितः) 
ऊपर स्विति पाता है 1 इसी प्रकार इस छोक-च्यवहार के क्षेत्र से सन्तानं 
को उत्पन्न करने वाली 'सूनि' खी है । उसको भी पुरुप - सत्य के वळ पर 
-चारण करता दै, सत्य वचन और सद्‌ अर्थाद्‌ सज्नों-के योग्य सदू 
-च्यवहार से ही धारण करता है। जिस प्रकार सूर्य चो अर्थात्‌ उज्ज्वल 
आकाश भाग उसको अपने ऊपर धारता है उसी प्रकार तेजस्वी चौ” रूप 
"उपा के समान कान्ति और कामनाथुक्त खरी को भी घुरुष धारण करने में 
-समर्थ होता है।' घुरुष जो विवाह करना चाहता है उसे सूर्य के समान 
-तेजस्वी, दिन के पूर्वे साग में अनुराग, तेज स्नेह आादि के द्वारा आकर्षक 
'होना चाहिये 1 सूर्य भूमि से उत्पन्न ५३ मासो और दिन रात्रिया के दुल्य 
गृहस्य में उत्पन्न पुत्र पत्री आदित्य हैं जो अदिति अवोद्‌ माता पिता से उत्पन 
होते हैं, चे भी (ऋतेन) घन, अन्न, तेज चोय के आश्य ही_स्विर हो सकते 
हें । सोम, चन्द्र के समान पुनः उत्पन्न होने चाळा सन्तान वा सन्तानोत्पा- 
दुक दोयं का उत्पन्न होना सी 'दिवि' वासना वाळी खरी के देह में ही 
स्थिर होता, वह उसके सहवास और उसकी सुस्ता पर ही उत्पन्न 
होता, उसी में. स्थिर होकर सन्तान रूप में उत्पन्न होता है! बह 
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भी ( ऋतेन ) ऋत, सत्य अन्न और उत्तम जळ; प्रेम-संगति आदि पर ही 
निभर है । 2 
` इस सुक्तके प्रायः सब मन्त्र अथर्ववेद का० ३०. में आये हैं । देखो 
अथर्व का० १४ । सू० १1३ ॥ 

सोमेनादित्या घलिनः सोमेन पृथिवी मही । 


अथो नक्तत्राणामेषासुपस्थे सोम आइितः ॥२॥ 

भा०--( भादित्याः सोमेन वलिनः ) सूयं की ररिमयां एथिवी पर 
-ओपधि, और आकाश में मेघ और विद्यच्‌ आदि उत्पादक सामर्थ्य रूप 
“सोम” तत्त्व के द्वारा ही चल से युक्त हैं । इसी प्रकार ( आदित्याः ) सूर्य 
“भोर एथिवी से उत्पन्न भक्त, दिन, मास और एथिवी पर उत्पन्न अनेक पझु- 
“पक्षी, मनुष्य, समस्त प्रांणोगण ये सब (सोमेन वलिनः) 'सोम' भर्थात्‌ ख- 
सन्तान के उत्पादक वीर्य रूप सामर्थ्य से ही वलशाली हें 1 यदि घे वीयं- 
*हीन हाँ तो निवळ और नपुंसक उत्साहहीन हो जाते हैं। “इसी प्रकार 
“सोम! अर्थात्‌ उत्पांदक तत्व चीर्य के द्वारा ही (आदित्याः) 'अदिति' अर्थात्‌ 
-माता पिता से उत्पन्न होने वाळे पुत्र और पुत्री आदि सन्तान भी (बलिनः) 
“बल से युक्त, इष्ट पुष्ट उत्पन्न होते हैं, हीनवीय से सन्तानें भी हीनवीर्य- 
- चाली होती हैं । ( सोमेन ) उत्पादक वीये के द्वारा ही ( एथिवी मही ) 
-यह भूमि अनेक पशु-पक्षी आदि जीवों का ' विस्तार करती है, उसी को 
पृथिवी ने अपने समस्त एए, जल-प्यळ पर सववत्र फेला रक्खा है । इसी 
.अकार शयिवी के सडद्दा सर्वोत्पादक प्रकृति उत्पादक ब्रह्म से (मही) महान्‌ 
-.शक्ति वाली है । उच्पादुक सामर्थ्यं रूप सोम अर्थात्‌ रज वीये के द्वारा ही, 
पयिवीवत्‌ स्री भी ( महीं) पूजनीय होती हें । घह सामान्य खी के पद 
से पूज्य माता के पद को प्राप्त करती है । यदि, उत्तम रज-वीर्थ न हों तो खी 
वन्ध्याहाकर मान आदर घा माता होने का सौभाग्य नहीं पाती । (अथो) 
-और ( एप नक्षत्राणाम्‌ उपस्थे ) इन नक्षत्रों के बीच में जिस प्रकार 
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€ सोमः, आहितः 2). - चन्द्र स्थित होता और शोभा. देता. है“उसी प्रकार 
( एप) इन ( नक्षत्राणाम्‌ ) “न-क्षत्र' अर्थात्‌ अक्षत वीर्य घाले ऋऋह्मचारी 
पुरुषा के ( उपस्थे ) अंग-में ( सोमः आहितः ) प्रजा. का उत्पादक वीय 
सुरक्षित होता है ! और ( एपॉ नक्षत्राणां ) एक दूसरे को . आदरपूर्वक 
ग्राप्त होने वाळे गृहस्थ पुरुषों कें ( उपस्थे) गोद में ( सोमः आहितः > 
पुन्न स्थित होता है । 


सोमँ मन्यते पणिवान्यत्स॑म्पषन्स्योषंधिम्‌ । 
:  सोसं यं ब्रह्माणो विडुने तस्याझाति कश्चन ॥ ३॥ `; 


भा०--( पपिवान्‌ ) पान करने वाला, ( सोमं मन्यते.). सोम उसीः 
को समानता है ( यत्‌:) जो ९ ओषधिं सम्पिषन्ति) ओषधि को पीसते 
और कूरते हैं, उसका रस पान करते हैं! परन्तु ( यं सोमं,) जिस सोम 
को ( बह्मागः ) बह्म, वेद के जानने वाळे, घा बहम के ,उपालक ब्रह्म का 
आचरण करने वाळे बढाचारी लोग ( विडः.) जानते हैं, ( तस्य ) उसको 
(.कः चन न अश्नाति) और कोई भी सुख. द्वारा खा नही सकता है: । 
उस ज्ञान और वीर्य रूप सोम वा अध्यात्म में आनन्दमय सोम को अर्थात्‌ 
तेज, दीघोडु' और हृदयनिष्ठ आनन्द को चे स्वयं ही अपने जीवन में 
आनन्द, पुत और असत तच्च के रूप में प्रास करते हैं। इस सोम के 
दिष्य में गोपथ ब्राह्मण ( पू० २॥ 8.) में लिखा है--वेदानां दुखं. स्ट॒ग्व॑- 
णिरसः सोमपानं मन्यन्ते । स्रोमाव्मकोयं वेदः । तदप्येतद्‌ ऋषोक्त सोमं 
मन्यते पपिवान इति। वेदो से प्राप्त करने योग्य छान को विद्वान्‌ भगु अर्थात 
तपस्वी वेदवाणी के धारक ज्ञानी अंगिरस जन सोमपान करना जानते हैं | 
वेद ही सोम रूप हैं । 'सोमं मन्यते पपिवान्‌” इस मन्त्र ने इसी का 
प्रतिपादन किया है । इस वेद को बह्म चारी लोग: त्रह्मचर्य पालन करके 
ही प्राप्त करते हैं। अधर्वं० का १७ ॥ १18 ३॥ 


ऋआऋग्वेद्भाष्ये 
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आाच्छहिधानेशुदितो वाईतेः सोम रक्षितः । 

चाग्णामिच्छुएबन्तिछखि न ते अझ्ाति पार्थिवः ॥ ४॥ 

भा०--ब्रद्मचारी सोम जिसको आगे “वधूयू' कहा जावेगा, जिसके 
आश्रय पर इस _ सूक्त में गृहस्थ का प्रतिपादन करना है, उसका वर्णन 
करते हैं । हे ( सोम ) सोम, वीर्य के पालक, विद्यागर्भ से उत्पन्न होने 
हारे, विद्वान्‌ पुरुषों से प्रेरित ! उपदिष्ट ब्रह्मचारिन्‌ ! ( पार्थिक ) यह 
पृथिवी का मालिक राजा भो ( ते न अश्नाति ) तेरे इस महान्‌ ज्ञान रूप 
धन का भोग नहीं कर सकता है । (आव्डदूविधानेः गुपितः) जिस प्रकार 
चारों ओर से घेर लेने वाळे प्रकोट या दीवारों, खाई आदि रचनाओं से 
सोम अर्थात्‌ शासक राजा सुरक्षित होता है उसी प्रकार हे (सोम), 
वीयंवान्‌ ब्रह्मचारिन्‌ !.तू भी ( आच्छदूःविधानैः ) सब ओर से सुरक्षित 
विद्या, विधान, सत्कर्म आचरणों को रखने वाळे शुरुओं द्वारा ( गुपितः 9) 
सुरक्षित होता हे । और ( बाइंतैः रक्षितः ) बृहती नाम वेदवाणी के 
जानने चाळे चिद्वानों द्वारा सुरक्षित होता है । हे ( सोम ) घह्यचारिन्‌ !' 
 ग्राडगास ) ज्ञानोपदेष्टा विद्वानों के वीच. में (इत्‌) ही ( शण्यन्‌ ) ज्ञान 
का श्रवण करता हुआ ( तिएसि ) विराजता है । ( ते ) तेरे इस ज्ञानमय 
अंश का ( पार्थिवः ) एथिवी का सामान्य जन ( न अश्नाति ) नहीं 
भोग करता है 1 दीयंवान्‌ घह्म चारी पुरुष ही “साम” काता है, जैसा कि लिखा 
है--पुमान्‌ वै सोमः खी सुरा । तै० १।३।३।३॥ (२) वीर्य पक्ष 
में--वीर्य की रक्षा चे पुरुष करते हें जो 'आच्छदू-विधान? अर्थात्‌ इन्द्रियों 
को सुरक्षित रखते हैं और 'वाइंत” अर्थात्‌ वेद और ब्रह्म की उपासना करते 
हैं । जो गुल्जनो के अधीन विद्या काँ अभ्यास करते हैं, उनके इस ज्ञानमय 
ऐश्वर्य को कोई सामान्य जन वा राजा भी अपहरण नहीं कर सकता । 
फलतः इन्द्रिय दमन करने, चेद का अभ्यास और गुरुओं के पास विद्या 
लाभ करने चाला को दीर्य की रक्षा अवश्य करनी चाहिये । 

१६ 
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यच्चा देव प्रपिवान्ति तत आप्यायसे पुनः । 
चायुः सोम॑स्य रक्षिता सर्मानां मास आकृति: ॥ ५॥ २० ॥ 
भा०--जिस प्रकार चन्द्रमा (पुनः आप्यायते) फिर २ शुद्धि को प्राप्त 
होता है. और (चायुः सोमस्य रक्षिता) वायु अर्थात्‌ चन्द्र को चलाने चाली 
गति ही सोस का रक्षक है, वह ( समानां ) वर्षो के ( मासः ) सास का 
९ आझतिः ) चनाने घा वतलाने वाला होता है । उसी रकार हे (देव) 
चिद्या आदि सदूगुणों की कामना करने घाळे विद्वन्‌ ! ( त्वा ) तुझे (यत) 
जब ८ प्र-पिवन्ति ) गुरु आदि जन खूब अर १ अकार सुरक्षित करते हैं, 
€ ततः) तब त्‌ ( आप्यायसे ) वल आदि से हृष्ट-पुष्ट हो जाता है। 
ऐसे ( सोमस्य ) सोस्य स्वभाव के, विद्याभिलापी शिष्य का ( रक्षिता ) 
रक्षक ( घायुः ) ज्ञानवान्‌ शुरु, आचार्य होता है । ( सासः ) शानवान्‌ 
घुरंप ही ( समानां ) ज्ञान सहित विद्वानों का ( आकृति; ) यनाने वाळा 
होता है । इति विशो वर्गः ॥ 
सेम्यांसीदनुदेयी नाराशंसी न्योच॑नी । 
सुयौया अद्रसिद्वाखो गार्थयेति परिष्छतम्‌ ॥ ६॥ ` 
भा०--( रेभी ) उपदेश देने वाळे विद्वान पुरुपो की शिक्षा ही 
€ अचुदेयी आसीत्‌ ) अजुदेयी अर्थात्‌ विवाह के अनन्तर देने योग्य हो! 
€ नाराशंसी नि-ओचनी ) मचुष्यों की स्तुति ही वधू के लिये उत्तम 
सेविका चा, उत्तम चख घा ओदनी हो । ( सूर्यायाः ) उपा के समान नव 
कान्ति से युक्त नववधू का वासः) आच्छादन वख (गाथया परिष्कृतम्‌) 
गाथा से सुशोभित लम) अति सुखकारक रूप में (एति) प्राप्त होता है । 
सायण के सत सें--९रेभी? नास अरचाएं हैं जो सूर्या वाह फे 
अवसर में कन्या के चिनोदाथं साथ दान की जाने योग्य सखी के समान 
डॉ, नाराशंसी नाम प्रातारर्नम्‌०' इत्यादि ऋचाएं (अ०१।१२५) उसकी 
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निओचनी अर्थाद्‌ दासी के तुल्य हैं । उसका वख गाथा? गान करने थोग्य 
राह्मण अन्य प्रोक्त विशेष, कचा से सुशोभित हो । 

चित्तिरा उपवर्हणं चक्षुरा श्रभ्यञ्जनस्‌। 

चौर्भूमिः कोर्श आसीयदयांत्सूयों पतिम्‌ ॥ ७॥ 

भा०--( यत्‌ ) जब ( सूर्या ) उत्तम सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ 
नचयुवति चघू ( पतिम्‌ अयाद्‌ ) पालक पति को प्राप्त हो तब ( उप 
चहंण ) मस्तक को सुख देने वाळे तकिये के तुल्य ( चित्तिः ) ज्ञान घा 
चित्त का उत्तम संकल्प ही ( आः ) हो। और ( अमिअञ्जनं चक्षु: ) 
भांखों में लगाने का अंजन जिस प्रकार आंख को अधिक शक्ति देता है उसी 
अकार ( अभि-अञ्जनम्‌ ) सव ओर प्रकाश करने वाळा शास्त्र ही (चक्चुः) 
उसको सत्य तत्व बतछाने वाळे चक्कु के समान ( आः) हो। ( थौः 
अूमिः कोशः आसीद्‌) जिस प्रकार आकाश और भूमि ही अनेक ऐश्वर्यों 
के खजाने के तुल्य हें 1 उसी प्रकार चधू के लिये ( योः ) पिता और 
£ भूमिः ) उत्पादक साता ये दोनो ही ( कोशः) उसके घन देने वाळे 
खजाने के तुल्य ( आसीत्‌ ) होते हैं । अथवा--( दयौः ) उसे चाहने घाला 
उससे रमण या प्रेम व्यवहार करने वाळा सूर्थवत तेजस्वी पति पुरुष और 
( भूमिः ) उसका आश्रय रूप, वह भूमिवत सन्तान उत्पादक वह स्वयं 
९ कोशः ) गर्भ-गृह के समान रक्षक हो । ( भथर्च० १४1 १। ६) 

स्तोर्मा आसन्प्रतिधर्यः कुरीरं छन्द ओप॒शः । 

सूर्यायां झाश्विर्ना घराभ्रिरांसीत्पुरोगचः ॥ ८ ॥ 

भा०--( सूर्यायाः ) नच चघू जो सन्तान की कामना से उपाकाळ 
के 'तुल्य अनुराग वाली होकर पति के साथ जाती हो उसके ९ स्तोमाः ) 
उत्तम २ स्तुति योग्य गुण और, उत्तम २ “उपदेश और स्तुत्य चचन ही 
८ प्रचिन्चयः ) उसके प्रति आदराध प्रस्तुत पदार्थ के तुल्य हों, था वे ही 
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उसके प्रतिपालक हों, सर्वत्र सव उसको उत्तम वचन ही कहें । -और 
( छन्दः ) उसकी मनोकामना उस समय ( ङुरीरं ओपशः ) अपने पत्ति 
के समीप शयन और कत्तव्य कर्म वा मैधुन-धर्म से सन्तान उत्पत्ति 
( आसीत्‌ ) हो । उस समय वे दोनों ( अशिना ) एुक दूसरे के भोग्य 
भोक्ता रूप से घा एक दूसरे केहदय में व्यापक चा उत्तम अश्वो से युक्त 

जितेन्द्रिय होकर ( वरा ) एक दूसरे का चरण करने चाले होते हैं 1 और 
उनके ( पुरः-गवः ) आगे चलने घाला चा उनके समक्ष घाणी कै 
प्रकट करने वाळा ( अभिः आसीद्‌ ) अग्रणी, नायक वा ज्ञानवान्‌ पुरुप 
हो । अर्थात्‌ वधू के आगे २ उसका पति ही चळे, बह अपने पति का ही 
अनुसरण करे । अथवा उन दोनों को समस्त मार्ग दिखाने और उपदेश 
करने चाळा विद्वान्‌ पुरोहित हो 1 


,  झुरोरं-क्रियते इति करीरम्‌ मैथुनं चा इति दयानन्द उणादिभाष्ये;? 
ओपशः-आडउपपूवोव्‌ शेतेरसुन्‌ । 

सोमो व ्चयुरभचदाश्वनास्तासुभा चरा । 

सूर्या यत्पत्ये शासन्ती मनसा सविताददात ॥ ६॥ ` 

भा०--( सोमः ) वीयवान्‌, नवयुवक विद्वान्‌ पुरुष ( वंधयुर 

अभवत्‌ ) वधू की कामना करने चाला हो । और ( उमा ) दोनों घर भौर 
बघू ( अशिना ) जितेन्द्रिय, एक दूसरे के चित्त में ब्यापक होकर ( वरा 
एक दूसरे को वरण करने वाळे ( आस्ताम्‌ ) हाँ, ( यद्‌) जब कि 
( सविता ) कन्या का पिता (मनसा) सन से (पत्ये) पति को प्रास करने 
के लिये ( झंसन्तीम्‌ ) आशंसा चा इच्छा करती हुई (सूर्याम्‌) कन्या को 
(पत्ये अददाद्‌) पालन करने में समर्थ, ऐश्वयंयुक्त पुरुप के लिये दान करें । 

चधघू--दइतीति चधूः । जो गृहस्य-भार को च सन्तान को वहन कर 
सके । ( २ ) "ऊह्यते इति वघूः' जिसको घुरुप अपने आश्रय में ` धारणः 


पत्ति 
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करता है वह “वधू? है । उसकी कामना करने. चाला.वा, उसका स्वामी 
*वघूयु' 'सोम' शब्द से कहाता है । वह सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ, 
चा'चीथंचान्‌ होने से *सोन' कहाता है । पिता तभी कन्या को दे जब कन्या 
सति के लिये उत्सुक हो । घद्द उत पुरुप के हाथ कन्या को दान करे । 
यह दान. उसका मनःसंकल्प द्वारा ही होतां है । यह प्रदान कन्या को 
बिवाह करने वाळे घर के हाथों सें देने पर भी पिता के पितृत्व का विलोप 
नहीं करता | 
३ मनो अस्या आन॑ आसीयौरासीदत छदिः 
, शुक्रावनडवादह्यचास्तां यदर्यात्सयों गृहम्‌ ॥ १० ॥२१॥ 
भा०-- यत्‌) जब (सूर्या) कन्या, चरवर्णिनी ( शहर ) 
अपने को सर्वात्मना ग्रहण करने वाळे पति को वा अपने नये बसाये गुह 
को (अयात्‌) जाती है तत्र वह कैसे जावे ? छोक-दष्टि से बह गाडी चा रथ 
प्र चढ़कर जाती है, जिसके सुन्दर छत और उत्तम घोडे आदि छगे होते 
हैं, उसी प्रकार जव चढ पतिगुह वा पति को प्राप्त होती है तब ( अस्या 
सनः १- उसका शकट था गाडी रूप से उसका ( मनः आसीत्‌ ) 
मन होता है। ( उत ) और ( च्छदिः ) ऊपर की छत ( यौः ) कामना 
रूप हो । चे दोनों वरवधू स्वयं ही शकट में लगे ( झुक्रौ अनड्याहौ ) 
श्वेत, सुन्दर शकट उठाने वाले बैलों के समान ( शुक्रो ) विझुड कान्ति से 
युक्त, छुछ कर्मं करने वाळे, सदाचारी ओर वीर्यान्‌, ब्रह्मचारी ( अनडू- 
वाही ), एक दूसरे के चित्तरूप वा गुदस्य रूप शकट को ढोने में समर्थ 
( आस्ताम्‌ ) होवें । इत्येकविशो वर्यः ॥ 
' अक्सामाभ्यासामिदितो गावो ते सासनावितः। 
शोज ते चक्रे आस्तां दिचि पन्थाश्चराचरः॥ ११॥ 
आ०--हे ( सूर्य ) उपा के तुल्य कामना वा अबुराग, चाली घधू !, 
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(ते यावो) तेरे मन रूप रथ के दोना वैल ( ऋकू-सामास्यां ) ऋग्वेद और 
सामवेद दोनों से अथवा ऋक्‌ अर्थात्‌ अर्चना, इखरोपासना और सव के 
प्रति समान व्यवहार चा सव के अति श्वान्तियुक्त वचन इनसे (अभि-हितौ) 
चेथे हुए ( सामनो ) सवके प्रति समान भाव घा यवान्‌, एक दूसरे 
के सहायक होकर ( इतः ) चलें । ( ते शोचे ) तेरे दोनां कान ( चक्रे) 
मन रूप रथ के दो चक्र के तुल्य हों । ( दिवि ) तेरे कामनामय व्यवहार 
में ( चराचरः पन्थाः ) यह समस्त चेर और अचर पदार्थ दी मार्ग के तुल्य 
हैं। तू चित्त से चर जर आचर दोनों पदाथौ की यथेष्ट चाहना कर १ 
ऋचा भाग सन्त्र और साम-यायन अर्थात्‌ हान और उपासना इन दोनों के 
आश्रय पर चधू का सन रहे, और उन दोनों वर-वधू का चित्त अपने से 
बड़ों के दित-चचन सदा श्रवण करे । 

शुचीं ते चक्रे यात्या व्यानो अज आह॑तः । 

अनो मनस्मयं सु्योरोहत्मयती पतिम्‌ ॥ १२॥ 

भा०--हे वधू ! (याव्याः ते) जाती हुई तेरे रथ के (चक्क) दोनों चक्र 
( झुची ) शुद्द हो उस मनोमय रथ में ( अक्षः) अक्ष रूप से ( घ्यानः 
आहतः ) ब्यान र्गा हो । ( पतिम्‌ प्रयती सूर्या ) पति की ओर प्रयाण 
करती हुईं सूया, नववधू ( मनस्मयं अनः) मनोमय रय को (आरोहत्‌) 
चढ़े । वधू का चित्तमय रथ गुहस्य-घारण रूप है । उससे स्त्री-पुरुष दोनों 
ही उस रथ को धारण करने से रथ में लगे दो अश्यां के तुल्य हैं । वे दोनों 
ऋचा और साम, शान और उपासना चा परस्पर की अचना, आदरभाव 
और समान चित्तता से वद्ध हॉ, इस रथ के चक्र श्रोत्र हों अर्थात्‌ वे दोनों 
एक दूसरे के वचनो को चित्त देकर सुनें, एक दूसरे के कथन का अवहेलना 
या तिरस्कार न करें । तव चे अपनी कामनाचुसार चर और अचर समी 
ऐश्वर्यन्सस्पदा को प्राप्त कर सकते हैं चर, पञ्च थरृत्यादि और अचर, भूमि, 
गृह, स्वर्णांदि। उनके कान जो चक्र रूप हैं सदा स्वच्छ रहना चाहिये ।- प्रायः 
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'चुग्रळखोर नर-नारियां, विवाहितो के कान भर कर ही एक दूसरे के प्रति द्वेष 
और कलह को बो देते हैं, और फिर गृहस्थ का सब सुख नष्ट हो जाता है । 

सूर्यायां वहतुः भागात्साविता यमवासुजत्‌ । 

अघासु हन्यन्ते गावा *जन्योः पयुहात ॥ १३॥ 

भा०--९ सूर्यायाः ) सूर्या नववधू का ( चहतुः ) कन्या को प्रेम 

से दिया द्रव्य आदि ( थम्‌ सविता अव असजव्‌ ) जिसे उसका पिता 
प्रदान करता है वह ( प्र अयाद्‌) अच्छी प्रकार सुरक्षित रूप से जावे । 
( अघासु यावः हन्यते ) अघा अर्थात्‌ “सघा' नक्षत्रों में सूयं की किरणें 
मारी जाती हैं, मन्द हो जाती हैं, (अर्जन्योः पर्युह्यते) और अजुनी अर्धाच 
फल्गुनी नक्षत्रों में परिवहन अर्थात्‌ पुनः प्राप्त किया जाता है । इसी 
प्रकार विवाह और विदाई होती है । अथववेद भें-मधघासु हन्यन्ते गावः 
फल्गुनीएुय्युह्यते । 

यद॑श्विना पृच्छुमांन्ञाचयांतं त्रिचक्रेण वहू्त सूर्योयाः 

विश्वे देवा अन्न तद्वामजानन्पुत्रः पितरांधवृणीत पूषा ॥१४॥ 

भा०--८ यत्‌) जब हे ( अशिना ) जितेन्द्रिय खी-पुरुपो ! धा 

घर वधू आप दोनों ( एच्छमानो ) अपने : पूज्य जनों से प्रश्न करते हुए 
( न्नि-चक्रे ) तीन चक के रथ से ( सूर्यायाः ) उपा के समान कान्ति एवं 
अचुराग वाळा कन्या के ( वहतुम्‌) विवाह को लक्ष्य कर ( थयातस्‌ ) 
प्राप्त होओ तब ( विश्वे देवाः ) सब विद्वान्‌ धार्मिक लोग (तव) उस 
विवाह की ( अनु अजानन्‌ ) अनुमति देवें, वर्योकि इसी विधि से (पूपा) 
सत्र को पालन-पोषण करने और वंदा की इद्धि करने चाळा ( पुत्रः ) पुच 
( पितरौ ) माता पिता दोनों को ( अद्वगीत ) प्राप्त होता है । 

चरवधू वा खी पुरुप के "त्रिचक्र रथ' का वर्णन आये स्पष्ट होगा । 

यद्यांतं शुअरुपती घरेयं सुयोसुप । 

कैक चक्र वांमाखीत्कं देष्रायं तस्थधुः ॥ १५॥ २२॥ 
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“ ,भा०-ऱहे (शुभः पती) शोभादायक आासूपण वख आदि और उत्त 
झुणों के पालन करने वाळे, वा ( शुभः पती ) उत्तम सत्कार-साधन रूप 
जळ के पालक वा" पान करने कराने चाळे आप दोनों ( थत्‌) जब 
९ सूर्याम्‌ वरेयम्‌ उप अयातम्‌ ) परस्पर वरण कार्य के निमित्त प्रात होवें 
नब ( घाम ) आप. दोनों का ( एकं चक्रम्‌) एक चंक ( क आसीत्‌ ) 
' हां हो और ( देष्टाय ) परस्पर दान-आदान करने के लिये वा ( देष्टाय ) 
उपदेश करने वाळे विद्वान्‌ के सत्कारार्थं घा उसका उपदेश अइण करने 
के लिये (क्व ) कहां ( तस्थथुः ) खड़े होओ ? 

द्वे तें चक्रे सर्य बाणं ऋतुथा विंडुः । 

थेब चक्रे यद्यडा तर्दद्धातय इद्धिडुः ॥ १६॥ 

भा०--हे ( सर्ये) वधू 1: ( ते ) तेरे ( चक्रे ) दोनों चक्रों को 
(ब्रह्माणः) वेद्‌ के विद्वान्‌ उपदेष्टा पुरुष ( ऋतुथा) समय २ पर यथावसर 
९ विदुः) जानें। ( अथ ) और (एक चक्रम्‌) एक चक्र ( यत्‌ 


- गुहा ) जो भीतर अन्तःकरण में है (तत्‌) उसको ( अद्‌-घातयः ) 


विद्वान्‌ द्विमान, पुरुष ( इत्‌) ही ( विदुः) प्रास करते हें । उसकी 
राति को घही जानते हैं । विवाह योग्य. कन्या के रथ का धर्णन पूर्व सन्त्र 
मैं, आ चुका है जिसके दो चक्र दो कान बताये जा चुके हें । श्रोत्रं ते 
'चक्के आस्ताम्‌? अर्थात्‌ उस रथ के दोनों कान दो चक्र के समान हैं । तब 
सीसरा चक्क भीतर अन्तःकरण सन ही है । कन्या विवाह के अवसर पर 
जिस मार्ग पर पेर रखंती है [बह या तो कानों से पति के गुण-श्रचण करके 
रखती है वा चित्त से भाची, सुख-दुःख का विचार करके रखती है 1 कानों 
में उत्तम यथार्थ चचनों को सुनाना चेदज्ञ विद्वानों का कार्य है और चित्त 
का परिज्ञान भी चतुर विद्वान्‌ छुरुप ही कर सकते हें 1 वरण के अवसर 
पर उसका मनोमय रथ इन्हीं तीन चक्रों पर गति करता है । “अद्धातयः 

इति मेघाविनास । 
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अथववेद में १४, १५ सन्त्रों के उत्तराधौं में परस्पर विपर्यास है। 
यद्खिना०, । केके चक्कं०? ॥ १४॥ 'यदृयातं०? । विश्वे देचा० ॥ १५॥ 

सूर्थायें देवेभ्यो सित्राय वरूणाय च । 

ये भूतस्य प्रचेतस इदं तेभ्योऽकरं नम॑ः ॥ १७॥ 

भा०-_( सूर्याये ) उत्तम वीर्ययुक्त, ब्रह्मचारिणी घधू को (देवेभ्यः) 
ज्ञान, गुणों आदि की शिक्षा तथा प्रेमपूर्वक व्रव्य आदि देने घारे गुरु 
जनों और ( सित्रायं वरुणाय च ) उसको स्नेह करने वाळे, उसके जीवन 
के रक्षक और श्रेष्ठ जन (ये च ) और जो भी ( भूतस्य ) समस्त उत्पन्न 
आगियो और चराचर जगत्‌ के ( प्रचेतसः ) उत्तम रीति से जानने घाळे 
भौर उत्तम मति, उदार चित्त वाळे हैं ( तेभ्यः) उनके हितार्थं ( नमः 
अकरम्‌ ) मैं नमस्कार, आद्र-सत्कार, अन्न तथा जातिथ्य आदि करूं । 
पूबीपरे चरतो माययैतौ शिशु कीरळन्तो परि यातो अध्व॒रम्‌ । 
विश्वान्यन्यो सुवनाभिच2 ऋतँरन्यो चिदर्घजञायते पुन॑ः ॥१८॥ 

भा०--सूर्थ चन्द्र वा दिन रात्रि का दो बालकों के समान वर्णन । 
और उनके समान स्त्री पुरुषों का वर्णन । ( एतौ ) ये दोनों ( क्रीडन्तौ 
शिश) खेलने वाले दो बालकों वा गोद में सोने वाळे दो बच्चों के समान 
९ मायया ) प्रश की निर्माण व्यवस्था के अनुसार ( पूर्व-अपरम्‌ चरतः ) 
पहळे- और पीछे चलते, (अध्वरम्‌ परि यातः) कभी न नष्ट होने वाळे चक्र वा 
व्यवस्थित क्रम या मागे को परिक्रमण करते हें । (अन्यः) इन दोनों में से 
शुक सूर्य ( विश्वानि भुवनानि ) समस्त लोकी और प्राणियों को ( अभि” 
वषे ) देखता है, प्रकाशित करता है और: ( अन्यः ) दूसरा चन्त्न 
(ऋतृनत्‌ ) ऋतुओं, दो मास रूप काळ के विभागों को बनाता हुआ, ( पुनः . 
जायते ) वार २ उत्पन्न होता अर्थात्‌ बार २ छपत होता और पुनः २ प्रकट 
डोता है । ( २ ) इसी प्रकार खरी पुरुष नो परस्पर विवाहित होगये हैं 


२५० करग्वेदभाष्ये अए्मोऽएकः [अ०३।च०२३।० 


Ne 


ov 


we 


वे दोनों ( शिश) एक दूसरे के प्रति बालका के समान स्वच्छ, निषकपट 
ब्यवहार वाळे होकर और'( शिद्य. ) एक दूसरे के प्रति उत्तम २ चचनों 
को बोलते हुए ( क्रीडन्तौ ) विहार-विनोद करते हुए, ( मायया ) अपनी 
बुद्धि के अनुसार वा (मायया) गुहस्य एवं सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति 
सहित च धनोपाजन, नाना सुख सामयी द्वारा ( .पूर्व-अपरं चरतः ) एक 
दूसरे के पूर्व और अपर, आये पीछे चिचरते हुए ( अध्वरं परि यातः) 
शक अविनाशी गृहस्थरूप सञ्च था अविनाशी प्रअ के प्रति इसी प्रकार परि- 
गमन करें जिस प्रकार चे विवाह काल में अमि-यज्ञ में अभि के चारो 
ओर परिक्रमय करते हैं। विवाह काळ में जैसे वे असि की परिक्रमा करते 
हुए अभि को सदा दक्षिण इस्त रखते हैं, उसी के प्रकाश में कभी वधू आगे 
घर पीछे कभी चर आगे वधू पीछे इस प्रकार परिक्रमा करते हैं उसी 
प्रकार इस लोक-यात्रा में भी चे चरवधू कार्य, समय, शक्ति अनुसार 
एक दूसरे के आगे-पीछे चलते हुए सदा विद्वान्‌ , ज्ञानी, पथदर्शक संत्र 
व्यापक प्रसु परमेश्वर को अपने मान्य साक्षीपद पर रखते हुए आगे बढ़ें । 
उन दोनों में से ( अन्यः ) एक ( विधानि सुवना अभि चष्टे) समस्त 
अुवर्नो, कार्यो को देखे । और ( अन्यः ) दूसरा साथी स्री ( अवान्‌ विदू" 
धत्‌) ऋतुकालो को प्रकट करतो हुई ( पुनः) एनः २ ( जायते )' 
सन्तान उत्पन्न करती है । ( ३ ) यह मन्त्र आत्मा परमात्मा का भी वर्णन 
करता है । वे दोनों (मायया) माया अथोत्‌(जगत्‌ को निमाण करने वाळी 
अक्ति के साथ ( पूर्वापरं परि चरतः) आगे पीछे विद्यमान रहते हैं । 
प्रसु जगत्‌ के पूत्त भी उस पर अधिकारवान्‌ था, बाद भी, जीवाव्मा पहले 
कल्पो में भी उसका भोक्ता था और अत्र भी भोगता है । चे दोनों अध्वर 
अथोत्‌ अविनाशी कालचक्र पर गति करते हैं ॥ प्रभु काल-घसे से सष्टि बनांता- 
विगाड्ता है, और जीव उसका तदनुसार भोग करता है । प्रसु ( विश्वानि 
झुचनानि ) सव प्राणियों के कर्मी और समस्त छोकों का साक्षी, दृष्टा 
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है और वह जीव (ऋतून्‌ विद्धव्‌ ) ऋतुओं, प्राणों को पुनः २ बनाता वा 
देह में प्रकट कर, धारण करता हुआ ( पुनः जायते ) बार २ उत्पन्न होता 
है अर्थात्‌ बार २ देह धारण करता है । ' 
नवोनवो भवति जार्यमानो हाँ केतुरुषसमित्यर्शरम्‌ । 
आगं देवेभ्यो वि दुघात्यायन्म चन्द्रमांस्तिरते दीघमायुः ॥१६॥' 
भा०--जिस प्रकार चन्द्र ( जायमानः ) प्रत्येक प्रतिपदा को पुनः 
प्रकट होता हुआ (नवः-नवः भवति) नया ही नया होता है । चह (अह्णां 
केतुः ) दिनों का संकेत करने वाला, ( उपसाम्‌ अग्रम्‌ एति ) कृष्णपक्ष 
की रातों में प्रभातों के आगे ही जाता है, ( देवेभ्यः भागं विदधत्‌ ) 
प्रकाशमान दिनों का तिथि रूप से |विभांग करता हुआ ( चन्द्रमाः )' 
चन्त्र ( दीघ आयुः तिरते ) दीर्घ आयु की इद्धि करता है। और जिस 
अकार सूर्य का प्रकाश (जायमानः) प्रकट होता है (नवः-नघः भवति) सदा 
नवीन ही होता है बह (अहा केतुः उषसाम्‌ अम्रम्‌ एति ) दिनों का ज्ञापक 
होकर उष्णओं के अग्न अर्थात्‌ पूर्व में आगे १ ही आता दिखाई देता है । 
चह (देवेभ्यः) आकाशस्य अहा को भी अपना अंश देता है, चढ ( आयन्‌ )' 
आता हुआ ( चन्द्रमाः ) ' आह्वाददायक होता है और ( दीघेम्‌ आयुः 
तिरते) रोगनाशक होने से दीर्घायु करता है । (९) उसी अकार (चन्द्रमा) 
अति आहाददायक आत्मा, बालक रूप से ( जायमानः ) उत्पन्न होता 
हुआ (नवः-नचः भवति) जब २ उत्पन्न होता है तो घढ नया जीव रूप से 
ही उत्पन्न होता है । वह ( अल्लां केतुः ) न नाश होने वाळे आव्मतर्त्वो का 
ज्ञापक है, चह ( उपसाम्‌ ) कामना करने वाळी मनःप्रइत्तियों, इच्छाओं 
और विज्ञेष॑चासनाओं के (अग्रम्‌ ) उद्यकाल से भी पूव ( पुति ) देह में 
प्राप्त होता है, वह देह में (देवेभ्यः) नाना शक्तियों के चमकाने और अनेक 
दिपयों की कामना करने वाळे चक्षुः, नाक, कान, रसना त्वचा और चित्त 
आदि देवों, इन्द्रियों को ( भागं ) सेवन करने योग्य - अपने शान, बळ 
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आदि का अंश ( वि दधाति ) प्रदान करता है, और वह ( चन्द्रमाः ) 
सवका आहादक होकर देह की ( दीर्घम्‌ आयुः प्र तिरते ) दीघं आयु 
बढ़ाता है। यदि आत्मा नाम स्थिर तत्व देह का धारक न हो तो ये 
इन्त्रिया तो आत्त स्वल्प काल में थक कर शिथिल एच द्धतवत्‌ दोजातीं, 
फिर सर्द के तुल्य पड़े देह में चेतनाऔर पुनः जागृति, वळ, शक्ति आदि कौन 
दे। इस देह का एक दिन-रात जीना भी कठिन है। (३) इसी प्रकार राजा 
"चन्द्रमा है वह प्रजा को प्रसन्न, सुखी, हर्षित करता है । वह नया ३ होता है 
-चह (उषसाम्‌) कामनाओं वाळी, अनेक आशाओं से भरी प्रजाओं के बीच 
अग्नासन पर आता है, विद्वार्नो और तेजस्वियो को अन्न, चेतन और पदादि 
अदान करता है, और दीर्घायु, राष्ट्र का रम्या जीवन बनाता हे ! उसको 
"चिरस्थायी करता है, अन्यथा बल्वान्‌ निरबंछों को खा जावें और सव सेलु, 
मयोदाएँ संग हो जावें। इसी प्रकार विवाहयोग्य वर चधू और गुरु तथा विद्या के 
“गर्भ में नच शिष्य के पक्ष में भी जानना चाहिये पूर्व प्रसंग से यहाँ विवाह 
का अकरण है इसलिये उसका भी व्याख्यान करते दें। (४) (जायमानः) 
अकर होता हुआ ( चन्द्रमाः ) सयको आह्वाद देने वाल्य, वर ( नवः-नघ 
भवति) नये ही के तुल्य अति स्तुत्य होता है । बह ( उपसास्‌ ) कामनाओं, 
अनेक आशाओं अर्थात्‌ कन्या की अनेक इच्छाओं का ( अधम्‌ एति ) लक्ष्य 
होता है, चह ( देवेभ्यः ) उत्तम देवो को यज्ञादि से और दानादि से अनेक 
“विद्वानो को ( भागं ) इवि, अन्न, बच्यादि का अंशा देता है, और ( दीघेस्‌ 
आयुः प्रतिरते ) जीवन को दीर्घे वढाता है, अर्थात्‌ गृहस्य करके वंश को 
'चिरस्थायी करता है । 
सुकिंशुकं शाल्मल विश्वरूप हिर॑ण्यवर्णं सुवृर्त सुचकम्‌। 
आ रोह खये अस्चतंस्य लोक स्योनं पत्ये चलं रण्य ॥२०॥२३॥ 
भा०--हे (सूर्य) उत्तम वीर्य और उत्तम चचन घाली, उत्तम 
ऋान्तियुक्त, प्रसात- चेला के समान उत्तम दीसि घाली बघू ! तू ( सु-किं 
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शुकम्‌) उत्तम दीसियुक्त, उत्तम पलाश के बृक्ष से बने था उत्तम पलाश के 
पुष्प के समान सुन्दर सजे और ( शल्मरिं ) मळरहित, पाप आदि 
चासनाओं.से शून्य, निर्दोष, वा शल्मलि [सेमर] वृक्ष के बने (विश्व-रूपस ) 
नाना मकार के घा ( हिरण्य-वणं ) हित-रमणीय वर्ण के, वा सुवण की 
कान्ति वाळे, ( सु-वृतम्‌ ) सुख से चलने वाळे, उत्तम व्यवहारवान्‌ ,. 
( सु-चक्रम्‌ ) उत्तम चक्रो से युक्त, झुभ अंगों वाळे, रथ के समान गृहस्थ 

पर ( आरोह ) चढ़, उसमें विराज । और ( पत्ये वहतुं ) पति के साथ- 
विवाह ( णुष्व ) कर और विवाह सम्बन्ध को (अस्तस्य) न नाश होने- 
बाळे पुत्र पौत्रादि :से युक्त ( स्योनं लोकम्‌ ) जळ के समान शान्तिदायक 
सुखप्रद छोक (कृणुष्व) बना । (२ ) पक्षान्तर में उपा सूर्या का रथ खयं- 
सूयं सण्डल' का वह प्रभावितान है जो सूर्योदय के पूर्व प्रकट होता हे वह 

भी ( सु-किंशुकं ) उत्तम खिळे शोभायुक्त पलाश जक्ष के समान अति 

प्रकाशयुक्त घा ( शल्मलिस्‌ ) शाल्मलि [ सेमर ] के पीले-छाल फूल- 
से,खिले दक्ष के तुल्य सुन्दर, वा (शल्मलिम्र) मळ के आवरण; अन्धकार” 
से रहित, ( विश्व-रूपस्‌ ) विविध प्रकाशमय रूप, कान्ति से युक्त, उज्ज्वल, 

५ हिरण्यन्वर्णं ) हित रमणीय वर्ण वाले, ( सु-वृतम्‌ ) शोभा से आजत, 

*( सु-चकम्‌ ) उत्तम कान्ति से युक्त होता है । वह.अपने ( पत्ये ) पालक- 
सूर्य के (. हतुं ) प्राप्त होने योग्य लोक को ( स्योनं ). सुखकारक और 
( अगतस्य लोक) प्रातःकालिक ओस रूप जळ से युक्त कर देती हे। 

(३) गृहस्थ का रथ स्वतः पति को प्राप्त करने रूप है। अतः पति ही की ओर" 
ये सव विशेषण हैं । पति के लिये खरी और खरी के छिये पति ही गृहस्थ रूप 
रथ हैं । इसलिये ये विशेषण पति के गुण बतलाते हैं। पति (सु-किंछकम') 
उत्तम प्रकाश युक्त, तेजस्वी और ज्ञान-दीसि से भी युक्त हो । (शल्मलिम्‌)' 
ज्ञान और उपदेशों से उसका मळ नष्ट हो, अविद्या-अज्ञान और दुराचार 
से रहित पुनं स्नान अभ्यंगादि से स्वच्छ हो । .( विश्व-रूपस्‌ )' सब कोः 
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रुचिकर, पत्नी के लिये तो घह विश्व, समस्त जगत्‌ के समान सर्वस्व हो, 
बह ( हिरण्य-वर्णम्‌ ) सुवणं के तुल्य सुन्दर और दितकार। हो, वही उसका 
'परम धन हो, वह ( सुःइतम्‌) उच्तम आचारचान्‌, सुख से विधि 
"पूवक उत्तम रीति से चरण किया हो, वद ( सु-चक्रम्‌) छुभ कान्तिमान्‌ 
उत्तम अंगो वाला, अन्धा काणा पंगु भादि दोपां से रदित हो, उसको 
कन्या, ( आरोह ) प्रास हो, उसका आश्रय लेकर जगत्‌ के जीवन मार्ग में 
सन करे । वह ( चहचुं) अपने जीवन के रथ को ( अन्तस्य ) मरत, 
अर्धाद्‌ पुत्र का ( लोकं स्योनं कृणुष्व ) सुखकारी स्वान चनावे । अर्थाद्‌ 
इसी के आश्रय वृह उत्तम सन्तान को उत्पन्न करे वा असत, जल 
अन्नादि से पूर्ण गुह को सुखदायक बनावे । यद लोक पति का लोक है 1 


गीर्मिरीळे ~~ 


उडीण्वीतः पर्तिचती झेउंपा बिश्वार्वसुँ नमसा मे 
अन्यामिच्छ पितृपदे व्य॑ङ्ञां ख तें भागो जजुपा तस्य॑ बिद्धि 1२१॥ 


भा०--पति के अति ( चिख-चछुं ) समस्त विश्व में व्यापक, समस्त 
“विश्व रूप घन के स्वामी, समस्त जगद्‌ के आच्छादक और सव को घसाने 
चाले प्रभु को इम (नमसा) नमस्कार सहित (गीसिः) चेद्रवाणियों से (इडे) 
स्तुति करूं । हे पुरुष ! तू (उद्‌ ईप) उठ, खद़ा हो, उत्साह कर (डि) 
"जिससे ( एषा ) यह कन्या ( पति-चती ) पति चाळी हो! तू इस 
*( अन्याम्‌) अपने से भिन्न योत्र की और ( अन्यां ) अन्य किसी द्वारा 
गृहादि में न खेजाई गई, (पिठ्-सदम्‌) पिता माता पर ही आश्रित (ब्यक्त) 
विशेष रूप से अअन, अभ्यंय जादि से सुसज्जित, बिविध आझूपणादि से 
“सजी, प्रकट खूप सें तेरे आये स्थित कन्या को (इच्छ) चू चाह! (ते) तेरा 
(सः भागः) यही उचित रूप से स्वीकार करने अंश योग्य है 1 तू ( रस्म) 
उस कन्या रूप अंश को ८ जजुप् ) स्वयं उसमें पुत्र रूप से उत्पन्न 
होने के निमित्त ( चिद्धि ) भाक्त कर 1 - 
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` “विश्वावसु' यहां कोई विशेष गन्धर्व नहीं है जिसे सायण पतीवती 

कन्या से एथक्‌ करके अन्य किसी बालिका कन्या के पास भेजने का संकेत 
'करता है । प्रत्युत या तो 'विश्वावसु परमेश्वर है अथवा प्रवेश योग्य गृहस्थ 
ही बिश्वो है उसमें बसने वाला २४ घर्ष का ब्रह्मचारी वसु है, उत्तम वेद 
चाणी को धारण करने से घा विवाह काळ में गोदान ग्रहण करने से 
चा गम्या नारी वा.गो अर्थात्‌! भूमिवत्‌ पत्नी को धारण करने से धह पति 
पुरुष ही विश्वावसु” है । यह चात अगले मन्त्र में स्पष्ट है । 
उदीष्वीतो. विश्वावस्रो नम॑सेळामहे त्वा । 
अन्यामिच्छ पफरव्येईसं ज्ञायां पत्या सुज ॥ २२॥ 

भा०--हे ( विश्रवसो ) प्रवेश्य योग्य गृहस्थ रूप वसु छे खासिन्‌ ! 
चा उसमें वसने वाळे बर ! ( त्वा नमसा ) तुजे हम बड़े आदर विनय 
से ( इेडामहे ) पूजा, सत्कार करते हैं । ( अतः उद्‌ इंव्वं.) इसलिये उठ, 
तैयार छो । तु ( अन्याम्‌ ) - अपने से भिन्न गोत्र की ( प्रफ्यस्‌ ) खूब 
घुष्ट अंगों घाली कन्या को ( जायाम्‌, इच्छ) अपनी पत्नी रूप से चाइ । 
और उसे ( पत्या संसुज ) पति रूप से प्रास हो, उससे सम्बन्ध जोड़ । 
उसका स्वयं पालक पति होकर उसे; पति से युक्त कर । 
अनृच्तरा ऋजवः सन्तु पन्था येभिः सखायो यन्ति नो वरेयम्‌। 
सम॑यमा संः भगों नो निनीयात्सं जास्पत्यं सुयमंमस्तु देवा ॥२३॥ 

भा०--( नः ) हमारे ( पन्थाः) मार्ग ( अनुक्षराः ) कांटों से 
रहित ( सन्तु ) हों । {और ( ऋजवः ) सरळ धर्मयुक्त हों । ( येभिः ) 
'जिनसे ( सखायः) मित्र, स्नेही, समान घाणी और क्लानदष्टि सहित 
विद्वान्‌ जन ( चरेयस्‌ ) श्रेष्ठ पुरुषां से मार्थित प्रभु वा श्रेष्ठ फळ को 
यन्ति आप्त होते हैं । ( नः ) हमें ( अयंमा ) शत्रुओं का नियन्ता, न्याय" 
कोरी और ( भगः ) सुखदायी, ऐश्वर्यवान्‌, उन मार्गी से ( सं निनियात्‌ ) 
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` उत्तम प्रकार से ळे जावे । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषी ! ( नः ) “हसारा 
( जाः-पत्यस्‌ ) पात-पस्नी भाव ( सुयमम्‌ अस्तु) उत्तम विवाह-वन्धन 
और सुखदायक झुभ इन्द्रियदमन चा संयम सहित हो । 
घरक्षरः कण्टक उच्यते । चरेयं वरैयोचिदब्यं, चरेण यातव्यं, घरेण्यं 
अत्र णकारादहांनस्‌ । ्ेष्ठमिति यावत्‌ । 
घ्र त्वां सुञ्चासि वरुणस्य पाशायेन- त्वावध्नात्सविता सुशेवः । 
ऋआतस्य योनो सुकृतस्य लोके ऽरि एं त्वा सह पत्या दधामि ॥ २४॥ 


भा०--( येन ) जिस पाश या म्रेम-चन्धन से ( सुन्‍्शेचः ) सुख- 
दायक ( सविता) उत्पादक पिता, ( त्वा अवघ्नाव( ) तज वांधे इए 
है हे खि ! वध! में ( त्वा) घुले उस (.चरुणस्य ) सर्वेश्रेष्ठ पिता के 
र पाश्ात्‌ ) अंममय पारा से ( प्र सुञ्चामि ) अच्छी प्रकार छुदाता हूं । मैं 
. त्वा ) दले ( ऋतस्प ) सत्याचरण, यज्ञ और वेद और ( सु-कृतस्य ) 
झुस कर्साचरण के (योनौ) आश्रय गह और उत्तम (लोके) लोक, पतिणह 
में ( पत्या सह ) पालक पति के साय ( अरिष्टम्‌) कमी पीत न होते 
'हुए रूप में (-दधामि ) स्थापित करता हूं। ' - + 
ग्रे तो सुञ्चास्रि नासुतः खुवद्ामसुवस्करस्‌ । 
यथेयमिन्द्र माडवः सुपुञा सुभगासति ॥ २५:॥ २७ ॥ 

भा०--हे कन्ये ! में (इतः प्र झुञ्चामि ) इस -'पिद्गृह से . युक्त 
करता हूँ 1 ( न असुतः ) डस दूर स्थित पतिग्रह से नहीं, मध्युत्त में तजे 
९ अझुतः ) उस पतिगुह से तो ( सु-वद्धाम्‌ करम्‌ ). खूब सुखपूर्वक्‌ वदः, 
इढु प्रेमयुक्त करता, हूं । हे (इन्द्र ) पेश्वर्यवन्‌ ! हे स्वामिन्‌ विवाहित पते! 
हे (मीद्चः) वीये-सेचन करनेहारे पुरुष ! (यथा) जिससे यह वधू (सु-पुत्रा) 
उत्तम घुन्रवती और (सु-भगा ) उत्तम सुखप्रद, ऐश्वर्य और सुख-सोमाग्य- 
चतां ( असति ) हो. 1 इति चतुविशो वर्गः ॥ 
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परषां त्वेतो नयतु दस्तग्रहद्याश्विना:त्वा धचंता रथेन । ` „ 
यृद्दान्गंच्छ गृहेपत्नी यथो चशिनी स्वं विदथमा' बंदाखि ॥२६ 

भा०--हे कन्ये | ( पूरा") ` तुझे पोंपण करने में समर्थ और प्रजा 
द्वारा तेरे सौभाग्य की बृद्धि करने वाळा पुरुष ( खा इतः )तुज्षे इस पिठ्‌- 
गृहं से -( इस्त-शुह्य ) तेरा हाथ गहण कर विवाह में पाणिग्रहण की 
विधि से तुश्ष,से विवाह करे (-त्वा नयतु ) तुझे ले*जावे । (अश्विना ) 
उत्तमः अवो या वेगवान्‌ रथ आदि साधनों वाळे स्त्री पुरुष वा सेनापति, 
सेनानायक आदि. ( त्वा रथेनं प्र ब्रहताम्‌ ) तुझे रथ से, ' उत्तम रीति से 
छे जावें । तू ( ,गुंहान गच्छः) गुहों को, पहुंच । ( यथा.) जिससे तू ( शह- 
पत्नी 'असः). गृह;की सालिकेन चा गुहपति की यज्ञ-संयुक्ता विवाहित पत्नी 
हो । और तू-( गृहान त्वं वशिनी ) गृह के सत्य, बन्धु आदि जनों को 
चाहने और ब्रश, करने वाली भी (अंसः) हो! और तू (विदथं) गृह.भर 
की ( भा धदासि ) अध्यक्षवद्‌ आद्र से आज्ञा-चचन कह । अथवा (विदः 
थम्‌ आ वदासि: ) ्ञानंयुक्त वचनः बोळा कर । ¦ - 


इद प्रियं प्रजया ते संग्वध्यतामस्मिन्गुद्दे गाहेपत्याय जांगृदि 
पुना पर्या तन्वं १ सं संजस्वाघा जिनी विदथमा बंदाथः॥२७॥ 
भा०--( इड ) इस पतिगृह में वा गृहाश्रम में ( प्रजया ) प्रजा के 
सहित ( ते ) तेरा ( प्रियम्‌ समद्वयताम्‌ ) (प्रिय सुख, और ऐश्वर्य आदि 
बढ़े । ( अस्मिन्‌) इस. गहरे, ( गाहंपत्याय ) ग्रह के खामिभाव के 
क्वार्य को मळी प्रकार करने के लिये: ( जाशुहि ) जाग, सदा सावधान 
रह ! (पना पत्या) इस पति'से अपना ( तन्वं ) शरीर ( सं सुजस्र 
सम्पर्क करा; अन्य किसी परपुरुष से नहीं । अथवा ( एना. पत्या ) इस 
पति के साथ (-तन्वं ) प्रजातन्तु को” ( सं सजख ) सळी प्रकार उत्पन्न 
कर ( भध) ओर-तुम दोनों ( जिमी ) वृद्धावस्था तक जीणे होकर 
१७ 
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(विद्यम्‌ आ वदायः) शुद्द के जनों के प्रति और परस्पर भी आदर से बोलो 
अथवा तुम दोनों ( विद्धम्‌ आवदाथः ) छान का उपदेश करो 1 
चीललोडितं भंवति कृत्यासक्िब्येज्यते । 
फर्घन्दे अस्या ज्ञातयः पतिर्वन्घेयु चघ्यते 1 २८॥ 

भा०--( नीरू-लोहितम ) नीले घूम वाला ल्मेहित घर्ण का अमि- 
सय यज्ञ ( भचति ) होता है 1 तव ( छृत्या ) करने यीन्प ( आसक्तिः ) 
परस्पर प्रेमभाव (वि अज्यते ) विज्ञेप रूप से प्रकट होता हैं । उस 
समय ( अस्याः) इस कन्या के ( ज्ञातयः ) वन्डवर्ग € पुघन्ते ) इदि 
को प्राप्त होते हें और (पतिः) पति, पुरुप ( चन्धेपु ) सांसारिक प्रेम और 
कर्तव्य के चन्चर्ना में एवच्यत्ते) चच जाता है 1 (२) जघचा-(नीकन्ळोहिठम 
अवति ) नील रंग मिश्रित रक्त भात्तव प्रदत्त होता है उसके अनन्तर 
९ कत्या) गुहस्य के उचित पति-प्रेस कार्य में ( आसक्तिः) स्त्री की 
भरदृत्ति ( च्यज्यते ) पति के प्रति प्रकट होनी उचित है ! उस समय उसके 
सम्बन्धी खुश होते हैं 1 और पति ग्रृहस्यन्चर्मी में वंघ जाता है 1 

ऋतु होने के अनन्तर ही स्वात होकर कन्या पति का चरण करे, उन्हीं 
तिथियों में विवाह हो और खर गह में ही गर्भाधान हो, : ऐसा ऋषि 
डुयानन्द ने लिखा है 1 ( संस्कारविधि विवाहप्रकरण ) . । 
परां देहि शामुल्यं त्रझभ्यो चि भ॑जा च्रं । 
कृत्यैषा पद्ध्ती भरुत्व्या जाया चिंशले पर्तिम्‌ 1! २९॥ ` 

भा०--- शाझुल्यं ) शरीरस्य मल के जंश को (परा देहि) दूर कर! 
< त्रह्मम्यः ) विद्वान्‌ घाद्मणों को ( वसु वि भज ) घन अदान कर | जब 
कि  एपा )- यह कन्या ( पदे-वती ) शुभ चरणों वाळी वा ससपदी से 
युक्त, ( कृत्या) अंगीकार करने योग्य ए जाया ) सन्तान उत्पन्न 
रने चाळी पत्नी ( थूत्वी ) होकर ( पतिम्‌) पति को ( आ विश्व) 
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आस होती है, उसको सर्वाना अंगीकार करती है । भथचा--(यासुल्य) 
शान्ति को नष्ट करने वाळे हार्दिक मरु, दुर्भाव और रोगादि को (परा देहि) 
दूर कर 1 ( घह्मम्यः ) विद्वानों को ( वसु वि भज ) धन प्रदान कर । 
और उनसे प्राप्उनका उत्तम विविध ज्ञान रूप घन (वि भज) विशेष रूप 
से सेघन.कर क्योंकि ( एवा ) यह खी ( पदू-वती ) सप्तपदों बाली, 
मित्र तुल्य होकर (जाया) पत्नी रूप ले (कृत्या) हिंसाकारिणी, होकर (पतिस्‌ 
आ विशते ) पति में प्रवेश कर जाती है और विविध रोगों को उत्पन्न 
कर सकती है । इसलिये विवाहित पुरुष को चाहिये कि खी से मैथुन 
करने के पूर्व खो के देह में से समस्त प्रकार के विपेळे रोगादि कारणों को 
दूर करे । नहीं चो चह पत्नी ही पति के नाना कष्टों और रोगों का कारण हो 
सकती है 1 विशेष कर जब पत्नी .ऋतु-धर्म ले रजखला होती है तन भी 
शेगकारी अंश रजोरुघिर में होते हें उस समय पति स्त्री फे पास सर्वथा 
न जावे, उसका उतने दिन परित्याग करे, नहों तो वह पति को भयंकर 
रोगों का शिकार चना देती है । पुनः गर्भ स्वच्छ हो जाने परे वह मैथुन- 
चर्म से पति के पास आपे | विदाह्यान्तर विधि में कन्या के निमित्त अंग- 
होम के मन्त्रों में भी इस का संकेत है । * 

अश्लीरा तनूभचति रुशती पापयासुया। 

परतियद्॒ध्वो3 चार्ससा स्वमङ्गमभिचित्सते ॥ ३० ॥ २५॥ 

भा०--रजो धर्म या आंव के दिनों में खी का ( तनूः ) शरीर 
जब ९ अश्वीरा ) कान्तिरहित, शोसारहित विकृत, पौढ़ित॑, रोगात्त होता है, 
तव घह (रुशती) दुःख कष्ट से पीड़ा देने वाळी होतो है । वह यदि (अझुया 
'पापयां )' उस दूर रखने योग्य वधू से संग करे वा ( वध्वः घाससा ) 
दधू के वख, वा सहवास, वा आच्छादन से ( खम्‌ अंगम्‌ अंमि-घित्सते ) 
अपने अंग को बाँधना चाहे तो पति का (तनू) शारीर वा सन्तान भी (अश्रीरा 
, भवति ) श्रीरहित, रोगादि से दूषित हो जाता है। इति पञ्चविंशो वरः ॥ 
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“ येः च््वश्चन्द्रं चंडतुं यदसा यन्ति 'जन्चादरखु 12 
` ' घुच्चस्तान्याशंया देवा नयन्तु यत आगताः ॥ ३१ ॥ 
भा०--<.ये.यक्ष्माः ) जो रोग या च्याधियां ( चध्वः ) वधू फे 
( चन्द्रम्‌) आल्हादकारी ( वहतुम्‌ ) शरीर को ( जनात्‌ अन्चु यन्ति) 
उत्पादक माता पिता से क्रमशः प्राप्त होती हें ( यशिया देवाः) पूज्य 
चिद्वान्‌-पुरुप ( तान्‌ ) रोगों के उन कारणों को (पुनः नयन्तु) चार ९ दूर 
( यत्तः आगताः ) जिनसे वे व्याधियां पुनः २ आजाती हैं । ` 
मा चिंद्न्परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती । 
सुगेमिंदुर्गमतीतामर्प डान्त्वरतियः ॥ ३२॥ 
भा०--(ये) जो ( दम्पती आ सीदन्ति ) पति-पत्नी दोनों को आ 
होते हैं ( वे परिपन्थिनः ) चु रूप होकर (मा विदन ) न प्राप्त हों !. 
वे, ( सुगेमिः,) सुख साधनों से ( दुर्गम, अति इताम्‌ ) दुःख से जाने याः 
पार करने योग्य संकट को अतिक्रमण करे, और (अरातयः अप ह्वान्तु) शत्रु 
यण दूर भाय जावें । या जो दुष्ट शत्रु लुटेरे छोग़ आते हों तो ऐसा उपाय” 
करें कि चे चोर आदि ( दस्पती मा विदन ) उन वर वधू को न प्राप्त कर, 
न जान पारें । 
१? सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत्त। _ 


सोभाग्यमस्ये दत्वायाथास्त वि परेतन॥ ३३॥ -.. .. 

भा०--९ इयं वधूः सुमङ्गलीः ) यह वधू मंगळ चिन्दों से युक्तःहै ।' 
( सम्‌ आ इत ) आप लोग आइये । ( अस्ये ) इसको ..( सौभाग्य ): 
उत्तम सौभागयवती होने का आशीर्वाद ( दत्वाय ) देकर ( अथ ) अनन्तरः 
(अस्तं) गुह्‌ को ( चि परेतन ) जाइयेगा 1 

तृश्सेतत्कडुकमसेतद्पाएबाडिपवच्ेतदत्तेवे । 


' सूर्या यो ब्रह्या विद्यात्स इद्वाधूयमर्हति ॥ ३४ ॥ 
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( : सा०--( पतद्‌ दृष्टम्‌ )-यह त्रेध, कां देह दाहजनक, विषे. ससान 
प्यास लगाने. घाला,, ( एतत्‌: कटकम्‌). यह देइ कटु, अनभिळपितः परि 
शाम उत्पन्न करने वाळा, वह ( अपाष्ठवत्‌ ) दूर रखने योग्य, (विषवत्‌) 
चिप. के तुल्य घातक भी होता है, . तब ( एतत! अत्तवे ,न' भवति ) । वह 
भोगने योग्य नहीं होता । ( यः ) जो ( ब्रह्मा ) वेदज्ञ विद्वान्‌ ( सूर्या 
विद्याच्‌ ) सूया, सावित्री, पुत्रादि उत्पन्न करने घाली खी के सम्बन्ध में 
सळी प्रकार ज्ञान रखता है (सः इत्‌ ) वह ही ( घाधूयस्‌ ) वधू के 
सम्बन्ध में उत्तम समाधान, उसको. उपयोगी बनाने का पुरस्कार आदि 
` आस्त करने योग्य है । 


आशसने विशसनमथो अधिविकतनम्‌ । 
सुर्योयाः पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मा तु शुन्धति ॥ ३५॥ २६॥ 


भा०-_(आ-शसनं) आइशसन, (वि-शसनं) विशसन ओर (अधिं-विक- 

सनम )अधिविकर्त्तन ग्रे तीनों (सूर्यायाः रूपाणि) सूयो कन्या के रूप होते हैं 
( तानि ) उनको ( ब्रह्मा तु ) वेदुक्ञ विद्वान्‌ ही ( शुन्धति) छुछ करता 
है (११ आशसन-अर्थात्‌ कुछ ठिठाइ ` ( २ ) विशसन, विशेष ढिठाई 
आर अधिविकत्तन, बढ़कर दिल कारने घाले वचन आदि कहना । थे तीन 
दोष कन्याओं में होते हें उनको विद्वान्‌ पुरुष शिष्टोपदेश से दूर करे । 
अथवा उसके शरीर के ये तीन दोप सम्भव हैं । ( ३) आशसन, रजोरक्त 
का अल्प होना, ( २ ) “विशसन? विपरीत घणं का होना, ओर (३) 

अधिविकर्त्तन अधिक कट २' कर गिरना । इन तीनों दोषों को विद्यावान्‌ 
पुरुष ही दूर करें । तभी विवाह करने घाले पुरुष को सुख और उत्तम 
सन्तान मिळ-सकती है । इति पड्विंशों घर्गं: ॥ 


गुभ्णामें ते सोभगत्वाय इस्तं मया पर्त्या ज़रदंष्टियेथासः । 
अगो अयमा संचिता पुर॑न्धिमेहा त्वादुर्गाहपत्याय देवा॥३६॥ 
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भा०--हे वधू ! मैं (तच) तेरे ( हस्तं ) हाथ को ( सौभग-रवाय ) 
सौभाग्य की वृद्धि के लिये (ग्रुम्णासि) अद्दण करता हूँ । (यथा) जिस प्रकार 
से तू (मया सह) मेरे साथ (जरदू-अष्टिः) वृद्धावस्था भोयने वाली (नसः) 
हो । ( भगः ) ऐश्व्यवान्‌, ( अर्यमा ) न्यायकारी, ( सविता ) उत्पादक, 
सबका अनुक्षादायक और ८ पुर-धिः ) देहों का धारक-पोपक आत्मा और 
( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुप ( गार्हपश्याय ) शुहपति के कायं, गृहस्थ सम्पादन 
के लिये ( त्वा ) तुझे ( सद्यं अहुः ) मेरे लिये प्रदान करते हैं ! 

तां पृपन्छिचर्तसामेरयस्व यस्यां बीज मनुष्यां चप॑न्ति । 

या न॑ ऊरू उशती विश्रयाते यस्यांसुशान्तः पद्दर्राम शेर्षम्‌।३७॥ 

भा०--हे (पूपन्‌) सबको पोषण करने हारे, सबको वंश, प्रजा आदि 
से बढ़ाने हारे ! ( यस्यां ) जिस भूमि रूप खी में ( मनुष्या; ) सनन- 
शील विद्वान्‌ जन ( बीजं वपन्ति) बीज का वपन करते हैं (या) जो 
(नः) इम पुरुषों की ( उशती) कामना करती हुई (ऊरू) 
दोनों जांघों का ( विश्रयाते) आश्रय खेती और हस पुरुष लोग 
( यस्यास्‌) जिसमें ( दोपस्‌ ) प्रजनन अंग को ( प्रहराम) प्रवेशा 
-करावें । ( शिवतमा ) उस अतिकल्याण रूप गुणों घाली (-तां ) उस 
स्री को (आ ईरयख ) च प्रेरित कर । इन शाब्दो म॑ वेद ने पति, पत्नी. 
के गुहस्य के प्रजोत्पादन कार्य का स्पष्ट चर्गन कर दिया है । 

लुभ्यमग्ने पर्येबहन्त्सूया वंहतुर्ना खद । 

पुनः पतिभ्यो जयां दा अग्ने रयां खह ॥ २८ ॥ 

भा०—हे (अमे) अभि के तुल्य तेलस्विन्‌ ! ८ तुभ्यम्‌ ) तेरे 
( अग्रे ) आगे, तेरी समक्षता में ( वहतुना सह ) लोग दहेज आदि सहित 
( सूर्यास. ) पुत्रोत्पादन समर्थ कन्या को ( परि अवहन्‌ ) परिक्रसण दारा 
. बदन, धारण करते, तेरी साक्षिता सें विवाह करते हें। (.पुनः ) आर 
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तू ( पतिभ्यः ) पालक जनों को ( प्रजया सह ) उत्तम सन्तान सहित 
€ जायां दाः ) खो प्रदान कर, अर्थात्‌ विवाहित पुरुष को उत्तम सन्तान 
से सम्पन्न कर । 


पुनः पत्नींमञ्चिरदादायुंषा सह वर्चेला । 

दीर्घायुरस्या यः पतिजीवाति शरदः शतम्‌ ॥ ३६ ॥ 

भा०--६ अझिः ) अभि गुण से युक्त उष्णता वाला धर्म ही (आयुषा. 
वर्चसा सह ) दोघे आयु और तेज, कान्ति आदि सहित ( पत्नीम्‌ ) पत्नी 
को ( पुनः अदात्‌ ) फिर दे । , ( अस्याः यः पतिः ) इसका जो पालक 
पति हो वह (दीर्घायुः ) दीर्घायु होकर ( शरदः शतं जीवाति) सौ 
वर्ष तकं जीवे । 

सोम॑ः प्रथमो विंविदे गन्धचाँ विंविद उत्तरः । 

तुतीयों अझिष्टे पतिस्तुरीयस्ते मचुष्यजाः ॥ ४०॥ २७॥ . 


भा०--( सोमः ) प्रजा को उत्पादन करने का सामर्थ्यं ( प्रथमः ) 
सब से प्रथम ( विविदे ) कन्या को प्राप्त हो, ( उत्तरः) उसके अनन्तर' 
( गन्धः ) गन्ध से युक्त अंश, रजो भाव ( विविदे ) प्राप्त;होता हे । हे 
कन्पे ( तृतीयः ) तीसरे नम्बर पर ( ते पतिः अभिः ) तेरा पाळक पति 
अभि के तुल्य तेजस्वी, वा उष्णता-प्रधान तस्व तेरा पालक है । (तुरीयः) 
चौथा ( ते पतिः ) तेरा पालक ( सनुष्यजाः ) मचुदय' से उत्पन्नईपालक 
पुरुष है । कन्या में प्रथम उत्पादक शक्ति, द्वितीय गन्ध-विशेप, फिर उष्ण- 
तायुक्त रजोभाव प्राप्त दोता है, अनन्तर मनुष्य, विवाह करके उसको 
पालक पति रूप से प्राप्त होता है । 

सोमो ददद्‌ गन्घर्वार्य गन्घर्वा दददञ्चयें । 

राये च॑ पुच्रास्चादादसैर्मह्यसथो इमाम ॥ ४१ ॥ 
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; .म्भा०---( सोमः ) प्रजा कोःडत्पक्न करने चाला साम्यं कन्या को. 
€ गन्धर्चीय ) यन्ध-्दायक सामर्थ्य, के. चदा ( ददत्‌ ) प्रदान करता है । 
( गन्धर्वः ) गन्धदायक सामर्थ्यं ( अग्नये ददत्‌) उद्ण रजोमाव के 
अधीन दे देता है 1 (भुय-उ) अनन्तर ( इमाम्‌) इस कन्या को. (अझिः) 
यहद रजोभाव ( मदाम्‌ अदात्‌ ) मुझे देता है" और अनन्तर घही ऋतुधर्म 
से होना ही सुक्षे ( रयिं च पुत्रान्‌ च अदाद्‌ ) ऐश्वर्य और अनेक पुत्र भी 
प्रदान करता है । | 

हृदेच स्तं मा वि या चिश्वमांयुव्येञ्चतम्‌। _ 
कीळ॑न्तो पुनेनमिभिमार्दमानी स्वे गृहे ॥ ४२॥ 


भा०--हे घरवधू जनो ! तुम दोनों ( इद पुव स्तम्‌ ) यहां ही 
रहो । (मा वि योएम,) कभी -वियुक्त मत होओ। ( विश्वम्‌ आयुः ) 
समस्त आयु को ( चि अदल्ुतस्‌ ) विशेष रूप से प्राप्त करो! और (गृहे) 
गृह में ( घुः नप्तृभिः ) पुत्रों और नातियो के साथ ( मोदमानो ) खूब 
प्रसन्न और पित होते हुए और ( क्रीडन्तौ ) उनके साथ खेलते और 
आनन्द-विनोद करते हुए ( स्तं ) रहो 1 ८ 
: आ नः प्रजाँ जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनक्कचयमा ! 


अर्दुमैङ्खलीः पतिलोकमा विश शे नो भव डिंपदे शे चतुष्पदे ॥४ ३॥ 
भा०--( प्रजापतिः ) प्रजा पालन करने चाळा समर्थ पुरुष ( नः) 
इसारे में से प्रजास्‌ आ जनयतु ) उत्तम सन्तान उत्पन्न करे 1 (अयमा) 
छुशें का नियन्ता पुरूष ( नः प्रजाम्‌ ) हमारी प्रजा को ( आजरसाय ) 
छृद्दावस्था पर्यन्त सम( अनक्तु) जीवन की रक्षा करे 1 हे खी ! चू ( भदु- 
सँङ्ली ) मंगल था शुभ लक्षणा से विपरीत अझुभ लक्षणों से रहित होकर 
{पति-छोकम्‌ आ विश) पतिलोक, पति के आत्मा, वा गृह में, घा पति के पिता- 
साता, भाई-वहिन, चाचा-ताऊ आदि सम्वन्धी जनों के बीच में प्रवेश कर ! 
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( नः )हमारे'( द्वि-पदे ) - दोपायों, दत्यादि बन्धु धर्गों:के लिये ( शस्‌ 
भव ) शान्तिकारक हो और सू ( नः 'चतुः-पंदे शस्‌ भव ) हमारे चौपाथों 
गौ, अख. आदि पझुंओं (के लिये भी शान्तिकॉरक हो |: : 
अर्घोरचज्ञुरपंतिष्न्योथि शिवा पंशेम्य॑ः सुम॑नांः सुंबचीः । 

बीस्खूदेंबुकामा स्योना शं नों भव दविपदे शं चतुष्पदे ॥ ४४ ॥ 

भा०--हे लि! तू- ( अ-घोरचक्षुः ) घोर अर्थात्‌ करता से रहित 
चक्षु वाळे सौस्य स्नेहमय नयनों धाली, सौस्यदष्टि और (,भपतिःक्ली ) 
पति का नाश करने था पति को दण्डित और पीडित एवं दुःखदायी न 
डोकर ( पुंधि ) - रद्द । तुं ( पञ्चभ्यः ) पञ्च॒ के लिये (शिवा) कल्या 
णकांरिणी, (सु-मंनाः) शुभ चित्त घाली, ( सु-वर्चाः ) उत्तम तेजस्विनी, 
९ चीर-सूः ) उत्तम पुन्न को उत्पन्न करने वाळी, (देव-कामा) विद्वांनो को 
चा अपने कान्त पति को सदा चाहने वाली, (स्योना) सुखकारिणी' (एधि) 
हो । तू ( नः द्विपदे म. भव ) हमारे दोपाये शत्यादि के लिये और (नः 
चतुष्पदे शम्‌, भव ) हमारे चौपायों के लिये भी'शञान्तिकारक .हो । 

इमां त्वारमेंन्द्र. मीढवः सुपत्रा सुभगो छृण 1 | 

दशास्यां पुत्राना घेडि पतिमेकाडशं काधि ॥ ,४४ ॥ 


सा०--हे (इत्य) ऐेश्वयंवन्‌ खामिन्र्‌ ! दे ( मीनः ) वीयं सेचन 
करने हारे ! ( त्वम्‌ ) तू (इमां) इसको ( सु-भगां ) उत्तम पेश्वर्य;से युक्त 
९ सुःपुत्रां ) उत्तम पुत्रों की माता ( कृणु ) कर । (दश पुत्रान्‌ आ धेहि) 
दस पुत्रों का आधान कर । और तू. ( पतिम्‌ ), पति रूप अपने आप को 
( पुकादशं कृषि ) पुत्रों के बीच ग्यारहवाँ बना । 


~ ६ | 
सम्राज्ञी श्वरे भव सन्रा्षी शवश्र्वां भव । ` 
- ननान्दरिः सञ्जाशीं-सचःस॒ञ्राह्ञी आचि देवृषु 1 ४६ ॥ `. 
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भा०--हे खि! तू ( दवडरे सस्‌-यना अधि भव ) शझुर के अधीन 
उत्तम गुणो से सव से अधिक सुशोभित हो । तू (शरश्रचां) सास के अधीन 
रहकर भी ( सत्रा्ी) उत्तम गुणों से कान्तिधुक्त, चमकने वाळी रानी 
के सरश ( भव ) हो । च. ( ननान्दरि सत्राची भव ) ननदों के चीच में ' 
उत्तम शुणों से सुशोभित रानी के चल्य दो । और (देडपु अधि) देवरा के ' 
बीच सब से अधिक दीसियुक्त दो 1 * 

1 ~ ~ समाए 1 ~ SS 
. समञ्जन्तु विश्व देवा; समाफो हृदयानि नो। 

सं मातरिश्वा से धाता खसु देष्टी दघाठ नो॥४७॥२८॥३॥ 

- भा०--हे ( विश्व देवाः) समस्त विद्वान्‌, ज्ञानी, पूज्य पुरुष (सम्‌ 
अँजन्तु ) एकत्र संगत हो और वे सूर्य की किरणों के तुल्य सब व्यनहारी 
को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करें । (आपः) जलों के समान आघप्तजन(नौ) इम 
दोनों चर वधू के ( हृदयानि ) हृदय के समस्त भाचों को (सम्‌ अनन्त) 
मिलावें, मिला जानें ! ( मातरिश्वा ) प्राण वायु देह, पार्थिव शरीर में गति 
करने वाला (नो सं दघातु) हस दोनों को एक साथ मिळावे 1 (घाता) घारण 
पोपण करने वाला! अन्न ( नौ ) हम दोनों को ( सं दधातु ) परस्पर एक 
साथ जोडे । ( देट्टो ) उपदेश देने चाली माता के तुल्य वेदवाणी (नो 
सं दुघातु) हम दोनों को परस्पर एक साथ मिलावे । इत्यषोविशयो वर्गः ॥ 

5 इति चुत्तीयोऽध्यायः । 


चलुर्थाऽध्यायः ` 


. [८६] 
इपाकाप्रिन्द इन्द्राणोन्द्रश्न ऋषयः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दा--१, ७, १९५ 
१३, १४ १८, २३ पत्तिः 1 २, ४ पादनिचृद पंक्ति: । ३, ६, '९, १०, 
१२,१४५, २०-२२ निचुत्‌ पंक्ति; । ४, ८, १६, १७; १६ विराट्‌ पेक्तिः ॥ 
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वि हि सोतोरसक्षत नेन्द्र॑ देवममँसत । 
यन्नामदद्धपांकपिरयेः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१॥ 
भा०--बिद्वानू लोग ( सोतोः ) उत्पादक परमेश्वर के. विपय में 
(हि) निश्चय ( वि असक्षत) विविध प्रकार से यत्न करते हैं, अथवा अनेक 
जीवगण ९ सोतोः ) उत्पादक प्रसु तथा उत्पादक प्रकृति तत्व से ( दवि) 
निश्चय से ( चि असक्षत ) विविध प्रकार से उत्पन्न होते हैं। तो भी वे 
छोग (इन्द्र) इस जगत्‌'के धारण करने, प्रकाश करने और उस मुळ भूमि, 
सर्वात्पादक प्रकृति को ज्यापने, विदारण करने वाले प्रभ ( देवम्‌ ) सवं- 
सुखद देव परमेश्वर को ( न अमंसत ) नहीं जानते । ( यत्र ) जहां (डपा 
कपिः) शटि करने चा जगत्‌ को संचालन करने वाला प्र ( अमदत्‌) खयं 
त्च और अन्य समस्त जीवों को भी तृस करता है, खयं पूर्ण रस से युक्त 
है चइ उन ( पुष्टेषु) वड़े२ महान्‌ छोकों में भी उनका ( अर्यः ) 
स्वामी और ( मत-सखां ) सुझ' जीव का मित्र है वही (इन्द्रः) परम ऐश्वर्य 
का देने चाळा प्रभु ( विश्वस्मात्‌ उत्तरः) सव से उत्कृष्ट है। अथवा 
( ब्ृपा-्कपिः ) इछिकारी प्रभु में सुख का पोन करने वाळा योगी जिस में 
स्वयं हप, आनन्द प्राप्त करता है वह प्रस ही सबका स्वामी सर्वोत्कृष्ट है । 
डपा-कपिः, का आध्यात्मिक भोर समाज और राष्ट्रर्‍पक्ष मे स्पष्टीकरण 
देखो अथववेद आलोक भाष्य ( काँ० ३० । सू० २२६। १ ॥) 
परा हीन्द्र घावासे वृषार्कपेरति व्याथिः। 
नो अह प्र विन्द्स्यन्यत्र सोमपीतये विश्वस्मादिन्ड उत्तरः ॥ २॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) पेश्वयंवन्‌ ! प्रभो! तू तो ( परा हि धावसि ) 
धरे ही परे, दूर ही दूर होता जा रहा है, यह बात (ब्रपाकपेः) उस बलवांन्‌ 
सरवसुखवर्षी प्रसु को प्रास करने के दिये थत्न करने वाळे और उससे 
भय मानने वाले .उपासक आत्मा के लिये ( अति व्यधिः ): बहुत हौ 


` 
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-व्यथा कारी वा कष्टदायक बात है|! है जीव '( विंश्वस्मात्‌ ) संमस्त संसार 
से ( इन्द्रः ).वइ परसैश्वर्यवात्र, सर्वदरषट, तेजोमय , सर्चहुल-भंजक प्रभु डी 
- उत्तरः ) सबसे. उत्कृष्ट है ! ( सोम-प्रीतये ) ख अर्यात्‌ अपनी आत्मा के 
द्वारा परमं रंस पान के लिये (अन्यत्र ) उस प्रभु से अतिरिक्त कहीं 
और घरति आदि पदार्थ में ( नो अह प्र विन्दसे ) तुझे निश्चय छी अवसर 
आस्त न होगा! , ` 

किसंयं त्वां वृषाकपिश्चकार हरितो सृगः। , 


यस्मा इरस्यसाद, न्व१या चा पाष्टमडसु विश्वस्सादन्द्र उत्तरः ॥३॥ 
भार“? है. परमेश्वर ! प्रमो ! ( नयं ) यह ( द्ृपा-क्रपिः ) बलवान 
"एथे सुख के वपो करने वाले परम .अञु में सुख-रसो का पान करने हारा 
साधक ( हरितं: ) प्रभु के शुणों से आकृष्ट और (मगः) स्वतः साधनादि 
द्वारा झुद्धचित्त और उस'-को.जोजने वाला, होकर ( त्वाम्‌ ) छुझ को 
रक्ष्य कर (.किं.चकार ) क्या करता है, कौन सी. साधना “करता है 
जिससे प्रसन्न छोकर . ( यस्मे ) जिसे तू (अर्यः चु वा ) स्वामी के समान 
६ घुष्टिमद्‌ बसु) पोषण और इदि से.युक्त.ऐश्वयं ( इरस्पसि इव्‌ ) देता 
हीं जाता है । उसके प्रति भारा उदार होता चला जाता और उसको अनेक 
ऐश्वयं देता है 1 ( विश्वस्मात्‌ इन्द्रः उत्तरः ) वह इन्द्र परमेश्वर ही संव से 
उत्कृष्ट है जिस की महिसा अपार है. 1 
यसि त्वं इपाकपि प्रियमिन्द्राशिरच्तासि । 
शचान्चस्य जस्मियद्णि कण वराष्ठयुर्विश्वस्माइिन्द्र उत्तरः ॥४॥ 
भां०--हे ( इन्द्र ) पेश्वयंचन्‌ ! इस विश्व को -वनाने वाळे ब्यापक 
अमो ! ( इमं चं) इस जिस ( द्वपा-कपिस्‌ ) सर्च सुखबर्पी मसु की 
ओर जाने वाळे, आनन्द-रसपायी आत्मा जीव व्ही तू (नमि रक्षसि) सब 
अकार से रक्षा करता है, ( अस्य कर्ण ) इसके कसं वा इन्द्रिय गण पर 
६ वरादयुः श्वा ) उत्तम घचन, स्वादादिचित्‌ अन्न आहुति को चाहने वाळा, 
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आझुगामी, भूख आदि से युक्त देह -चा लोभ -भादि उसको ( जम्भिपत्‌ ); 
पृकड्‌ जेता हैः। और वह,जीन पुनः संसारी,हो जाता. है । - परन्तु (इन्द्रः), 
चह इन्द्र परमेश्वर ( विश्वस्मात्‌ उत्तरः) सव,से ऊंचा और सब प्रकार के; 
संकटों से पार उतारने वाला है। - Me MO 0? 
प्रिया तानि मे कापिव्येक्ला व्य॑दूदुषत्‌ः। '' : ' ‹ `ˆ 
शिरो न्वस्य राविषं न झुगं दुष्छ॒तें सवं वि+व॑स्मार्दिनद् उत्तरः॥३॥१. 
,भा०--( कपिः ) सुखानन्द॒ का पान करने . चाला, साधक पुरुष 
(मे) सुझ प्रकृति के ( व्यक्ता) नाना व्यक्त रूप में (उष्टा) बनाये 
गये अनेक ( प्रिया ) प्रिय रूपों को वह ( वि अदूदुपत्‌ ) विविध प्रकार, 
से दूषित करता है, ब्रह उन प्रिय काम्य विषयों में अनेक दोप देखता है, 
मैं प्रकृति ( अस्य ) इसंके ( शिरः ) अर्थाद्‌ उत्तमांग भाग को (च) 
अवश्य ही ( राविषम्‌ ) उंपदेशप्रद ज्ञान से उपदेश करती हूँ। सैं 
( दुष्कृते ) दुष्टाचारी, पुरुप के लिये ( सुगम्‌ न भूवम्‌.) सुखकारी नहीं 
होती । (-इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः, ) वह , परमेश्वर ही सब-से-ऊंचा और 
महान्‌ है,। इति प्रथमो वर्गः ॥ 1 त न? 
न मत्सरी खुंससत्त॑गा न सुयार्शतरा भुवत्‌। :२ 
न मत्मर्तिच्यवीयखी न सक्थ्युर्चमीयसी विश्वस्सादिन्द्ध उरत्तरः॥:॥. 
` - भा०--९ मत्‌ खी ) सक्ष से अधिक कोई खी ( सुभसत्‌ तरा न ) 
उत्तम दीप, कान्त और भाग्यशालिनी नहीं है । और ( सु-याझु-तरा'नं 
` ञुवत्‌) झुझ से अधिक कोई खी 'सुखपूर्वक पति. कां संग करने “वाली 
नहीं । -( न मतू प्रति-व्यवीयसी')' मुझ 'से वेद कर दूसरी 'खी 'पति कें 
पास जाने वाली भी नहीं है, और ( न सक्थि उद्यमीयसी ) न झु से 
अधिक दूसरी जंघा आदि उठाने घाली स्त्री के समान ( सक्थि) आसक्ति 
वा प्रेम पूर्व उद्योग,करने वाळी दूसरी कोई है । वह प्रकृति ही सब, से 


DR 


~ 
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अधिक -ऐश्वर्ययुक्त, परमेश्वर रूप पत्ति-से सुसंगत, परमेश्वर को अपने अंगर, 
अणु २ में व्यापने रमाने वाली,. अपनी सक्थि अर्थाव्‌ समवाय शक्ति से 
€ उद्यमीयसी ) उत्तम. रीति से परमेश्वरी शक्ति को नियन्त्रण और 
धारण करने घाली है । और उसका पालक ( इन्द्रः) घोर अन्ध- 
कार को विदारण करने बाला, प्रभु परमेश्‍वर ही ( बिश्वस्मात्‌ उत्तरः ) 
समस्त संसार से उत्कृष्ट है । ये ही गुण ग्रूहस्थ धारण करने वाली स्त्री 
मेँ भो होने चाहिये । चह उत्तस अंगों वाली, पति के साथ सुख से संग 
करनेहारी, उसे 'प्रत्येक बात सें सहाय देने वाली और उत्तम रीति से 
चीज अहण करनेहारी हो और उसकी इष्टि में उसका पतिं इन्दर ही समस्त 
संसार से पूज्य हो । 

उवे अंस्व खुलामिके यथेव्राङ्ग भंविष्यातिं । 'भसन्मे अस्व 


सिथ मे शिरों से चीव -हप्यति विशवंस्सादिन्ड उत्तरः ॥ ७.॥ 


सां०(डवे) हे (अम्ब) भातः ! जयत्‌ की जननी !'( अङ्ग सुलामि 
के ) हे'सुखपू्वक अनेक छाभ, ऐेश्वयं रासि करने घाली चा सुख से 
जन्म प्राप्त कराने घाली जन्मदात्रि ! ( यथा इव) जिस: प्रकार'भी होना 
होगा उसो प्रकार ( मे भसद्‌ ) मेरा प्रजनन अंग (मे सक्धि) मेरी जंघा 
र से शिरः ) भेरा शिर- ( विन्इव हृष्यति ) विशेष २ रूप से घुष्ट होते 
हैं । झुझ-जीव ,के देह के. इन सव नाना: अंगों की रचना कौन करता 
हैः। -यह देह: रचना का करना सेरे वश की वात नहीं, माता प्रकृति जड़ 
होने से वह झी उत्पन्न नहीं कर सकती, तव स्पष्ट हे कि (विश्वस्मात्‌ इन्द्र 
उत्तरः) सब से उत्कृष्ट वह परमैखर्यवान है जो “इन्त्र' अर्थाव्‌ इस जड़ 
प्रकृति को गति देता है । | 
एक संवादो स्वङ्णरे एथुष्टो एथुजाधने। . 
कि शेरपारने नस्त्वस भ्यमीपि चूषाकर्पि विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥८॥ 


अ०७।घ्‌०८६।६] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ २७१ . 
भा०--हे ( सु-वाहो ) उत्तम याहु वाली स्त्री के तुल्य (सुबाही ) 
उत्तम रीति से ससक्ष जीव को वाधने वाली, हे ( खजुरे ) उत्तम अंग्रुल्यों 
चाली स्त्री के तुल्य ( स्वहगुरे ) उत्तम कान्तियु क्त अंगों वाळी ! हे (एथु-स्तो) 
विशाळ केश वाली खरी के तुल्य वडे विस्तार वाली! हे.( पृथु-जाधने ) 
विशाळ नितस्व वाली स्त्री के सदश विशाल व्यापक रूप वाली । हे 
( शूर-परनि ) शूर चीर घुरुष को पति मानने घाली खी के तुल्य सब दुष्टो 
को ताडून करने वाले सर्वपालक प्रभु को अपना मालिक स्वीकार करने 
चाळी ! (स्वम्‌) तू (नः) हमारे ( बृपा-कपिम्‌ ) मेघवत्‌ सुख की वर्षा वा 
आत्मा के सुख को पान करने और बलवान्‌ होकर सब प्राकृत बाधाओं को 
कंपित करने बाळे अवधूतपाप्मा घाले साघक को (किम्‌ ) क्‍यों ( अभि 
€ नमीपि ) पीढ़ित करती है । (इन्द्रः) ऐश्वयवान्‌ सत्य तत्व का साक्षाद्‌ 
करने चाला आत्मा ही ( विश्वस्मात्‌ ) समस्त संसार वा प्राकृतिक जगच्‌ 
से ( उतु-तरः ) उत्कृष्ट है! ` 
शआवीरामेव मासयं शरारुरभि मन्यते । 
उताइमंस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥६॥ 
भा०---९ अयं शरारुः ) यह सव विष्ठ-वाधाओं को नाश करने चाळा 
आत्मा ( माम्‌) सुक्त प्रकृति को ( अवीराम्‌ इच ) विशेष इरण अर्थात्‌ 
प्रेरक शक्ति, चेतना से रहित जड़ ही ( अभि मन्यते ) मानता है । यह 
यात ठीक है कि मैं प्रकृति जढ़ ही हूं स्वयं प्रेरक नहीं हूं तो भी (अह 
२ वीरिणी अस्मि ) में अपने को प्रेरणा देने चाळे अन्य कर्ती चाळी, चीर 
पुरुष को बरने वाली खरी के तुल्य हूँ। में ( इन्मर-पत्नी ) उस महान्‌ 
देश्र्यवाच परमेश्वर को पति, विश्वपाळक रूप से धारण करती हँ! 
और ( मरुत्‌-सखा ) मैं विश्व को सञ्चालन करचे वाळे, घायुवत्‌ शक्तिशाली . 
अनेक बलों को बन्धन से युक्त करने घाली, शक्ति सम्पन्न हूं 1 और वह 
€ इन्दः ) पेश्र्यवान्‌ प्रसु '( सर्वेस्मात्‌ उत्तरः ) 'सव से चा मरणधर्मा 
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जीवों की सेखावत्‌ उत्कृष्ट, सब" को उत्तम रीति-से तारने चाला है॥ (२) 
इसी प्रकार घाठकं /दुए पुरुषं जो अजा का नाश . करे डाकू, वा कुरामो 
संक्रामक “शरार है । वेह प्रला को भवीरा; वीर पुरुप से रहित, अरक्षिद 
जानकर प्रजा को पीदित करता है परंत्तु:उसे जानना उाहिये कि प्रजा के 
बीच चीर पुरुष ही .उस. प्रजा . के वीर पुत्रों, पालको के तुल्य हैं १-इन्द 
राजा वा चलाघ्यक्ष, - धनाध्यक्ष ' लोग उस प्रजा के स्वासी होते हैं 1- वह 
राजा चा सेनापति हो - सब से उत्कृष्ट दे जो प्रजा को संकट से पार करे । . 
( ३ ) इसी प्रकार दुष्ट पुरुष स्त्री को अवीर, पुत्र वा पति से रहित जान 
पीडित करते हैं । इसलिये खी को चाहिये कि बह सदा अपने पुत्र वा 
पति की रक्षा भात करे 1 वंह चीर पुरुष की पत्नी हो, जो सब से उत्कृष्ट हो 1 


संहोर्च स्म॑ पुरा नारी समन चाव॑ गच्छुति _ 
वेधा भतस्य दीरिणीन्द्रपत्नी महीयते विश्वस्मादिन्द उर्चरः१०२ 


भा०--- पुरा ) पूर्वेकल्प्र में .( नारी ) समस्त विश्व छे नायक 
परमेश्वर के अधीन रहने -वाली,-प्रकति ( सं-होत्रं) सम्यक प्रकार से प्रदान ` 
किमे -प्रमेश्वरीय बीज .अर्याव्‌- “बल्‍-धक्तिमय-मेंरण को (-अव गच्छति ) 
प्राप्त करती है 1- (वा) और-( समनं अच .गच्छति ) संसर्ग को प्राप्त करती 
है । इस प्रकार से (इन्द्रपत्नी) - ऐश्वयवान्‌ प्रभु रूप. पति, वाली, (वोरिणी) 
विविध प्रेरक शक्ति से सम्पन्न होकर ..( ऋतस्य वेघाः ) - देजोमयः तत्व 
चा जगत: के मूलकारण सद्‌-तच्वःको ( वेघाः ) घारण करने वाळी और 
उसको व्यक्त जगद्‌ रूप में, उत्पन्न करने वाली होकर“ ( महीयते ) सब 
से उत्कृष्ट होती. है । ( विश्वस्मात्‌ इन्द्रः उत्तरः ) वह ऐश्वयवान्‌ पसु 
हीसव से उत्कृष्ट दे। ( २-) महुष्य, समाज 'में' नारी (संहो 
समनम्‌.) प्रक्त और संग्राम मॅ. भी पुरुष के साथ जावें, तमी वढ 
( इन्द्रपत्नी ) वीर स्वामी की स्त्री और ( वीरिणी ) बीर पुत्रों की मात, 
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और ( ऋतस्य वेधाः )' सत्य अतिज्ञा न्यायाचरण,' का पालन करने 
चाळी, या (ऋतस्प) पति से प्रास वीर्य रूप तेज को पुत्रवत्‌ निर्माण करने घाली 
साता होकर ( महीयते ) सर्वोत्तम पूजा चा आदर को प्राप्त करती है । 
इन्डाणीसास नारिंपु सुभर्गासहर्मश्रचम्‌ । १ 
नहांस्या अपर चन जग्सा मरते पतिर्विशवस्सादिन्ड उत्तरः॥ ११॥' 
भा०---( आसु नारिएु ) इन नारियों, अर्थात्‌ जगत्‌ प्रवत्तक पुरुष 
की समस्त शक्तियों में से ( अहम्‌.) में ( इन्द्राणीस्‌ ) इन्द्र, सर्वेश्वर्यवान, 
तेजोमय प्रभु की. सर्वेश्वरी, तेजोमय शक्ति को ही ( सु-भगाम्‌ अश्रवम्‌ ) 
सव से अधिक उत्तम ऐश्वर्य, सुखादि से युक्त सुनता हुं । ( अपरं चन) 
और ( अस्याः पतिः ) इसका पालक पुरुष, ( जरसा ) सब पदार्थो 
को जीणे कर देने वाळे काळ से (नहि मरते) नाश को प्राप्त नहीं 
होता । क्‍योंकि (इन्द्रः ) इन्द्र, वह सर्वेश्चयंवान्‌ प्रभु ( विश्वस्मात्‌ 
उत्तरः ) सब से अधिक उत्तम है। (२) इसी प्रकार खी द्वारा घरण 
किया पति इन्द्र है, उसकी खी 'इन्द्राणी' है. । घह नारियों में सबसे 
श्रेष्ठ गुणों चाली सुनो जाय । ' उसका पति बृद्धता से पीड़ित न हो अर्थात्‌ 
युवा ही हो । 
नाहामन्द्राणि रारण स्युवेषाकपेऋते । 
यस्येदमप्यं विः परियं देवेषु गच्छ॑ति विश्वस्मादिन्ड उत्तरः ॥१२॥ 
` आा०--हे ( इन्द्राणि ) इन्द्र के अधीन प्रकृति ! ( अहम्‌ ) मैं प्रस 
परमेश्वर ( सख्युः इपाकपेः धरते ) मित्र के समान, दूपाकपि जीवात्मा के 
विना ( न ररण ) जगत्‌ को व्यक्त नहीं करता । (थस्य इदं) जिसका यह * 
( अप्यं इविः ) अपः’ अर्थात्‌ सलिल वा रुथिरमय, चा सूक्ष्म जिङ्ग-देइ 
रूप साधन (प्रियम्‌) अति प्रिय है और जो (देवेपु गच्छति) सूक्ष्म तेजोमय 
रश्मियों के आश्रय ही ( गच्छति) गमन करता है । ( इन्द्रः एवश्वस्माचः 
१८ 
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उत्तरः ), मैं सर्वेश्वर्यवान्‌ प्रभु सव से उत्तम हूँ 1. ( २) अयवा.जीव 
अकृति के अति कहता है--हे ( इन्द्राणि) ऐश्वर्यवति ! में ( इृपाकपेः ) 
समस्त -सुर्खी की दृष्टि करने बाळे और समस्त विश्व को चलाने-चाले: 
९ सख्युः ) परम सखा प्रच के.( ऋते ) विना (न ररण) सुख शान्ति नहीं 
प्राक्त कर सकता । चह प्रभु (यस्य इदम्‌ अप्यं हविः) आपः सद्म प्राणः 
शक्ति रूप अन्न था शक्तिदायक तत्व ( प्रियम्‌ ) सवको तृह्तिदायक होकर 
( देवेणु गच्छति ) जीवों को प्राप्त होता है । वह मझ छी सवं से उत्कृष्ट 
है । अधिभूत पक्ष में--डूषाकपि मेघ, इन्द्राणं एथिवी, सखा इन्द्र सूर्य, ' 
जलमय इचि, मेघ का जळ, और प्रिय हवि उससे उत्पन्न सर्वतपक अन्न । 
वुषाकपायि रेचति खुपुच आद झुस्लुपे | | 
घर्सच्त इन्द्र॑ उत्तरः रियं काचित्करं हविर्विश्वस्मादिन्ट्ट उत्तरः १२॥ 
भा०-ऱहे ( दृपाकपायि ) समस्त.सुखां को.मेघ के चुल्य वर्षण. करने 
खाले प्रभु की अपार शक्ति ! हे ( रेवति) अनेक ऐश्वर्यो की -स्वामिनि ! 
हे ( सुःघुत्रे ) उत्तम पुत्रों, जीवों घाली ! हे (,सु-स्चुपे ) उत्तम सुखपूर्वक 
विराजने घाली, सुखदायिनि ! ( इन्द्रः ) परमैश्वर्यंचान्‌ असु ( उक्षणः ) 
सेचन करने घाले मेघ से उत्पन्न अधवा ( उक्षणः ) जगत्‌ को घारण 
करने चाळे सूर्य आदि लोकों को ( प्रियम्‌ ) प्रीविकारक. ( काचित्‌-करम्‌ ) 
अनेक सुर्खो के देने बाळे. (ते हविः) ते उत्तम अच्च के सच्श ही इस जगत्‌ को 
( घसव्‌ ) खाजाता है, इसको प्रळय काल सें लील छेता है 1 वही ऐश्वयं- 
चान्‌ प्रसु ( विश्वस्साव्‌ उत्तरः ) देह सें. प्रवेशा करने चाळे आत्मा से कहीं 
उत्कृष्ट शक्तिशाली है 1 की मत 
उक्ष्णो हि मे पश्चदश खाक पच॑न्ति विंशतिम्‌। ` | 
उताहमीशि पाव इदुभा कुची पुंणन्ति से विश्वेस्सादिन्ड उचरश १० 
भसा०--६ से ) मेरे ( पञ्चदश उद्वणः ) १५ वल्युक्त, शारीर के चारक 
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भाणो को अथवा ( उष्णः मे पञ्चदश ) शरीर को वारण करने वाले सुझ 
आत्मा के ( पञ्चदश्च ) पन्द्रह प्राणो को और विंशतिम्‌ हाथ और पैर की 
२० अंगुलियों के समान शरीर के भीतर के २० अंगों को, चा (विंशतिम्‌) देइ 
में प्रवेशशील आत्मा को विद्वान्‌ लोग (साकं पचन्ति) एक साथ परिपाक, 
ज्ञान भौर अभ्यास से इढ़ करते हैं वा विस्तार से बर्णन करते हैं । ( उत्‌ ) 
और मैं (पीवः ) परिपुष्ट होकर ( अञ्चि ) पुष्टिदायक भोग्य देह और नाना 
भोगों को वा उन प्राणों का भोग करता हुँ। वे समस्त प्राण (मे ) मेरे 
( कुक्षी ) दोनों कोखों, पार्थ में ( एणन्ति') पूर्ण करते हैं, समस्त आण 
चेह के दाये, वारये दोनों ओर अपने २ स्थान पर अंगन्रत्यंग में व्यापते हैं । 
चह ( इन्रः) अदूसुत शक्तिशाली अञ्जु ( विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) सब से 
ऊपर है 1 उसकी इस देह-रचमा का कौशल अविज्ञेय है। 
चूषभो न तिग्मशङ्गोऽन्तर्युथेषु रोखंवत्‌ । 
मन्थस्त इन्द्र श॑ हुदे यं तें खुनोतिं भावदुर्विश्वेस्सादिन्द्र उत्त॑रः 
| | हे ॥ १५॥ ३ ॥ 
भा०--९ तिग्मः्टंगः वृषभः न) तीखे सींयों वाळा बड़ा सांड जिस 
प्रकार ( यूथेषु अन्तः रोरुवत्‌ ) गौर्लो के बीच गर्जना किया करता है 
उसी प्रकार वह आत्मा ( घृषभः ) बलशाली, अन्तःकरण में आनन्द 
चर्पण करने और चेतनां रूप दीसि से चमकने घाला भी भीतरी हृदयाकाश 
अं मेघ के संमान ( यूथेषु अन्तः ) श्राणों के समूहों वा अंग-समूद के बीच 
८ रोत्‌ ) गरजेता है, केन्द्रस्य राजा के तुल्य सब पर शासन करता है, 
चा अन्तनौद्‌ करता है 1 हे ( इन्द्र ) ऐश्वयैवन्‌ ! प्रभो ( ते मन्थः ) तेरा 
भ्यान-निर्मन्धन से प्रात परमान्द रूप रस ( यम्‌) जिसको ( भावयुः ) 
माव, भक्ति करने और तेरी उपासना करने बाळा उपासक ( सुनोति ) 
उत्पन्न करता है, वह (-हदे शस्‌ ) हदय को अति 'शान्तिदायक होता है । 
अंतः पुच है. मनुष्यो ! वह ( इन्द्रः ) सब जगत और अन्तःकरण को 
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nour 


प्रकाशित करने चाळा -महान्‌ आत्मा ( विश्वस्मात्‌ उत्तरः) सब से- 
उत्कृष्ट है 1 
न सेशे यस्य रम्वतेऽन्तरा सक्थ्याई कर्पत्‌। 
खेदीशे यस्य॑ रोमशं निषेदुषो विञ्जस्मते विश्वस्सादिन्द उत्तर: १६) 
भा०--(.सः न देले ) वह ऐश्वर्यवान्‌ नहीं है (यस्य ) जिसका . 
€ कपत ) कपाळ, शिर ( सक्थ्या अन्तरा ) जांघों के बीच पझु के समान 
अपने से बलशाली के सामने ( रम्बते) लटक पडता है । (सः इच्‌ इशे)- 
चह ही सब पर शासन करता है ( नि-पेटुपः यस्य ) उच्चासन पर विराजे, 
इए जिसका ( रोमशं ) छोमों से युक्त सुख ( विजुस्मते ) विशेष रूप से 
खिळता है, और अधीनों पर शासन करता हे, वही ( इन्द्रः ) ऐशर्यवान्‌,. 
शाज्नुनाशक तेजस्वी, (इन्द्रः) राजा (विश्वस्मात्‌ उत्तरः) सव से उत्कृष्ट दे 1 
अध्यात्म में--( यस्य कशत) जिसका आव्स-पाळक शक्ति से युक्त चा 
सुखही अन्तः्करण ( सङ्य्योः अन्तरा ) समवाय या संघ बना कर 
विद्यमान भूमि और आकाश वा आसक्तिजनक राग :द्वेपादि के चीच 
( रस्त्रते ) लटक जाता, झुग्ध होजाता है ( न सः इव्‌ ईंशे ) बह समस्त 
जयत्‌ का स्वामी दोकर उसका शासन नहीं कर सकता। प्रत्युत (नि-सेदुषः) 
नित्य और निरन्तर निगूढ रूप से विद्यमान (यस्य) जिसका वनाया' 
( रोमझं ) लोम के समान तेजः किरणों चाळा विम्ब उसके सुख के तुल्य 
विज॒म्भते ) गवे पूवंक तमतमाता है । वही ( इन्द्रः ) सब जगद्‌ का 
स्वामी ( विश्वस्मात्‌ उत्तरः) सब से उत्कृष्ट है । 
न सेशे यस्यं रोमश निपेडुषों विज़म्मते । सेदीशे यस्य 
स्स्चतेऽन्तर सक्थ्याउकपृदिश्वर्सादिन्द्र उत्तरः ॥ १७॥ 
० भा०--(नि-पेदुप०) नीचे वा उच्चासन पर बैठे हुए (यस्य) जिसका,” 
( रोमशं ) छोमों से युक्त जचानी का चेहरा सी ( विजम्मते ) 
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केवळ जंभाई छेता है, जो आलस्य, निन्त्रा-तन्त्रा में समय व्यतीत करता है, 
(च सः इशे ) वह कभी शासन नहीं कर सकता । ( सः इत्‌ ईशे ) षह 
समस्त जयत्‌ पर शासन करता, सव का स्वामी होता है (यस्य) जिसका 
(सक्थ्या अन्तरा) सक्थि अर्थात्‌ वाहुओं वा शक्तिशाली, समवाय बनाने वाळी 
दोनों सेनाओं के वीच. (क-एत्‌ ) कपाळ, उन्नत सिर (रम्बते) अन्यों को इद 
आज्ञा देता है, चही ( इन्द्रः ) 'सबका खासी, शत्रु और दुष्टों का नाशक 
सेनापति चा राजा ( विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) सब से उत्कृष्ट और पातुभो के 
ऊपर रह कर, उनका नाशक करने वाळा होता है! रविभोषार्थः, म्वादि- 
रात्मनेभापः । रविर्गत्यर्थो भ्वादिः परस्मैपदी । रम्बतेन्शव्द्यति, भाषते । 
अथवा--( त्त सा ईशे ) वह भूमि, ईश्वर वा सूर्यवत स्वतन्त्र ' नहीं 
{ यस्थ रोमशं ) जिसका लोम के समान ओधधि धनस्पति घे 
९ बिजम्मते ) नाना प्रकार से उगता -है। (सः इत्‌ ईशे) वह 
ही सूयं सब पर शासन करता है, ( यस्य.) जिसके सत्य के तुल्य 
९ क-एत्‌ ) जल से विश्व को पूर्ण करने और पालने घाला मेघ ( सक्थ्या 
अन्तरा ) परस्पर सम्मिरित आकाश और भूमि दोनों के बीच ( रंबते ) 
'छटकता घा गर्जना करता है । ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः) जों को देने 
और मेधों को विदारण करने घाला घा तेजस्वी सूर्थ ही सब से उत्कृष्ट है । 
अयमिन्द्र वृपार्कपिः परस्वन्तं हुतं चिंदत्‌। आखै सनां नवं 
चरुमादेधस्यान आर्चितं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १८॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) परमैश्वयंवन्‌ ! हे ऐश्वय के देने वाळे ! प्रभो! 
४ अयम्‌ ब्वपा-्कपिः ) यह जीव अपने चित्त में सुर्खो की वर्षो करने और 
अपने चित्त से दुष्ट भावों को कपा देने में समंथं होकर, अथवा सुखों की 
चर्षा करने चाळे प्रभु को ग्राप्त करने वाळा, वरान्‌ , प्राणी को चलाने में 
समर्थ होकर (परस्वन्तं) अपने भीतर विद्यमान होकर भी परः दूर है प्रसु 
के प्रति इस भाव को (हृतं निदत्‌) नष्ट हुआ जाने! अथवा (परखन्तम्‌) पर, 
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श्रेष्ठ जो अपना “स्व' आत्मा उस पर अधिकार करने चाळे अज्ञान और दुःख 
वा देह-चन्धन को ( हतं विदत्‌) नष्ट हुआ जानता है 1 (आंत) 
अनन्तर ही वह ( असिम्‌ ) देह को प्रेरने वाळे घाण को और ( सूनास्‌ ) 
इन्द्रियों को सन्माग में भरित करने वाळी बुद्धिलशक्ति को और ( नवस्‌ ) 
अतिस्तुत्य नये ( चर्म ) सुखवत्‌ भोग्य कर्मकळदायक व्यापक आत्मा को 
और ( पुधस्य ) दीसिमय, ( आचितम्‌) सर्वत्र व्यास ( अनः ) सबके . 
आणों के प्राण प्रभु को भी ( विदत्‌) प्राप्त करता है । वह ( इन्द्रः 
विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) ऐश्वर्यवोन आत्मा सबसे उत्कृष्ट है । 
अयमेंसि विचाक॑शद्विचिन्चन्दासमा्येम्‌। पिवामि पाकसुर्त्व- 
सोऽभि चीरमचाकशं विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः ॥ १६॥ 

भा०--( अयम्‌ ) यह सैं ( विचाकशत्‌ ) विशेष रूप से दशन या 
साक्षात्‌ करता हुआ, और ( दासम्‌ ) दानशील, ( आयंम्‌ ) श्रेष्ठ जन को 
चा ( दासम्‌) प्रजा के नाशक दुष्ट वर्ग को और ( आर्यम्‌ ) प्रजा के 
पालक श्रेष्ठ स्वामी चय को (विचिन्वव, ) विवेकपूर्वक न्यायाधीश के समान 
थक २ करता हुआ ( एमि ) प्राप्त होता हूं। और ( पाक-सुत्वनः ) 
पाक द्वारा यज्ञ करने चाळे, वा परिपक्क, दृढ़ मन से ईश्वर की उपासना 
करने वालों को और ( धीरम्‌) अन्यो को घारण योग्य सद्‌-छान, सद्‌ 
छुद्धि और सद-कर्से सें प्रेरणा करने चाळे की सैं ( अभि पिवासि ) सब 
प्रकार से रक्षा करता हूं। (इन्द्रः) वह परमैश्वर्यंचान्‌ असु ही 
( विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) सबसे अधिक उत्कृष्ट है। अध्यात्म में--(२) मैं 
आत्मा, उपासक ( विचिन्चत्‌ ) विक्षेप रूप से परमेश्वर की खोज लगाता 
हुआ ( विचाकशत्‌ ) विशेष रूप से उसका साक्षाद्‌ करता हुआ उस 
(दासं) सव सुखों के दाता और (आर्यस्‌ ) सर्वश्रेष्ठ स्वामियों के सी स्वामी 
परसेखर को (एसि) प्राप्त होऊं । ( पाक-सुच्वनः ) परिपाक या कर्म 
फलों के स्वामी, उस प्रस के दिये फल का ही ( पिवामि ) उपभोग करू $ 
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भोर ( धीरम्‌) हमारी चुद्धियों और कर्मों को प्रेरणा करने वाळे उसको 
ही ( अभि अचाकराम्‌ ) साक्षाद्‌ करता हूं कि (इन्दः विश्वस्माद्‌ उत्तरः) 
बह परमेश्वर ही सबले उत्कृष्ट है । 
चन्व॑ च यत्कृन्तत्रं च कार्ति स्वित्ता वि योज॑ना । नेदीयसो 
चृपाकपे5स्तमेहिं गृहाँ उप विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २० ॥ 
भा०--(ता ) चे अनेक ( कति स्वित्‌) योजना आत्मा के साध 
योग करने चाळे देह हैं घे सव ( धन्व च इन्तत्रं च) मरु भूमि के 
तुल्य और उच्छेद करने योग्य भयानक जंगल के तुल्य ही हैं। उनमें कभी 
शान्ति और सुख प्राप्त नहीं हो सकता । हे ( दृणकपे ) समस्त सुखों के 
वर्षाने वाळे प्रभु के सुख का पान करने हारे आत्मन्‌ ! तू सव से अधिक 
( नेदीयसः ) समीप विद्यमांन परमेश्वर के ( अस्तम्‌ ) सर्व-हुःखनाशक, 
शरण को प्रास हो 1 तू उसके ही ( गदर ) अहण करने योग्य शान्तिप्रद 
गुर्णो को (डप-इृष्टि) प्रास हो । (इन्द्रः) वह परमेश्वर (विश्वस्मात्‌ उत्तरः) 
सच से अधिक उत्कृष्ट है ! 
पुनरोहिं वृपाकपे खबिता कट्पयाचहे । य एपः स्वप्ननंश- 
नोऽस्तमेपिं पथा पुनावेश्वस्मादैन्‍्द्र उत्तरः ॥ २१॥ न 
भा०--हे (द्ृपाकपे ) जीवात्मद ! इम प्रकृति और परमात्मा दोनों 
( सुविता कल्ययावहे ) तेरे लिये नाना सुखप्रद, कल्याणकारी सुख 
जनक पदार्थ रचते हें । तू उनको (पुनः आ इहि) पुनः २ प्राप्त हो! (यः एपः) 
जो यह तू ( स्वभ-्नंत्रनः ) निद्रा में लुप्त हो जाने वाले सुप्त जन के 
तुल्य (पथा) बाहर के मार से घूम फिर कर पुनः श में आने चाळे पथिक 
के समान ( पथा ) ज्ञान मार्ग से पुनः ( अस्तम्‌ ) शरणवद अञ्जु को 
प्राप्त होता है, वही ( इन्द्रः ) ऐखर्यवान्‌ प्रभु ( विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) सब 
से उत्कृष्ट है। अथवा सूर्य के उदय और अस्त के तुल्य ही जीव का मोक्ष में 
जाना और पुनः वहां से आना होता है ' 


२८० ऋग्वेदभाष्ये अएमो ऽकः [अ०डाव०४२३ 


यदुदञ्चो वृषाकपे गृद्दमिन्द्राजंगन्तन । कस्य पुल्वघो मृगः 
कर्मयञ्चचयोपनो विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २२ ॥ 

भा०-हे ( पाकपे इन्द्र ) सुखवर्षी, परम रस के पान करने वाले ! 
चा अंधकारनाशक तेजस्विन्‌ ! आत्मन्‌ ! प्रभो ! ( थत्‌-उदञ्वः ) जब उच्चं, 
उत्तम मार्ग से जाने वाले पुरुप ( ग्रइम्‌ ) सर्वेशारण्य प्रमु को (नञयन्तन) 
आह हो जाते हैं तब उनका ( स्यः ) वह ( पुलु-अघः ) बहुत पापां चाला 
( जन-्योपनः ) प्राणियों को मोहने वाला ( टयः ) द्द, वा विपयां को 
खोजने वाला, पापभायी आत्मा, वा बहुतों को सारने वाला वा चहुत से जनों को 
चास देने वाळा सत्यु ( क्क अगन्‌ कम्‌ ) कहां चला जाता है, कदां नष्ट शो 
जाता है १ उसका नाश होना यही प्रसु की दया है । अतः ( विश्वस्माद्‌ 
इन्द्रः उत्तरः ) वह परमेश्वर हो सव से उत्कृष्ट है 1 अर्घाद्‌ मग, सिंह 
जिस प्रकार ( पुछ-अघः ) यहुतों को मारने वाळा और ( जन-योपनः ) 
अनेक जनों, जन्तुं का नाश करने वाळा सिंह गृह में आने पर न जाने 
कहाँ जाता है । अर्थात्‌ गृह में रहते हुए सिंह का त्रास नहीं रहता । इसी 
अकार परम शरण्य अश्च रूप गृह में जाने पर चासकारी पाप या रूत्यु का भी 
अय छट जाता है । “न तत्र खत्युने जरा विपाप्मा !' उप० । तव तो घह 
केवळ कम सुख रूप होता है । 
पेड नाम॑ मानची खाक ससूख विंशतिम्‌। अङं भेल त्यस्या 
अशभ्रुद्यर्स्यां उद्रमामंयद्धिशवस्सादिन्ड उत्तरः ॥ २३ ॥ ४॥ 

भा०---( सानची पः ह नास ) मननशील, संकल्प विकल्प करने 
चाले आत्मा वा पुरुष की विचार शाक्त या बुद्धि ही 'पश्चु नाम की हैं जो 
६ साकं ) एक साय ही (विशाति ससूव) हाथ और पेर की २० अंगुलियों 
के ससान ( विति) प्रकृति के २० विकारों को एक सांथ उत्पन्न करवी - 
है । ( त्यस्पाः भल भद्रम्‌ असूत्‌ ) उस खी का तो सदा कल्याण होता है, 
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(यस्या) जिस माता का (उदरम्‌ ) पेट (आमयत्‌ ) पीडित होता है अर्थात! 
जो अपने गर्भ से देही आव्मा को प्रसव करती है ! इसी अकार भक्कति भी 
'सचु' भर्यात्‌ सर्व॑जगव्‌-स्तम्भक, सर्चस्तुत्य प्रभु की वह खीतुल्य प्रकृति पञ्चः 
अर्थात्‌ परम सूक्ष्म रूप में ब्यापक होती है । उसका रूप 'भद्र'सुखकारी है 
जो २१ विक्वतियों को उत्पन्न करती है (यस्याः उदरम्‌) जिसके मध्य भाग 
को ( आमयव ) प्रभु अपनी शाक्ति से गति युक्त करता और उसमें से अनेक 
प्रकृति-विक्ृतियों को उत्पन्न करके उस जगत्‌ को बनाता, चलाता और 
उनको व्यवस्था से नियन्त्रित करता है । वही ( इन्द्रः ). प्रसु परमेश्वर 
(विश्वस्मात्‌ उत्तरः) सब से उत्कृष्ट है । दश आण, दुश प्राणायातन ये २० 

अंग, अथवा प्रकृति के २० विकार अहंकार, पांच स्थूलभूत, पांच सूक्ष्म 
भूत और ४ अन्सःकरण, और स्वयं समष्टि देह । इति चतुर्थो वर्गः ॥ 


[ ८७ ] 
ऋषिः पायुः ॥ देवता--अप्नी रक्षोष् ॥ छन्दः--१, ८, १२, १७ त्रिण्डप्‌ । 
२, ३, २० विराट मिप्डए्‌। ४-3, ६--११, १८, १६ निश्ृत्‌ त्रिष्डपू । 
२३--१६ भुरिक्‌ तिध्डप । २१ पादनिचृत्‌ त्रिण्डप्‌ । २२, २३ भनुष्डपू । 

२४, २५ निचृदनुष्डप्‌ ॥ पञ्चविंशात्युचं सक्तम्‌ ॥ 

रक्षोहणौ चाजिन॒मा जिघर्मि मित्र प्रथिष्ठमुप यामि शमै। शिर्शा- 
नो ञ्चिः क्रतुँभिः समिद्धः ख चो विद्यास रिपः पातु नक्कम्‌ ॥१॥ 
भा०--हैं ( रक्षः्इणं ) दु राक्षसों को, जो सुक्त को मेरे उद्देश्य 

तक पहुंचने से रोके रखते हैं उनका नाश करने वाळे, (वाजिनं) वेगवान, 
बलवान, ( मित्रम्‌ ) मुझे मत्यु से बचाने घाले ( प्रथिष्ठं ) अति एथ, 
महान्‌ उस प्रभु को में ( आ जिघमि ) सव ओर अभि के तुल्य ही प्रदी, 
प्रज्वलित कर लं जिससे मैं (कर्म उप थामि) सुख ग्राप्त करू । (शिशानः) 
“सदा तीक्ष्ण ( अग्नि: ) अग्नि के समान पापों को दग्ध करने वाला, सए 
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स्वरूप, प्रकाशसय रसुं (कतुसिः) नाना कमो और ज्ञानां दारा (समिद्धः) 
अति देदीस हो । ( सः ) वह ( नः ) हमें ( दिवा ) दिन में और ( सः ' 
नक्तं ) वही रात में भी (नः) हमें (रिपः) हिंसक, दुष्ट स्वभाव के 
आक्रामक से ( पातु ) रक्षा करे । जिस प्रकार अभि जंगल के समीप में 
जलता हुआ चोर, ब्याघ आदि से भी वचम्ता है उसी मकार हृदय सें प्रभु 
की:ज्योति भी जळती हुई लोभ, क्रोध, कामादि पार्पो से वचाती हैं । वह 
प्रथु सर्वत्र सदा हमारी रक्षा करता है, उसके आगे दुर्टो की नहीं चलती । 
अयोदष्टरो अचिपां यातुघानाजुपं स्पृश जातवेदः खमिद्धः। ` 
आ जिह्वया सूरदेवात्रभस्व कन्यादो चृकत्व्यपिं धत्स्वासन्‌ ॥२॥ 
भा०--हे (जात-वेदः) 'घना के स्वामिन्‌ ! हे डाद्धमन्‌ ! तु (समिदः) 
खूब तेजस्वी होकर, ( भयःनबष्रः ) छोहों की सी दाढ़ों वाला, नाना 
शास्रास्त्रो से सम्पञ्न, कठोर होकर ( अचिपा ) अपने तीन्न ज्वाला वा तेज 
से ( याचुःधानान्‌ ) श्रज्ञाओं को पीड़ा देने चाळे डुर्छों को ( उप स्पृश ) 
पकड, उनको असिवत्‌ भस्म कर, उनको दमन कर नाश कर, और 
निर्मल कर दे । और ( जिह॒या ) अपने बाणीमात्र के शासन से ( सूर" 
देवान्‌) केवल मरने मारने की कीड़ा करने वाळे, युद्ध ब्यसनियां को, 
( क्रच्यांदः ) प्रजा के भांसो के खाने चाले, प्रजा के रक्तशोपी, प्रजा के 
प्राण-नाशक दुष्ट डाकुओं को, ( रभस्व ) दश कर । उनको ( डृकस्वी') 
कार कर, दुक्षे ळे तुल्य निर्मूल करके ( आसन्‌ ) अपने सुख अर्थात्‌ अपने 
घचन के शासन में ( अपि धत्स्व ) उनको रख । 
उभोमंयाडिक्ुपं घडि दँष्ट्रा हिंखः शिंशानो यर परे च। 
उतान्तरिक्षे परि याहि राजञ्जस्भैः सन्धेह्यभि यांलुघानांन्‌ ३ 
भा०--दे ( उभयादिन्‌ ) दोनों प्रकार के शस्त्रास्त्रं और बलों से 
युक्त ! तू. ( उभा ) - दोनों प्रकार की ( दंष्ट्रा) नाशकारिणी शक्तियों को 
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दोनों डाढों के समान ( शिशानः ) अति तीक्ष्ण करता हुआ, ( हिंखः ) 
शत्रुओं को नाश करने हारा होकर (अवरम्‌ परं च उप धेहि) समीप और 
दूर के दोनों देशों चा जनों को प्रतिष्ठित कर ( उत ) और हे ( राजन्‌ ) 
तेजस्विन्‌ ! तू ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष मार्ग में भी ( परि यादि ) सब दूर 
जा । और (जम्मे!) नाशकारी, हिंसक शस्त्रास्त्र से ( यातु-धानान्‌ ) प्रजा 
को पीड़ा देने वाळे दुष्ट पुरुषों को (सं धेहि अभि धेहि) अच्छी प्रकार संधान 
कर, उनको शास्त्रा से पीडित कर उनका अभिधान कर, सब ओर से बांध ।' 
दास्त्रास्त्रों से संघान उनको दबा कर सन्धि या मेल करना है, नैसे-'शरसं-- . 
घान” । “अभिधान ”चांघने अर्थ में आता है जैते-*अश्वाभिधानी” घोड़े को 
बांधने की रस्सी । अर्थाद्‌ राजा शास्त्रों को समक्ष रख कर दुष्टों से संधि 
और विग्रह करे, जिससे वे भयभीत होकर प्रजा को पीडित न कर सकें । 
यन्ञेरिपूः सन्चममानो अञ्ने चाचा शल्य अशनिभिर्दिहयानः । 
तामिर्विध्य हृदये यातुधार्नान्मतीचो घाहून्प्रतिं भङ्ध्येषाम्‌ ॥४॥ 
भा०--हे ( अन्ने ) सेनाओं के अग्रणी नेता ! सेनापते ! तू ( यज्ञेः ) 
अनेक स्ति, वेतन, पुरस्कार, आदर, मान-सत्कार आदि उपायों से, (इपूः)- 
अनेक सेनाओं को (सं-नममानः) अपने अधीन करता हुआ ओर ( घाचा )' 
अपनी आज्ञा से ( अशनिमिः ) अशनि नामक महान्‌ अस्त्रो सहित 
(शल्यान्‌) धनुष वाणां सहित बीरों को (दिहानः) खूब एकत्र करता हुआ, 
( ताभिः ) उन शक्तियों से |( याच्ु-धानान्‌ ) प्रजा को पीडा देने वाळे 
साधनों को घारण करने बाळे दुष्ट घुरुषों को ( हृदये विध्य ) मर्म पर 
आघात कर ( पुपाम्‌ ) उनके ( प्रतीचः वाहून ) उनके प्रति द्वेषी, विरोधी, 
चाहुओं अर्थात्‌ लड़ने वालों को ( प्रति भङ्घि ) तोड़ डाल, उनको बाइओं 
के समान तोड़ कर छुंजा पुंजा कर दे । 
अद्ये त्वच॑ यातुघानस्य भिन्धि डिज्शनिहेरखा हन्त्वेनम्‌ । 
म पर्वाणि जातवेदः शुणीदि क्रव्यात्केविप्णुर्वि चिनोतु वृक्णम्‌ ५% 
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सा०---( अन्ञे ) अथि के तुल्य तेजस्विन्‌ ! हे दुष्टा को सन्तापित, 


“पीड़ित और दग्ध करने वाले ! तू (यातु-धानस्य) कुटिल चाल चलने बाळे. 


चा प्रजा को पीड़ा देने वाले दुष्ट पुरुष के ( व्वचं भिन्धि) खचा घा देइ 
गको छिन्न भिन्न कर, उसको कठोर शारीरिक अंगच्छेदन आदि दण्ड दे । वा 
-उसके ( त्वचं) आवरणकारी, छुपने के स्थान को ( भिन्धि) नाश कर! 
< हिंखा ) हिंसा चा प्राण नाश करने वाली ( अशनिः ) विद्युत्‌ अख 
*( हरसा ) प्राणहारक ज्वाला से ( पनं हन्तु ) इसको मारे । ( पर्वाणि ) 
उसके पोरुओं को वा उसके पालन करने चा उसके मनोरथों को पूण करने 
*वाळे साधनों, अंगों चा सहयोगियों को ( णीहि ) नाश कर ( विव्णुः ) 
व्यापक शक्तिशाली पुरुप ( क्यात्‌ ) मांसाहारी पछ के तुल्य ( घृष्णम्‌ ) 
दुष्ट व्यक्ति के छिन्न भिन्न अंगों को (वि चिनोठ) चुन २ कर इदप करलं । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार किसी करें छिन्न भिन्न देह के अंगां को गीध, कुत्ता 
सियार आदि खाजाते हैं उसी प्रकार दुष्ट प्रजा-पीड़क व्यक्ति फे छिन्न 
भिन्न देहवत्‌ राष्ट्र ळे अंगों को उससे अधिक शक्ति बाले राष्ट्र छीन 
अपर ले । 
यच्रेदारनी पश्यासि जातचदर्ितष्टन्तमञ्च उत वा चरन्तम्‌ । 
यद्वान्तरिक्षे प॒थिभिः पतन्तं तमस्ता विध्य शकष शिशानः ॥६॥ 
भा०-- है ( जात-वेदः ) भनेश्वयं के स्वामिन्‌ ! ( इदानीं ) इस 
समथ ( यत्र ) जहाँ भी चू किसी दुष्ट पुरुष को ( तिष्ठन्तं पश्यसि ) खदा 
देखे, अथवा ( चरन्तं पश्यसि ) अथवा विचरता देखे, ( यत्‌ चा) 
अथवा ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष में वा ( पयिभिः पतन्तं ) भूमि पर मागो 
से जाता हुआ देखे ( तम्‌) उस दुष्ट को, हे (अझे) सेनानी ! व्‌. (अस्ता) 
हुप्टों को उखाड्ने हारा ( शिशान+ ) तीक्ष्ण शासन करता हुआ, नियम 
व्यवस्थाओं और सैन्य शास्त्रादि को तीच रखता हुआ, दुष्टो को ( शवो 2 
'हिंसाकारी साधन, चाण, चा शस्त्र से ( दिष्य ) मार । 
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उतालब्धं स्पुणुद्दि जातवेद आलेभनादछ्िभियाँतुघानात्‌ । अञ्चेः 
पूवी नि जहि शोशुचान आमादः दिवङ्कास्तम॑दन्त्वेनाँः ॥ ७॥' 

` भा०--हे ( जात-वेदः) भूमि में या राष्ट्र मे उत्पन्न हुए प्रत्येक वच्च, 
सनुष्यादि को भी अपना धन मानने चाळे, सब उत्पन्न जीवों के स्वामिन्‌ ! 
हे ( अभे ) तेजस्विन्‌ ! ( उत ) और तू ( आळेमानात्‌ ) प्रजा के जनों: 
को पकड छेने वाळे ( यातु-धानान्‌ ) पीड़ाकारी बन्धन बांधने वाळे दुष्ट 
से ( आळव्धं ) पकड़े हुए प्रजावये को ( स्एणुहि ) बचा । ( ऋष्टिभिः )' 
दुष्टों को सन्तप्त करने वाळे साधनों द्वारा उस से उसकी रक्षा कर । प्रजा 
के किसी व्यक्ति को भी यदि दूसरा राज्य पकढ छे था कोई डाकू या दुष्ट 
जन पकड़े ले तो राजा उसको उन से बचावे । हे राजन्‌! चू ( पूर्वः )' 
पालक होकर ( शोशुचानः ) पापी को सन्तप्त करता और तेज से चमकता" 
हुआ ( आमादः ) कच्चे मांस को खाने चाळे. दुष्टों को ( नि जहि ) सर्वथा 
और खूब दण्डित कर! उसको (दितरकाः) नाना शब्द करने वाळी (एनीः) 
वेग से उड्ने वाळी चीळें ( तम्‌ अदन्तु ) उसको खावें। जो ब्यक्ति मांसा 
लोभी प्रजा के जनों का कच्चा मांस खाजावें, राजा उनको मांसखोर- 
जानवरों से फंडचा डाळे । उनका आहार करा दे । जिससे अपने दुःखः 
अनुभव करके दूसरे के मांस खाने का दोप उनको अनुभव हो और के 
चुरे मार्ग से इटे । 

le ln च यातुघानो =. कणोतिं el 
इइ प्र बूहि यत॒मः सो अशे यो यालुघानो य इदं कृणोति । 
तमारभस्व समिर्धा यविष्ठ नृचक्षसश्चक्षुषे रन्धयैनम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--९ यः यातुधानः ) जो प्रजा को पीडा देने वाळा है, ( थः )' 

जो ( इदम्‌ कृणोति ) पापाचार कराता है हे ( अभे ) तेजखिन्‌ (सः )” 
बह ( यतमः ) उस अकार के अपराधियों में कौनसा दै, उसका अपराध 
कया और किस प्रकार का और कितनों में से किस वर्ग का, कौन १ है यहः 
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सब विवरण पूर्वक, ( इह प घडि ) इस राष्ट्र में अच्छी प्रकार चतला 
-जिससे सब कोई उसके जुरे काम को जानकर घिकारें और ( तम्‌ ). 
उसको ( सम्‌ इधा ) खूब जरती चमकती लकड़ी या चमचमाती लोहे 
की सलाख 'सूमि' से (आ रभस्व) स्पर्श करा । हे (यविष्ठ ) बळुश्चालन ! 
न्तू उसको ( नू-चक्षसः ) मनुष्यों को यथाऽपराध दण्ड की व्यवस्था करने 
-चाळे राजा, न्यायदाता की ( चउछुपे ) न्याय दृष्टि के लिये ( एनम्‌ रन्धय ) 
इसको पीडित कर, उसको अपना भाई बन्छु जान कर, चा उससे अनादि 
बहुत पाने की आशा से भी दण्ड देने से मत व्याग, उसको अवश्य 
“दण्डित कर । 
॥णेनांय्रे चक्षषा रक्ष यज्ञं मञ्चं चस्रुभ्यः प्रणय प्रचेतः । 
इस रच्चास्याम शोशुचान मात्वां दभन्यातघार्ना नचच्छः॥ ६॥ 
भा०--हे (अमे) अभि के तुल्य तेजखिन्‌ !-दुष्टा को दुर्ध करने 
चाळे राजन! तू ( त्तीदणेन चक्लपा') तीइईण दृष्टि से ( प्राज्ञम्‌ ) सवोत्कृष्ट 
( यज्ञम्‌) अपने सुसंगत राष्ट्र की (रक्ष ) रक्षा कर। हे ( प्रचेतः ) 
उत्तम ज्ञान और उत्तम चित्त वाले ! हे ( नु-चक्षः ) मलुद्यों के ऊपर 
न्यायद्वष्ः । ( रक्षांसि हिंलम्‌ ) इष्टां के नाश करने ' वाळे ( असि 
झोझुचानम ) सुकावळे पर दण्डित करते हुए (व्वा) तुझको ( याठुघानः ) 
पीडादायी दुष्टजन (सा दभन्‌ ) नाश न करं 1 
नृचक्षा रञ्ञः परि पश्य विछ तस्य नीशि प्रति डाणीह्यद्रा। तस्याञ्च 
छहरा शणीहि जेघा सूले यातुधानस्य बुस ॥ १० ॥ ६॥ 
आए०- है (नभ) विद्वन्‌, तेजस्किच्‌ ! तू ( च-चक्षाःः ) सव मचुष्या के 
चीच अधान नेता, अध्यक्ष शासकों के व्यवहारो को भी देखने द्वारा है 1 
चू( विश्च ) ्रजाओं में (, रक्षः परि पश्य ) हुए राक्षस स्वभाव के सनुष्य 
नौर अधिकारी को भी देख । ६ तस्य त्रीणि अमरा ) उसके तीन अये कर्मी 


अ०ऽसू०८७।१२] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ २८७ 
को (प्रति णीहि ) प्रति समय नाश कर भौर ( हरसा ) तीक्ष्ण तेज 
चा दण्ड से ( तस्य एटीः ) उसकी पीठ पर के सहायकारी जनों को भी 
९ प्रति णीहि ) खूब पीड़ित कर जिससे घे उसका साथ छोड़ दें । 
€ यातु-धानस्य ) प्रजा फो सताने वाले दुष्ट राक्षस के.( मूलम्‌) मूल को 
( त्रेघा ) तीनः प्रकारो से ( इश्च ) कार डाळ । दुष्ट प्रजा पीडक के तीन 
*अग्र'--जनवळ, धनव, और मनोबल, उसके सूल पर तीन प्रकार का 
आघात, उसको नाश करना, उसके साथियों का नाश करना, उसके नष्ट 
होने के वाद भी उसके वाद के पुन्र-पौत्रादि घा उसके दास-भत्यादि का 
नादा करना । 
बियीतुधानः प्रसितिं त पत्वृतं यो अंगने अनुतिन हन्ति । 
तमचिषां सफुर्जय॑ञ्जातवेदः खमक्तमेनं गृणते नि बृद्धि ॥११॥ 
भा०--हे (अभे ) तेजस्विन्‌ !' दुर्टा को भस्म करने हारे ! वह 
९ यातु-धानः ), पीडादायक साधनों से प्रजाओं को बांधने वाला दुष्ट पुरुष, 
आतंककारी प्रजापीदक, ९ ते ) तेरे ( प्रसितिम्‌) बन्धन को ( त्रिः एच ) 
तीन प्रकार से भावे (यः ) जो ( अट्तेन इन्ति ) अपने असत्य घचन घां 
व्यवहार से दूसरे को दण्डित, पीडित, नष्ट करता है । हे (जात-वेदः) सब 
अनो के स्वामिन्‌ ! ( तम्‌) उसको ( अचिपा ) अपने तीब्र ताप से 
९ स्फूर्जयन्‌) व्रिञ्चुलीवत्‌ पीद्ति, भयमीत करता हुआ, ( समक्षम्‌ ) सब 
के सामने ( एणते ) प्रा नाशील प्रजा जन के हितार्थ, (एनं निडझूधि ) 
विशेष रूप से काट डाल 1 
तर्दग्ने चक्षः प्रतिं धेहि रेभे शफारुजं येन पश्यासि यातुधान॑म्‌। 
अथर्ववज्ज्योतिया देव्येन सत्यं धू्चैन्तसचितं न्योप ॥ १२॥ ` 
भा०--हे ( अपने ) तेजस्विन्‌ !.सर्वप्रकाशक ! दुष्टों को दग्ध करने 
झारे ! द (येन) जिस न्यायदृष्टि से ( द्राफारुज यातुधानं पयसि ) निन्दा 
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ओर कृत्सित वचनो से पीदा देने वाळे ( यातु-धानम ) पीडादायक पुरुष 
को ( पश्यसि ) देखता है, ( तच्‌) उसी ( चछुः ) सत्य प्रकाशक चक्चु 
को (रेभे ) प्रार्थना करने वाळे, अपने दुःख निवेदन करने वाळे, चा स्तुति 
कारा या झुभ वचन, सदुपदेंश करने चाळे पर (प्रति घेडि) डाळ 1 ( सत्यं 
घूर्वन्तम्‌ ) सत्य का नाश करने चाळे (.अचितम्‌ ) पाप को करने में न: 
चेतने चाले, पाप के दुष्परिणाम को न जानने दाले.पुरुष को ( अथनंवत्‌ ) 
निश्चळ, अढिग, निव्म्रकम्प, स्यिरभाव से युक्त, निष्पक्षपात होकर 
( देव्येन ज्योतिपा ) अन्ञि, आदि दिव्य पदायों की ज्योति से ( नि ओष ). 
खूब संतप्त कर, उन पर दिव्य परीक्षा का प्रयोग कर जिससे चे भय से 
सत्य कर्हे, असत्य न कहें। - 

यदझे सद्य मिथुना शर्पातो यद्धाचस्तृ्ट जनर्यन्त रेभाः । मन्योर्म- 
नैसः शारव्यार जायंते यातयां'विष्य हृद॑ये यालुघानान ॥१३॥ 


भा०--है ( अशे ) ज्ञानबन्‌ ! सवमार्य के दर्शक ! ( अचय ) अव 
€ यत्‌ ) जव ( मिथुना शपातः ) दो मिल कर एक दूसरे पर निन्दा जनक 
वचन, अपद्ब्दों का प्रयोग करें चा ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ६ वाचः तृष्ट 
जनयन्त ) चाणी का कडु रूप प्रकट करें तब (या) चो वाणी (मन्योः) 
सननशील चा क्रोध वाळे चित्त के लिये ( शरब्या ) वाण के समान वेदना 
जनक ( जायते ) होती है तू ( तया) उससे भी ( यातु-धानान्‌ 3 
पीडादाचक जनों को ( हदये दिष्य ) 'हृदय में तादित कर । अर्थाद्‌ थंदि 
सरी पुरुष या सित्र या विद्वाद लोग कडु वचनों का अयोग करें और अपराधी 
हो तो उनको भी चुभती तीखी हृदय सें लगने वारी चाणी से ही डाँट 
चतला कर वायू-दण्ड देना चाहिये । 


पर्य शृणीहि तप॑सा यालुघाचान्परं्े रक्षा दरखा शणीदि। 
पराचियपा सूरदेचाञ्छुणीडि पराछुनृपो अभि शेशुचानः ॥ १४ ॥- 
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पराद्य देवा वृजिन शृणन्तु प्रत्यगेनं शपथा यन्तु तृष्टाः । 
चाचास्तेच शर॑च ऋच्छुन्तु मर्मन्विशवस्येतुभाखाति यातुधानः १५७ 
भ्रा०--हे ( अशे ) तेजखिन्‌ ! वू ( यातु-धानान्‌ ) पीड़ादायकों को' 
€ तपसा ) संन्तापकारी साधनों से ( परा श्णीहि ) दूर तक मार भगा । 
९ रक्षः ) विज्नकारी को ( हरसा परा णीहि ) संवरणकारी, अद्भुत 
आश्रयंजनक साधन से दूर से ही नाश कर । ( मूर-देवान्‌ ) भरने मारने 
चाळे युद्धेच्छु, विजय चाहने वालों को वा मोह में पडे हुओं को (भचिषा) 
अपनी तीबतायुक्त ज्वाला से ( परा श्वणीडि ) दूर से ही पीड़ित कर । 
भौर तू ( शोशुचानः ) अति देदीप्यमान होकर ( असु-तृपः ) मनुष्यों के 
प्रार्णो से अपनी तूसि करने वालों वा केवळ अपने प्राणों को ही तृप्त 
करने चाळे को ( असि परा श्गीहि ) उनका सुकाबला करके उनको 
पीडित करके दूर कर । इति सक्षमो वगः ॥ 
यः पौरुपयेण क्रविर्पा ससङ्क्त यो अश्व्येन पशुनां यातुधानः । 
यो अध्न्याया भरति क्तीरमझ्े तेषा शीषाणि दरसाएि वृश्च 1 १६॥ 
. सा०्-( यः) जो ( यातुधानः ) अन्यो को पीडा देने चारा होकर 
अर्थात्‌ अन्यो को पीड़ा देकर अपने को .( पौरुपेयेण क्रविपा ) सलुष्यो- 
पयोगी अन्न आदि साधनों से (सम्‌ अङ्के ) ' सजाता .है और 
( यः ) जो ( अइव्येन पशुना सम्‌ अंके ) अन्य को पीड़ा देकर स्वयं घोड़े 
के समान वेग से जाने वाले पछ से अपने को चमकोता है, जो'दूसरे को 
पीड़ा देकर ( अध्न्यायाः क्षीरं. भरति ) गो का दूध ऊेता है, हे (अभे) 
ज्ञान और तेज के प्रकाशक ! तू ऐसे ९ दुष्टों. के ( शीर्षाणि ) शिरो को 
( हरसा शश्च ) तेज शाख सं काट डाला । 
संवत्सरी ऐं पय॑ उस्मियांयास्तस्यमा्शी्यालुघानों नृचक्षः। , 
पीयर्षमञ्चे यतमस्तितृप्सा्ं प्रत्यः्वमर्चिषां विध्य मर्मेन्‌ ॥१७॥ 
१६ 
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भा०- हे ( च-चक्षः ) मनुष्या के अध्यक्ष ! (यातु-धानः) प्रज्ञाओं 
में अन्यो को पीडा देने वाळा एरुप ( उलियायाः ) यौ के- ( संवत्सरीणं ) 
“घर्ष भर में पैदा होने वाळे (पयः) दूध को ( मा अश्चीत्‌ ) सत. खाचे अर्थात्‌ 
दण्डरूप में उसे गौ का दूध साल भर तक पीने को न मिले । और उन 
दृण्डितों सें से ( यतमः पीयूषम्‌ तिवृष्सात ) जो कोई दूध पी खेवे, ( तं 
प्रत्यंचम्‌ ) उस आज्ञा-भंगकारी, विपरीतयामी को ( अचिपा ) जरते अग्नि 
सय शख से ( मर्मन्‌ विध्य ) मर्मस्थान पर वेध, ताडित कर। , 
विषं गवौ यातुधार्नाः पिवन्त्वा वृश्च्यन्तामदितये दुरेवाः । 
परैनान्देवः संचिता द॑दालु परां आगमोप॑घीनां जयन्तात्‌ ॥ १८॥ 
भा०--( यातु-धानाः ) प्रजाओं को पीड़ा देने वाळे, दुष्ट, अपराधी 
लोग ( गां विपे ) गौआं का जळ, मूत्र आदि (पिवन्छु) पान करें । और 
( अदितये दुरेवाः ) अदिति, माता पिता, घुत्र आदि के प्रति बुरा व्यवहार 
करने वाळे जन, ( परा बुइच्यन्ताम्‌ ) बहुत उरी तरह से काटे जांय, 
पीडित किये जॉय 1 ( सविता देवः ) प्रकाशमान सूय वा सूय का श्रकाश 
€ एनान्‌ परा ददातु) इन से परे रहे 1 उनको ऐसी अन्धेरी कोठदी में 
रखा.जावे कि सूर्य का प्रकाश इन्हें न मिळे । भोर चे (ओषधीनां भागं परा 
जयन्तु) ओपधियों का सेवनीय अंश भी प्रात न कर ! वे रोगपीडित 
होकर कष्ट भोगे । 
सानाद॑ग्ने मुणासि यातुघाजान्न त्वा रच्तासे पृत॑ंनास जिग्युः 
अनु दह सदरसूरान्क्रव्यादो मा ते हेत्या सुच्तत देन्यायाः॥ १६॥ 
भा०--है (अभे) अग्रणी सेनापते ! $दू ( यातु-घानाच्‌ ) पीडादायक 
दुष्ट पुरुषों को ( सनाव्‌ एव भणसि ) सदा से ही नाश करता है! 
९ रक्षांसि ) ढुष्ट-राक्षस लोग ( एतासु ) संग्रामो में ( व्वा न जिग्युः.) 
लुझे,न जीत पावे 1 ९ सह-सूरान्‌ क्रन्यादः ) सूर चा मारने वाळे. .रख्याख 
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साधनां वा मारने घाले सैनिकों सहित कन्य अर्थात्‌ मनुष्यों का मांस खाने 
जाळे, वा प्रजाओं के अन्नों को खाजाने वाळे, (ते ) तेरे ( देन्यायाः ) 
विजयशीछ सैनिकों फे ( हेत्याः) हननकारी अखों से_( मा झुक्षत ) 
सत टूरे । 
स्वं नो असे अधराटुदक्तास्वं पश्चादुत रच्ता पुरस्तत्‌ । 
प्रति ते ते अजरासस्तपिष्ठा अघशं शोशुचतो दहन्तु ॥२०॥५॥ 
भा०--हे ( अभे ) तेजस्विन्‌ ! ( त्व) तू ( नः ) हमारी (अधरात्‌, 
उदक्तात्‌) नीचे से और ऊपर से और ( ववं ) तू (पश्चात्‌ उत्त पुरस्तात्‌) 
पीछे से और आगे से (रक्ष) रक्षा कर | ( शोञुचतः ते ) तेज, से 
तेजस्वी तेरे ( ते ) चे नाना (अजरासः) बाण आदि फेंकने वाले वा कभी 
_ नष्ट न होने वाढे, अन्यर्थं ( तपिष्ठाः ) खूब पीडादायक साधन, वा वीर 
चुरुप ( अघश्चंसं ) पाप से दूसरों की हिंसा करने वाळे को (अति दहन्तु) 
अतिक्षण दुग्ध करें, जळावे, निरन्तर पीडित करें । इत्यष्टमो वयः ॥ 
प॒श्मात्पुरर्तांदधरादुरदक्तात्कविः काव्येन परि पाहि राजन्‌। 
सखे सखायमजरो अरिम्ण्‌-्रें मंता अमरत्यरुत्वं नः ॥ २१॥ 
सा०--है ( अझे ) तेजखिन्‌ ! विद्वन्‌ ! हे (सखे) मित्र ! (अमत्यः 
रमू ) किसी को न मारने चा किसी का प्राण नाश न करने हारा तू (नः 
अर्त्ताच्‌ ) हम मनुण्यों की ( पश्चात्‌ पुरस्तात्‌ अधरात्‌ उदक्तात्‌ ) पीछे 
से, आगे से, नीचे से और उत्तर से ( काव्येन पारिपादि ) विद्वान्‌ , घडि- 
मानो के बनाये विधान आदि से सव प्रकार से रक्षा कर । हे ( राजन) 
राजन्‌ ! तेजखिन्‌! प्रजा के चित्त को प्रसन्न करने हारे | तू ( अजरः ) न 
नाश होने घाला ( अमत्यँः ) [अमरणघमं दोकर ( सखायं परि पाहि 2 
(मित्र रूप प्रजावर्ग और मित्रवग की रक्षा कर । 
यरि त्वाझ्ने पुर घर्य विप्र॑ सहस्य धीमहि । 
पद्व दिवेदिचे, डन्तार भङ्गुरावताम्‌ ॥ २२॥ 
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भसां०--हे ( अभे ) अग्रणी ! हे तेजस्विन ! नायक ! हे ( सहस्व ) 
शब्बुओं को पराजय करने हारे ! ( चयं) हम लोग ( घुरं ) सबके पालक, 
९ विप्रम ) परम मेघावी, ( हपढ्-वर्ण ) 'घुओ को बलपूत्रक दवाने चाळे 
स्वरूप या तेज को धारण करने वाळे, ( दिवे-दिवे ) दिनों दिन ( भंगुरा- 
चतास्‌ ) प्रजा पीइकों के ( हन्तार ) नाश करने वाळे ( त्वां ) चक्क 
( परिघीमहि ) सर्दत्र स्थापित करें और ८ व्यां परिधीमहि ) तुझको सब 
ओर से परिधान-करें, तेरी चारों ओर से हम रक्षा करें और तेरा आश्रय लें, 
चुस्त केन्द्र में रख कर हम तेरे चारों ओर रहें । 

विषेण भङ्गुरावतः पाति ष्म रक्तसो दह । 

अञ्चे तिम्मेन शोचिषा त पुरत्रामिक्रेष्टाभिः ॥ २३ ॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) तेजखिन्‌ ! अझे ! तू ( रक्षसः ) दुष्ट, विघकार्री . 
पुरुषों को ( तिग्मेन विषेण ) तीखे विप से वा तीक्षण, विशेष रूप से 
विविध प्रकार से जीवन का अन्त करं देने वाळे ( शोचिपा ) तेज़ शखर से 
(अति दह स्म) उसको भस्म कर, जला, पीडित कर । और (तपुः-अआाभिः) 
तपे इंए अग्रभागों चाली (ऋषिभिः) संगीनों के सरश शर्तों से (म्ति;दह) 
भस्म कर! . > 

प्रत्यज्ञे मिथुना दढ यातुघाना किसीदिना 1! , 

से त्वा शिशामि जाग़ह्ादच्यं विश्व मन्मभिः ॥ २४ ॥ 

भा०---(अर्ने) अग्ने ! तेजस्विन्‌ ! तू (मिथुना) जोडे २ (यातु-घानाओ 

अन्यो को पीडा देने वाळे ( किमीदिना ) समय और दूसरे के किये कार्य 
चा पदार्थ और जीवन को कुछ न 'संमझने चाळे, गर्वोळे खरी पुरुषों को 
९ प्रति दह ) खूब पीडित कर । ( अदव्धं ) अ्हिसक ९ त्वा ) तुझको हे 
€ चिप्र ) सेघाविन्‌ ! ( सन्ममिः ) उत्तम २ विचारों से ( सं शिशामि ) 
अच्छी घकार शासन करूं जिससे तू (जागृहि) सदा जाग, सांवधान रहे 
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' यातुधानस्य रक्षसो वले वि संज चीरम्‌ ॥ २५॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( अभे ) तेजस्विन्‌ ! तू ( रक्षसः इरः ) दुष्ट धुरुण के 
सेज को ( विश्वतः ) सब प्रकार से अपने (हरसा) तेज से (प्रति श्रणीडि) 
नए कर । और ( यातु-धानस्य) प्रजा पीडक दुष्ट पुरुष के ( वलं ) 
बल को और ८ दीयेम ) वीरय, सासय्य को ( वि-रुज ) विविध उपायों से 
नए कर । एति नवमो वर्गः ॥ 


[ दद ] 
ऋषिः मूरधन्वानाहिरसो वामदेव्यो वा ॥ देवता--सर्यवेश्वानरी ॥ . छन्दः 
२४, ७, १५, १६ विराट्‌ त्रिष्डप्‌ । ९, ८ त्रिष्टड्प्‌ । ६, ६-१४, १६, 
१७ ननिचुव्‌ त्रिष्डुपू 1 १८ आची स्वराट्‌ त्रिष्डपू ॥ एकोनविंशत्युचं सक्ताम्‌ ॥ 
हविष्पान्त॑सजरं स्वर्विदि दिविस्पृश्याइंतं जुएमशी। 
तस्य भमेणे झुर्वनाय देवा धर्मणे क॑ स्व॒घयां पप्रर्थन्त॥ १॥ 
. भां०--(देवाः) सूर्य के चमकने और प्रकाश देने वाले 'किरणो और 
६ स्वः-विदि ) प्रकाश और ताप को अदान करने वाळे, ( दिविनस्टलि ) 
भूमि भोर आकाश में व्यापने वाळे ( अझो ) अप्रिमय सूर्य में ( पान्तं ) 
पान करने योग्य, ( विः ) ग्रहण करने योग्य इवि के सदश, ( अजरं ) 
अविनश्वर, ( आहुतम्‌ ) प्रदान किये और ( जुष्टम्‌ ) स्वयं अदण किये 
जरू तत्व को ( तस्य ) उसकी ( भमंगे ) सवंपोपणकारी ( सुवनाय ) 
पुनः ब्यक्त रूप से प्रकट होने वाळे ( धमंणे च ) सबको धारण करने चाळे 
जगत्‌ के हितार्थ (सधया) स्वःशरीर चा चेतनादि की पोषणकारिगी “स्वधा” 
अन्न वा जल रूप से, (कं प्रथन्त) विस्तृत करते हैं । इसी प्रकार (२) देव 
विद्वान्‌ जीवगण घा प्राण गण जिस ( पान्तं ) पालक चा पीने खाने योग्य 
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~ बेड 


अन्न को छपने जाठर असि में आहुति करते हैं, उसके अभि के पोषणीय 
घारणीय देह की (स्वधया) खधा अर्थाव्‌ चेतना रूप से व्यक्त करते हैं | वे 
अन्न को खाकर उसी को चेतना रूप से देह में प्रकट करतें हैं 1 (३) इसी 
प्रकार विद्वान्‌ जन उस असु रूप अनि में पालनीय प्रिय इस जीव को 
प्रश में समर्पित करते हैं तो उसी सवंपोपक, सर्च-घारक, सचोत्पादक 
प्र की स्वधा शक्ति से दे ( क पप्रथन्त ) परस मोक्ष को भा करते हैं । 
गौण सुने तससापंरूळदमाविः स्वंरभचज्जाते नौ । 
तस्य॑ देवाः पुंधिवी द्यौरुतापो5२णयन्षोर्पघीः सस्ये अस्या 
भा०--९ तमसा ) तम से ( शुनं ) यह समस्त संसार ( गीणम्‌ 9 
अपने भीतर लील लिया जाता है तव चह (अप-गुडम्‌) अन्धकार में कहीं छुप 
जाता है 1 और ( जाते अझौ ) अन्निसय सूर्य छे प्रकट होने पर (स्वः) घह 
सव प्रकट रूप में (आविः अभवत्‌ ) स्पष्ट-हो जाता हे । (३) इसी प्रकार 
यह समस्त जयत्‌ 'तमस्‌', अव्यक्त प्रधान में लीन हो जाता है. 1 और फिर 
अभि अर्थात्‌ सर्वांमणी सत्त्वमय, तेजोमय हिरण्यगर्स के प्रकट होने पर 
ब्यक्त हो जाता है! 
सहल्रयुगप्यन्तमह्यंद्‌ घह्मणो विदुः 
रात्रिं युगसहच्ञान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ 
झच्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सचोः असघन्त्यहरायने । 
_ राञ्यायसे प्रलीयन्ते तत्रेंवावपक्तसंज्ञ के ॥ 
अूतघासः स एवायं सूत्या भूत्वा लीयते 
,  , राज्यागमे अवश्चः पाये ्रभवन्त्यहरायने ॥ गीता ॥ 
हप का मुक दिन और पुक रावि सहल २ युगा के होते हैं दिन के - 
आये पर जच्दक्त से सव व्यक्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं, रात्रि के आने पर 
सब फिर अव्यक्त में लीन हो जाते हैं । समत्त भूत-सन्ह, प्राणि-संसार 
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रात्रि के आने पर उसी में लीत होता है, और दिन के आने पर 
* अकर होता है। यह घटना दिन रात्रि के इष्टान्त से ही वर्णन की जाती 
है। ( तस्य ) उस जगत्‌ के प्रभव और प्रल्य करने वाले ( अस्य ) इस 
महान्‌ 'अग्नि' रूप स्वप्रकादा प्रशु के ( सख्ये ) मित्रभाव में ही .( देवाः) 
समस्त देव, ( एथिवी, यौः ) एथिवी और आकाश (उत्त आपः ओषधीः) 
और समस्त लोक और ओषधिया चा तेज-धारक सूयं आदि ( अरणयन्‌ > 
रमण करते हैं, प्रसन्न होते हें । 

देवेशिस्थिंपितो यक्षियॅमिराशि स्तोपाण्यजरै बृहन्तम्‌ | 

यो भाजुर्ना एथिवाँ द्यामुतेमामांततान रोद॑सी अन्तरिम ॥३॥ 
__ भा०--उसी महान्‌ अभि का पुनः वर्णन करते हैं । मैं (यक्षियेभिः) 
यज्ञ, देवपूजन और सत्संगति करने योग्य विद्वानों से ( दृपितः ) प्रेरित 
होकर उस ( अजरम्‌) अविनाशी, ( ब्वृहन्तम्‌ असिम्‌ स्तोपाणि ) 
सहान्‌ अशि की स्तुति करूं (यः ) जो ( भानुना) अपने तेज से 
( एथिवीम, उत द्याम्‌ ) इस एथिवी और महान्‌ आकाश को और 
( रोदसी अन्तरिक्षम्‌ ) एथिवी, आकाश के वीच के अन्तरिक्ष को भी 
( आततान ) विस्तृत करता है । 

यो होतासींत्मथमो देवर्जष्टो यं खमाञ्जचाज्येंचा चुणानाः । 

ख प॑तनरीत्वरं स्था जगयच्छुचाचसासेररूणाज्जातवेदा॥४॥ 

भा०--( यः ) जो ( प्रथमः) सव से प्रथम ९ देव-जष्टः ) सब 
विद्वानों छे सेवित ( होता आंसीच: ) समस्त जगत्‌ को अपने भीतर लेने 
हारा है ( थम्‌) जिसको .( दृणानाः ) वरण करने वाले भक्त जन 
( आज्येन सम्‌ आक्षन्‌ ) एत से असिं के जुल्य प्रेम, भक्ति और सवे 
प्रकाशक ज्ञानयुक्त चचन-विछास से अच्छी प्रकार प्रकट करते हैं (सः ) 
चह हो ( पतत्रि) उड्ने वाळे, ( इत्वरम्‌ ) गंमनशीऊ जंगम संसार को 
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और ( स्थाः जगद्‌ ) स्थावर जगत्‌ को और ' ( श्वात्रम्‌ जयत्‌ ) वेग से 
जाने वाले सूर्यादि छोकसंमूह को ( अक्णोत्‌ ) वनाता है । चही 
( अमिः ) अञ्निवत्‌ सवेप्रणेता और ( जात-वेदाः ) समस्त पत्राथौ में 
ब्यापक है । 5 = 4 
यज्ञांतवेडो सुवनस्य सूर्चज्नतिंछा अभ सह रोचनेन । तं त्वा- 
हेम सति भिंगाभिरकयैः स यक्षियों अभचो रोदसियराशशा २ णा 
भा०--हे ( जातचेदः ) समस्त उत्पन्न जगद्‌ को च्यापने और जानने 
चाळे ! ( अभे ) हे स्वप्रकाश ! सर्वप्रथम ! प्रभो ! (यत्‌ ) जब वा जो तू 
९ रोचनेन.) प्रकाश के संसान "  सुवनस्य मूर्धन्‌ ) ` समस्त उत्पन्न जगत्‌ 
के शिर पर सूर्यवत्‌ ( अतिछः ) स्थिर, सर्वापरि मूर्धन्य है । ( तं स्वा) 
उस तुझ को इम,( मतिमिः ) घुद्धियो से, सननकारी चित्ता से, (गीमिः) 
चेद्वाणियों से - ( उक्यैः ) विद्वानों के व्याख्या-वचनों से ( अहेम ) हम 
आसत दों, तेरा ज्ञान करें 1 ( सः ) वह तू ( यज्ञियः) यज्ञों से पूजा योग्य 
और ( रोद्सि-आः अभवः ) आकाश और भूमि सव को पूर्ण करने चाला, 
सर्वन्यापक (.अभवः ) है 1 इति दशमो वर्यः ॥ US 
सुर्घो अवो भ॑वति नक्कसञ्चिस्ततः खयो जायते प्रातरुद्यन्‌ । 
सायामू तु यश्षियानामेतामपो 'यक्तूणिस्धरति धङ्ञानन्‌ ॥४॥ 
भा०--चह (नघिः)प्रकट करने वाला, तेजोमय, जगत्‌ का उत्पादक ही 
९ नकस्‌ अवति) “नक्त अर्थात्‌ “अव्यक्त है। घह ही ( सुवः) इस 
उत्पन्न जयत्‌ का ( सूर्घा भवति) मूर्धा, मस्तिष्क के समान सबका मूळ 
आश्रय, प्रचत्तक और सूते “जगत्‌ को अपने में धारण करने चाला है 1 
( ततः ) उसी से ( सूर्यः जायते ) सूर्य उत्पन्न होता है जो कि प्रातः 
उत्‌ यन्‌ ) प्रातःकाळ में, सृष्टि के आदि में उदित होता है । और (यत ) 
जो वह ( दृणिः ) अति ` वेगवान होकर' ( अजानन्‌ ) सव कुछ जानता 
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हुआ ही ( अपः चरति ) समस्त कर्म करता है, जगत्‌ को धनाता है, और 
€जपः) प्रकृति के समस्त परमाणुओं सें ब्यापता है, इसको ही ( यज्ञियानां 
सायाम्‌ अहेम ) इम यज्ञ करने घाळे विश्वलष्टाऔं की माया अर्थात्‌ जगत्‌ 
निर्माण करने वाला शक्ति वा वुद्धि रूप से जानते हैं । 


NN At 


इशेन्यो यो महिना सामिद्धोऽरोंचत दिवियोनिर्विभांचा । 
तस्मित्चशी सूक्तवाकेन देवा हविर्विश्व आजुहवुस्तनुपाः ॥७॥ 
भा०-_( यः दरोन्यः ) जो दर्शनीय, सथ के दुशेन करने योग्य, 
९ महिना सम-हऱ्दः ) अपने महत्व या सामर्थ्यं से प्रदीक्ष, स्वयं प्रकाशित, 
९ दिवि-योनिः ) प्रकाश, पार्थिव शरीर और सूर्य चा तेजस्तत्व में आश्रित 
` (वि-भावा ) विशेष रूप से कान्तियुक्त होकर ( अरोचत ) सब को प्रिय 
मांळम होता है ( तस्मिन्‌ अग्ौ ) उस अभि में ( विश्वे. देवाः ) समस्त 
मनुष्य घा नाना कामचाशील, (तनू-पाः) देइ की रक्षा करने घाडे जीवगण 
( सूक्त-वाकेन ) सुखपूर्वक कहने योग्य वचंनों सहित ( हविः आ जुहुचुः ) 
- अन्न की आहुति करते हैं । वह अशि वैश्वानर है जो सबके उद्र में स्थित है 
जिस में सब जीव म्रेमपूर्वक अन्न प्रदान करते हैं । भोजन करना भन्नाहुति 
है देखो मचु-—- 
सायं भ्रातर्द्विजातीनामशनं स्टतिनोवितस्‌ । , 
नान्तरा भोजनं ङर्यादझिहोत्रसमो विधिः ॥ 
( सचु० आ० २ । क्रो० ५२ परि० ) 


सुक्कचाफं प्रथममादिदाद्चिमादिद्धाविरजनयम्त देवाः । 

स पंपा यशो अंभवत्तन्नुपास्तं योव ते पृथिची तमार्पः ॥=॥ 
भा०--( देचाः ) नाना कामनावान जीवगण ( प्रथसं सूक्तवाकम्‌ 
अजनयन्त ) सव से प्रथम सूक्तवाक, उत्तम वचन को प्रकट करते हैं । 
€ आत्‌ इत्‌) और अनन्तर ( अपिस्‌ अजनयन्त ) अझि को उत्पन्न करते 


f 
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हैं, और उसके पश्चात्‌ ( इविः अजनयन्त ) अन्न को उत्पन्न करते हैं 1 
(सः) चह (पुषा) इन जीवगय का ( तनूपाः यज्ञः अभवत्‌) देह की रक्षा 
करने चाला यज्ञ ही होता है 1 (तं चौः वेद) उसको चौं: न्याव. सदाँपरि 
अस्तक जानता है । ( तं एथिची ) उसको यह रविचीमय देह अनुभव 
करता है। ( तम्‌ आपः) उसको ये घ्राणगण जानते हैं। नववा उस 
यज्ञ को थो, सूर्य, एयिवी और आपः, जळ (वेद) प्रास कराते हैं । (२) 
इसी प्रकार यज्ञ में प्रथम (इदं द्यावा प्रयिदी कऋ०३।१८५।५ ५॥) सन्त्र का 
पाठ होता हे फिर अनि को मथ कर उत्पन्न किया जाता है और फिर आहुति 
योग्य हवि बनाता है 1 यह यज्ञ उस यज्ञ का अनुकरण है । जगत्‌ में, मी 
प्रथम भोग्य पदार्थ की कामना उत्पन्न होती है, जो प्रिय सूक्तवाक है, - 
फिर अञ्चि अर्थात्‌ उअुक्षा दीन होती हे, तव उसके शमन के लिये अन्न 
व्ही साधना करते हैं । 
ये देवासो-ऽजंनयन्ताञिं यस्मिन्नाजुदङुर्युवनानि विश्वां । 
सो आचिंपां पृथ्चिवों यासुतेमार्ज्यमानो अतपन्महित्वा ॥६४ 
भा०--( यस्‌ असिम्‌ ) जिस अनि को ( देवाः अजनयन्त ) देवगण 
ररिमा वा आणगण प्रकट करते हैं, ( यस्मिन्‌ ) जिसके आश्रय में 
( चिश्वानि शुवनानि ) समस्त सुवन, रोक चा प्रोगगण ( आजहडुः 2 
आहुति करते हैं। (सः) चह ( अचिपा ) अपनी कान्ति वा तेजोमय 
ज्वाला से (ऋजूयमानः) अति चृत होता हुआ, (इमाम्‌ याम्‌, एयिचीम्‌ ) 
इस चौ जर घथिंवी रूप देह में शिर और समस्त देह को भी ( महित्वा 
अतपत्‌) अपने सहान सास्य से तपाता, गरम रजता है 1. 
स्तोमेन डि दिवि देवासो अञ्चिमजीजचञ्छक्कैमी रोदसिमाम्‌। 
तम्‌ अक्तएवन्‌ चेघा सुवे कं स ओर्पधीः पचति विश्वरूपाः 
पा १०॥ ११॥ 
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भा०--(स्तोमेन हि) स्तोम अर्थात्‌ यथार्थ गुणों के धर्णन से ही(देवासः) 
विद्वान्‌ पुरुषों ने उस (अभनिमू अजीजनन्‌ ) अभि को प्रकर किया। उसका 
स्वयं ज्ञान कर अन्यों को भी बतलाया जो अभि ( शक्तिभिः रोदसि-आम ) 
नाना शक्तियों, बलों और सामव्यों से भूमि और आकाश इन दोनों को 
पूणं कर रहा है! ( तम्‌ उ ) उसको (कं ) सुख कर ( भुवे ) होने कें 
लिये ( त्रेधा) तीन रूप में ( अकृण्वन्‌) जाना : और ( सः ) पहीः 
(विश्वरूपाः ओपघीः ) नाचा प्रकार की ओपधियों को ( पचति ) पकाता' 
है । अभि के तीन रूप--१ एथिवी में अभि, २ अन्तरिक्ष सें, विद्यत्‌ 
और ३ आकाश में सूर्य ऐसा शाकपूणि आचार्य का मत है । [यदस्य दिवि 
तृतीये तद्सावादित्य इति हि ब्राह्मणस्‌ ।] यह जो आकाश में तीसरा है वह 
आदित्य है ऐसा ब्राह्मण में कहा है । यक्ष में गाइपत्य, आहवनीय, 
दक्षिणानि है 1 देह में प्राणामि, औदये अझि और चीर्याझि है । -इत्येका-- 
दशो वर्गः ॥। 
यदेदेनमर्दघुर्चज्ञियासो दिवि देवाः खूर्यभादितेयम्‌ । 
य॒दा चरिष्णू मिंधुनाव सूतामादिर्म्रापश्यन्भुव॑नानि विश्वा ॥११॥ 

भा०--९ यदा इत्‌) जब ( यज्ञियासः देवाः ) यशेशील, . यज्ञ के 
साधक, ( देवाः ) विद्वान जन ( पुनस्‌ ) इस ( सूयस्‌ ) समस्त जगत्‌ 
के प्रकाशक और प्रेरक स्‌ को ( दिवि) आकाश में ( आदितेयम्‌ ) 

आदितेय” अर्थात्‌ अखण्ड शक्ति, प्रकृति के अधीन कभी अस्त न होने 

बाळा, स्वतः अविनाशी रूप से ( अदधुः) धारण करते हैं, जानते हैं 
उसको प्रास करते हैं और ( यदा ) जब (. चरिष्णू ) सूर्य चन्द्र चा उपा 
_ और आदित्य के तुल्य दोनों (-मिथुनौ ) एक दूसरे का आश्रय देने वाळे 
परस्परोपजीवी, परस्पर संगत ` ( अभूताम्‌ ) होते हैं। ( आत्‌ इत्‌ ) 
अनन्तर ही वे (विश्वा सुवना ) समस्त लोको को (अ अपश्यन्‌ ) 
देखते हैं । 
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९.९ ) परमेश्वर महान्‌ सूयं है जो अदिति, प्रकृति का स्वामी होने से 
-आदितेय है । अदिति अर्थात्‌ प्रकृति और सूय, प्रभु जब दोनों ` परस्पर 
'समिथुनीभाव में होकर जगत्‌ को रचते हैं तभी नाना छोक बनते हैं । 


विश्व॑स्मा आझि भ्रुवनाय देवा वैंश्वानरं केतुमह्ामकरएवन्‌ । 
झा यस्ततानोष सो विभातीरपा ऊर्णोति तमो अर्चिषा यन्‌॥१२॥ 
भा०--९ देवाः ) विद्वानों ,ने ( वैश्वानरम्‌ ). समस्त मनुष्यों के 
हितकारी (,अझ्निस्‌) अभिरूप सूर्य को, ( विश्वस्मै सुवनाय ) समस्त 
जगत्‌ के लिये ( अह्वाम्‌ केतुम्‌ अङ्ण्वन्‌ ) दिनों का , बतलाने वाळा चा 
बनाने वाळा निश्चित, किया, जाना । ( यः) जो अभि ( विभातीः ) 
“विशेष रूप से प्रकाश करने वाली, , (उपसः ततान ) उषाओं का निर्माण 
करता है, और ( यन्‌.) गमन, करता हुआ (अचिपा) अपने तेज से (.तमः 
अप-उ' ऊर्णोति ) अन्धकार को दूर करता है । 
( २ ) परमेश्वर पक्ष में--कल्पों का प्रारस्म काळ "उषा" है, और 
अछय कालिक घोर अज्ञात-स्वरूप तस, अन्धकार है । 


चैश्वानरं कवयों यज्ञियासो ऽसि देचो अर्जनंयञजुयैम्‌। ` 
नक्षत्र ध्रत्नमामिनञ्चरिष्णु यक्षस्याध्यक्षे तविषं बृहन्तम्‌ ॥ १३॥ 


भा०--( चैश्वानरम्‌) समस्तः:मञचुष्यों में विद्यमान ( अझिम्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ 'चेतनायुक्त “अझि' को ( थज्ञियासः ) यज्ञ के उपासक ( देवाः 2 
शान के प्रकाशक ( कवयः?) विद्वान लोग ( भतनयच्‌ ) यज्ञासि के तुल्य 
ही प्रकट करते हैं ।' चद ( अजुयेस्‌ ) कभी नाझ न होने वाला, (नक्षत्रम्‌) 
सर्चेच्यापक, ,( प्रस्नस्‌ ) अति : पुरातन, ( चरिष्णु ) नाना. कमौ का फळ 
भोगने वाळा ( यज्ञस्य अध्यक्षम्‌) इस यज्ञ रूप सहान्‌ संसार वा देह- 
शअपञ्च का अध्यक्ष, शासक ( बहन्तं तविप ) महान्‌ बलवान है । ` 


अ०७सू०८८1१५] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ३०१. 


चेश्‍वानरं विश्वहा दोदिवासं मन्त्रैरञ्चै कविमच्छा चदामः । 
यो मंहिस्ना परिवक्षवोवी उतावस्तांदुत देवः परस्तांत्‌ ॥ १४॥ 
भा०--( यः) जो प्रभु ( महिम्ना ) अपने महान्‌ सामथ्य से 
 उर्चो परि वभूव ) दोनों महान्‌ लोको को ढाँपता, उनपर शासन 
करता है, जो ( अवस्तात्‌ ) उनके नीचे उनका आश्रय रूप ले है, ( उत ), 
और जो ( देवः ) सर्वप्रकाशक ( परस्तात्‌ ) उनसे पर श्रेष्ठ, दूर तक भी 
व्यापक है, उस ९ वैश्वानरम्‌ ) समस्त मनुष्यों के हितकारी, सब के 
सञ्चालक ( विश्वहा दीदिवांसम्‌ ) सत्र दिनों/चमकने वाळे ( अभिम्‌ ) सूय 
वा अभि के तुल्य खयं प्रकाश ( कविम्‌ ) क्रान्तदर्शो, प्रभु को लक्ष्य करके. 
इस ( मन्त्रैः ) मन्त्रों, नाना प्रकार के मनन संकल्पो से (अच्छ वदामः), 
साक्षात्‌ स्तुति करते हैं । 
दे खुती अझणचं पितृणामहं देवानामुत मत्योनाम । ˆ 
ताभ्यांम्रिदं विश्वमेजत्समेति थर्दन्तरा पितरं मातरं च॥१४॥१२॥; 
भा०--( अहम्‌ ) मैं ( द्वे खती ) ` दो मागं ( अश्वणवर्स ) श्रवण 
करता हूँ, गुंरुजनो से उन दोनों मार्गों का उपदेश प्राप्त करता हूँ. । एक 
( देवानाम्‌) देवों का मार्ग ( उत ) और दूसरा (-मत्यानास ) मत्यं, 
अर्थात्‌ मरणधर्मा प्राणियों का । एक मार्ग तो मोक्ष का है जिसमें प्रयाण 
करते हुए जीव फिर जन्म-मरण' के चक्र में नहीं आता । दूसरा मार्ग 
मरणधर्मा प्राणियों का है - जिसंमें' जीव - आता' और ` शरीरो को पुनः २: 
धारण करता है॥ ( ताम्याम्‌ ) उन दोनों मार्गों से' ( इदं.) यह समस्त 
( विश्वम्‌ एजद्‌ ) विश्व अर्थात दे में प्रवेश करने वाळा जीव-जगत्‌ गति 
करता है । ( यत्‌ ) जिस मार्ग से वह ( पितरं मातरं च अन्तरा ) पिताः 
और माता इन दोनों के वीच पुन्न रूप से - मैथुन-धर्स से ( एति )' उत्पन्नः 
होता है। , 2 RR य 04 


"३०२ च्॒ग्वेदभाष्ये अष्टमोऽए्कः [अ०्डाच०१३।१७ 


झझङृष्गे गती छेते जगतः शाश्वते मते । 
` एक्या यात्यनावृत्तिमन्यया चत्तते पुनः ॥ 
नेते स॒ती पार्थ जानन्‌ योगी[सह्यति कश्चन 1 
गीता अ० ८ । २६, ३७ ॥ 

इसका विस्तृत वर्णन प्रश्न और छान्दोग्य उपनिषदों में किया गया है । 
हूति हादक्ञो वर्यः ॥ 
क्ष ससीची विंभतस्थरन्त शीषेतो ज्ञातं मर्नसा विस्ठेएम । 
स प्रत्यडः विश्वासवनानि तस्थावमयुच्छन्तरणिञ्रोजमानः। १६ 

सा०--( समीची हे.) परस्पर संगत होकर स्त्री पुरुप जिस प्रकार 
चाळक को ( बिभ्युतः ) गर्भ से धारण करते हैं और चे दोनों ( शीर्षतः 
जातम्‌ ) शिर के चळ उत्पन्न हुए और ( मनसा विस्रष्टम्‌ ) सनोभाषना 
"द्वारा विशेष रूप से चिन्तित, ( चरन्तम्‌ ) विचरते चाळक को ( समीची 
“बिग्ठुतः ) मिलकर साता पिता दोनों पाळन-पोपण करते हें । उसी अकार 
( समीची ) उत्तम रीति से सु गत ' आकाश और एथिवी दोनों उस 
न चरन्तम्‌ ) व्यापक महान्‌ आत्मा को". ( विस्तः ) धारण करते हैं 
जो ( शीषंतः जातम्‌ ) एशरोसाग सें ( जातम्‌) प्रकट होता € मनसा 
चिस्रृष्टस्‌ ) सनन, चिन्तन हारा विरीप रूप से विवेचन करने योग्य है। 
( सः ) चद ( अव्य) अत्येक पदार्थ में प्रकाशित होने वाळा, प्रत्यग्‌ 
आत्मतच्व, ब्रह्मतत्त्व ( तरणिः ) सच को सव अकार के दुः्खों.से तारने 
चाळा, ( आजमानः ) सर्वत्र प्रकाशमान देदोप्यसान ( अप्रयुच्छन ) 
-असाद रहित होकर ( विश्वा सुचना ) समस्त लोका को ( तस्थौ ) अघि- 
छाता रूप से विराजता है! । 


'यज्ञा वर्देते आचरः परश्च यज्ञन्योः कतरो नौ चि चेंद । 


आ शेकुरित्संथमाडं सखायो नचान्त य॒ज्ञं क इदं चि बोचत १७ 
भा०-(यत्र) जिस परम, आत्मा के विषय में (वि चदेते) वादी और 
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अतिवादी [ववाद करते हैं कि वह (अवरः) इस खोक 'में. भी विद्यमान और 
% परः च).इस लोक से परे है, ( नौ ) दो पक्षों को स्थापन करने घाला 
हम दोनों मेले ( कतरः ) कौनसा वादी है जो उन (यज्ञन्योः) महान्‌ यश 
का संचालन करने वाले तत्वों के विषय में ( विवेद ) विशेष, रूप से 
जानता है । ( सखायः ) समस्त रूप से आख्यान-पवचन करने वाले 
पमेत्रचत्‌ आचार्य, विद्वान्‌ जन ( यज्ञम्‌ नक्षन्त) जो उस सचंपूज्य 
प्रु तक बुद्धि द्वारा पहुंचते, उसकी साधभी और साक्षात करते हैं वे ही 
4 सधमादम्‌) सहयोग से आनन्दकारी उस प्रभु को (आ शेकुः) प्राप्त कर 
सकते और बतला सकते, उस तक पहुंचते हे । ( इदम्‌ ) इस तरव को 
( कः चि,घोचत्‌ ) अन्य कौन विशेष रूप से बतळा सकता है । 
कत्यझयः कति सूर्योसः कत्युपाखः कत्यु स्विदार्पः । 
ऱनोएस्पिर्ज चः पितरो चदामि पृच्छामि बः कवयो विग्रेन कम्‌ १८ 

भा०--(कति अञ्नयः) अभि कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, कौन २ 
से पदार्थं और कौन २ से जन “अपन! कहाने योग्य हैं, इसी प्रकार (कति 
सूर्यासः ) सूर्य कितने हैं, ( उपांसः कति) उपाएं कितनी हैं, ( कति 
-ड खित्‌ आपः ) और कितने प्रकार. के आप? हैं । हे ( पितरः) पालक 
-गुरुजनो ! मैं ( घः उपस्पिजम्‌ ) आप लोगों के अति स्पर्धा हीनं विचार से 
* चह प्रश्न ( न घदामि ) आप से नहीं कहता हुं । प्रत्युत्त ( विद्यने ) ज्ञान 
आप्त करने के लिये ही सैं हे (कवयः) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ जनों .! 
५ वः एच्छामि ) आप लोगों से यद्द प्रश्न ( एच्छामि) पूछ रहा हूं । 
इस प्रश्न- का उत्तर बाळलिल्य सूक्त ( ऋ०८।५८।२॥) में 
दिया है, ! 

एक एवाभिबेहुधा समिद्ध एकः सूयो विश्वमचुप्रसूतः । 

घुकैवोपाः सर्वमिदं विभात्येकं वा इदं वि'बभूव सवस. ॥ इति ॥ 


४०४ आग्वेद्साधष्ये अछमो ऽएकः [अ०छाच०१३1१६ 
“उपस्पिजं' इत्यस्य पद्पाठ 'उप-स्फिजम' इति रूपम्‌ । स्फिक्‌ दाव्दो 
जंवेकेदेशाचचनः । उपस्फिजम्‌ जंघायाः समीपम्‌ । उपस्फिजः तत-सच्यो 
चेयवाच्‌ सद-च्ानमार्गे विद्यास्पर्धाळ्रिति भावः ॥ .उपस्फिजमिति स्पर्घायुक्ते: 
घचनञ्लुच्यते इति सायणः ॥ ॥ 


यावन्मात्रसुपसो न पर्तीक सुपण्यौ३ वसते सावरिश्वः । 
वार्वदधात्युप यज्ञ घायन्त्राझणो होतरवरो निषीद्न्‌ ॥१९॥१३॥ 


भा--( यावद-मात्रस्‌) जब तक, जितने काळ तक, ( उषसः 
अतीकम्‌ ) उघा काल का प्रतीति कंराने वाले तेज को, (न) अख को 
अस्र के तुल्य ( सुपर्ण्यः वसते ) रात्रियं आच्छादित किये रहती हैं। हे 
( सातरिश्वः ) अन्तरिक्षवत, आकाश, हृदय देश में विचरने हारे ! चा साठू- 
चुल्य जगव-प्रभ्रु के आगे वेग से वइने हारे साधक ! '( तावत्‌) तबतक- 
( अवरः चाह्ाणः ) श्रेष्ठ, एक चेद घाह्मण विद्दान्‌ ( होनुः ) होता 
रूप अझि के समीप ( निषीदन्‌ ) बैठकर ( आयन्‌) समीप आता हुआ 
€ यक्षम्‌ उप दधाति ') यज्ञ की उपासना करता हे । यज्ञ मे-होता रूप 
स्वयं दी हुई.आइुति को छेने वाळा अजि है, उसके समीप ; यज्ञकर्ता बैठ: 
कर यज्ञ करने के पर्वे डपा के प्रकट होने तक केवळ चिना आहुति 
चैच्चानरीय सूक्त का जप करता है । बह यज्ञ की 'उपासना. करता है ॥ 
इसी प्रकार अध्यात्म सें विशोका. ज्योतिष्मती “उपा” है उसके प्रकाश 
को जवतक लोक-छुख की वासना रूप रात्रियां या ब्युत्यान-इत्तियाँ घेरे 
रहती हें तव तक अहा का उपासक पुरुष उस सर्वसुखदाता ग्रसु का 
€ अवरः ) दास वा शिष्य, या छोटे भाई के तुल्य होकर 'यज्ञ', सर्वप्रद,: 
प्रश के समीप आता हुमा उसका (उप दधाति) उपधान, उपासना-प्रणि-- 
घान करता दै । ईश्वरप्रणिघानाद्दा । पतञ्जलि । 
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ऋटदपिरेगु: ॥ देवता १४, ६-१३ छ्द्र। ॐ इन्द्रासोमौ ॥ छन्दः 
१, ४, ६, ७, ११, १२, ११, १८ वरिष्डा । २ आची त्रिष्डय ३, ५, 
९, १०, १४, १६, १७ निचृत्‌ त्रिष्धुए्‌ । ८ प'दानचूत्‌ त्रिष्ठम्‌ । १३ आची 
स्वराट्‌ निष्डम्‌ ॥ अष्टादरा चैं सक्तम्‌ ॥ 


ह] | » | 
इन्द्रं स्तचा नृतमं यस्यं महा विवताचे रोचना वि उमो अर्न्तान्‌। 
[| le ९०. ~ ~ 
आ यः पप्र चषेणीघृद्धसोभिः प्र सिन्युभ्या रिरिचानो म॑डित्वा १ 


भा०--( यस्य महवा) जो अपने महान्‌ सामर्थ्यं से (रोचना ) 
चमकने चाळे, तेजस्वी, सूर्य, चन्द्र, तारों के तुल्य अनेक तेजस्वियों को 
९ वि-त्रचाधे ) बाधित करता, पीडित करता, अपने अधीन करता है, और 
जो अपने महान सामर्थ्यं से ( उमः अन्तान्‌ ति) एथिवी के प्रान्त 
भागों को भी विशेष रूप से पीडित करता, उनको प्रकाश, ताप आदि 
द्वारा शोपित करता तथा आंधी आदि चछाता है । ( यः 'चपंगी शव ) जो 
भननुष्यों को चा अध्यक्षों को धारण करने वाला, सवंद्वष्टा सर्वाध्यक्ष 
सम्राट के तुल्य होकर जगत्‌ को ( वरोभिः ) नाना अन्धकार; नाक तेजों 
से ( आ पप्रौ ) पूर्ण करता है । और जो (महित्वा) अपने महत्व परिमाण 
घा गुणों और शक्ति सामरथ्यौ के मद्दान्‌ होने से (सिन्युम्यः प्र रिरिचानः) 
,सञ्चुों और महान आकाश से भी बड़ा है ( नृ-तमं) नायक में सर्वेश्रेष्ठ, 
सर्वुरुपोत्तम उस ( इन्द्रं ) सर्वजगत्‌ के दृष्टा, 'सर्वम्रकाशक परमेश्वर 
की चू ( स्तव ) स्तुति कर । ( २) अध्यात्म मे--नेता और माणो में 
सर्वश्रेष्ठ “आत्मा” 'इन्द' है । उसको इन्द्रिय 'रोचन' हैं। पार्थिव शरीर 
“जमः है । ज्ञानेन्द्रिय “चर्षणी' हैं । इच्छा शक्तियां, वरः? हैं और देइयत 
नादयां 'सिन्छु' हैं । 
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ख सूर्य पर्युरू चरांस्येन्द्रो ववृत्यादथ्येच चक्रा 1 
अतिएन्तमपस्य?न सर्ग कृष्णा तर्मौखि त्विष्यां जघान ॥२॥ 
भा०--जिस प्रकार शिल्पी, चा शिल्पकला का चेत्ता विद्वान्‌ ( रथ्या 


इव चक्रा ) स्थ के वेग से चलने चाळे चकों को चलाता है, उसी 


अकार ९ सूर्यः ) सूर्य के समान तेजस्त्रो, चा ( सूर्यः = सुवीर्यः ) उत्तम 
बलशाली ( इन्द्रः) इस समस्त जरद्‌ को धारण करने चाला परमेश्वर 
९ उर्‌ वरांसि) महान्‌, जगह२ घटे हुए तेजोमय अनेको सूर्या वा 
लोकों को ( परि वडत्यात्‌ ) चला रहा है 1 भोर ( अतिएन्तम्‌) कभी न 
डहरने चाळे, ( अपस्यम्‌ न ) सानो सदा कर्भ करने वाळे, ( सर्यस्‌ ) जल 


के समान सदा गतिशील, बनने विगडुने चाळे सष्टिचक को भी 
९ सःसूर्यः ) वही सूर्ययत्‌ महाशक्तिशाली भर { परि वइत्यात. ) सव 


अकार से चलाता हे । वही सूर्यतुल्य तेजोमय प्रु उस ( सर्गम्‌ परि) 


'इस जगत्‌ के चारों ओर फेळे (कृष्णा तमांसि ) काळे, कष्टदायी अन्धकारो 


को ( व्विष्या ) तीक्ष्य कान्ति से नष्ट करता है । 

ससानसंस्मा अनपावुदर्च च्सया दिवो असम अहा नव्य॑म्‌ ! 

वि यः पृष्ठेव जनिमान्यर्य इन्द्रश्चिकाय न खखांयस्रीपे॥३॥ 

भा०--दे विद्वन्‌ ! तू ( अस्मे) इस महाच मसु की ( अचं) 
उपासना पूजा कर । जो (समानम्‌ ) सर्वत्र समान, निष्पक्षपात, एकरस 
है 1 (अनप-इत्‌) जो अपञ्चत्‌ अर्धात्‌ दूर विद्यमान नहीं, प्रत्युत सव के पास 
है, अथवा (मनप-हव्‌ ) सवको अकट न होकर यूठ है । जो (सया असमं) इस 
पृथ्वी के समान न स्थूळ, परिसित होकर ( दिवः असमं ) आकाश चा 
सूर्य से भी कहां ( बरह्म ) सहान होने से 'ब्रह्म' है । (यः ) जो ( इन्द्रः ) 
ऐश्वयंवाद्‌ , तेजोमय, (अर्यः) सचका स्वामी होकर ( जनिमानि ) उत्पन्न 
होने चाळे समस्त जीव आणियों को (ट्टा इव) पाऊनीय करके (विचिकाय) 
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जानता है और (,सखायम्‌ ) अपने मित्र भक्त जीव को .( न ईपे ) कभी 
छद्वि नहीं करता, उसे परे नहीं धकेलता | प्रत्युत उले अपनी शरण में 
रखता है । नंगा नहीं करता, प्रत्युत वचा कर रखता है । इप उञ्छे । 
उब्व्छन विचासनम्‌ । | 

इन्द्राय गिरो अनिशितसगों अपः भेरयं सगरस्य घुध्ात्‌ । 
' यो अक्षेणेव चक्रिया शचीभिर्विष्वङ्कस्तम्मं पृथिवीसुत द्याम्‌ ४ 

भा०--जो परमेश्वर ( सगरस्य छुन्ताव्‌ ) महान्‌ आकाश के प्रदेश से 
६ अनिशिवन्सर्गाः ) अनल्प सृष्टि रचने चाळे ( अपः ) जलों के तुल्य 
अकृति के परमाशुओं को और जीवों को वा छोकों को (प्रेस्यम्‌) ऐसे भरित 
करता है, जैसे (अक्षेण इव चक्रिया) अक्ष-दण्ड के वळ से चक्र को चलाया 
जाता है | .भौर (यः ) जो ( शचीभिः) अपनी अनेक शक्तियों सै 
€ एयिवीम्‌ विश्वक्‌ तस्तस्म ) एथिवी को सथ ओर से थामे है ( उत थः 
या तस्तमा ) और जो आकाश वा सूर्य को सब प्रकार से थामे है । , , 
आर्पान्चमन्युस्तृपलंप्रभमों घुनिः शिर्मीचान्छरुमौँ अजीषी । 
सोमा विश्वान्यतसा वर्नानि नाचीगिन्त्र॑ परतिमार्नानि देसुः ॥५॥१४॥ 

, भा०--( आपान्त-मन्युः ) जो अपने ज्ञान चा क्रोध वा तेज को 

नारों ओर विस्तृत करता है, (तुपल-प्रभमी) जो वडे वेग से दुष्ट शञ्चुओं का 
अहार करता हे, ( धुनिः ) जो सव को कंपाता है, वह वायुवत्‌ बलवान , 
९ शिमीवाच ) अनेक कर्म करतां है, जो ( शरुमाच्‌ ) नाना हिंसाकारी 
साधनों से सम्पन्न है ( ऋजीपी) जो सब प्रजाओं को सरळ, धर्म के 
सत्य के मार्ग से प्रेरित करता है, (सोमः) जो सवका संचालक, सर्वोत्पा- 
दरक है । उस ( इन्द्रम ) ऐश्व्यवन्‌, तेजस्वी, दीसिमान्‌ इन्द्र परमेश्वर को ` 
€ निश्ानि ) समस्त ( प्रतिमानानि ) मापक साधन भी (न देभुः) उसी 
प्रकार अपने से कम नहीं कर सकते .जैसे ( अतसा वनानि न इन्द्रस >: 
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समस्त सूखे काष्ठ और जंगल भी तेजस्वी विद्युत्‌ वा अजि को नष्ट नहीं कर 
सकते । भडुकती आग वा विजळी के आगे चाहे जितने ऊक्कड़ घा जंगल के 
इक्ष हों वद उनको जला ही डालता है, एक मिनट में नष्ट कर देता है 
उसी धकार ये सब प्रतिमान, अर्थाद्‌ मपे हुए सीमित पदार्थ उस सहानू 
असीम प्रु का सुकावला नहों कर सकते। घे अल्प हैं । इति चतुर्दशो वयर 
न यस्य द्यार्वापृथिची न धन्ब नान्तारक्ष नाड्यः सोमो अच्षाः । 
यद॑स्य मन्युरचिनीयमानः शणातते चोळु रूजाते 'स्थराणिं ॥ ६॥ 
भा०--९ द्यावाएथिची ) आकाश और एयिवी ( यस्य प्रतिमानं नः 
अक्षास्ताम्‌) जिसके वरावर माप को नहीं प्राप्त करते ( न धन्व ) न जर 
(न अन्तरिक्षम्‌ ) न अन्तरिक्ष, (न अद्यः) न पर्चेत चा मेघ, बह (सोमः) 
समस्त जगत्‌ का शासक और उत्पादक है । ( यस्य मन्युः ) जिसका 
ज्ञान, शासन बल, ( अधिनीयमानः ) सर्वोपरि विराजमान होकर 
( वीडु झुणाति ) बढे ३ बल्शालियों को नष्ट करता है और ( स्थिराणि 
रुजति ) स्थिरों को भी तोड़ डालता है 1 
ज॒घान॑ वृतं स्वर्थितर्वनेव रुरोज पुरो अर॑दन्न सिन्धून ।-- ` 
विभेदं शिरिं नवमिन्न कम्भमा गा इन्ट्री अकृणन स्वयुग्भिः ॥७॥ 
सा०--(स्धितिः वना इव) कुठार जिस प्रकार चनों की लकडियों के 
कार यिराता है, उसी प्रकार (इन्द्रः) तेजस्वी, ऐश्वयंचान्‌ अध्यात्म सम्पदाओं 
से सम्पन्न प्रभु वा आत्मा, ( इत्रस्‌ जघान ) आचरणकारी वित्त चा अच्ान 
का नाझ करता है 1 ( घुरः सरोज ) राजा जिस प्रकार शन्नु की नगरियों 
को तोड़ डालता है, उसी प्रकार ज्ञान और तप से घ्रह्म-तच्व का दर्शन 
करने वाळा “इन्द्र (पुरः रुरोज) देह की नगरियों को भंग करता; उसका 
विविध प्रकार से छेदन भेदन करता है 1 और (सिन्धून्‌ न अरदद ) जिसे 
प्रकार कोई शिल्पी नाना नहरा को वनाता ओर भूठल पर प्रवाहित करता “है 
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उसी प्रकार प्रभु घा आत्मा देह में अनेक रस-घाहिनी नाड़ियों को बनाता 
है और चलांता है ।' और ( नवम्‌ इत्‌ न ङुम्मम्‌ ) जिस प्रकार शिल्पी 
नये चने घडे पर सूची यन्त्र से अनेक चित्र विचित्र रेखाएं खोदता है उसी 
अकार प्रश इस एथिवी के गोळे पर अनेक नदियों को खोद डालता 
है। और ( स्वयुगूभिः ) अपने से संयोग करने वाळे भक्त, साधक ह्रष्टाओं 
दवारा ( इन्द्रः याः आ अक्षणुत) वह सर्वेश्वर्य प्रभु अनेक वाणियो को उसी 
अकार प्रकट करता है जिस प्रकार विद्युत्‌ मेघ में से अनेक जरू-घाराओं 
को प्रकट करता है । 
त्व ह त्यर्णपा इन्द्र थारोडासन पव वाजना शणास । 
भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! जळ अन्नादि ऐश्वर्यों के देने वाळे 
अभो ! (स्वं) तू निश्चय ले ( त्यत्‌) वह परम ( क्रणयाः ) धर्नो का 
देने वाळा है । ( असिः पवे न ) जिस प्रकार तलवार शरीर के पोरु २ 
को काट डालता है उसी प्रकार तू ( इजिना शुणासि ) अनेक पापों को 
काद डालता है । घोष आधी ऋचा का अगले मन्त्र से सम्बन्ध है अतः 
उसका व्याख्यान भी अगली चर्चा के साथ करते हैं । 
अ ये सिस्य वरुणस्य घाम युजं न जना मिनन्ति सित्रम्‌ ॥८॥ 


(> | 


घर ये सितं प्रार्य मण डुरेचाः प्र सङ्गिरः प्र चरूणं मिनन्ति। 
स्य(मित्रैप चघमिन्द्र तन्न वयन्वषाणमरुप शिशीहि ॥ ६॥ 
भा०--९ ये ) जो (मिस्य धाम मिनन्ति ) स्नेह करने वाळे, श्राणों 
के रक्षक के पद घा दिये तेज का थारा करते हैं (ये वरुणख घाम 
मिनन्ति ) और जो सचँदुःखचारक ' प्र के दिये तेज का नादा करते हैं, 
(६ ये जनाः युजं मित्रं प्र मिनन्ति ) जो मनुष्य अपने सहयोगी स्नेही की 
हिंसा करते हैं, और (ये) जो ( दु*एवाः ) बुरे मागे से जाने वाळे, 
[मित्र प्र मिनन्ति) स्नेही का नाश करते हैं, और (ये अर्यमाणं प्र) न्यायकरी, 
“राजा का नाश करते हैं, , ( ये संगिरः प्र,मिनन्ति ) जो एक समान घाणी 
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थोळने चाळे समभाषा-भाषी का नाश करते हैं, (ये चरु " मिनन्ति) जो दुःख- 
चारक ए का नाश करते हैं इतने प्रकार के (अमित्रे) शाच्ुओं के निमित्त 
हे ( इपन्‌ ) वल-शालिन ! द. ( तुजम.) अति वेगवान्‌, ( डुपाणम्‌ } 
बलशाली, ( अरुषम्‌) 'चमचसाते, ( वधम्‌ ) घघकारी दण्ड को सदा 
( शिशीहि ) तीक्ष्ण रख । ह 
इन्द्रो दिव इन्द्र॑ इते पृथिव्या इन्द्रो अपामिन्ड इत्पवैत्तानाम्‌ ' ” 
इन्द्रो बृघामिन् इन्मेधिराणामिन्दः कतमे योग हव्य इन्द्र १०॥१४॥ 
भा०--( इन्द्रः दिवः इंदो ) वह परमेश्वर आकाश का स्वामी है, 
(एविच्याः ईशे) 'एथिवी का स्वामी है 1 (इन्द्र: अपाम्‌ इदो) इन्द्र प्रश समस्त 
जलां प्राणों और लोको का स्वामी है। (इन्द्र: पर्चतानाम्‌ इत्‌ ईशे) वह परमेश्वर 
पर्वतो का भी स्वामी है । ( इन्द्रः इघाम्‌ इसे ) इन्द्र बढ्ता, बढ़ाने वाळे 
और छुद्धों का भी स्वामी हे, ( इन्द्रः मेघिराणास्‌ इव्‌ इंदो ) इन्द्र बढ़े २ 
बुद्धिमानो का भी स्वामी है । ( इन्दः क्षेमे हव्यः ) वह इन्द्र क्षेम, अर्थाद्‌ 
प्राप्तच्य घन के रक्षा वा कुशल के लिये भी स्तुतियोग्य है और ( इन्द्रः 
योगे हव्यः ) वढी ध्रु परमेश्वर्यंवान्‌ स्वामी योग अर्थात्‌ अप्रास धन के 
प्राप्त करने और आत्म-समाधि के निमित्त भी प्रार्थना करने योग्य है? 
इति पञ्चदशो चयः 1 
घाकभ्य इन्द्रः म वचो छहभ्यः घान्तरिक्ञात्य समुद्रस्य घासेः प्र 
वातस्य प्रथखः पज्मो अन्तात्म सिन्छुभ्यो रिरिचे प्र ्ञितिभ्यः ११ 
भा०---चह ( इन्द्रः अकतुम्यः ्रद्ृधः ) परमेश्वर रात्रिया से भी बढ़ा 
हुना हैं, वह (अहभ्यः प्रदृधः) दिनों ले सी बहुत वडा. है, (अन्तरिक्षात्‌- प्र) 
` घह अन्तरिक्ष से भी वडा है, ( समुदस्थ घालेः प्र) समुद्व को अपने में 
धारण करने चाळे विशाळ स्यान से सी अधिक वडा है । ( वातस्य प्रथसः 
प्र) चाथु के विस्ठ्त स्यान से भी अधिक बढ़ा है, चह ( ज्मः अन्तात्‌ प्र) 
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भूमि के अन्त, पर्यन्त भाग से भी वडा है, वह ( सिन्धुभ्यः प्र रिरिचे ): 
नदियों से सो महान्‌ और ( क्षितिम्यः प्र रिरिचे ) महुष्षों, जीवों से मी; 
कहीं महान्‌ है । 
शोशुंचर छ ~ le lS ~ 

प्र शोशुचत्या उपसो न फेतुरखिन्वा ते वर्वतामिन्द्र हेतिः 1 
अश्मेव विध्य दिव आ सुंजानस्तपिष्ठेत देप॑सा द्रोघ॑मित्रान्‌ ॥१२॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) शब्युओं का नाश करने वाळे (ते) तेरा ( हेतिः ) 
शबुद्दनन करने का साधन-शाख ( असिन्धा ) कहीं न वद्ध, खुला, दूर 
तक जाने वाला हो । उसकी गति कहीं सकी न रहे | घद ( शोशुचत्या, 
उपः ) चमकने घाली उपा के ( केतुः न ) ररिम के तुल्य दूर तक 
प्रकाश करने घाला हो । (दिवः भा सुजानः अइमा) आकाश से प्रकट होने 
चाळी विजली की तरह तू ( आ सुजानः ) चारों ओर शखाखों का विसर्जन 
करता हुआ ( तपिष्ठेन ) अति तापकारी कष्टदायक, ( हेपसा ) भयंकर 
गद्गदाहट का शब्द करने वाले अख से ९ द्रोध-मित्रान्‌ ) मित्र का ब्रो, 
करने वाळे दुष्ट जनों को (विध्य) ताइना कर उनको उससे दण्डित कर | 
अन्वह मासा 'अस्विद्धनान्यन्वोषंधारनु पर्वतासः । 
अन्विन्द् रोद॑सी वावशाने अन्वापो अजिहत जाय॑मानम्‌ ॥१३॥ 
_ भा०---(इन्द्रम्‌ अञ्च) इन्द्र अर्थात्‌ जरु और प्रकाश के देने वाळे सूर्य के 
अनुकूळ (मासाः अजिहत) मास भी गति करते हैं, अर्थात्‌ चन्द्र की नाना 
कलाओं और उनसे बने मास-विभाग सूर्य के अनुकूल बनते हैं अर्थात्‌ चन्द्र 
के जितने माय पर सूर्य की किरणं पड़ती हैं तदनुसार उसकी कलाएं दीखती ' ' 
हैं। ( यनानि इत्‌ इन्द्रम्‌ अजिहत ) वन, तेज, आकाश, और जछों की 
दृष्टि आदि भी सुर्य के अनुसार ही होती है । और ( ओपधीः इन्त्रम्‌ अनु 
अजिहत ) ओपधघियां भी सूर्य का अनुसरण करती हैं । ( पर्चेतासः अनु - 
अजिहत ) मेघ भी सूर्य का अनुसरण करते हैं.) ( वावशाने रोदसी > 
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नाना कान्तियों . से चमकने चाळे, आकाश और भूमि दोनों भी 
९ इन्वम्‌ अनु जजिहतास्‌ ) सूर्य का अनुगमन करती हैं । ( जायमानम्‌ 
इन्द्स्‌ अचु आपः अःजहत ) प्रकट होते हुए सूयं के अनुसार ही आपः 
आयण भी अनुसरण कहते हें । इसी प्रकार तेजस्वी के पीछे सच कोई 
चलते हैं । 
डि स्चित्सा त॑ इन्द्र चेत्याखंद्घस्य यद्धिनदो रक्ष पर्षत्‌ । 
सित्रक्ुवो यच्छसने न गावः पृथिव्या आाएुगसुया शायन्ते॥१४॥ 
भा०-<हे ( इन्द्र ) तेजस्वी पुरुष! हे स्वामिन्‌ ! शात्रुविजयिच्‌ ! 
€ ते ) तेरी प्रसिद्ध ( अघस्य चेत्या ) पापी का नाश कर देने चाळी शक्ति 
९ कर्हि स्वित्‌ ) कब ( असत्‌ ) प्रकट होगी १ ( यत्‌ ) जिससे दू ( रक्षः 
भिन्नदः ) ढुष्ट झन्नुओं को भेदे, ( मित्र-क्रवः ) मित्रों पर ऋरकम करने 
चाला को (आ ईपत्‌ ) सब ओर से भयभीत करे ( यत्‌) जिससे 
(शासने गावः नः) हत्यास्थान में पछुओं के तुल्य वे दुष्ट जन, भी (आए ) 
सर कर ( अझुया. एथिच्याः ) इस एथिवी के ऊपर ( शायन्ते ) पढे 1 
शाङ्जूपन्तो झामि ये नस्ततस्रे माडे बाधन्त ओगणास इन्द्र । ' 
झन्धनामिञ्ञास्तमसा सचन्तां सुज्योतिषो अक्कवस्तां आमि ष्युः१% 
भा०--( ये ) जो (शत्रूयन्तः) शेछ्ुुओं के समान आचरण करने वाळे 
€ ओगगासः ) संघ चनाये हुए, ( महि ञ्राधन्तः ) हमें बहुत २ पीड्ति 
करते हुए, ( नः अभि ततस्र) सब ओर गिराते हैं, हे (:इन्द्र ) शह्तुओों. 
के नाश करने हारे ! चे ( अमित्राः ) स्नेहरह्वित शब्रुगण, (तमसा अन्धेन) 
अन्धा कर देने वाते तम, अन्धकार से ( सचन्ताम्‌ ) युक्त हों, और 
€ तान्‌ ) उनको. (सु-ञ्योतिपः) उत्तम ज्योति वाळे, सुप्रकाशित दिन और 
( अक्तवः ) रात्रिगण ( अभि स्युः ) पराजित करें 1 अथवा (सु-ज्योतिषः) 
अकाशाधुक्त सुञ्ञानी और ( अक्तवः ) स्नेही जन ( तानू अमिस्युः ) उनको 
पराजित कर, चे उनके विपरीत हां 1 
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पुरूश हि त्या खच॑ना जनांनां ब्रह्माणि मन्दन्गृणताञ्चषीणाम्‌। 
इमामाधोपन्नवसा सहति तिरो विश्वाँ अर्चतो याह्यवोङ्‌ ॥१६॥ 
भा०--हे प्रभो ! ( त्वा ) तुझे ( जनानां ) मलुप्यों के ( पुरूणि हि 
सवनानि ) अनेक अनेक उपासना, यज्ञादि और ( गृणतां ऋषीणां ) 
स्तुति करने वाळे अनेकों मन्त्रार्थं द्रष्टाओं के (पुरूणि ब्रह्माणि ) अनेकानेक 
सन्त्रयग (त्वा मन) तुझे मसच् करते, तेरी स्तुति करते हैं । वे (इमाम्‌) 
इस ( स-हूतिम्‌ ) एक साथ मिळकर करने योग्य प्रार्थना को भी (अवसा) 
शान और प्रेम से ( खा आघोपन्‌ ) तेरी ही स्तुति प्रकट करसे हैं। हे 
प्रभो ! ( विश्वान्‌ अर्चतः ) अर्चना, उपासना और स्तुति करने चाले 
समस्त जीवों को ( अर्वाङ्‌, ) अति सर्मःप, साक्षान (अवसा) प्रेम, रक्षा, 
"दया, प्रकाश, ज्ञानादि सहित ( तिरः याहि ) प्राप्त हो ॥ तिरः सत इति 
पराप्त स्येति निर्‌" ॥ 
एचा ते वयामेंन्द्र भुञ्जतीनां विद्यामं खुमतीनां नवानाम्‌ । 
विद्याम वस्गोरचंसा गुणन्तो विश्वार्मित्रा उत त॑ इन्द्र नूनम्‌॥१७॥ 
सा०--(पुब) इस प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वयँग्रद ! हे शबह॒नाशक ! 
( चयम्‌) हम लोग (ते) तेरी ( झुंजतीनाम्‌ ) रक्षा करने घाली 
( नवानां ) नई से नई, अति सुन्दर, स्तुति योग्य ( सु-मतीनास्‌ ) 
उत्तम २ छुद्धियों, अनुग्रह-न्यवस्थाओं, कृपाओं और योजनाओं को (विद्याम) 
खद! जानें, प्राप्त किया करं । हम ( वस्तोः ) दिन रात, ( नूनम्‌ ) अवश्य , 
*( विश्वामित्राः ) सत्र फे स्नेही होकर ( अवसा) शान और प्रेम से ( ते) 
सेरी ही ( शुगन्तः ) स्तुति करते हर (ते सु-मतीनाम्‌ ) तेरी उत्तम दे 
चुद्धियों और क्षान-वागिर्यो का भी ( विद्याम ) लाभ करं । _ 
शुनं डुँचेम मघवांनामिन्द्रमस्मिन्भरे नृत॑मं चाज॑खातौ । 


-जाण्वन्तसुग्रमतयें समत्स च्नन्त॑ वृचा सा्जितं नानाम्‌ १८॥१६॥ 
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सा०--हम लोग उस ( सघत्रानम्‌) समस्त सुखदायक, पवित्र 
ऐेश्रयौ के स्वामी, ( झुनं ) महान्‌ सुखस्वरूप, ( इन्द्रम्‌) समस्त ऐक्‍य 
के देने वाळे, (वाज-सातो नृ-तमम्‌ ) ऐश्वर्या और क्वानों के देने में सव से 
श्छ, नेता, ( ऊतये) रक्षा के कार्य से ( उस्‌ ) सबसे अधिक दळवान्‌ + 
९ ऽण्वन्तं ) भक्तों की सुनने वाळे, (समव्सु) युद्धों में ( इत्राणि घन्तम्‌ ) 
समस्त विष्ठों को नाश करने चाळे और ( धनानां सं-जितम्‌ ) समस्त 
ऐश्वयों का विजय करने वाळे, उस प्रभु के ( अस्मिन्‌ भरे ) इस समस्त 
पाळनीय विश्व में, युद्ध में राजा के तुल्य सर्वोपरि जानकर ( हुवेस 9 
घुकारते हैं । इति पोडश्ो वर्गः ॥ 


[8°] 
अऋषिनोरायणः ॥ पुरुपा देवता ॥ छनः: १-३, ७, १०, १२, निचूद- 
चुष्डप्‌ । २-६, ६, १४, १५ अनुष्डप्‌ । ८ ११ विराडनुष्डपू । १६ वि~ 
राट्‌ त्रिष्डपू ॥ 


सहस्लशीपों पुरुपः सहज्ञाक्षः स दसत्रपात्‌ । 
स भूमे विश्वतो वृत्वार्त्यति्ठदशाङ्शुलम्‌ ॥ १ ॥ 


भा०--घुरुप-सूक्त। (पुरुषः) पुर में च्यापक शक्ति घाले राजा के तुल्य 
समस्त घह्माण्ड में व्यापक परम पुरुष परमात्मा (सहस्र-शीर्पाः) हजारों शिरो 
घाला है। (सः) चह (भूमि) सब जगद्‌ के उत्पादक, सर्चाश्रय प्रकृति को 
( तरिश्वततः घुव्या ) सब ओर से, सब प्रकार से चरण कर, व्याप कर (दश- 
अंगुलम्‌ अति अतिएत्‌ ) दश अंपुळ अतिक्रमण करके विराजता है । अंगुर 
यह इन्द्रिय«वा देइ का उपलक्षण है, अर्थात्‌ वह दशों इन्द्रियों के भोग 
और कर्म के क्षेत्र से वाहर है । वह न कर्म-बन्धन में बद्ध रहता है और 
न सन व्हा विपय है । समस्त संसार के शिर उसके शिर हैं और समस्तः 


अ०७।स्‌०६०।४] ऋस्बेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ३१५ 


संसार के चक्ष और चरण भी उसी के चछु और 'चरणवत्‌ हैं । सर्वत्र उसी: 
की दर्शन शक्ति और यतिशक्ति कार्य कर रही है। ' 

पुरुप एचेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 

उतार्यतत्वस्येशनिो यदन्नेनातिरोहति ॥ २॥ 

भा?-7( पुरुपः एव इदं सव॑म ) यह सब कुछ वह पुरुष ही है 
(यदू भूतं यत्‌ च भव्यम्‌ ) ये जो भूत अर्थात्‌ उत्पन्न और जो भव्य 
अर्थात्‌ आगे भी उत्पन्न होने वाले कार्य और कारण हैं। (उत्त ) और वह 
( अम्ठतत्वस्य ईशानः ) अम्गतखछप मोक्ष का स्वामी है, ( यत्‌) जो 
( अन्नेन ) अन्न से ( अति रोहति.) सर्वोपरि दै । वही समस्त प्राणियों 
के अन्न अर्यात्‌ भोग्य कर्मफळ का स्वामी होकर उन सब पर वझ 
किये हुए है । 

एतावानंस्य महिमादो ज्यायांश्च पूरुषः । 

पादोऽस्य विश्वां झूतानिं त्रिपार्वस्यासतं दिवि ॥ ३ ॥ 

भा०--( अख महिमा एतावान ) इस जगत्‌ का महान्‌ सामथ्यं 
इतना है पर ( पूरुपः ) वह सवंञ्चक्तिमान्‌ इस जगत्‌ में ब्यापक प्रु 
( अतः ज्यायान्‌ ) इससे कहीँ वड़ा दै । ( विश्वा भूतानि ) समस्त उत्पन्न 
पदार्थ इस के ( पादः ) एक चरणवत्‌ हैं । (अस्य त्रिपात्‌ ) इस के तीन 
चरण ( दिवि ) प्रकाशमय स्वरूप में ( अछत ) अविनाशी अस्त रूप हैं । 

जरिपादुष्वे उदैत्युरुष; पादो5स्येद्दार्भवत्पुर्नः [| 

ततो विष्वड्डय कामत्साशनानशने मि ॥४॥ 

सा०--( त्रिपात्‌ पूरुपः ) तीन चरण वाला, जो पूर्वे अरत स्वरूप 
कहा है, वह ( ऊध्वेः ) सब से ऊपर (-उत्‌ ऐत्‌ ) सर्वोत्तम रूप से जाना 
जाता है, (अस्य पादः पुनः इद अमवत्‌) इसका व्यक्त खरूप-एुक.चरणचद्‌ 
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यहां जगच रूप से प्रकट हे । (ततः) बह व्यापक प्रस ही (विश्वदः चि अक्रमत) 
सर्चेत्र व्यापता है । ( स-अशन-ञनशने असि ) जो 'जशन अर्थात्‌ भोजन 
च्यापार से युक्त प्राणिगग, चेतन और “अनचान” जर्घात भोजन न करने घाले 
अचेतन, जड़ अथवा व्यापक भोर अब्यापक पदार्थ सव में घडी विद्यमान है 

विएम्याइमिद छृत्त्नमेकांदोन स्थितो जगत्‌ ॥ गीता ॥ 

सैं जगत्‌ भर को विशेष रूप से थाम कर येडा हुँ । मेरे एक अंश सें 
नगव स्थिर है । 

तर्स्माडिरार्कज्ञायत बिराजो अघि पूरुषः । 

ख जाता अत्य॑रिच्यत परश्चाद्धसिमधों पुरः ॥ ४ ॥ १७ ॥ 

भा०-7- तस्माद्‌ ) उससे (विरार अजायत) विराट अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड 
रूप सहान्‌ शरीर समस्त शरीरा का समि देह विविध पदाधो से प्रकाशित, 
उत्पन्न हुआ, ( विराजः अघि पूरुपः ) उस विराट्‌ घह्माण्डसय देह के 
ऊपर अध्यक्ष रूप से पुरुप” देह में आत्मा, वा नगर सें राजा के तुल्य 
चह्माण्ड में स्वामी के तुल्य वह परम पुरुष है। ( स जातः ) चह व्यक्त 
होकर ( अति अरिच्यत ) सव से वडा होता है । वा परमेश्वर ससस्त 
आणियों से अतिरिक्त, सब से एयक रहता है 1 ( पश्चाद सूमिस्‌ ) विराट्‌ 
के प्रकट होने के उपरान्त, प्रश्न ने भूमि को उत्पच्च किया ( अथो झुरः ) 
उसके अनन्तर चाना शरीर उत्पन्न किये । इति सप्तदशो वयर ॥ 

थत्युरुपण हाविपा डेवा यज्ञमतन्वत 1 

बखन्तो अस्या्लीदाज्यं ओप्म इध्मः शरद्धचिः ॥ द ॥ 

भा०-- देवाः ) विद्वान्‌ महुष्य ( यद्‌ यक्ष ) जिस यज्ञ को 
(६ इविपा पुरुषेण ) छुरुप रूप साधन से ( अतन्वत ) प्रकट करते हैं 1 
€ अस्य ) उस यज्ञ का ( बसन्तः आज्यम्‌ आसीद्‌ ) वसन्त छत के तुल्य 
रहा, (ग्रीष्म: इध्मः) ञीष्म ऋतु इंधन अर्थात्‌ जळती लकडी के तुल्य रहा, 
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और ९ शरत्‌ हावः ) शरद ऋतु हवि के तुल्य था । ऋतुओों से ब्रह्माण्ड सें 
संवत्सर यज्ञ हो रहें हैं। जैसे छत से अभि अधिक दीसत होता है इसी प्रकार 
बसन्त के अनन्तर अंध्म अधिक तीब्र हो जाता है । शरत्‌ फलप्रद होने 
से हविरूप है । सूर्य की रश्मियां 'देव' हैं जो सवंत्सर यज्ञ को करते हैं । 

तं यज्ञ वर्हिपि प्रोच्चन्पुदष जातमग्रतः । 

पेन देवा अय॑जन्त साच्या कर्पयञ्च ये ॥ ७ ॥ 

भा०--( तं यज्ञ ) 'उस यज्ञ रूप सवंपूञ्य, ( अग्रतः जातम्‌ ) 
सबसे पहले प्रकट हुए, ( पुरुष ) पुरुष को ( वर्हिपि ) हृदयान्तरिक्ष में 
(प्रौक्षन्‌) यज्ञ में दीक्षित पुरुष के तुल्य ही अभिपिक्त करते हैं । (देवाः). 
विद्वान्‌ गण, ( साध्याः) साधना वाले, और (ये च ऋषयः ) जो 
ऋषिगण हैं वे सव (तेन) उसी पुरुप के द्वारा ( अयजन्त ) छक 
उपासना करते हैं । 

तस्माद्यन्षात्सबैहुतः सम्भूतं एपदाज्यम्‌ । 

पशुन्तोइचक्रि चायब्याना«णयान्य्रास्याशच ये ॥८॥ 

भा०--( सर्वहुतः ) समस्त जगत्‌ को अपने भीतर आहुतिवत छेने 
वाळे, सर्वपूज्य ( यज्ञात, ) यज्ञरूप ( तस्माद्‌ ) उस परमेश्वर से ( प्रपत 
आज्यं संगतम्‌ ) दृसिक्रारक, सर्वलेचक, वर्धक, प्राणदायक्र अन्नादि और 
घृत, मधु, जळ, दुर्य आदि सी ( सं-थ्वुतस्‌ ) उत्पन हुआ है। ( तान्‌ 
पञ्चून्‌ चक्रे ) वह परमेश्वर ही उन पशुओं, प्राणियों को भी बनाता है जो 
( वायव्यान्‌ ) वायु में उड्ने वाळे पक्षी हैं। ( आरण्यान्‌ ) जंगल में 
रहने वाळे सिंह आदि और |( ये च आम्याः ) और जो पक्ष आम फे- 
गौ मेंस आदि हैं। 

तस्माचज्ञात्स4डुत ऋचः सप्मनि जशिरे। 

छन्दाँसि जश्निटे तस्म्रायजुस्तस्मांद्जायत ॥ ६॥ 
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_ भा०--९ तस्माद्‌) उस . ( यज्ञात्‌). सर्चोपास्य यज्ञस्वरूप 
< सर्व-हुतः ) सवं जगत्‌-मय विराद्‌ रूप परस पुरुप को अपने सँ धारण 
करने वाले परमेश्वर से ( ऋचः ) ऋचाएं, ( सामानि ) सामगण 
# जज्ञिरे ) उत्पन्न हुए । ( छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ ) उससे छन्द उत्पन्न 
इए । ( तस्मात्‌) उससे ( यजः अजायत ) यजुवद उत्पन्न हुआ 1 

छन्दांसि-पद्‌ से अथववेद का अहण है । ( दया० ) 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोंभयाईतः । 
गायों ह जन्निरे तस्मात्तस्माज्जाता अज्ञाचयंः। १० ॥ १८॥ 
भा०--( तस्माद्‌ अश्वाः अजायन्त ) उससे अश्च उत्पन्न हुए भौर 
उससे चे पशु भी उत्पन्न हुए (ये के च) जो भी ( उभयादतः ) दोनों 
नवृ में दांतों वाले हैं 1 ( तस्मात्‌ ) उससे { गावः ह नहिरै ) गो आदि 
जन्तु भी उत्पन्न हुए, ( तस्मात्‌ अजावयः जाताः ) उससे बकरी और भेड़ 
नादि छोटे पडु भी पैदा हुए । इत्यष्टादशो व ६ ॥ 
यत्पुरुपं व्यदंघुः कलिघा व्यकल्पयन, 1 | 
सुखं किमस्य कौ चाह का ऊरू पादा उच्येते ॥ ११॥ 
सा०--( यद्‌) जो (पुरुषं) घुरुण को ( वि अदुः ) विशेष रूप से 
“वर्णन किया तो (कतिधा) कितने घकारो से (वि अकल्पयन्‌) उसको विशेष 
'रूप सै कल्पित किया अर्थात्‌ उस झुरुप को कितने भागों में विभक्त 
रकया । ( अस्य सुखम्‌ किस ) इस पुरुप का सुख भाग क्या कहलाया, 
{ चाहू कौ ) दोनों याहू क्या कहछाये और ( ऊर ) जाँघें क्या कहलाई 
चौर ( पादौ कौ उच्येते ) दोनों पेर क्या कहाये । इन समस्त पन्नों का 
उत्तर जगलो ऋतचा में देते हैं--- 


बाह्मणो5स्य सुर्खमासीद्‌' चाह राजन्यः कृतः । 
त है| £3 थ 
"रू तदंस्य यद्वैश्यः पञ्गघां शूद्रो अंजायत ॥ १२.॥ 
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भा०--९ बराह्मणः अस्य सुखम्‌ ) प्राह्मण इसका सुख ( जासीत्‌ ) 
है। ( राजन्यः वाहूकृतः ) राजन्य इसके दोनों बाहू हैं। (यदू 
चैश्यः ) जो वैश्य है (तत्‌) च ( अस्य ऊळ ) इसकी जांचे 
और चह पुरुष ( पदूम्यां ) पैरों के भाग से ( झद्गः अजायत ) शूद्र चना । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार समाज में ब्राह्मण प्रमुख, क्षत्रिय वळाला और 
चैदय संग्रही और तयवर मेहनत करने वाळे होते हैं उसीभकार पारीर 
में भी देहवान्‌ आत्मा के भिन्न २ भागों की कल्पना विद्वानो ने की है । 
उसमे शिर भाग गळे तक श्राह्मण के तुल्य ज्ञान संग्रह करने चाला और 
अन्यों को ज्ञान मार्ग से छेजाने वाळा है । बाहुएं, और छाती, शत्रु को 
भारने, शारीर को बचाने और वीर कम करने के लिये हैं और पेट और जांघ 
का 'साग अश-सोजन का संग्रह वैद्य के समान करता और शरीर के अन्य 
अंगों को उचित रूप में पहुँचाता है, इसी प्रकार पैर शरीर को अपने 
ऊपर मज्ञदूर था सेवकों के समान ढोते और उनकी आज्ञा पाळन करते 
हैं। इस व्याल्यान से जन समुदाय ओर शरीर में अंगन्ससुदाय को 
तुलना करके चारों वर्णो के कर्तव्य भी वेद ने कहे हैं । 

चन्द्रमा मनंसो ज्ञातश्चच्ोः सूयो अजायत । 

सुखादिन्त्ररचाझिर्ख प्राणाङ्वायुरजायत ॥ १३॥ 

भा०--९ मनसः ) मन अर्थात्‌ मनन करने के सामर्थ्ये से ( चन्द्रमा 
जातः ) चन्द्र हुआ। ( चक्षोः) रूप दन के सामथ्यं से ( सूयंः 
अजायत ) सूर्यं हुआ । ( सुखाद्‌ इन्द्रः च अभिः च ) और सुख से इन्द्र 
और अभि, विद्युत्‌ और आय अर्धाद्‌ तेजस्तरव हुए । भोर (प्राणाद्‌ ) माण 
से ( वायुः अआयठ ) वायु हुआ । 

जिस प्रकार पहले दो मन्त्रों में पुरूष, सदे आत्मा की तुछना विशाळ 
खन समुदाय की व्यवस्था से की है उसी प्रकार उस की तुरना विशाल 
नह्माण्ड से भी की गई दै । अर्थाद्‌ जिस प्रकार जगत्‌ रूप विराट्‌ देह में ' 


ee 
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चन्द्र है उसी प्रकार शारीर में मन हे । जिस प्रकार चन्द्र सख्य सूर्य से 
प्रकाशित होकर शीतल प्रकाश देता है रात्रि के अन्धकार में भी ज्योति 
देता है उस प्रकार आत्मा के चैतन्य से मन चेतन है जो मनोमय-संकल्प- 
चिकल्पाव्मक ज्योति पार्थिव निश्चेतन देह में सर्वत्र प्रकाश करती है । जिस 
प्रकार विशाळ जगत्‌ सें सूर्य महान्‌ ज्योति है और वाद्य जगत्‌ को प्रकाशित 
करती है, उसी प्रकार देह में चछ है जो वाह्या स्थूल ज”त्‌ को प्रकाशित 
करती, उसका ज्ञान हमें प्रदान करती है चकलु से सभी ज्ञानेन्द्रियाँ का अहण 

करना चाहिये जो हमें अनेक पदार्थो का ज्ञान कराते हैं 1 जिस प्रकार 

जयत्‌ में सूर्य के अतिरिक्त भी अशि और विद्युद्‌ ये दो तेज विद्यमान हैं उसी 
प्रकार देह सें भी दो ज्योतियें हैं दोनों सुख में विद्यमान हैं । एक ठो इन्द्र 
अहंतत्व चा ओज, जो सुख पर कान्ति रूप से चेतना रूप से रहता 
है, दूसरा अभि जो वाणी और पेर की अभि के रूप में विदयमान है । इसी 

प्रकार जैते पञ्चशूतमय विराट्‌ जगत्‌ में चायु अन्तरिक्ष में बहता है उसी 

प्रकार पञ्चशूनमय इस देंह-जगत्‌ में प्राण हैं । ये शरीर के मध्य भाण 
छाती, फेफड़ों में गति करते और जला, रुधिरो के हित देह भर सें व्यापते 

हैं । इसी प्रकार महान्‌ आंत्मा, प्रसु- परमेश्वर की इस आत्मा के तुल्य ही 

मन, चश्च, सुख, प्राण आदि शक्तियों की कल्पना करके उन से बिराट, 
जगत्‌ में चन्द्र, सूर्य, इन्द्र ( वरियुत्‌ ) अभि, चायु आदि महान्‌ शक्तिमय. 

तत्वों की उत्पत्ति या प्रकट होने की व्यवस्था जाननी चाहिये 1 


नाभ्यां आसीद्न्तारिच्णं शीण्णै चौः समंवतंत। ` 
पञ्चशां भूमिर्विशः ओज्ञात्तर्था लोकों अंकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 
भा०--९ नाम्याः अन्तरिक्षम्‌ आसीद्‌) नामि से अन्तरिक्ष को 


कल्पित किया है 1 (शीव्णः) सिर भाग से ( योः सम्‌ अवक्तेत ) विशाळ 
आकाश कल्पित हुआ, ९ पद्भ्यां भूमिः ) पेरो से सूमि ओर ( श्रोत्रादू 
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दिशः ) त्र अर्थात्‌ कानों से दिशाएं ( तथा लोकान्‌ अकल्पयन्‌ ) और 
इस प्रकार से समस्त, लोगों की कल्पत्ना की है । री | द: 
यहां भी पूर्व मन्त्र के समान, ही विराट जगन्मय देह के अन्तरिक्ष 
थौ, भूमि, दिशा और अन्य कोको के तुल्य नामि, शिर, पेर, ओत्र इन्द्रिय 
तथा अन्यान्य, अंगों की कल्पना ज़ाननी चाहिये । इसी प्रकार , जयतु के 
इन २ अंगों को देख कर परमेश्वर, महान्‌ आत्मा की उन २ अनेक शक्तियो 
वा/सामय्यौ को ही उनका मूल कारण चा आश्रय जानना चाहियि। - 
छो रु-संसित पुरुष और पुरुष-सम्मित लोको का विस्तृत वर्णन देखी 
९ चरकसंहिता--झारीरस्थान शरीरविचयाध्याय० ५) 
» . संत्तास्यासन्पारिघियस्त्रिः स॒त्तः समिधः कृताः । 
५ ढेवा यद्य तन्वाना अबच्जन्पुरुषं पशुम्‌॥ १५॥ . : 
` भा०--देवयज्ञ का पणन करते हें । ( यद्‌ ) जो ( यलं तन्वानाः 3 
' यक्ष, परस्पर संगति करते हुए ( देवाः ) देव, इन्द्रियें' चा पञ्चभूतादि 
( प्झुम्‌ )- दृष्टा, चेतन ( पुरुपं ) पुरुष को ( अबध्नन्‌ ) बांघ लेते हैं । 
उस समय' (अस्य) इस आत्मा चेतन की ( सप्त परिधयः) सात परिधियें; 
तंथा ( त्रिः सप्त समिधः कृताः ) २१ समिधाएं बनी हें । यह अध्यात्म 
यज्ञ का स्वरूप है, 'जिससे सूक्ष्म पञ्च तन्मत्रापूं ही इन्द्रिय रूप देव 
होकर परस्पर ' संगति और शक्ति'के दान-आदान पूर्वक यज्ञ रच रहे हैं । 
इसी प्रकार विशाल अद्याण्ड-में भी विद्वानों ने एक महान्‌ थश की रचना 
था कंहपना 'की है । उसमें उस परम प्रभु. सर्वेद्वष्टा पुरुष. को योगी, ध्यानी, 
जन अन्तःकरण में ध्यान योग से बांघते हैं । अथवा पञ्चमूत रूप देव महत्‌ 
अंहफारादि: विकृति ये उस प्रश व्यापक पुरुष को पश्ुु अर्थात्‌ सर्वोपरि दृश 
साक्षी रूप से बांधते, अर्थात अपने ऊपर सर्पोपरि शासक प्रसु को अध्यक्ष 
रूप से व्यवस्थित-वा नियसबद्ध- मानते हैं । इस प्रकार यद्यपि परमेश्वर 
जीव के समान बढ नहीं तो भी धर्मात्मा राजा के तुल्य जयत्‌ को नियमों में 
“२१ 
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बांधता हुआ स्वयं भी उस नियमों सँ बद्ध होता है! . राजा यदि 
जावे को बांधता है तोः अरकारान्तर से भजावर्ग राजा को सी व्यवस्थित 
* करते हैं क्योकि यह व्यवस्था परस्परापेक्षित है । उस दक्षा. में इस 
ब्रह्माण्ड की सात परिघिवां हैं ! गोळ चौज्ञ के चारं ओर एक सूत से नाप 
के जितना परिसाग होता है उसको “परिधि' कहते हैं सो जितने न्रह्माण्ड 
में लोक हैं ईश्वर ने उन एुक २ के ऊपर सात २ आवरण चचाये हें । एक 
ससुर, दूसरा त्रसरेणु, तीसरा मेघ मण्डल अर्थात्‌ वहां का घायु चौथा 
दृष्टि जरू, उसके ऊपर पांचवा चायु, छशा अत्यन्त सूक्ष्म धनंजय चाड, 
कर सातवा सूत्रात्मा वायु जो बहुत सूक्ष्म है। यह सात आवरण ` एक 
दूसरे के ऊपर विद्यमान हैं (दया०)1 इस ससस्त माण्ड के घरक २९ पदार्थ 
११ समिधा के तुल्य हे 1 अकति, महाम्‌, डुद्धि आदि अन्तःकरण और जीव, 
चह एक सासम्रो परस सूक्ष्म रूप सें हैं ! . इनके दश इन्द्रिययण, ओत्र, 
त्वचा, चछ्कु, जिह्मा, नासिका, बाणी, दो चरण, दो हस्त, युदा भोर उपस्य 
और पांच तन्सात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रख, गन्ध और पांच सूत एथिदी, 
आपः, तेज, वादु और आकाश । ये सब मिलकर ११ साममियां भण्ड 
महायज्ञ की २१ समिधाएं हैं । इसके अवयव. रूप से अनेक तत्व हैं ! इन 
सच में देव, विद्वानूगण परमेश्वर को ही सवंसंचाळक, सर्वधदक रूप से ध्यान 
क्तरते और उसी को बांधते अर्थात्‌ उसी की ब्यवस्था नियत करते हैं । 
इसक्के अनुकरण में यह वैदिक थक्त भी अदत्त होता है--घञ्ञ में सात 
-परिधियं दोती हैं, ऐष्टिक आइचनीय की तीन और उत्तर वेदी की-तीन 
आर सातवीं आदित्य परिधि? सानी जाती दै 1 और २१ समिधाएं, काष्ठ 
"की बनाई जाती हैं 1 जो संवत्सर यज्ञ में १२ सास, एंच घात, सीन रोक 
और २१ यां आदित्य इनकी प्रतिनिधि होती हैं । चे जिस मकार सचंदरष्टा, 
चूय रूप घुरुप को ब्यवस्थित करते हैं- उसरे अकार अध्याव्म-यञ्ञ सें आव्मा 
को सौर यज्ञ सें पञ्च को वाघते हैं । 


अश्वास्‌०६१।१] ऋग्वेद्भाष्ये-दशर्म मण्डलम्‌ ३२३ 


NN 


a 


. « संवत्सर यश किस प्रकार का वेद ने बतळाया है एतद्विषयक यजुर्वेद 
सै 'यत्‌ एरुपेण०' 1 आदि सन्त्र विशेष हैं । 
यक्षेनं य॒ज्ञम॑यजन्त देवास्तानि घर्माणि मरथमान्यांखन्‌। ते ह 
नाक॑ महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्धिं डेवाः१६।१६।७ 
भां०--( यज्ञन, यणम्‌ अयजन्त ) यज्ञ से यज्ञ की संगति करते 
हैं और यज्ञ, आत्मा से ही यज्ञ, सर्वोपास्य प्रभु की उपासना करते हैं 
क्योंकि (तानि) चे ही ( धर्मागि ) संसार को घारण करने वाळे अनेक 
चळ ( प्रथमानि ) सर्वश्रेष्ठ सब के मूलकारण रूप से ( आसन ) होतें 
है। (ते ह ),भौर वे हीं निश्चय से ( महिमानः ) महान सामथ्यं वाळे 
होकर ( नाकं सचन्त ) परम सुख, आनन्दमय उस प्रभु को सेवते, और 
आध्त करचे हैं.( यत्न ) जिस में ( पूर्वे ) पूर्वे के, ज्ञान से पूर्ण, (साध्याः 
साधना -सै सम्पन्न और अनेक साधनों घाळे ( देवाः ) ज्ञान से प्रक्राशित, 
सत्र को ज्ञान देने चाळे, विद्वान जन ( सन्ति ) रहते हैं। वे प्रश के 
उपासक, सुक्त होकर मोक्ष को सोगते हैं। इत्येकोनविंशो घर्गः ॥ 
डति सप्तमोऽनुवाकः 0 


fe 4 * [९१] 
ऋषि: अरुणो'' येतइव्यः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः--१, ३, ६ निचृज्जगत्ती । 
२, ४, ५, ६, १५, १३ विराद्ध जगती॥ ८, ९१ पादनिचुज्जगती । १२, 
१४ जगतो । १५ पादानि'चृत नरिष्डपू ॥ पञ्चदशर्चं सकम्‌ ॥' 

से जा्गवाह्विजरमाण इध्यते दसे दर्मूना इषर्यंजिळस्णदे | ˆ 

विश्व॑स्य होता हविषो वरेण्यो बिसुर्विभावासुषखा खखीयते॥१॥ 
सा%--(जागुचद्धिः) जागरण करने चाळे, निस्य सावधान, शानचाच, 

अप्रमादी, पुरुषों द्वारा ( जरमाणः ) स्तुति किया जाता हुआ, . ( दमे ) ' 
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अह में ( दमूनाः ) अशि के तुल्य, ( दमे) समस्त जगद्‌ के दमन, सम्यकू 
प्रकार से सँचालन कार्य में ( दमूनाः ) दान्त चित्त वाला, ( इदः पेदे 
इयन्‌ ) भूमि के प्राप्त करने में सेनाओं को संचालित करने घाळे राजा 
के तुल्य ( इढः पदे इपयन्‌ ) वाणी के सागं में समस्त जनों को प्रेरित 
करता हुआ, ( विश्वस्थ हविपः होता) समस्त हवि के अहण करने चाळे 
यृञ्ञ-अस्नि के तुल्य, ( हविषः विश्वस्थ होता) इविवत्‌ समस्त जगत्‌ को 
अपने भीतर अन्नवद, ळीऊने हारा, समस्त जगत्‌ का अत्ता, भोका, (श्रेण्यः) 
सच से चरण करने योग्य, ( विसुः ) व्यापक, विशेष रूप सै सर्वत्र 
सत्तावान्‌, ( वि-भावा ) विश्येप कान्ति से सम्पन्न, ( सखीयते सुसखा } 
साभाव से रहने वाळे के हितार्थ उत्तम मित्र वह प्रभ है । 

स व॑शेतुश्रीरतिथिगृदेगुंडे चनेचने शिश्रिये तक्ववीरिव 4 
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जनेअजचं जन्यो नातिं मन्यते विश आ चेति विश्यो विंशविशम २. 


_ ,भा०--( सः) वह परमेश्वर ( दुर्शत-श्रीः ) दर्शनीय विभूति वाला, 
एग्रहे-ग्रहे अतिथिः) घर २ में अतिथि के तुल्य पूज्य एवं (गृहे-गृहे) प्रत्येक 
अहण करने योग्य पदाथ में बाह्य सत्ता को अतिक्रमण कर के अतीन्द्रिय 
रूप में बिद्यमान, अन्तब्यौपक्र ( चने-चने ) काष्ठ २ में ( तक्कवीः इव ) 
व्यापक अभि के तुल्य ( चने-वने ) प्रत्येक जळ विन्ड, या प्रत्येक ऐश्वये 
युक्त, पदार्थ में ( शिक्षिये ) शोमा. को आस है, बद ( जन्यः ) समस्त, 
उत्पन्न होने वाळे प्राणियों का हितकारी और स्वयं भी समस्त जगत्‌ को 
उत्पन्न करने वाला है चह ( जनं-जनं ) प्रत्येक प्राणी में ' व्यापक रह कर, 
भी ( विशः ) प्रजाओं को चा लोका को ( न अति मन्यते ) अमिमान से 
तिरस्कृत नहीं. करता, चह किसी की भी उपेक्षा नहीं करता, प्रत्युत घह' 
(लिश्यः ) प्रजाओं का हितकारी होकर ( विश्व-विश् आ क्षेति ) प्रत्येक 
प्रज्ञा के भीतर राजावत निवास करता है 1 
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सुदक्षो. दक्षः करतुनासि सुक्कतुरञे कविः काव्येनासि चिशत्रचित्‌। 
चसुवेसूनों चायसि त्वमेङ इद्‌ दयार्वा च यानि पृथिवी च पुष्य॑तः रे 
' भा०्--हे ( अभ ) सबके नायक, सवको सन्मार्ग में छेजांने हारे 
अभो ! तू ( दक्षः) सब वला से ( सु-दक्षः ) उत्तम वलशाली है । तू 
बूकतुना सु-क्रतुः असि) कर्म साम्यं और प्रज्ञासामर्थ्य से उत्तम कर्म भौर 
अज्ञावाला है । चू. ( काव्येन ) बुद्धिमान्‌ जनों के उपयोगी ज्ञानमय वेद 
हारा ही ( विश्ववित कविः असि ) समस्त संसार का जानने औरं जनाने 
'हारा, क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ है । ( यानि ) जिन नाना पऐश्वयो को ( चावा चे 
'॒थिदी च पुष्यतः ) भ्रकाशमय सूर्य, चन्द्र और एथिवीबत्‌ विस्तृत भूमि 
झर आकाश दोनों पुष्ट करते हैं उन सब ८ चसूनां ) ऐश्वर्यों और बसने 
चाळे समस्त प्राणियों का भी ( खम्‌ ) तू ( पुकः इत्‌ क्षयसि ) अकेला, 
नअद्वितीय दी खामी है । 
अजानं॑ज॑ग्में तब योनिंमृत्वियामिळायास्पदे इृंतचन्तमाखंदः 
आ तें चिकित्रे उषसांमिवेत॑योऽरेपसः सूर्यस्येच रश्मयः ॥ ४॥ 
भा०--हे ( अभ ) अभिवत स्वयंप्रकाश आत्मन्‌ ! तू ( प्रजानन्‌ ) 
सर्वोत्कृष्ट जञानवान होकर ( इडायाः पदे ) भूमि के स्थान पर ( शतवन्तं 
यौनिम्‌) जिस प्रकार बीज जमता है, अघि जिस प्रकार भूमि पर घ॒तयुक्त 
काष्ठ में रहता है और जिस प्रकार ( इडायाः ) भूमि रूप खी के देह में 
ऋतुनकालालुंसार था निपिक्त वीयं से युक्त गर्भ में आत्मा विराजता है उसी 
अंकारं जळ युक्त स्थान में ( ऋत्वियम ) ऋतु-अनुसार ( इडायाः पदे ) 
घाणी, अति ्रबळतर इच्छा के भक्ति द्वारा ज्ञान वा प्राप्त करने योग्य रूप 
सै (त्वियम्‌) ऋतु अर्थात्‌ ज्ञानी घुरुपों से प्रास करने योग्य (श्तवन्तम्‌ ) 
अकाश चं तेज से युक्त ( योनिम्‌) स्वरूप को (आ असदः ) प्रात है । 
ई ते ) केरी ( एतयः ) मतिये, ज्ञान चा प्रापतियें, ( उपसाम्‌ इव एतयः ) 
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उपाकार्लो के भागमर्ना के समान और ( सूर्यस्य रश्मयः ) सूयं की किरणो 
के तुल्य ( अरेपसः ) निद्पाप, छुछ ( चिकित्रे ) जाने जाते हैं । | 
तब श्रिये! वष्येस्येव विद्यतङ्विचराञ्चिकित्न उपसां च केतनः । 
'यदोषधीरमिस्रष्टो चनानि च परि स्वयं चिनपे अन्नसास्येधाश २० 
भा०--(वर्ष्यस्य इच विद॒ततः) वर्षने वाळे विद्युत्‌ से युक्त चमचमाते 

मेघ को चमकती ( श्रियः ) शोमा या कान्तियां के तुल्य: ( तव श्रियः 
चिकित्रे) तेरी कान्तियाँ जानी जाती हें । और ( तव श्रियः ) तेरी कान्ति 
(उप्सां केतवः न) प्रभात वेलाओं की रश्सियों के तुल्य प्रतोत होती हैं। (यद्‌) 
जिस प्रकार ( अग्निः चनानि भमिन्सष्टः स्वयं परि चिजुते ) काष्ठों के साथ 
ळकर स्वयं उसको जलाने लगता है उसी प्रकार (यद्‌ ओपधीः अभिसष्टः) 
जव आत्मा देहचान्‌ होकर ओण्घियों की ओर जाता दै तो ( स्वयं) आप 
से आप ( आस्ये अज्ञम्‌ परि चिनुषे) सुख में अन्न, अर्थात्‌ खाद्य पदार्थ को 
प्राप्त कर ऊेता है । इसी प्रकार परमेश्वर भी ( ओपधीः भभि-सष्ट! ) अभि 
आदि शक्तियों से सम्पन्न होकर ( अन्नम्‌ ) अञ्चचत्‌ समस्त जगद्‌ को 
अपने भीतर लील ठेता है । इति विश्यो वगः ॥ 

तमेषघीदेधिरे गभसृत्विये तमापो अञ्चि जनयन्त मातर्रः । . 
तमित्खंसानं चनिनश्ध वीरुघोऽन्तचतीद्च सुचते च विश्वहा ॥६॥ 

भा०--९ ओषधीः ऋत्वियं यरभ॑स्‌ ) ओपधिर्ये जिस प्रकारः ऋतु- 

अनुसार प्राप्त गर्म को धारण करती हैं और ( आपः अभिस ) जिस प्रकार 
जल तत्त्व अपने भीतर असि तत्त्व को चा मेघस्थ जळ विद्युत्‌ अभि को 
धारण करते और ( जनयन्त 9 प्रकट करते हैं, '( घनिनः वीरुधः. तम्‌ 
अभिर्‌ ) ओर जिस प्रकार घन की जोपधियें उस अभि को अपने में धारण 
करती हैं उसी प्रकार (ओएधीः सातरः) चीर्यको धारण करने वाले सातार 
€ चम्‌) उस ( अमिम्‌ ) स्वप्रकाश, (समानरू ) ज्ञान से.युक्त आत्माःकोः 
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९ ऋत्वियम्‌ गर्भम्‌ ) कातु-अचुसार प्राप्त गर्भ के रूप में ( दघिरे जनयन्त ) 
धारण और" उत्पन्न करती हें । और ( अन्तर्वंतीः ) वे गर्मिणीः होकर 
(विश्वदा च सुरते ) सवदा उत्पन्न करते हैं । 
वातोपधूत इघितो वशाँ अर्ज तृषु यदख्ञा वेविंषद्दितिष्ठसे । 
आ तें यनन्ते रथ्यो? यथा पुषकश घाँस्यश्े अजराणि घर्चतः॥७॥ 
भा०--जिस प्रकार (वात-उपधूतः) वायु से भभका हुआ अभि (वंशाच) 
अपने इच्छानुसार चमकते काष्ठों को ( वेविषत्‌ ) च्याप जाता है उसी 
प्रकार यह आत्मा ( चात-उपधूतः ) प्राण वायु से प्रेरित एवं प्रकाशित 
और ( इषितः) इच्छाचान्‌ होकर ( तषु) शोध ही, ( थत्‌) जब 
हे ( भम्े ) प्रकाशस्वरूप ( अज्ञा-अनु ) अज्नों के तुल्य खाद्य वा भोग्य 
पदार्थों को ( चेविषत्‌ ) प्राप्त करता और ( धशान्‌ ) काम्य लोकों को 
९ वितिष्ठसे ) विशेष रूप से प्राप्त करता है, सब ( ते शर्घासि ) तेरे नाना 
बळ, ( य॑था रथ्यः ) रथ में जुने अर्थो के तुल्य और ( धक्षतः भजराणि 
चर्धासि इव )'जळाने वाळे अभि के रथादि प्रेरक बलों के तुल्य ( एथक्‌- 
यत्तन्ते) शथक १ थव्न करते हैं । वे आंख नाक 'चक्षुओ के रूप में एथक्‌ २ 
नाना कमं करते हैं । वे अझि द्वारा सञ्चाळित थन्त्रो के. तुल्य अपना २ 
कार्य करते हैं । $ 
मेघाकारं चिदर्थस्य प्रसाथनसर्थ होतारं परिभुतमं सतिम्‌ । 
तमिदभे विध्या संमानमित्तमिन्मदे वणते नान्यं त्वत्‌ ॥.८॥ 
भां०--हम लोग ( मेघांकारं ) उत्तम बुद्धि के उत्पस् करने वाळे, 
ज्ञान और सन्मति के देने वाळे, ( त्रिदथस्य प्रसाधनं ) ज्ञान, लाभ, और 
यज्ञ की उत्तमं रीति से साधना करने वाळे, ( होतारं ) सब सुखों के देने 
चाळे वा प्रेस ले सबको अपने पास 'घुलाने वाले, ( परिभूतमं ) सर्वच 
अ्यापक, सत्र से महान्‌ ( मतिं ) ज्ञान-खरूप ( अभिम्‌ ) तेजःखख्प प्रभु 
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कोः हम ( आ बृणीसहे ) वरण करते हैं, उसी से सव अस्तुओं की याचना 
करते हैं । ( समानम इत्‌) हम उसे ही सर्वत्र सब के प्रतिं समान 
जानते हैं और ( तम्‌ इत्‌ अर्भे हविषि) उसंको ही अल्प से अल्प पदार्थ के 
निमित्त सें भी भार्थना करते हैं 1 (महे) और महान्‌ पदार्थ या कर्मफलादि 
“के निमित्त भी ( तम्‌ इव्‌ इणते ) उस ही की प्रार्थना करते हैं । डे प्रभो! 
{ त्वत्‌ अन्यं न दृणते ) त्तरे से भिन्न दूसरे को थे विद्टान्‌ लोग नहीं 
सरत ह 1 
त्वामिद्त्न चृणते त्वायबो छोतारमञ्चे विदथेषु चेघसः । 
यद्देवयन्तो दृधति प्रयोसि ते हविष्मन्तो मनवो वत्रक्तवाहेप:॥€६॥ 
भा०--( यत्‌ ) जत्र ( देवयन्तः ) देव, सवसुखदाता, स प्रकाशक 
असु की कामना करने वाले, ( इचिष्मन्तः ) अन्नादि नाना पदा्थी और 
साधनों से सम्पन्न, ९ वृक्त-ब्दहिपः ) विर्घो को कुशाओं के तुल्य छेदून 
करने चाळे, ( मचचः ) ज्ञानी छुरुप ( अयांसि ) नाना अरो और साधनों 
को घारण करते हैं (अन्न ) इस अवसर सें हे ( अघे). प्रकाशस्वरूप 
अझे ! अमो ! ( त्वायवः) तेरी कामना करने चाळे, 'तुले 'दाइने चाळे, तेरे 
भक्त, ( चेघसः ) कर्मकत्ती, विद्वान जन, ( विदथेषु ) ज्ञान सत्संगों और 
यर्झो में ( त्वास्‌ होतारं इणते ) चुझ दाता से आर्थना करले हैं । 
सर्वाझे होच दवपोत्रमुत्वियं तव नेष्टे त्वसञ्चिदंतायतः 1 
तर्च प्रशास्त्रं त्वमध्वरीयसि च्मा चासिं ग्रृह्पतिस्य नो दमें १०1२१ 
भा०--हे (अन्ने) विहन्‌ ! जञानस्वरूप ! (तव होत्रम्‌) होता का कमं 
तेरा है (ऋत्वियं पोत्रं तव) चतु २ के अनुकूल होने चाला पोता का कार्य भी 
तेरा है, (तव नेष्टम्‌) चेष्टा का कार्य भी तेरा ही हे, (ऋतयतः अञ्चित त्वम्‌) 
यज्ञ करने चाळे का अग्नीध्र भो तू ही है 1 ( तव प्रशाखम्‌ ) अशास्ता का 
काम भी तेरा ही है। ( स्वं अध्वरीयसि ) अध्वंयु का कायं भी चु डी 
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करता है । तू ही ( ब्रह्मा च असि ) ब्रह्मा दै । और ( नः दमे ) इमारे घर 
में ( शुहपतिः च असि ) गुइ-स्वामी, यजमान भी तू ही है । विश्व में प्रस 
ओर देह में आत्मा ही यज्ञ के होता, पोता, नेटा, अध्नीध, प्रशास्ता, 
अध्वेयु, रह्मा और यजमान हैं । 


यस्तुभ्यमञ्च अस्उताय मर्त्यैः समिधा दार्णढत वां इविष्ङति । 
तस्य॒ द्योता भवसि यासि दूत्य¬सुप घूपे यज्ञस्यघ्वरीयखि ॥११॥ 


भा०--(भमे ) ज्ञानमय, जीचनस्वरूप | ( यः मत्यः ) जो मनुष्य 
£ अस्हताय ) मोक्ष प्राप्त करने के लिये, ( समिधा तुभ्यं दाशत्‌) समिधा 
रूप से अपने को.तेरे समर्पित करता है, अथवा ( हविः-कृति ) इवि रूप 
अपने को देने के कार्य में तुझे सोंपता है तू (तस्य होता भवसि) च. उसको 
अपने समीप छुलाने चाला होता है, तू उसी को ( दूर्यं यासि) दूत के 
-तुल्य नये से नया ज्ञान देने चाळा होता है, तू ( उप घूपे ) उसके समीप 
होकर शुरुषत्‌ उपदेश करता है, तू ( तस्य यजसि ) उसे देच, पिता वा 
-माता के समान ज्ञान, भन प्रदान करता है, और ( त्तस्य अध्वरीयसि ) 
-ठसेरे हिंसारहित यज्ञ की कामनां करता है । 
इमा अस्मै म॒तयो वाचो अस्मदा ऋचो गिर॑ः खुएतथः समंग्मत। 
चसुयको वर्सवे जातवेदसे वृद्धा चिद्दधैचो याउ 'चाकनंत्‌ १२ 
भा०--( यासु उदास ) अथे, गुण आदि में सम्बद्ध जिन धाणियों 
-के आश्रय पर ( घर्धनः चित्‌) सबको बढ़ाने वाला प्रभु, ( चाकनत्‌ ) 
समस्त उपासको को चाहने लगता है, ( अस्मान्‌ ) हमारी (इमाः मतयः) 
ये डुद्धियां, ( इमाः वाचः ) ये चाणियां, ( इमाः ऋचः ) ये ऋचाएं, 
-स्तुतियां, (इमाः गिरः सु-स्तुतयः) ये उत्तम २ स्तुतियुक्त वाणियां, (वसूयवः) 
-घनैश्वर्य को ' चाइने घाली प्रजाओं के तुल्य दी ( घसवे जात-वेद्से ) 


~ 
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* सर्वेश्वयचांन्‌, सर्वज्ञ, सवत्र व्यापक अभु को प्राप्त करने के ( सम्‌ 
अग्मत ) एक साथ प्राप्त होती हैं 1 
इमां प्रत्ताय सुएति नरचीयसीं वोचेय मस्मा उशते. शृणोत नः । 
भूया अन्तरा इद्यस्य निस्पश जायच पत्य उशता सुनासा १ ३॥ 
भा० मैं (अस्मै) इस ( प्रत्नाय.) अति पुरातन, . सदातन, 
'( उछवते ) सब के प्रिय, श्रु की (इमां) इस ( नवीयसीम्‌ > अति उत्तम 
९ सु-स्त॒त्ति ) उत्कृष्ट स्तुति को ( वोचेयम्‌ ) कहूं । वह ( चः श्यणोत ) 
सारी स्तुति-प्रा ना सुने 1 ( पत्ये ) पति के लिये (डशती) कामना वाली, 
€ सु-चासाः ) सुन्दर व्र पहिने, अत्तुस्नाता (जाया इव) खी के तुल्य मैं 
( अन्तरा) भीतर ( अस्य हृदि ) इसके हृदय में ( निःस्ट्ररो सूयाः ) 
खूब स्पश करने, उसके हृदय के अन्तःस्तळ तक पहुंचने घाला होऊं । 
अथवा प्रभु ! तू ( अस्य ) इस भक्त के ( हृदि अन्तरा नि-एस्शे सूयाः ) 
हृदय के अन्तःस्तळ तक स्पश करने वाळा हो । 


यास्मञ्नश्वास कापभास उक्तणा चशासपा अंवसष्टास आर्डुवाः 
कालालप सामएएाय चघस इदा सातं जनय चार्ससये ॥ १४॥ 


भा? जिस प्रकार पशुपार के अधीन ( अश्वासः ) अश्व, 
( ऋतपभासः ) बड़े १ वेल, ;( वशाः ) गौए और ( सेपाः ) भेडे, बकरे 
आदि ( अव-सष्टासः ) खुळे छोड़ दिये जाते हैं और ( आहुताः ) फिर घर 
पर आशजाते हैं उसी प्रकार ( यस्मिन्‌ ) जिसके अधीन (, अच्चासः ) अश्वा 
रोही, ( ऋषभाः ) श्रेष्ठ ( उक्षणः ) कार्यं घहन करने वाळे समर्थ पुरुष 
( वशाः) वशो और ( मेपाः) विद्वान्‌ चा चीरजन (अव-स्टासः) नियुक्त 
होकर दूर जाते और ( आइताः ) आदरपूर्वक डुळाये जाते हैं उस (सोम 
एडाय ) ऐश्वये को धारण करने वाळे ( कीलाळ-पे ) आदरपूर्वक अध्ये जळ 
का पान करने चाळे घा कीलाळ नाम उदक, सलिलमय प्रकृति के पालकः 
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भड ( वेधसे ) मतिमान्‌ (अञ्नये ) खूयंवत्‌ तेजस्वी पुरुष के लिये (चारम्‌ 
मतिस्‌ ) उत्तम स्तुति वचन ( जनये ) प्रकट करता हूं । 
आहाब्यझे हविरास्ये ते स्म॒चींच घृतं चस्वीध सोम॑ः । 
घाजखनि रयिसस्मे सुवीर शर्तं धेहि यशसँ बृढन्त॑म्‌ १५२२. 
, भा०--है ( अभे ) अग्रणी ! तेज़जिन्‌ ! ( खुचि घृतम्‌ इव ) खुच, 
में जिस प्रकार यज्ञ से छत और इवि की आहुति दी जाती है, उसी कार 
हे ( मझे) तेजस्विन्‌! (ते आस्ये ) तेर मुख में ( हविः अहावि ) 
उत्तम आहय बचन हों । और (शतम्‌) सुख पर तेज हो (चम्वि इव सोमः). 
चमस में सोम के तुल्य ( चम्वि ) तेरी सेना के आधार पर तेरा (सोमः) 
ऐेश्वयं हो । तु ( अंस्मे ) हमें ( वाजसनिं रयिस्‌) बळ और अन्न देने 
वाळा पेश्वर्य, (प्रशस्तं सु-चीरस्‌) उत्तम, प्रशंसा योग्य,' सुखदायी वीर जन 
और (बृहन्तं यशसम्‌) महान्‌ यश (घेहि) प्रदानं कर । इति द्वाविशों वय॑ः ॥ 
[ ३२] 
ऋषिः शायाति मानव३ ॥ विशेयेदेवा देवताः ॥ घन्दः--१, ६, १२, १४ 
तिचूज्जगती । २, ५, ८, १०, १२, १६ जगतो । ३, ४, ९, १३ विराद्ध 
: जगतो । ७ पाइनिुडनगती । पञ्चदश सुकम्‌ ॥ 
य॒ज्ञस्य चो र्ये चिशपर्ति विशां होतारमक्लोरतिंथि विभावम्‌ । 
शोचञ्छुष्कांछु हरिणीषु जसुरदुर्प केतुर्यजतो द्यामशायत ॥१॥ 
सा०--अञ्नि के दृष्टान्त से प्रमु का वर्णन । हे विद्वान्‌ छोगो ! (वः) 
आप लोग अपने ( यज्ञस्य होतारम्‌ ) यज्ञ, देवोपासना के होता, खीकारं 
करने घाले ऐसे प्रभु को ( अङ्घण्वत ) स्वीकार करो जो अभि के तुल्य 
( यज्ञस्य होतारं ) यज्ञ, आहुतिवद योग को स्वीकार करने वाला भौर 
( स्थम्‌ ) जो रथ सें ळगे अख के समान विश्व रूप रथ का संचाळक है, 
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( विशां विदपतिम. ) प्रजाओं में राजा के तुल्य समस्त लोको और जीव- 
'अजाभो का पाळक है, ( अक्तो: अत्तिथिस्‌ ) रात्रिकाळ सें चन्द्र ,के तुल्य 
अतिथिवत्त आह्वांदक जनक और '( अक्तो: अतिथिम्‌ ) दिन में आने चाडे 
चा सर्चोपरि चिराजने चाळे सूर्य के तुल्य तेजस्वी है ( विभावसुं ) विशेष 
दीस से युक्त तेजोमय ऐेश्वयं का स्वामी है । ( शुष्कासु शोचन्‌ ) सूखी 
छकर्डियो में अभि के तुल्य, (इरिणीए) समस्त शक्तियों के वीच देदीप्यमान 
£ जर्भुरकं ) सब को पालन पोपण करता हुआ, ( घृणा) सब सुखों का 
-धे्षेकू, बलवान , ( केतुः ) ज्ञानचान्‌ , ( थजतः ) सर्चोपास्य होकर (द्याम्‌ 
'अशायत ) सद्दान्‌ आकाश एवं सूर्यादि में सी व्यापक है! 
इममश्षस्पामभय अरुपचत चमाणपाञ Iचद्थस्य साचनमू । 
झआऊ न यद्दसषसः पुरोहित तनूनपांतमरुपस्यं निंखते ॥ 
भा०--( उभये ) दोनों, ज्ञानी और अविद्वान 'जन,.(इसम्‌ अझ्निम्‌) 
इस अशि के तुल्य प्रकाशस्वरूप ( अंजः-पाम्‌ ) अज्ञ के रक्षक मेघ के तुल्य 
९€अज्नः-पास) छान, और प्रकाश के रक्षक चा अन्न को जाठराभिवत्त जगच्‌ के 
क्षण करने चाले 'अत्ताख्प' (धर्माणब्‌) जगत्‌ भर को धारण करने चाळे 
“( विदथस्य ) ज्ञानमय यज्ञ का ( साधनस्‌ ) साधन स्वीकार करते हैं 
उसी (अक्तुम न थक्कम्‌) तेजोमय सूर्य के तुल्य मदान्‌ (उपसः घुरोहितम्‌) 
'्भातवेंळा के प्रकाशक; सर्गारम्भ के प्रकट करने, वारे, तापदायक 
सूर्यादि के स्रष्टा, ( पुरः-हितम्‌ ) सव के साक्षिवत्‌ , ( अरुपस्य,) तेजोमय 
आसमा के ( तनून-पातं ) घ्राण के तुल्य शरीर को न गिरने देने बाठे उस 
उेवेशात्मा को विद्वान्‌ लोग (निंसते) प्राप्त करते हैं 1 उस तक पहुंचते हैं। 
चळस्य चीथा वि पणेश्ध मन्महे वयो अंस्थ्र घता आखुरत्तवे । 
यदा घारासा अस्चत्वमाशतादेजनर्य देव्यस्य चाकेरन्‌ ॥"३ ॥ 
भा०--( अस्य पणेः ) इस स्तुतियोग्य भक की ( नीधा ) चाणी, 
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और नाना ज्ञान ( वद्‌ ) सदा सत्य है । उनका ( वि मन्महे 'च ) विविध 
प्रकार से मनन करते और ज्ञान करते हैं । ( अस्य अत्तवे ) इसके खाने के 
लिये. ( चयः प्र-हुत्ताः आसुः ) नाना व्यापक शक्तियां अभि में आहुतियों 
के समान प्रदत्त हैं । ( यदा ) जव ( घोरासः ) घोर तपस्वी जन (असत 
त्वमू आशत ) असत तत्व को भांप करते हैं आत्‌ इत्‌). अनन्वर 
ही ( देव्यस्य ) देव इन्द्रियों, प्राणों सूर्यादि लोकों सें व्यापक ( जनस्य ), 
स्वोत्पादक प्रु की चे ( चर्किरन्‌) गुण-स्तुति करते हैं । हि 

ऋतस्य हि प्सितिदयोरुरु व्यचो नमो मह्यःरमंतिः पनीयसी । 


ef ae 


इन्द्रो सिनो वरुणः से चिकित्रिरे.$थो भयः सबिता पूतद्च्तस :॥४॥ 
भा०- त्तस्य प्रसितिः ) महादू तेज का उत्तम वन्धनस्थान्नः 
(धौः) सूर्य, ( उरु व्यचः ) महान्‌ भन्तरिक्ष, और ( ,अरमतिः ) विद्याल;..' 
( पनीयसी ) अति (स्तुत्य (सही ) .दृथिबी, घे ( नमः ) उसी के शासन 
में हें । ( इन्द्रः मित्रः वरुणः ) विद्युत्‌, वायु, जळ, (अथो) भोर (अग?) 
सेबन योग्य .घा ऐश्वययुक्त ( सविता ) सर्वो्तादुक, सवंप्रकाशक सूर्य; 
(पूत-दक्षसः) ये सब पवित्र वळ चाळे होकर उसी, ही के (नम; चिकित्रिरे) 
शासन का ज्ञान कराते हें। , 
प्र रुद्रेण ययिनां यन्ति सिन्धवस्तिरो सहीम्ररमतिं दधन्विरे । 
येभिः परिज्मा परियन्ञुरु ज्यो वि रोरुवज्जठरे विश्वस्ते 2॥२३॥ 
भा०---( ययिना रुद्रेण ) वेग से जाने वाळे ओर गर्जना सहित वेग 
से जाने वाळे मेघ से भेरित हुई ( सिन्धवः ) वेग से बहने चाळी जछ- 
धांराएं ( अरमतिम्‌ महीम, ) विशाल भूमि को (तिरः दधन्विरे) आच्छादित 
करती हैं । ( येभिः ) जिन मरुदूगर्णो से ( परि-उमा ) चारों ओर व्यापने 
घाला मेघ ( उरु-ञ्यः) बहुत वेगवान्‌ होकर ( जठरे वि रोरुवद ) अन्त- 
रिक्ष में बिविध गर्जना करता है । ओर ( विश्वम्‌ उक्षते ) समस्त विश्वः 


३३४ 'ऋग्वेदभाष्ये अष्टमोऽषए्टकः [अण्छाचण््टाऽ 


चर जळ चर्षण करता है। उसी:प्रकार ( सिन्थचः ) चेगयुक्त गति बाळे 
'आाणगण चा रुधिर प्रचाह ( रुदैण. ) रुद्र रूप आत्मा से प्रेरित होकर (मही 
तिरः दधन्विरे ) इस भूमि के विकार से वने देह को. व्यापते हे. 1 (येभिः) 
चिन प्राणी से व्यास अति वेगवान्‌ होकर हृद्य (जठरे रोरुवत) शरीर के 
अध्य में ध्वनि करता है और ( विश्वम्‌ उक्षते ) समस्त देइ को सेंचता है! 
इत्ति ्योचिशो वर्गः ॥ 
क्राणा इद्र सरुतों विश्वरुएयो डिवः श्येनासो अर्ुरस्य चीळय॑ः । 
तेभिश्चष्टे चरुणो मित्रो अ्यमेन्द्रों देवोभिरवशिभिरवेशः ॥ ३ ॥ 
सा०---( रुद्राः सस्तः ) सब को रुलाने वाळे, प्राणयण, ( काणाः ) 
शारीर सें सव कामना करने वाले हैं, दे ( विश्व-कृष्टयः ) समस्त सनुद्य- 
देह सें विद्यमान हैं। वे ( इयेनासः ) उत्तम रीति से देह में गति करते 
हुए ( दिवः असुरस्य ) वेजःस्वरूप मार्णो के दाता भाव्मा के ( नीदयः ) 
-आधारस्वान हैं । ( जर्वशः अर्च्चेसिः ) अर्शो का स्वामी जिस प्रकार 
अश्वो से आगे चढता है, उसी प्रकार ( चरुणः ) सधे, (मित्रः) छत्यु से 
-बचाने वाला (अर्यमा) प्रागो का नियन्ता, ( इन्द्रः) इस देह का संच्चालक 
आत्मा, ९ तेभिः देवेभिः ) नाना अथो, विषया की कामना करने और 
ज्ञान को प्रकाशित करने वाळे उन इन्द्रियगणा से (चष्टे) समस्त तत्वों को 
देखता है 1 क 
इन्हे भुज शशापानास आशत सूरो चडीके वृषणस् पोस्ये । 
अ ये न्वस्थाहण! ततचिरे युज वर्ज नषद्नेषु कारवः 1 ७॥ 
भा०---( शशसानस+ ) शम का अभ्यास करने चाळे साधक घा 
स्व॒ुतिकर्ता जन ( इन्द्रे ) शब्ुहन्ता, तेजस्वी और पेश्वयंचान्‌ पुरुष में और 
उसके आश्रय ( अर्ज ) पालन और रक्षा को ( भादात ) प्रास. 
करते हैं क्योकि चढ ( इशीके ) देखने सें ( सूरः ) सूर्य के. समान तेजस्त्री 
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और ( पोंस्ये) पौरुप और वळू. कर्म में ( द्वपणः च ) बलवान मेघ, 
विद्युत्‌ के तुल्ध सबके जीवन, ऐश्वर्य, सुख, भन्न, जलादि.का.घर्पाने वाळा 
है। और (ये चु) जो ( अस्य अहूणा प्र ततक्षिरे.) इस अञ्चु की निस्य 
अर्चना और स्तुति करते हैं वे (नृ-तदनेपु ) मजुग्यो और प्राणों के विराजने 
के स्थानों में या नेठपदों पर ( युजं वन्न कारवः ) अन्यो को भी सत्कर्म 
भें लगाने वाळे घळ को उत्पन्न करने घाळे होते हैं । 
सूरश्चिदा इरितो अस्य रीर्‍सदिन्डादा कश्चद्गयते तचीयखः । 
मस्य वुष्णोजठर्सदभिश्वसे। दिवेदिंवे सहुरिस्तत्नवांघितः ॥८॥ 
.. भा०--( अस ) इस परमेश्वर के ( तचीयसः इन्द्रात्‌ ) बलवान, 
शान्नुहन्ता, तेजस्वी और मेघ, जळ के विदारक साम्यं चा ऐश्वयंसे (इरितः 
-सूरः चित! ) तेजोमय सूर्य भी (भयते) भय करता है । ( अस्य तवीयसः ) 
इस वळशाली से ( कः चिव! भयते ) समी कोई वा जळ वायु भी भय 
करता है । (भीमस्य बृष्गः) इस भयानक बरसते मेघ के तुल्य वरूशाली 
4 भमिश्चसः ) सवत्र श्वासवत्‌ प्राण छेने घाळे घायुवद व्यापक इस प्रस 
के (जठराद्‌) मध्य में ( दिवे दिवे ) प्रति दिन ( सहुरिः ) सबको 
पराजित करने चाळा मेघ ( भवाधितः ) बाधा रदित होकर € स्तन्‌) 
गर्जता है। 
स्तोम वो अय रुद्राय शिकसे क्षयद्वीराय नम॑सा दिविंएन । _ 
येभिः शिवः स्वय एवयार्नभिर्दिवः सिष नि स्वर्या निकामभिः ६ 
भा०--(येमिः) जिन ( पुव-याचभिः ) वेग से जाने पाळे शक्तिशाली 
पदार्थों सहित ( स्वान्‌ ) खयं, शक्तिशाली '(शिवः) सव का कल्याणकारी 
४ खन्यशः ). स्वयं अपने सामर्थ्यं से यशश्री है उन ही ( नि-कामभिः ) 
नितरां कान्तियुक्त जनों से वह .( दिवः सिंपक्ति ) नाना कामनावान्‌ जनों 
की अभिलापाओं को पूणे करता है । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( भद्र ) "आज, 


३३६ ऋरवेदभाष्ये अश्टमोऽ एकः [अ०४।च०२४।१० 


उसी ९ रुद्राय!) गर्जते-वरसत्रे मेघ के तुल्य, सुखों के घर्षक दुष्टों को रुछाने 
बाळे, ( शिक्षसे ) शक्तिशाली ( क्षयदू-वीराय ) चीर पुरुषां को नाश 
करने वाळे, दीर सेनापति के तुल्य एचं ( क्षघदू-वीराय ) बीरों को वसाने 
चाळे, की ( नमसा स्तोमं दिदिष्टन ) विनय भाव ते. स्तुति करो ! 


ते हि प्रजाया अर्भरन्त वि अचो वुट्टस्पतिवुप॒मः सरोम॑जञामयः। 


ler 


यज्ञरथचो मथमो वि चारयइ्ंचा दक्षभंगंवः स चाकर १०1२७ 


. भा०--( बहस्पतिः ) महान्‌ आकाश का पालक सूर्य ओर (इपम”) 
जळवर्षक मेघ और ( देवाः ) सूर्य की ररिमियां ये.सव ( सोस-जामयः ) 
जिस प्रकार सोम? अर्थाद्‌ ओपघि वनस्पतिगण को , उत्पन्न करने चाले 
उनके बन्धुवद्‌ हैं (ते) वे ही ( प्रजायाः ) समस्त उत्पन्न जीव-अजा के 

( श्रचः चि अभरन्त ) अन्न को नाना प्रकार से पुष्ट करते और प्रदान 

हैं उसी प्रकार ( हस्पतिः ) वेदवाणी का पालक युरु और महंती 
अङ्कति का स्वामी जगदीश्वर (च्वपभः) सर्वश्रेष्ठ, सनंसुखो और ज्ञानो का दाता 
गुरु और .जगत्‌-त्रीज.का निपेक्ता प्रथु और ( देवाः ) विद्वान्‌ जन एर्व 
छोकोत्पादुक ` पन्चसहासूतगण ये सच (सोम-जामयः ) शिष्य के बन्धु तुल्य 
एव जीवंगण के उत्पादक, चन्छुवत्‌ हैं । चे जीवो के शरीर धारण में कारण 
हे । ( अथर्वा ) प्रजाओं को शान्ति देने चाला श्रजापालक ( प्रथमः) 
श्रेष्ठ जनं ( यक्षेः ) नाना यज्ञो से ( श्रवः वि घॉरयच्‌ ) अन्न को उत्पन्न 
करे वही (श्रवः विधारयद्‌) श्रवणीय ज्ञान विविध अकार के शिव्या को धारण 
करावे और ( द्धगवः ) भूमि और गौवों को पोषण करने वाळे ( दक्षेः ) 
बलों उत्साहो से ( सं चिकित्रिरे ) सळी प्रकार ज्ञान करे इसी प्रकार 
€ स्टगचः ) वेद वाणियों के धारक तपस्वी दिष्य जन ( दुक्लेः) नाना 
कर्मसाथनों से ( श्रवः संचिकित्रिरे ) श्रवणीय ज्ञान का भळी .प्रकार 
अस्यास करें । इति चतुविश्ञो घर्गः ॥ ` 


"अण्या बु०९२।१३] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मएडलम्‌ R३७ 


'ते हि द्यावापूथिवी भूरिरेतसा नराशसञ्चतरञ्गे यमोऽदितिः । 
डेवस्त्वष्टा द्रावशोदा ऋशभुक्षणः प्र रोडसी सरुतो विष्णुरराहरे ११ 
भा०--(ते दि) वे दोनों ( द्यावा एथिवी 9 सूर्य और भूमि के तुल्य 
साता पिता ( भूरि-रेतसा) बहुत वळ वीय पराक्रम“ वाळे, और (नराशंसः) 
सत्र मनुब्यो से स्तुति किया हुआ, ( -चतुरङ्गः ) चार अंगों वाळा (यमः) 
नियन्ता, ( अदितिः ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, ( देवः त्वष्टा ) दानशं:छ, तीक्ष्ण 
तेजस्वी, उत्तम शिस्पी, ( दविणोदाः-) घन का देने वाळा सम्पन्न पुरुष 
और ९ ऋभुक्षणः ) उत्तम अन्न, घन, तेज को भोगने वाळे, मदान्‌ पुरुष, 
९ रोदसी ) , दु्ठों को रुछाने खाले .सेनापति -और . (“मरुतः ) वायुवत्‌ 
बलशाली चीर, विद्वान्‌ और वैद्यजन और -( विष्णुः ) व्यापक सामर्थ्य 
चाळा प्रभु ये सब ( अहिरे ) पूजा करने योग्य हैं। 
उत स्य न॑ उशिजासुर्विया . कविरद्दि: शणोतु वृध्धयोहदर्वीमाने । 
सूयोमासा विचरन्ता दिविक्तिता घियाशमीनहुपी अस्य ज्रोंघतमू १२ 


भा०--( उत) और ( उशिजां नः) उत्तम कामना वाळे हमारी 
(उबिया) बहुत २' स्तुति को ( स्यः ) वह (कविः) क्रान्तदर्शी . अन्तर्यामी, 
९ अहिः इुध्न्यः ) सर्वाभ्रय, -सर्वेन्यापक ज्ञानी प्रभु ( हत्रीमनि ) यज्ञ, में 
( श्रणोतु ) श्रवण करे। और ( सूर्यामासा ) सूर्य और चन्द्र के तुल्य 
प्रकाशमान्‌ „ प्रतापो और आहादक जन, ( दिविक्षिता ) ज्ञान में निवास 
करने वाळे, वा. ( रिवि क्षिता घिया विचरन्ता) आकाश और भूमि में 
बुद्धि और कमै सामर्थ्य से विचरण करते हुए, विविध सुखों.को भोगते 
, हुए, उत्तम स्त्री घुरुप वर्ग ( शामंऽनहुषी ) कमों द्वारा बद रह कर (अस्थ 
बोधतम्‌-) इस प्रश चा आत्मा का ज्ञान कर | 
प्र नः पूषा चरथ बिश्वदेव्यो-ऽपां नपादवतु चायुरिष्टये । 
आत्माचे चरुयों अमि वातमचत तदश्विना खुहवा यामनि क्तम्‌ १३ 
न 


३३८ ` ऋग्वेद्भाष्ये अ्ठमो-ऽएकः [अ०४।व०२५।१४ 


- भा०--( पूपा ) प्रथ्वीवत सब का पोषण करने वाला प्रसु ( नः 
चरथम प्र अवत) हमारे चर, प्राणिवगं की रक्षा करे । (विश्वन्देव्यः) सब 
“देवों का आश्रय, ( अपां नपात्‌) जलों को न गिरने देने चाळे -( वायुः ) 
'चायु के सदश वलवान्‌ सर्वप्राणप्रद प्रजा को न गिरने देने वाला सुख्य 
उरुष (नः अवतु) हमारी रक्षा करे । हे विद्वान लोगो ! आप लोग (वातम्‌) 
' सर्वेब्यापक ( आत्मानम्‌ ) आत्मा को ( वस्यः अभि अचत ) सर्वश्रेष्ट रूप 
सें उपासना करो । ( तच्‌) उसी महान्‌ आत्मा के सम्बन्ध में हे (सु-हवा) 
"उत्तम यज्ञाहुति देने वाले खरी एुरुपो ( यामनि ) जीवन. के, संयमपूचंक 
च्यवहार युक्त मार्ग में रह कर ( श्रुतम्‌ ) ज्ञान का श्रवंण किया करो । 
विशासाखाममंयानोमधिक्ति्ते गीर्मिङस्वयंशसं ग्रणीमखि । ` `` 
आभिविश्वाअिरदितिमचबेर्णसक्वोसुर्वान नृमणा अघा पतिम्‌ १४ 
भा०-- आसास्‌ अभयानास्‌ विज्ञाम्‌ ) इन भय 'रहित प्रजाओं के 
चोच ( अधि-क्षितम्‌) राजा के तुल्यं सब के उपर शासक रूप से विराजते 
हुए, ( स्व-्यशसम्‌ ) अपने पराक्रम और वल से यशस्वी, उस प्रक की 
हम ९ गीभिंः शृणीमसि ) , नाना वेद-वाणियों, से स्तुति करते हैं । उस 
< अदितिं) अखण्ड, अविनाशी, ( अनर्चाणस्‌ ) अन्य से न चलने चाळे, 
स्वतन्त्र, ( युवानस्‌ ) जवान के तुल्य सदा बलशाली, ( पतिस्‌), सुहृपति 
-के तुल्य समस्त घजाओं के पालक, ( सुमनाः ) मनुष्यों के बीच ज्ञानी के 
तुल्य उन पर अचुअह करने वाळे, प्रस की ( अक्तो; ) रात्रि दिन हम 
£ विश्वाभिः झासिः ) समस्त वाणियो से ( शृणीमसि ) स्तुति करते हैं । 
रेसदअं जनुषा पूर्वा अह्गिरा आवांण ऊध्वी अभि चंझुरध्वरम्‌। 
येख्ि्विंहाया अ्भवद्विचक्षणः पार्थःखुमेकं र्वर्थितिवेनन्वति१४।२५ 


भा०-( अत्र) इस संसार में ( पूर्तः अंगिराः ) सव से पूर्व 
विद्यमान एवं सबका पाठक परर ज्ञानवान्‌ होकर ( जनुषा ) जगत्‌ की 


आ०5सू ०६३॥१] ऋग्वेदसाष्ये दशमं सण्डलम्‌ ३३९ 
उत्पत्ति हारा . ( रेभत्‌) उपदेश करता है । (ग्रावाणः) उपदेशा 

4 ऊध्वाः ) उत्तम. कोटि के ज्ञानी पुरुष उसी ( अध्वरम्‌) अविनाशी प्रभु 

का ( अभि चक्षुः ) सर्वत्र, सब प्रकार से साक्षात्‌ करते हैं । और ( अर्ध्वा 

आवाणः) ऊपर के मेघगण जिस महान्‌ यज्ञ स्वरूप को दर्शाते हैं। (येभिः) 

जिनसे (विचक्षणः) विश्व का दृष्टा (विहायाः अभवत्‌) आकाशवत्‌ व्यापक ` 
-महान है । वही ( ख-घितिः ) अपने साम्यं से जगत्‌ को धारण करने 

चाळा, ( सुमेकं ) उत्तम जरुसेचक, वधेंक और उत्तम मेघ से युक्त 

६ पाथः) पारनकारी जलयुक्त सेघ को ( वनन्वति ) जळांदि से युक्त 

आर्य में प्रेरित करता है । सुमेकं सुमेघयुक्तं । अथवा सेकशब्दो सुख- 

चंचनः। इति केचिद्‌ । आदयः संवत्सरो, कतवो घा इति स्कन्दस्वामी + 

अऋर० १ । ११३ 1३ ॥ इति पञ्चविशो वगः ॥ 


[ ९३ ] 
घऋषिस्तान्व: पार्थ्यः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः---१ विराट्‌ पड्क्तिः । ४ 
'पादगि'चृत्त पडकः । ५ 'मार्चीसुरिक्‌ प्डक्तिः । ६, ७, १०, २४ निवृत पङ्क्तिः । 
८ आस्तोरपङक्ति; । & अचरैः पर्डाक्तः । १२ आची पङ्क्तिः । २, १३ आची- 
सुरिगनुष्डप्‌ -1 ३ पादानिचृदनुष्ठप । ११ न्यडूकुसारिणा बरद्दती । १२ 
पादनिचृद्‌ इइती । पञ्चदरार्च सक्तम्‌ ॥ * 

महि द्यावापृथिवी भूतसुर्वी नारी यह्वी न रोदसी सद्‌ नः । 
तेर्मिनः पातं सहास एमिनेः पातं शूषाणि ॥ १॥ 

भा०--हे ( द्यावाएयिवी ) आकाश और सूमिवत्‌ खी पुरुषो ! 
आप दोनों ( महि उर्वी ) खूब विस्तृत और (नारी) उत्तम नरनारी 
"होचो और (नः) हमारे बीच (यह्वो) शक्ति सामर्थ्यं में महान 
4 रोदसी न) आकाश और भूमि के तुल्य परस्पर उपकारक ( सदं ) 
सदा होवें । अथवा आप दोनों ( नः) हमें ( सहासः ),पराजयकारी 


= 


३४० कग्वेदभाष्ये अष्टमो उष्टकः | अ०शंव०२६।७ 


शु से चा शत्रु-पराजयी राजा के ( तेभिः ) उन २ उपायों से .( पातम्‌? 
रक्षा करो और ( शूपणि ) बल के निमित्त, ( एभिः ) इन उपायों के 
( नः पातम्‌ ) हमारी रक्षा करो । * 

यज्ञेयज्ञे स मत्य देचान्त्सपयंति । 

यः सुम्तेदाधश्चत्तम आाविवासात्येनान्‌ ॥ २॥ 

'भा०--( यः) जो ( दीघं-श्रुत्तमः ) अति दीर्घं काल तक अनेकः 
शास्त्रों का श्रवण करने वाला, ( एनान्‌ देवान आ विवास.) उन अनेक 
विद्वानों की सेवा झुश्रपा करता है, ( सः सत्यं: ) चह मनुष्य.(यञ्े-यञ्ञ} 
समस्त यज्ञों भें ( देवान्‌ सपर्यति ) . उत्तम विद्वान्‌ जनों की -( सुभ्नेः ) 
नाना सुख-साधनों से सेवा करता है । 


विश्वेषामिरज्यवो देवानां चासः । 
विश्वेद्दि विश्वरमहखो विश्वे यें याियांः॥ ३॥ . 
भा०--हे ( विश्वपास्‌) सव छे (इरज्यचः) स्वामी जनो- .( देवा 
नाम्‌ ) देवों, दीरों, विद्वानों का (महः वाः) वड़ा भारी .घन है । (वित्र) 
आप सव लोग ( हि ) निश्चय से ( विश्व-मइसः ) समस्त तेजों. के घारण 
करने वाळे, सर्च पूज्य, और ( चन्नेपु ) यज्ञ के अबसरों पर ( ग्रज्ञियाः ) 
यञ्च अर्थात्‌ दान-सान और पूजा के योग्य हो 1 


तेघा राजानो अस्तस्य सन्द्रा अये मा सित्री वरुण परिज्मा। 

कहुद नृणां स्हुनो सरुतः पूपणो भगः ॥ ४॥ 

भा०-7( अर्यमा ) न्यायकारी, शन्नुओं और दुष्ट जनों का - नियन्त्रण 
करने वाला ( मित्रः ) सब का स्नेही, ( चरुणः ) सर्वश्रेष्ठ, - ( परिज्मा परै 


संत्र व्यापक, और ९ नृणां स्तृत्तः ) मनुष्यों में प्रशासित ( रुद्र+) इु्टों 
को सुखाने वाला, रोगों, दुःखों को दूर करने वाळा, ( पुषणः भरतः) सव 
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'केन्पोषक, ढुष्टों के मारने वाळे, वायुवत्‌ तीन, वा स्यान ९ पर जाने वाळे 
मरुदू अर्थात वैश्यगण, वीरगण और वर्षा जनक वायुगण और ( भयः ) 
ऐश्वर्य, चा. खामी ये सव जन ( मन्द्राः ) स्तुत्य हैं (ते घ) वे सब जन 

(( अगतस्य राजानः ) अस्त, कभो न नाश होने वाळे अन्न, और ज्ञान 
अमर आत्मा.वा नित्य सुख के ( राजानः ) राजा हैं, चे उससे चमकने 
घुले हैं । | 
उत जो नक्केसपां घुंपणवस सूयौमासा सदनाय सघन्य। 

सचा यत्सादेषामहिबुख्चेपु बुध्न्यः ॥ ५॥ २६ ॥ 

( : भा०--९.उत') और ( यत्‌ ) जब ( बुध्न्यः अहिः ) अन्तरिक्ष मेघ 
वां सूर्य के तुल्य ( चुघ्न्यः ) ज्ञाननिष्ठ, अस्त, अविनाशी आत्मा ( एषाम्‌ 
क्ले ) इन. पराणे के बीच में ( सचा सादि ) इन के. साथ इन में राजा 
“चा प्रजापति के-तुल्य विराजता है, तब (अपां) प्राणों के चीच (इपण्वसू ) 
“बलशाली दो प्राण, (सूया मासा) जगत्‌ में चन्द्र सूय के तुल्य (सधन्या) 
'एक साथ,मति करते हुए ( सदनाय ) यहाँ रहने के लिये ( नः ) हमें 
{नक्ते ) रान्निकाळ में भी ( उरुष्यताम्‌) इमांरी रक्षा करें। इति 
षड्चिशो (बयः ॥ 
उत नों देवावश्विना शुभरुपत्ती धार्समिर्सिजाचरुणा उरुष्यताम्‌ । 
महः स राय्र एप॒ते तं धन्वच दारता ॥ ६॥ 

भा०--९ उत ) और ९ अश्विना देवौ ) वेग से जाने वाळे देव, 
र्सुखप्रद्‌, ( झुमः पती ) उत्तम कल्याणकारी कर्मों, घ्रतों के पालक (मित्रा 
न्वरुणौ ') मित्र और वरुण, दिन और: रात्रिवत्‌ विद्वान्‌ खी और पुरुप, एवं 
उत्तम जन, ( नः ) हमारी ( घाममिः ) अनेक धारक-पोपक सोमर्थ्या से, 
« उस्व्यताम्‌ ). रक्षा करें । ९ सः) वह ( महः ) भहान्‌ ( रायः ) 
*ब्छेश्वर्यों को ( आ ईपते ) प्राप्त करता है और ( धन्व इव दुरिता अति ) 
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जळ के समान हुखों और पापों को पार कर जाता है, जिसकी चे रक्षा 
करते हैं । 
उत नों इदा चिंन्मृळतासश्चिना विश्वे देवासो रथस्पतिर्भर्यः 1 
कश्चचाजं ऋश्च॒च्तणः परिज्मा विश्ववेद्सः ॥ ७॥ 

भा०--९ उत) और (न; ) हमें ( रुद्रा चित्‌ अशिना ) उत्तम 
उपदेश देने वाळे, खी पुरुष ( म्टढताम्‌ ) सुखी करें । € विश्वे देवासः ) 
समस्त विद्वान्‌ सुखी करें । ( रथः-पतिः भगः ) रथों का पालक, स्वामी 
ऐश्वर्यवान्‌ हमें सुखी करे। ( ऋतभुः ) सत्य ज्ञान से चमकने वालो (घाजः) 
वळचान्‌, ज्ञानी, ये ( ऋशुक्षणः ) सव महान्‌ और ( विश्व-वेद्सः ) 
समस्त ज्ञानो और धनो के स्वामी और ( परिमा ) - सकंत्रगामी चांयु ये; 
सब हमें सुखी करें । 
ऋशभ्नऋऔभच्षा ऋसुर्चिधतो मड आ ते इरी जूजुडानस्ये याजिनां । 
दुष्टरं यस्य साम चिदर्थग्यक्ञो न साञ्नुंषः ॥ ८ ॥ 

सा०--( ऋसुक्षाः ऋभुः ) वह मदान्‌ प्रु, सव्य ज्ञान, प्रकाश से 
चमकने चाळा है, ( विद्यतः ) जगत्‌ को रचने चाळे प्रु कां ( सदः ) हष 
और आनन्द भी ( ऋसुः ) महान है । हे प्रमो ! ( जुजुदानख ) सव कोः 
मन्मार्ग में प्रेरणा करने'वाळे (ति हरी) तेरे धारण और आकर्षण करने चाळे, 
महान्‌ सामर्थ्य चाळे (.चाजिना ) बळ युक्त सूर्य चन्द्रवत्‌ दोनों वळ (आ) 
सर्वत्र विद्यमान हैं ( यस्य सांम चित्‌ दुः-स्तरं ) जिसका एक समान बळ 
भी दुस्तर, अपार, सर्वोपरि है और जो स्वयं ( माजुपः नःन्यज्ञः ऋषक्‌ 2- 
सब मञुष्यों के प्रति एक समान पूजनीय और सब से एथक, ,सव फते 


सदो'च' इन्डो चह्षिँभिन्येपां चर्षणीनां चक्रे रहिम. न योयुचे ॥९॥` 


है 
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` 'भा०--हे ( देव सबितः ) समस्त सुखों और बलों को देने घाले ! 
हे जगत्‌ के उत्पन्न करने और चछाने चाले ! (नः अहयः कृषि) हमें ऐसा 
उत्साही आर निवपाप_ कर कि हमें कभी लजा से मुंड झुकाना न पड़े ॥ 
(सः च) वह चु ( मघोनाम्‌ ) ऐश्वयंवानों में ( स्तुषे) सब से अधिक 
स्तुति किया जाता है । ( इन्द्रः ) पेश्वर्यवान्‌ प्रभु ही (प॒पाम्‌ चर्षणीनाम्‌) 
इन समस्त लोकों के ( सहः ) चशकारी बळ को (रदिमस्‌ चके न) अश्ों 
के चशकारी रासो और रथ को चलाने वाळे चक्र के तुल्य ही (नि थो 
युवे ) नियन्त्रित करता है । 
पेड द्यावापूथिची घाठं महदस्मे दीरेषु विशवचंषेशि अवः । 
पत्तं वार्जस्य सातये पृक्च रायोत तुर्वणे ॥ १०॥२७॥ 

भा०--हे (यावाएथिवी) सूयै.और सूसि के तुल्य राजा भौर प्रजा 

के वर्गा ! ( अस्मे एपु वीरेश) हमारे इन वीरों में (-महत्‌ ) वड़ा (विश्व 
चर्षणि ) सरव॑मनुष्योपयोगी, वा समस्त पदार्थों के तत्व को दशोने वाळा . 
( श्रव ) श्रवण योग्य ज्ञान ( घातम्‌ ) प्रदान करो | और ( घाजस्य 
सातये ) ज्ञान -भौर बळ को प्राप्त करने के लिये ( महत, पक्षम्‌ घातम्‌ ) 
बहुत वड़ा परस्पर का घेम और अन्न प्रदान करो, ( उत राया तुवेणे एक्षं 
चातम्‌ ) और शत्रुओं को पार करने वा उनको नाश करने के लिये धन 
हारा ( एक्षं ) परस्पर का सम्पर्क प्रदान कराओ । इति सप्तविशों वगः ॥ 
पुतं शंस॑मिन्द्रास्मरयुष्टवं कूचित्सन्तं खदसावन्नमिर्टये 
सर्दा पाह्यभिष्टये । मेद्तौ जेदतां वसो ॥ ११ ॥ 

' भा०-र्‍हे ( इन्द्र ) ऐेश्वयं के देने हारे प्रभो ! हे ( सहसावन्‌ » 
बलशालिन्‌ !. ( त्वम्‌ अस्मयुः ) तू हमें चाहता हुआ, हमारा स्वामी 
(झंसस्‌) किंसी भी स्यान पर रहते इए इस स्तृतिःकरने हारे भक्त (अभिष्टये 
(कूचिव्‌-सन्तं पृतं सदा पादि) उसकी अभी सिद्धि के छिये निरन्तर रक्षा 
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कर 7 हे (बसो) सब में वसने वाले सर्वव्यापक, (मेदचास्‌ अभिष्टये) स्नेह 
करने चालों के वीच में भी अपने स्तोताओं की मभोष्ट सिद्धि के लिये 
€ सदा वेदत ) सदा जान 1 

एते मे स्तोमं तना न सूये द्ुतर्चामाने वावघन्त नणाम्‌। 

सचनंच नाश्व्य त्टत्राचपच्युतस्‌ ॥१२॥ 

भा०-ऱहे विद्वान्‌ छोयो ! ( सुर्य तना न ) सूर्य में जिस प्रकार 
रदिमयें विस्तृत प्रकाशसच ज्योति को विस्तारित करती हैं इसी प्रकार 
९ सूर्य > सव के सञ्चालक प्रभु के निमिच (मे ) मेरे ( दुतव-यामानन्‌ ) 
चमकते मान चाले, (एतम्‌ स्तोमम्‌) इस स्तुति चचन को (वाइधन्त) बढ़ाओ 


ब्भ 


चच्व्शाली करो, अवचा नेरे लिये उस प्रभु की स्तुति वचनां का उपदेश 


करो । और ( तछा इच ) जिस प्रकार शिल्पी ( रूणां संवननचंः ) शन्न 
मडुप्यां को मारने चाळे ( अ ) शीघयामी अश्वो से चरने वाले, ( अनप- 
च्युत ) न टूटने फिसलने चाले, रथ को वढ कर यनातां दै, उसी प्रकार 
चे विद्वान्‌ लोग ( दुणां संवननं ) मनुष्या में विभक्त करने योग्य, उनके 


सेवनीय, ( अइच्यं ) अश्वो, इन्द्रियां से युक्त ( अनपच्युतम्‌ ) चड शरीर ` 


चा स्याल नचन कर चृल्टि कर 1 

चाचते येपां राया युङ्केपा हिरएययीं 1 

जेमाधता न पॉस्या चथेच Iयेणान्ता ॥ १३ ॥ 

भा०--( येपाम्‌ ) जिसकी स्ठुति- उपासना, ( राया युक्ता ) देने 

योन्य घन से युक्त हैं, ( एपं ) उनकी वाणी ( हिरण्ययी) हित और 
रमणीय ( घवते ) होती है । और ( नेमधिता ) संगम में उनके (पांच्या) 
चों के समान जिनके पौरुष क ` ( डया इव) अनायास ही यन्त्र 
घट साल्या के तुल्य { विष्ट-अन्ता ) एक दूसरे से शुये अन्तां चाळे होते हें 1 


=_> 


जिस प्रकार यन्त्र-चट माळा सें रस्सी के छोर एक दसरे से चढ रहते ह 
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उसी प्रकार उनके पौरुषों था बला के आदि अन्त भाग परस्पर सम्बन्ध 
होते हें 1 उनकी बागी भी-दातब्य धन चा सुख से युक्त, अथवा अथे- 
ससस्पञ्च, परस्पर, सम्बद्ध, ओजस्विनी होती है । 
प्र तहुःशीसे पृथवाने डेने घ रामे वॉचमखझुरे मघचत्छु । 
ये युक्त्वाय पश्च शतास्सयु पथा विश्ाब्येघाम ॥ १४॥ 

' भा०--(ये ) जो ( अस्मयु ) हमें चाहते हुए; (पद्चशता युकत्वाय) 
“पाँच सौ को योग कर (-पथा ) मागं से गमन करते हैं ( एपां विश्रावि ) 
“उनका विविध प्रकार का यश सुनाई देता है था उनका ज्ञान विशेष रूप, 
से श्रवण करने योग्य है, में (तव ) उस ज्ञान को (दुःशीमे) पराजित न होने 
"चाळे, ( एथवाने ) सवंत्र विस्तृत, ( वेने ) कान्तियुक्त, ( रामे ) रमण 
करने योग्य, ( असुरे ) बलवान प्राणप्रद प्रसु के सम्बन्ध में ( मघचत्सु ) 
"अनेक धन सम्पक्न जनों के बीच (प्र चोचम्‌) उसका प्र वचन करूं । 
अधघीन्नवर्च सप्तति च सप्त च॑| सद्यो दिंदिष्ट तार्ल्वः खद्यो 
दिंदिए पथ्ये: सयो दिंदिए मायवः ॥ १५॥ २८॥ | 

भा०--( तान्वः ) तजु, देह के शान का वेत्ता, (अत्र) इस सम्बन्ध 
में ( स्त च सप्ततिं च ) ७७ नाड्यो, तन्तु केन्द्रों का ( अघि दिदिष्ट ) 
उपदैश करता है, ( पार्थ्यः) विस्तृत शक्ति का खासी भी ( सद्यः ) 
शीघ्र ही ७७ कों ( अघि दिदिष्ट ) वश करे और (मायवः सद्यः दिदिष्ट 2 
ञान की कामना वाला भी इन ७७ के सम्बन्ध में ज्ञान याचना करे। 
ऋत्यष्टाबिशों चर्गः ॥ | 


ऋऋषषरबुद्३ काद्रवेयः सपः ॥ झावाणोदेवता ॥ छन्दः--१, ३,३, १८, १३ 
पविराड्‌ जगती। २, ६,१२ जगत | ८, ३ आर्चीस्वराङ्‌ जगती । ५, ७ निचत्‌ 
त्रिष्डपू | १४ त्रिष्डपू ॥ चतुर्दशर्च स्लम ॥ 
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घेते वर्दन्तु प्र वय च॑दास आाव॑भ्यो चार्च वदता चर्दकूयः । 
यर्दद्वयः पर्वताःखाकसाशचः श्लोक घोषं भरथेन्द्राय खोमिनः १. 
भा०--< एते ) ये विद्वान्‌ पुरुप (प्र बदन्तु) उत्तम १ उपदेश करं, 
और ( घयम्‌ ) हम मी ( ग्रावभ्यः ) उत्तम वद्वानो व्ही ( वाचम्‌ ) वाणी 
को (प्र वदास) उत्तम रीति से अन्यां को उपदेश कर, हे विद्वान ळोगो ! आप 
भी ( वद्दूभ्पः ) भाषण करने चालो के लाभार्थ (वाचं वदत) उत्तम वाणी 
बोलो 1 ( यत्‌ ) जब ( अद्रयः ) आदर योग्य ( पर्वताः ) मेघ तुल्य प्रजा 
शिष्यादि के पोषक, ( (आशवः) वेगवान्‌, चल्चान्‌, (सोमिनः) वौोर्यवान,. 
चा सोम, पुत्र शिष्यादि के गुरु जन, ( साकस्‌.) एक साथ ( इन्द्राय) 
तत्त्वदर्शी गुरु चा ग्रु के ( :छोकं ) वेद्मय उपदेश को ( भरथ ) माछ 
करो और अन्यों तक पहुंचाओ 1 2 
एते चंदन्ति शतवंत्सहरस्थवदाभे ऋन्दन्ति हरितेमिरासमिंः ॥ 
बिए्ची आर्वाणः सुरतः सुकृत्यया होर्तुश्चित्पूर्वे हचिरच॑माशत २ 


भा०--९ एते आवाणः ) ये घान का उपदेश करने चाळे ( शतवद. 
सहस्वत्‌) सौ २ और सहस्रां शिष्या चाळे (वदन्ति) उपदेश करते हैं और वे 
(सु-कृतः) उत्तम कसे करने वाळे, (विष्टवी) शुद में प्रचेश करके (हरितेभिः 
आसभिः ) तेजस्वी सुखों से ( सु-कृत्यया ) उत्तम २ कृत्यों को ( अभि 
ऋन्दुन्ति ) सर्वन्न उपदेश करते हैं। ऐसे उत्तम जनो! आप लोग 
९ पूव ) हे पर्वे आदर योग्य, चिया और आयु में ड्ध जनो ! आप लोग 
९ होतुः चिद्‌ इविऽअयम्‌ आशत ) सात्विक दानशील जन के अन्नादि 
भोग्य पदार्थं का आद्रपू्वक भोजन करो, उसे स्वीकार करो । 
एते चंदन्त्यर्विद्न्नना मधु न्यूजुयन्ते अधिंपक आमिंषि । 
चुत्तस्थ शाखांमङ्णस्य वप्सतस्ते सूभची चुपभाः मेमराविषुः हे 
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भा०--९ इृक्षख पक्का आमिषि.) उक्ष के पके. फळ में जिस प्रकार ' 
( मधु अविदन्‌ ) मधुर रस आते हैं, वैसे ही उसको (अना) सुख से" 
बतलाते और उसको पाते हैं इसी प्रकार (एते) ये विद्वान्‌ लोग ( दुक्षस्य ) 
रक्ष रूप देह के ( आमिपि पक्क अधि ) आयु रूप फळ के परिपाक. 
होने पर अर्थात्‌ आयु के बढ्ने पर (अना) झुख से ( मधु ) वेद 
ज्ञान का लाभ करते हैं और उसी का ( घदन्ति) उपदेश करते हैं और 
(नि अंखयन्ते) नियम से उसका पुनः २ अभ्यास करते हैं । (ते सूभर्वा) वे 
उत्तम सुख जनक फल वा अन्न का भोग करने वाले, (ब्रषभाः) उत्तम बलवान्‌" 
जन, (अरुणस्य) तेजोमय, दीसियुक्त (बुक्षस्य शाखां बप्सतः) क्क्ष की शाखा 
का खाजाने वाले असि के तुल्य संसार, वा वेद रूप दृक्ष की (शाखां बप्सतः)” 
शाखा अर्थात्‌ काड का भोग करने वाळे आत्मा वा ( वृक्षस्य शाखा” 
बप्सतः) महान वृक्ष रूप संसार की व्यापक कारण या आश्रय रूप प्रकृति 
का भोग करने घाले परमेश्वर के विषय में वे ( प्र इस अराविषुः ) खूब 
अच्छी प्रकार वर्णन करते हैं । 
वृद्॑दन्ति मद्रिणं सन्द्नेन्द्रै कोर्शन्तोऽ विदन्नना मधु । 
संरभ्या घोराः स्वसुमिरनातिंयुराघोषर्यन्तः पुथिवीसुपब्दार्मिः ॥४॥7 
भी०--९ एते ) ये ( मन्दिना ) स्तुति युक्त, ( मदिरिण ) हपंप्रद, 
स्तुति वचन से ( बृहत्‌) उस मदान्‌ प्रशु का ( वदन्ति) उपदेश करते 
हैं, ( अना ) सुख से ( इन्त्रम्‌ ) उस प्रु को ( क्रोशन्तः ) घुकारते हुए 
(मु अविदन्‌ ) उसके हपजनक ज्ञान को खासी से अन्नवत्‌ प्रास करते 
हैं । चे (उपब्दिभिः) नाना उपदेशों से ( उथिवीम्‌ आघोषयन्ति ) गर्जनाओं: 
से मेघों के तुल्य भूमि को आघोपिव करते हुए (सं-रभ्याः) कार्य में डोधोयी 
होकर ( धीराः ) - बुद्धिमान्‌ जन ९ स्वस्‌मिः ) स्वतः - चलने वाळी 
शक्तियों या घाणियों सहित वा भगनीवत्‌ सहयोगिनी प्रजाओं के साथः 
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( अनचिछुः ) प्रसन्नता से नृत्य करते, आनन्द उछाल का अभिनय करते 
है। चे प्रभु के प्रेम ओर उल्लास में नाच उठते हें! खघ प्रसन्न, होते हैं । 
खपरणा चाचसक्रताप चव्याखर छप्णा दापरा अचातपः | 
न्य१ङ्नि यन्त्युपरस्य निष्कृते पुरू रेतो दाधिरे सूचेश्वितशा ४1-५७ 
भा०--(द्यवि) सूयं में जिस प्रकार (सु-प्णीः) रदिसगणा ( कृष्णाः ) 
-जलाकर्पण करने वाळे, ( अनतिंघुः ) विविध स्याना पर जाते हैं, 
-( सूर्य-खितः ) सूर्य की चे श्वेत किरण ( पुरु रेतः दधिरे ) बहुतसः जळ, 
चारण करते और ( उपरस्य निष्कृतम्‌ नियन्तरि ) मेघ का रूप घर लेते हैं 
(वाचस्‌ अक्रत ) विजुली की गर्जना करते हैं उसी प्रकार (चवि) तेजोमय. 
-( आखरे ) सर्वत्र चारों ओर सुखमय परमेश्वर में मञ्च ( सुपर्णाः ). उत्तम 
-मार्ग से जाने वाळे, ₹ कृष्णा: ) तपस्वी, अपने देह नौर अन्तःकरण के 
दोपां का कर्पण करने वाले ( इपिराः ) शुभ इच्छा वाळे, नन्मार्ग से जाने 
चाळे, ( वाचस्‌ उप अक्त ) वाणी का उच्चारण करते, उपासना स्तुति 
प्रार्थना करते, (आ अनच्तिएुः) नाना दर्य-प्रदर्शक क्रीडाएं करते हैं जर (उपरस्य) 
मेघ के तुल्य सुखदायक प्रु के (निष्छृतं नि यन्ति) स्यान को प्रान्त करते 
"ह, वे (सूयंधितः) सूथे के समान तेजस्वी जन ( पुर रेतः दधिरे ) बहुत 
२ बल सामर्थ्यं धारण करते हें । 
डम्मा ईव प्रवर्दन्तः समार्यसुः साकं युक्ता दर्पणा विश्रतो धुरः । 
यच्छचसन्दो जअखाना अराविदुः डाख्च एपां प्रोथथो अर्चेतामिवषे 
भा०--आणां का वर्णन । (उदाः इव प्रबहन्तः) वेगवान्‌ बहते वायु 
के झकोरों के समान वा ( उदाः इव ) बलवान दीर घुरुपों के' समान वे 
€ सम्‌ जायसुः ) एक साय. आते वा ( सम्‌ आयमुः ) एक ;साथ नियम 
सें बंध कर कार्य करते हे. 1 ( साकम्‌ युक्ताः पणः ) जिस प्रकार एक 
साथ जुते बेळ (शरं विश्रवः) शाकट के धुरे का भाग धारण करते हैं उसी 


~ 
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प्रकार वे भी देह में ( साकमू युक्ताः ) 'एक साथ लये हुए, ( पणः )- 
'बलवान्‌ होकर ( धुरः विभ्रतः ) धारण करने चाळे देहके अंगों को पुष्ट ` 
करते हैं । ( यत्‌ ) जव वे प्राणयण (श्वसनतः) शास.खेते हुए (जभ्नसानाः) - 
अन्नचत्‌ चायु को भीतर आस करते हुए ( भराचिएुः ) ध्वनि करते. हैं तब . 
( पुपाम्‌ ) इनका ( अ्वताम्‌ इव प्रोथथः झण्ये ) वेगवान अश्वो के तुल्य ` 
ही शब्द्‌ श्रवण करता हूं । 
द्शावनिभ्यो दशकदयेभ्यो दशयोक्केभ्यो दशयोजनेभ्यः। 
द्शांभीशभ्यो अचेताजरेभ्यो दश घरो दशं युक्का चहंदूभयः ॥७॥' 
' भा०:—( दशम्मवनिभ्यः ) दश गतियों, वा अंगुलियों के समान दश" 
अंगों घाळे,,( दश-कक्षयेभ्यो ) ` दक्ष म्रकोर के कर्मों का प्रकाश करने वाले, 
( दृश योक्तृभ्यः ) दण प्रकार की योजनाओं बाळे, (दश-अभीछुभ्यः) दृश 
प्रकार के नाना कर्मो और पदार्थों को भोगने या वदा करने वाळे, (अजरेम्यः) - 
शारीर को सञ्चालित करने चाळे, (-बहद्भ्यः) देह को धारण, करने बाळे 
आणो के ( दश घुरः.) दश प्रकार के धारण वों को (अचं) वर्णन करो, 
उनका ज्ञान करो ।-वे दशों इस देह में .( युक्ताः ) रथ में अश्व के समान 
नियुक्त हैं । - ER 
ते अद्यो दशयन्त्रास आशवस्तेषामाधानं पर्येति हर्यतम्‌ । 
ऊ सुतस्य सोम्यस्यान्धसो-5शोः पीयूष ्थमस्य भेजिरे ॥८॥ 
भा०--( ते ) वे ( अद्रयः ) नाना भोगों के 'भोगने वाळे, ( दृश-- 
यन्त्रासः ) दश प्रकार के यन्त्र, अर्थात्‌ उपकरणों के स्वामी, ( आशवः )' 
घेग से कार्थ करने वाळे हैं । ( तेषाम्‌ ) उनका (हर्यतम्‌), अति कान्तियुक्त, 
क्षति सुन्दर, चाहने योग्य, ( आधानस्‌ ) आश्रय आत्मा (-परि पति ) 
सर्वत्र जाता दै, (ते उ) और वे. ( प्रथमस्य ) सवत्रेष्ठ,-!उस सर्वप्रथम 
विद्यमान (सोम्यस्य. सुतस्य अन्धस्तः) अभिषुत सोम के चा. अन्न के (पीयू- 
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“पस्‌ ) रस के समान उस ( सुतस्य ) सर्वमेरक ( सोम्यस्य ) धीर्यवान्‌ 
( अन्धसः ) प्राण धारक आत्मा के भी ( पीयूपम्‌ ) रस को ( भेजिरे ) 
-सेवन करते हैं । - इसी प्रकार विद्वान्‌ लोग भी दस इन्द्रिय रूप यन्त्रो वाळे 


७ क 


'होकर उस परब्रह्म का सेवन करते हैं । 
ते खोमाडो हरी इन्द्रुस्य निसते5शं दहन्तो अध्यासते गचिं । 
तेभिदुग्च पापेवान्त्सोस्य माध्विन्द्रा वचत प्रथते चुपायत ॥ ९॥ 
भा०--९ ते सोम-अद्‌ः ) चे सोम, प्रेरक आत्मा की शक्ति को प्रास 
“करने चाळे ( इन्द्रस्य हरी निंसते) उस पेश्वयंचान्‌ आत्मा के ज्ञान और 
“कर्म दोनों रूपों को भक्ष करते हैं, वे ( गवि ). सूमि पर या वाणी 
“द्वारा ( अंझुंस्‌ ) उस व्यापक मसु के प्रकाश को ' ( हुइन्तः ) गौ में से 
“यो-हुग्ध के समान उसे आप्त करते हुप, ( गवि अधि आसते ) उस वाणी 
सें ही आश्रय लेते हैं । इसी प्रकार अंशु अर्थात्‌ भोक्तव्य अन्न रस प्राप्त 
- करते हुए कपर्को के तुल्य (गवि) यौ अर्थात्‌ शथिवी के विकार रूप देह में 
-चिराजते हैं । उन प्राणों द्वारा ( दुर्घं ) दुहे गये,'प्राप्त किये गये ( सोम्यं 
-सध्ठु ) सोम्य सधु, ईश्वरीय ज्ञान रस को, ( पपिवान ) पान करता हुआ 
(इन्दृः ) आव्मदर्शी पुरुष, ( वर्धते ) बुद्धि को प्राप्त करता है, ( अथते ) 
चळ और सामर्य्य सें बढ्ता ओर ( दृपायते ) सुखा के वर्षा करने वाळे 
मेघ के तुल्य सर्वसुखकोरी हो जाती है । 
वृषा वो अशुने किला रिपाथनेळावन्तः सदुमित्स्थनाशिंताः 
सैवत्येच महसा चारंचःस्थच यस्यं आवाणो अज्ञुषध्चसध्बरम्‌ १०1३० 
भा०--(बः अंशुः) आप लोगों सँ च्यापक अञ्च वा आत्मा जो (दपा) 
समस्त सुखा का वर्षाने वाला, एवे बलवान्‌ है । तो ( न किळ रिपाथन ) 
आप छोग कमी नाश को आप्त नही हो सकते । ( सदम इत्‌) सदा ही, 
४ इडावन्तः ) अन्न, चाणी, कर्म फलो और भूमि आदि से युक्त और 
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< आशिताः ) भोजन द्वारा तृप्त किये जाते ( स्थन ) रहो । हे (्रावाणः) 
चवद्वान उपदेश लोगो ! ( यस्य अध्वरम्‌) जिसके हिंसारहित यज्ञ को 
< अजुषध्वम्‌ ) सेवन करते हो, (रेवत्याः इच) धनवान्‌ पुरुषों क्रे समान 
{महसा ) मदान्‌ साम्यं से ( चारघः ) उत्तम आचार युक्त ( स्थनः) 
होकर रहो । इति त्रिंशो वर्गः ॥ 
तृदिला अर्वृंदिलासो अईयोऽअ्रसणा अशथिता असूत्यवः । 
अनातुरा अजराः स्थाम॑विष्णवः खुपीचसो अतुंषिता अर्तुष्णजः ११ 
भा--हे विद्वान और वीर लोगो ! आप लोग ( तृदिलाः ) ' दुखी 
और दुष्टों को संथा संशयो के काटने वाळे, और ( अतृदिलासः ) स्वयं 
कमी छिन्न मिल्न, न होने वाले, निराशा से रहित, अच्छिन्न, संगठित होवो । 
और आप लोग ( अद्यः) आदर योग्य (अश्रमणाः) कार्य करते हुए कभी 
न थकने घाले, वळाली, (अश्यथिताः ) सत्कार्य में शिथिछ न होने वाले, 
( अख्ृत्यवः ) सत्यु से रहित, ( अनातुराः ) न घबराने वाळे, ( अजराः ) 
जरा, अर्थात्‌ बुढ़ापे से रहित, (अमविष्णवः) सदा गतिशील, (सुपीवसः.) . 
खूब दृष्ट पुष्ट, ( अठ्षिताः ) तृष्णा, लोभ से रहित, (अतृष्णजः) निस्एह, 
"निमांह ( स्थ ) होवो ! ॥ 
श्चवा एव वः पितरों युगेयुगे क्षेमंकामासः सदखो न युंखते । 
अजुयोसों दरिषाचों इरिदरव आद्यां रवेण पृश्चिचीमशअल्ुः॥१२॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ और चीर पुरुषो ! ( चः पितरः) आप लोगों के 
पाळक दुरूपति लोग, ( श्रुवाः एव ) सदा स्थिर, च्द॒ रहें और (युगे-युगे) 
समय २ परं ( क्षेम-कामासः ) सदा सब का कल्याण और रक्षण करने 
की इच्छा वाळे होकर ( सदसः ) भवनों के तुल्य ( युंजते ) मनोयोग 
देवे । वे ( अजुर्यासः ) जरारहित, ( हरि-साचः ) मनुष्यों का समचाय 
चनाने चाळे, ( हरिद्ववः ) अर्खो के द्वारा वेग से जाने में समर्थ ( रवेण ) 
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गर्जना ध्वनि से सेघोवत्‌ ( द्याम्‌ एथिवीस्‌ ) आकाश और पृथिवी में 
( आ अझुश्रचुः) अपने संदेश .सुनाने ` वाळे. और अन्यो का सुनने 
चाळे होवें । क 
तदिकडन्त्यद्रयो विमोर्चने यामन्नञ्जस्पा इंच घर्डपव्दिर्मिः । 
चर्पन्तो वीर्जमिच घान्याऊतः पश्वन्ति लोस न मिनान्त वन्सतः १३. 
भा०--वे (अद्रयः) आदर योग्य, निमय जन ( विमोचने ) विविध 
संकटों से मोक्ष प्राप्त करने के निमित्त ( यामन्‌ ) यस नियस पालन रूप 
सन्मार्ग सें ( तद इव्‌ ) उसी परमेश्वर का ( चदन्ति ) उपदेश करे । वे 
९ अज्मः-पा इच ) व्यक्त ज्ञान-प्रकाश का रक्षण करने वाळे विद्वानों ओर 
: धान्य की रक्षा करने चाळे कृपकों के तुल्य ( उपव्दिमिः ) उपदेश्-ध्वनियां 
से ( धान्य-क्कतः ) धान्य योने वालो के तुल्य ( वीजम्‌ इव घपन्तः )' 
-बीजो का वपन करते हुए चा ( घान्यक्कतः बीजम्‌ इच वपन्तः ) धान 
का खेत काटने वालों के तुल्य चासनामय. यीजों.का छेदन -करते हुए. 
९ सोमं एञ्चन्ति ) शिष्य पुत्रवत आत्मा को वा प्रसु. को स्नेह करें और 
£ चप्सतः ) स्वयं नाना , कमे फ्लो -का, ओग करते हुए भी किसानों 
के तुल्य ही (न मिनन्दि) अन्नवद्‌ आव्मा, वा जीव ,के “बीज .काः 
साशा नहीं करते । 
खते अध्चरे अघि चाचसक्रता क्रीळयो न सातर॑ तदन्तः | 
वि प्‌ मुञ्चासुपबुषो सनीपां वि वतन्तासद्र यश्चायसाना: ॥ १४ ॥! 
॥३१॥ ४॥ 
भा०---( चायसानाः ) पूजा आदर, सत्कार पाते हुए (अद्वयः )` 
आदुर योग्य जन ( अध्घरे अधि ) अहिसनोय (सुते अधि ) इश्वरोपासना' 
के कार्य सें ( वाचम्‌ अक्रत ) वाणी का उपदेश करें। और-( क्रीड़यः न 
सातंरं तुदन्तः) खेलते. हुए बालक, जिस मकार साता को हाथों से ताडुते 
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हैं, उसी प्रकार वे भी ( क्रीडयः ) नाना कर्मी को प्रसन्तापू्वक करते 
हुए ( मातरं तुदन्तः ) जगत्‌ की माता प्रकृति के बन्धन को दूर करते हुए 
(वि वच्चेन्ताम्‌ ) विविध प्रकार से रहते हैं । हे विद्वान्‌ जन! तू (सुसुवुषः) 
जगत्‌ के उत्पादक और संचालक प्रभु की (मनीषां वि सु युञ्च) स्तुति को 
विविध प्रकार से कर । अथवा ( सुःसुचुपः) उत्पन्न होने वाळे जीव की 
(सनीपाँ) मन की भोग की चाह को (वि सु सुञ्च) विविधप्रकार से त्याग ? 


इत्येकम्रिशो बः । इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
पञ्चमोऽध्यायः 
[8५] 
ऋपिः १,३,६,८--१० १२, १७, १७ पुरूरवा ऐळः । २,४,४,७,११, 
१३,१५,३६,१८ उवेशी । देवता--२,३,६,८--१०,१ २,१ ४,१७ उर्वशी । 
२, ४, ५, ७, $१, १३, १५, १६, १८ पुरूरवा एळः घन्दई--१, १, १२ 
त्रिष्डप्‌ । २, ४, ९३, १ ६ पादानेचृत्‌ त्रिष्डपू । ५,१० आरची भारिकू निष्डप्‌। 
६-८, १५ विराट त्िष्ड्रपू । ६, ११, १४, १५, ५२ निचुत त्रिष्डपू ॥ 
* अष्टादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

हये जाये मन॑सा तिष्ठं घोरे वचसि सिश्रा कुणवावहे चु । 
न चौ मन्त्रा अर्झदितास एते मय॑स्करन्पर॑तरे चनाईन्‌ ॥ १॥ 

भा०--सेना, सेनापति, प्रजा और राजा का पति पत्नीवत्‌ परस्पर 
संवाद । हे (इये) 'हया' अर्थात्‌ अश्व के समान सर्वाङ्ग में बलवति ! (जाये) ' 
घु्रोत्पन्न करने में समर्थ खी के तुल्य अपने पाळक नायक को अपने आप 
अपने बल पराक्रम से प्रसिद्ध करने चाळी, चा (जाये) जथ दिलाने वाळी! 
हे ( घोरे) धोर, दुष्कर संग्राम करने दारी ! धात्रुसंदारकारिणि ! तू 
( मनसा ) ज्ञानसहित चा शत्रु स्तम्भक बळ के साथ ( तिष्ठ ) स्थिर 
हो। हम दोनों (मिश्रा) परस्पर मिले हुए, इढ्‌ सम्बन्ध बना रखने” 
बाळे ( वचाँसि ) परस्पर प्रतिज्ञा-वचर्नो को ( कृणवावहे चु ) करें । 
क्या ९ नौ ) इम दोनों के ( एते ) ये ( अंचु-दितासः मन्त्राः ) परस्पर 
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अनुकूलता से सुरक्षित, परस्पर किये मन्त्र, विचार ( परतरे चन अहनि ) 
भविष्य के दिनों भी ( सयः चन न करन्‌ ) सुख प्रदान नहीं कर सकते? 
करते ही हैं । जैसे खी झुरुणों के परस्पर रहस्याळाप चिरकाल तक उनको 
सुखी, सुप्रसज्ञ बनाये रखते हैं उसी प्रकार सेना सेनापति आदि के भी गुप्त 
सुबिचारित मन्त्र सविष्य में उनको सुखी करते हैं, वाक्य के आदि में 
कार का प्रयोग प्रश्न-वाक्य का सूचक है । 
गकेसेता चाचा कूणवा तवाहं घाक्मिषसुषखामग्रियेचं । ' 
पुरूरवः पुनरस्त परेहि डुरापना चात इचाहमस्मि ॥ २ ॥ 
भा०--( उपसाम्‌ अग्रिया-इच ) प्रभात चेछाओं में सर्चश्रेछ उपा 
जिस प्रकार सूर्य के आगे ५ चरती है और ( उपसाम ,अग्रिया-इच ). 
कामना .चाळी खियों में श्रेष्ठ वर चणिनी जिस प्रकार पति के आये २ चलती 
छुई अझि-परिक्रमा करती है, इसी प्रकार सेना, ( उपासम्‌ अग्रिया ) शत्रु 
को दुग्ध करने घारी सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ, सब से आगे चलने वाळी होकर 
€ प्र अक्कमिषम्‌ ) तेरे आगे चलं, तू रक्षक, पाळक भोपालबत मेरे पीछे 
चळ, और सैं आरो २ पराक्रम करती हुई पतिंवरा के. तुल्य आगे 
कदम बढ़ाती जाऊं । तो ( एता चाचा ) इस वाणी से ( किं कृणव ) इम 
दोनों क्या करेंगे १ हे (पुरूरवः) अनेक सैन्यदळ-के प्रति, आज्ञा करने वाळे 
सेनापति ! ( अह्म्‌ वातः इव ) सें प्रबळ घात के ससान ही ( डुरापना 
आस्मि ) वात्नु के वश आने वाली, नहीं हूं प्रद्युत ( हुर:आपना अस्मि ) 
अचर आंधी के समान शाचु को नाना दुःख प्राप्त कराने वाली हूँ । चू. 
सुक्त द्वारा विजय करके (पुनः अस्तम्‌ परा -इहि) अचन्तर धर को लोटना । 
इसी प्रकार स्त्री परिक्रमादि करने के याद पति को स्वयं गृह सें जाने की. 
प्रेरणा करे । यह सब से उत्तम विदाई है । 
इपुने श्रिय इपुचेरखना गोपाः शांता न रेदि: । 
अचरे कतो दि दविद्तन्नोरा न सायुं चितयन्त छुन॑यः ॥ के ॥ 
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भा०--सेनापति कैसा हो ? ( इषुधेः इपुः न ) तरकस के तीर के 
समान सेनापति ( श्रिये ) शोभा, राज्यळ्इमी के लिये और ( असना ) 
शन्नु को उखाड्ने के लिये हो । चह ( गो-साः ) भूमि काः भोक्ता वा दाता 
भौर ( शतसाः न ) सैकड़ों खुखों को देने वाला तथा ( रंहिः ) वेगवान 
रथ के तुल्य पराक्रमी और बलवान्‌ हो । ( अवीरे कतौ ) वीरों से रहित 
चा युद्धादि से रहित कार्य में (न दुषिद्यतत्‌ ) वह नहीं चमकता, धीरो 
चित युद्रादि कार्य में ही उसकी शोभा है । और (उरा न) मदान्‌ अन्तरिक्ष 
के तुल्य ( उरा ) विस्तृत रणाङ्गण में ( घुनयः ) शत्रुओं के कंपा देने वाळे 
नवीर सेनाजन भी ( मायुं चितयन्त ) वायुओं के समान गजनाओं को करें 
आर सेनाएं भी सेनापति के शब्द. को जाने । 
सा वसु दर्घती शवशुराय वय उषो यडि वएघन्तिगृद्दात्‌। 
अस्ते ननज्ञे यस्मिञ्चाकन्दिवा नक्क शनथिता चैंतसेन ॥ ४ ॥ 

भा०-(उपः) प्रभात वेळा के समान कान्तिमती कन्या जिस 'प्रकार 
द बसु. दधती ) धनैश्वर्यं को धारण करती हुई, ( श्रद्धराय वयः कामयते `) 
अपने अझर के दीर्घं जीवन चा अन्न की कामना करती है, और (अन्ति गृ- 
दात्‌) अपने पिता के घर से निकल कर ( अस्तं ननक्षे ) अपने पति के 
उस घर को प्राप्त होती है, ( यस्मिन्‌ दिवा नक्तं चाकन्‌.) जिसके निमित्त 
चह दिन रात चाहती है, और दिन रात ( वैतसेन अधिता ) सुखानुभव 
से भरी पूरी रहती है । उसी प्रकार ( उपः) शन्नु को संताप करने वाळी 
सेना € यदि चयः घष्टि ) जो बळ, अन्न और जीवन चाहती है (सः) 
चह ( श्वशुराय = स्वश्ूराथ वसु दुघती ) अपने शूरवीर नायक फे छिये 
देःखर्यं को धारण करती हुई, ( अन्तिशुहात्‌ ) समीप के मित्र-राज्य से, 
« अस्त ) शत्रु को उखाड्ने वाले बळ को ( ननक्षे ) प्रास करे, (यस्मिन्‌) 
जिसके अघीत रहकर वड ( दिवा नक्तं ) दिन रात्रि ( वैतसेन ) बेंत की 
सी इचि “अर्थात? प्रबळ के आक्रमण को देख कर विनय से झुकने और 
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टुर्येळ को देख कर फिर सिर उठा लेने चग्ले नायक से (श्षथिता) वशीमूत 
` होकर ( चाकन्‌ ) नाना सुखों की कामना करे । ह 
निः स्म माह्नः शनथयो वैतसनोत स्म मेख्व्यत्यै पूरांसि 1 
पुरूरचो.5जु ते केततमार्य राजां मे वीर तन्वस्तदासीः ॥2॥१॥ 
भा०--हे सेनानायक ! तू (मां ) मुल्लको ( अल्लः ) न नाश होने 
चाळे, सूर्य के समान तेजस्वी शासक के ( वेतसेन ) ज्ञानमय प्रकाश से 
( न्निः अथयः) तीनों प्रकार से बन्धन से युक्त कर । (उत) और 
९ मे अव्यत्ये.) मेरे अविरुद्ध, अनुकूल आचरण के लिये सुक्षे ( एणासि } 
पालन पोपण कर । हे ( पुरूरवः ) बहुतों को आज्ञा देने वाले शासक 1 
सैं ( ते केतम्‌ अचु आयम्‌ ) तेरे गृह, ज्ञान चा शरण को प्राक्त करं । हे 
९ चीरः.) झारवीर ! त ( मे तन्वः ) मेरे विस्तृत राष्ट्र का स्त्री के करीर 
का स्वामी के तुल्य ( तत्‌ राजा आसीः ) तू वह परम शरण, राजा हो ॥ ' 
इति अथमो घः ॥ 
या सुंजुरिः श्रणिः खुम्नथपिइदेचखुने उन्थिनी चरण्युः । 
ता श्रञ्जर्योउरुणयो न संखुः श्रिये गावो न घेनवो5नवन्त?॥६॥ 
भा०--- ( अन्थिनी न ) गाठ वांधे हुए पत्नी जिस प्रकार ( सु- 
जूणिः ) सुख से पति के साथ वार्धक्य तक रहती है, ( अणिः ) पति का 
आश्रय करती, ( सुस्ने आपिः ) पति के सुख के निमित्त उसके बन्छु फें 
तुल्य रहती और (हदे चक्क!) ताल में देखने वाळे मनुष्य के प्रतिविम्बित 
चछु के समान अनुकूल अनुराग चाळी होती है उसी प्रकार (या) जो सेना 
( सुःजूणिः ) उत्तम चेग वाळी, ( श्रेणिः) नायक पर आश्रित चा उत्तम 
दलों और पंक्तियों में बड, (सुस्ने आपिः) सुख के निमित्त नायक के वन्धु 
के चुल्य, ( हूदे चक्षुः ) तालाब में प्रतिबिम्बित चक्षुवत्‌ ससान अच्चराग से 
युक्त होकर (चरण्युए) नायक के साथ विचरण करने चाळी है । और (ताः) 
चे अनेक सेनाएं भी ( अञ्जयः ) सुच्यक्त साथ वाळी '( अरुणयः } 
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तेजस्विनी, ( घेनवः न ) दुधार यौओं के तुल्य ( थिये सल्नुः ) राजा की 
"शोभा और राज्यन्ससद्धि की बृद्धि के लिये ( सखः ) आगे बढ़ें और 
{ गावः न ) गौओं और वाणियों के तुल्य ( अनवन्तः ) प्रेम से राजा की 
स्तुति करें। .. 
संमॅस्सिज्ञ्ञायंमान आसत झा उतेस॑वर्धन्नद्य ३: स्वर्गूतीः । 
' सहेः यसां पुरूरवा रणायावर्घयन्द्स्युहृत्यांय देवाः ॥ ७॥ 
भां०--हे ( पुरूरवः ) महान कीसियुक्त ! ( यत्‌) जब (त्वा) 
सुझे ( देवाः ) विजयोत्सुक चीर पुरुप ( दस्यु-हत्याय ) पात्रुओं को हनन 
करने के निमित्त रण के लिये (अवर्धयन्‌) बढ़ावें तब ( अस्मिन्‌ जायमाने ) 
इसके प्रकट होने पर ( झाः सम्‌ अवर्धयन्‌) वाणियां चा प्रजाएं भौर 
पुरुपाधीन खियों के तुल्य उसके आश्रय ( सम्‌ आसत ) मिल कर रहें, 
< उत ) भौर मिल कर और (उत्त) उसको ( खगूर्चाः ) खयं उद्यमशील 
< नद्यः ) समृद्ध प्रजाएं बढ़ाने । 
सचा यदासु जहतीप्वत्कमर्मानुषीषु माङुषो निषेवे । 
अप सस मत्तरसन्ता न अज्युस्ता अञसत्रथरुपशो नाश्वा३८ 
भा०-(यव) जब (सचा) एक साथ (जइतीए) शाखादि छोड़ती था 
ज्ञाती हुई (आसु अमाजुपीपु) इन साधारण मनुष्यों से भिन्न, प्रबळ, मनन- 
शीळ वा अविवेकयुक्त सेनाओं के ऊपर ( माचुपः सुज्युः ) मननशीळ रक्षक 
सेनापति सैं ( अक्कं निषेवे ) अपने सुख्य रूप था अधिकार का सेवन करूं 
तब ये (तरसन्ती न) सुगी के समान (थत अप अत्रसन्‌ ) मेरे से भयभीत 
छो अथवा ९ रथ-स्हदाः अश्वाः न ) रथ में लगे घोड़ों के तुल्य भय 
से शासन में रहें। 
यदांखु मतो अग्तांडु निस्पूक्‍सं ज्ञोगीभिः क्रठभिने पृडे । 
-ता श्रातयो न तन्वः शुम्भत स्वा अश्वाखो न क्रीळयो दन्दशानाः ॥ ६॥ 
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भा०--( पत्‌) जब ( आसु अस्तास ) कभी नाश न होने घाली 
इन प्रजाओं और सेनाओं पर ( निस्प्रक्‌ मत्त ) खूब रैनेहवान्‌, शच्चुमारक, 
बलवान सेनापति ( क्षोणीमिः ) उत्तम चाणियों ( न) और ( क्रतुभिः ) 
कमी से ( शुक्ते) सम्पके करता, स्मेह प्रकट करता है, (ताः) वे ( आतयः 
न) गशृद्दपत्नियों के तुल्य ( स्वाः तन्वः झम्भत ) अपने १ देहों को 
अलंकृत करें । और (दंदश्यानाः) दांतों से लगाम को कारते हुए  भश्वासः 
न) घोड़ों के समान ( क्रीडयः ) नाना प्रकार की कीड़ा, विनोद करती 
और सन्मार्ग से ,चळती हैं। (२) [ यदि नकारः घ्रतिपाधार्धः | 
( यत्‌ आसु निःस्टक्‌ न एडएको ) जब वद्द मचुप्य उनमें निस्टह होकर 
उन में स्नेह नहीं करता, तब वे गुहपत्नियों के तुल्य ही (तन्वः न झुम्भन्त) 
अपने को नहीं सजाती, और ( न क्रीडयः) न खेळती, विनोद' करती. और: 
( भातयः न दृदशानाः ) ब्याधिया के सभान कएकारी पीडादायक 
होती हैं । 4 
विद्यन्न या पत॑न्ती दविंद्योद्र॑न्ती मे अप्या काम्यानि । 
जनिश्रो अपो नयैः सुजातः भोवेशी तिरत डीघेमार्युः ॥१०णाशा 

भा०--(या) जो ( अप्या विद्युत्‌ न) सेघ में उत्पन्न जल से 
विजुली के 'समान (पतन्ती) वेग से जाती हुई और (मे) मेरे (काम्यानि) 
कामना योग्य पदार्था को ( भरन्ती ) धारण करती हुई, ( दविद्योद ) 
चसकती, शोमा पाती है, उसमें ( अपः ) कर्मकुशल, ( नर्यः ) मजुष्यों 
का हितकारी, ( सुःजातः ) झुम गुणों में प्रसिद्ध पुत्र के तुल्य होता दै । 
(उर्वशी) बहुतों को वश करने चाळी सेना राष्ट्र को (आयुः दीघंम्‌ तिरव)' 
दीघे आयु प्रदान करती है 1 (२ ) इसी प्रकार खी भी उत्तम पुत्र को 
जन्म देकर पति को ही मानो दीर्घ आयु प्रदान करती है। इति द्वितीयो वर्गः 
जशिष इत्था गोपीथ्याय दि ढघाथ तत्पुरूरवो स ओज॑ः । 
अशासं त्वा विडुषी सस्मिन्द् स आशंणोः किससुग्वंदासि॥११॥ 
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मा०---( इत्या ) इस प्रकार तू ( गोपीथ्याय हि जळिपे ) भूमि की 
रक्षा करने और इन्द्रियों वा वाणी के लिये समर्थ हो! हे (पुर-रवः) बहुतों 
का शासक वा जितेन्द्रिय ! (हि) क्योंकि ( से ) मेरे ( तव्‌ ओजः दधाथ ) 
तू उस पराक्रम को धारण कर सैं ( सस्मिन्‌ अहनि ) सव दिन (विदुषी) 
जानती हुई, ज्ञान वाली होकर ( त्या अशासन्‌ ) तुझको अनुशासन 
करती हुँ । परन्तु तू (मे न अश्टणोः) मेरा वचन नहीं सुनता । ( असुक्‌) 
पालन संमर्थ न होकर ( किं बदासि ) तू क्या कह सकता है ? अतः तू 
सेरा वचन-कथन श्रवण कर और पालक होकर प्रजा पर शासन कर 1 
कुदा सुचुः पितरं जात इच्छाञ्चक्रन्ाश्चं वर्तयद्विजञानन्‌ । 
को दस्पंती सर्मनखा बि यूयोदध यदि श्वशुरेषु दीर्वयत्‌॥१२॥ 

भा०--( सूचः ) पुत्र (जातः) उत्पन्न दोकर ( पितरं कदा इच्छात्‌) 
पिता को कब चाहने छये और ( विन्जानन्‌ ) विशेष ज्ञान चाला होकर 
भी ( चक्रन्‌ ) रोता हुआ ( अश्रुन व्यत्‌ ) आंसू नहीं बहाता । (कः) 
कौन ऐसा पुत्र है जो ( समनसा दम्पती ) समान चित्त वाले पति पत्नी 
(चि यूयोत्‌ ) पथक्‌ करता है ? और ( यत्‌ ) जो अघि के समान तेजस्वी 
होकर ( शशुरेष वीदयत्‌ ) अछर-गृह में चमकता है अथात्‌ सभी पुत्र 
जव पिता को चाहते हैं तव चे राते २ आंसू बहांते हैं । ऐसे समय में पुत्र 
कभी माता पिता को प्रथक्‌ नहीं करता प्रत्युत उनको और भी द मेम से 
युक्त करता है, वह पति के श्व्ठरालय में नहीं रहता प्रत्युत पतिमृह में 
रहता और वहीं चमकता है, इसी प्रकार जो अभिवत्‌ तेजस्वी नायक 
( खछरेषु ) आझ्ययामी वीर पुरुषों के बीच में चमकता है वह ( जातः ) 
प्रसिद्ध होकर ( सूनुः ) सेना का प्रेरक होता और ( पितरं इच्छात्‌ ) 
सब कोई अपने पालक राजा को चाइता है और विशेष ज्ञानी होकर 
(अश्नु, चक्रे वर्तयत्‌ ) व्यापक राजचक्र या सैन्यचक्र को चलाता है, 
कौन ऐसा है जो एक चित्त हुए (दम्पती) पति-पत्नी के तुल्य राजा प्रजा 
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' को तियुक्त करदे, अर्थात कोई नहीं । राजा के शासन में हो सेनापति 

सेन्य-चक्र को चलाता और राजा प्रजा को स्थिर यनाये रखता है । 

अति ब्रवाणि वर्तर्यते अर्थ चक्क ऋन्‍ददाध्यें शिवाये । 

प्र तत्ते द्विनखा ये अस्मे परेहार्ते नहि सूर मापः ॥ १३-॥ 
भा०--प्रजा या सेना प्रयाण के लिये उद्यत सेनापति था राजा के प्रति 

कहती है -- है (मूर) शबहुनाशक ! सेनापते ! (अहं ते प्रति ब्रवाणि) झैँ तुझे 

प्रतिक्षण कहती हूं कि (चकन न) रोते हुए मनुष्य के समान(भश्रु वत्तयते) 

आंसू बहाती है और ( न्दत्‌ ) रोती हुई ( शिवाये आध्ये ) कल्याण 

की कामना करती है, ( यत्‌ ते भस्मे ) जो तेरा इम में हित है मैं प्रजागण 

ई तव्‌ ते प्रहितव ) उसे में तेरे लिये प्रदान करती हुं। तू ( अस्तं 

परा इदि ) गह पर फिर चापिस आना, यदि वापिस नहीं आयेगा तो तू 

/( सा नहि आपः ) सुझ प्रजाजन को फिर नहीं प्राप्त करेगा । " 

सुदेचो अय प्रपतेद्नावृत्पणावर्त परमां गन्तवा उ । 

"आधा शयीत निर्कृतेङपस्थेऽचैन वृका रभसासों श्रद्नुः 1१४1! 
भा०-- यदि ( सु-देवः ) उत्तम बिजिगीघु भी ( अनाइृत्त्‌ ) अरक्षित 

होकर ( परावतं परमां गन्तवे अघ भ्रपतेद्‌ ) दूर से दूर के परदेश को 

प्रयाण करने के लिये प्रस्थान करे ( अथ ) और ( नित्रत तेः उपस्थे ) शब्रु- 

सेना के समीप असातरघान धोकर ( शयीत ) सोये, प्रमाद करे तब 

(रमसास्‌ः) वळवान्‌ (रकास:) भेड्यो के तुल्य चोर डाकू आदि शहुजन 

£ पुनं अयुः ) उसको खा जाते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं । 

पुरुरचो मा म्रृधा सा प्र पो मा त्वा वुकांसो अर्शिचास उ क्षन॥ 

न चे खरैणानि सख्यानि सन्ति सालावृकाणां हर्दयान्येता ॥१५॥३॥ 
भा०--ढे (घुरु-रवः) बहुतों के शासक ! तु (मा स्रधाः ) रुत्यु को 
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ग्राप्त न हो, (सा पप्तः ) दूर मत जा। तू मत भोग 1 ( अशिवासः 
वकासः) अकल्याणकारी धृक, चोर भेड्यि के स्वभाव के पुरुष (मा उ क्षन्‌) 
सुझे न खावे, तेरा नाश न करें । तू स्मरण रख, ( खेणानि सख्यानि ) 
खी आदि भोग्य पदार्थों को उद्देश्य करके किये गये सैन्नी आदि कायं ( न 
चै सन्ति ) वास्तबिक नहीं होते ( एता ) वे तो ( साछाइकाणां ) जंगली 
कुचो या भेड्यो के ( हृद्यानि ) हृदयों के तुल्य छळ और क्ररतावि से 
पूण होते हैं। राज्य-सम्ृद्धि आदि के एळये सन्धि आदि करके भी लोग 
पुऊ दूसरे के घ्राण-घात की योजना करते हें । अतः सावधान होकर निव्यंसन 
होकर रह । “थाः इति पदपाठः ॥ 
यहिरूपाचर मर्त्येपवव॑सं रात्रीः शरङञ्चतंस्नः । 
घृतस्य॑ स्तोकं सरुदल्लं आझां ताडेवेदं तातृणाणा चरामि ॥१६॥ 
भा०--( या ) जो मैं सेना ( वि-रूपा ) विविध रूप घाली, नाना 
च्यूहों से नाना प्रकार की ( अचरम्‌ ) गति करती हूं, ( मत्यंघु ) शत्रुओं 
को मारने वाले बीरों में ( चतस्रः ) चार ( रात्रीः शारदः ) शरदू के चारों 
आसो के सब दिनों ( अवसम ) बसती हूँ । और ( अइनः ) भहिंसनीय, 
अपराजित ( घुतस्य') तेजस्वी चीर नायक के ( सकृत्‌ ) एक साथ उद्योग 
"करने चाळे ( स्तोकं ) शाचुहिंसक वळ का ( आश्चाम्‌ ) भोग करती हूँ, 
( तात्‌ पुव ) उसीसे ( इदम्‌ ) इस प्रकार मैं ( तादृपाणा ) शत्रु की 
निरन्तर हिंसा करती हुई ( चरामि ) विचरती हूं । 
ग्रन्तारिक्षर्भा रजसो विमानीसुप शिक्ताम्युवशी चासि्ठः । 
डप॑ त्वा रातिः खुंकृतस्य् तिष्ठान्नि यतस्व हृदये तप्यते मे ॥१७॥ 
भा०--मैं (वसिष्टः) सव घसुओं, प्रजाजनों में श्रेष्ठ होकर (अन्तरिक्ष 
आम ) अन्तरिक्ष अर्थात्‌ विजिगीघु और शब्ु-भूमियों के मध्य भाग को पूर्ण 
करने चाळी, ( रजसः विमानीम्‌ ) रजस, घाम बा लोक या राष्ट्र को 
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विविध प्रकार से बनाने वाली, ( उर्वशी ) बहुत बढ़े २ राष्ट्र के वश करने! 
में समर्थ सेना को मैं (उप शिक्षामि) चश करता हूं । हे सेने ! (सु-कृतस्व) 
उत्तस रीति से किये कर्म का फल, पारितोषक आदि को (रातिः) देने वाला 
स्वामी, वह दान ही ( त्वा उप तिष्ठाद, ) तुझे प्रास हो । तू ( नि वतंस्व ) 
नियम में रह कर काये कर अन्यथा ( मे हदयं तप्यते ) मेरा हृदय दुष्टों 
के प्रति प्रजा की पीड़ा के कारण संताप-अनुताप अनुभव करता है 1 
इतिं त्वा देवा इम आहुरेळ यथेसेतञ्वसि सृत्युवन्धुः । 
प्रजा तें देचान्हविषां यजाति स्वये ड त्वमपि मादयाखे ॥ १८४४ 
भा०--हे (ऐड) इडा अर्थात्‌ भूमि के स्वामिन्‌ ! (यथा ईम्‌) जिस 
प्रकार इस प्रजा जन का ( एतत्‌ ) बह परम ( सत्यु-बन्धुः भवसि) गव्यु 
के तुल्य सारक, दण्डकत्ती और बन्धुचत्‌ प्रिय भी तू होता है, अथवा तू ही 
( सत्यु-वन्धुः भवसि ) सत्यु के समय सवका चन्धुचत्‌ आश्वासक होता दै, 
( इति ) इसी प्रकार ( इमे देवाः त्वा आहुः ) ये सब विद्वान्‌ लोग तेरे 
सम्बन्ध में तुझे बतलाते हैं । (ते प्रजा) तेरी प्रजा (देवान्‌) देवों, विद्वानों 
को ( इविपा यजाति ) अनादि से सत्कार करे, ( ध्वम्‌ अपि स्वर्ग ) तू 
भी सुख-समृद्धि से युक्त राज्य में ( मादयासे ) आनन्द लाभ कर । इतिः 
चतुर्थो चर्गः ॥ | 


ट 


[ ६६] 
ऋषिवंरुः सर्वदरिबैन्द्रः ॥ देवता--इरिस्तुति: ॥ चुन्दः-7१, ७, <, जगती । 
२--४, ६, १० जगतो! ३ आची स्वराड जगतो । ६ विराडू जगती * 
११ आची भुरिग्नमतो । ५२, १३ त्रिष्डपू ॥ त्रयाद्रशर्चं सुक्तम्‌ ॥ 
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भा०--( विदधे ) संआस सें ( हरी ) जिस प्रकार दो अश्वो की 
प्रशंसा की जाती है, उसी प्रकार ( महे विदये ) बड़े भारी ज्ञानमय यत्त 
में हे प्रमो (ते हरी) तेरे दुःख और अशान फे हरने वाळे दोनों शुणों से युक्त 
रूपों की मैं ( प्र शंसिपम्‌ ) स्तुति करता हूँ । ( बलुपः ते ) भजन, सेवन 
करने योग्य सेरे ( हयेतम्‌ मदम्‌ प्रशंसिपम्‌ ) कान्तियुक्त, अति कमनीय, 
सवके चाहने योग्य आनन्द-सुख की प्रशंसा करता हुं । (हरिभिः धृतं न) 
आहरणशीळ किरणों से जळ को सूर्य के समान जो प्रभु ( हरिभिः) जोन 
धारक विद्वानों द्वारा ( चारु सेचते ) सेवन योग्य, कर्म का उपदेश करता 
और जो ( हरिभिः) मनोहर उपायों से ( चार ) योग्य कर्म फळ को 
( सेचते ) प्रदान करता है । पेसे ( त्या ) तुजे ( इरि-वपेसम्‌ ) मनोहर, 
रमणीय रूप घाळे, रद्िमिमय रूपघान्‌ , तेजोमय सूर्थवत्‌ ( त्वा ) दुझको' 
(गिरः आविशन्तु) वाणियां, चा स्तुति करने चाले मांस हों, तुक में प्रवेश 
करें, तन्मय हों । 
हाई हि योनिमभि ये समस्वरन्हिन्वन्तो इरी दिव्यं यथा सद्‌! 
यं पृणन्ति इरिंश्चिने धेनव इन्द्राय शूषं इरिवन्तमर्चत ॥२॥ 


भा०--( ये ) जो ( योनिम्‌ हरिम्‌ अभि ) सर्वाभ्य, सर्वोत्पादक 
प्रभु की (सम्‌-अभिस्वरन्‌') मिल कर स्तुति करते हैं, चे (हरी हिन्वन्तः) ज्ञान 
और कर्म दोनों के इन्ब्रियगणों को प्रेरित करते हुए, उसको ( थथा दिव्य 
सदः तथा सम्‌ अस्वरन्‌) दिव्य भवन के समान शरण योग्य रूप से उसकी 
स्तुति करते हैं । ( धेनवः इरिभिः न ) गोवें जिस प्रकार मनोहर हुर्धों 
से बच्चे को पालन कर पुष्ट करती हैं उसी प्रकार ( धेनवः ) वाणियें 
मनोहर वचन ( यं एणन्ति ) {जिस को पूर्ण करते हैं उस ( इन्द्राय ) 
परसैश्वर्यवान्‌ प्रभु के ( इरिवन्तं पम्‌ ) मनोहर, सुखदायक, दुःखहारक 

शुणों वाळे बल की ( अचेत ) हे विद्वानों ! आप स्तुति करो। 
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अस्य यज्ञो हरितो य आयसो हरिनिकासो हरिरा गभस्त्योः 
चुस्ती खुशिघो दरिमन्युखायक इन्द्र नि रूपा हरिता मास्तिर ३ 

भा०--( सः जस्य घञ्रः ) वह इसका वञ्च भर्थात्‌ बल है (यः) 
"जो ( भायसः इरितः ) स्वर्ण के समान रूप घाला, पीत रूप का, तेजोमय 
हे । बह स्वयं ( नि-कासः ) अति कान्तियुक्त, ( इरिः ) सव के दुःखों वा 
अज्ञानों के अन्धकार को सूर्यवत्‌ हरण करने वाला हे, उसके (गमस्त्योः) 
वाहओं में चरू के तुल्य अन्धकार को: दूर करने चाळे सूर्य और चन्द्र 
दोनों का ( हरिः) सञ्चालन करने चाला है । घह ( युक्ती ) तेजस्वी, 
ऐश्वर्यवान्‌, ( सु-शिप्रः ) उत्तम .यरुचाली, ( इरिमन्धु-सायकः ) दुष्टों को 
इरण करने चारे मोघ रूप दाख वाळा, जिसका कोप ही डु जनों को 
चाणादिवत्‌ पीद्धित करता है, उस (इन्दे) पेशवयंवान्‌ , हुछ नाशक तेजोमय 
प्रभु में ( हरिता रूपा निमिमिक्षिरे ) इरित, तेजोमय, कमनीय मनोहर 
अनेक रूप वा गुण प्राप्त होते हैँ । 
'दिचि न केछुगाचं चायि हर्यतो विव्यचद्धज़ो हरिवो न रंह्यां । 
लुददहि हरिशिप्रो य आयसः खहसत्रशोका अमवद्धारेस्भरः ॥४॥ 

भा०--(दिविः केतः न) आकाशा में ज्ञापक प्रकाश वा सूय के समान 
-वह (ह्यतः) कमनीय, कान्तियुत प्रु (अधि धायि) सर्वोपरि स्थापित है! 
उसका (वञ्जः) वरू ( विव्यचद ) विविध प्रकार से जगत्‌ को च्यापता है, 
(रंह्या) देय से ( इरितः न ) अश्वो के तुल्य उसके प्रेरित रोक सूर्यादि 
वेग से गति कर रहें हैं 1 ( यः ) जो ( आयसः ) "अयस्‌? रूप व्वानयय 
“( इरिशिमः ) दुःखहारी रूप चाला, शझाज्ुनाशक्र चक चाला होकर 
( अहिं तुदव. ) सूर्य को भी चलाता हे वा ( अहिम्‌ 9 गतिरहित भाऊत 
"जयत्‌ को चरा रहा है, चह (इरिम्‌-भरः) समस्त जीवो का पालक-पोषक 
< सहख-शोकाः अभवत्‌ ) सहलों दोसियों का दाता, घाता, स्वामी दै ! 
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त्वरन्त्वमहयेथा उर्पस्तुतः पूर्वेभिरिन्द्र हरिकेश यर्ज्वभिः । 
त्वं हयेसि तव विश्वमुक्थ्य/मर्सामि राधां इरिजात दर्यतम्‌ ४1२. 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे ( हरि-केश ) तेजोमय किरणों 
चाळे, तू ( पूर्वेभिः यज्वमिः ) पूर्वं के देय-उपासना करने चाले यञ्चशीछ, 
जनों से ( उप-स्तुतः ) स्तुति करने योग्य ( त्वस-त्वम्‌ ) तू ही एकमात्र 
( भहयंथा: ) सब दुःखों को दूर करता है । ( त्वम्‌ हर्यसि ) तू ही सबको 
चाहता है, ( तव विश्वम्‌ उक्थ्यम्‌ ) तेरी ही समस्त प्रशंसा है, और हे 
( हरि-जात ) समस्त लोकां और किरणों के उत्पादक ! सूर्यवत्‌ प्रभो !. 
( तब ) तेरा ही ( विश्वं ) समस्त ( उक्थ्यम्‌ ) श्रशंसनीय ( असामि )` 
असाधारण, पूर्ण, ( हर्यतम्‌ राधः ) कान्तियुक्त मनोहर धन और: 
आराधना करने योग्य रूप है । इति पञ्चमो चर्गः ॥ 
ता त्रज़िएँ सन्दिनं स्तोम्यं मद इन्ट्ं रथे बहतो दयता हरीं । 
पुरूण्यंस्मै सर्वनानि हयेत इन्द्राय सोमा हर॑यो दधन्विरे ॥६॥' 
_ सा०--(ता) वे अनेक ( इयता हरी ) आगे बढ़ने वाळे, भूमि और" 
सूर्यवत्‌ नर नारी ( मदे) हपंजनक ( रथे ) रमणीय सुख के निमित्त 
अपने चित्त में ( वत्रिणम्‌ ) बलशाली, सर्वशक्तिसान्‌, ( मन्तिनं ) हर्प-- 
आनन्दयुक्त, ( स्तोम्यं ) स्तुत्य ( इन्द्रं ) परमेश्वर को ( वद्दतः ) अपने' 
अन्तःकरण में राजा को रथ में अश्चों के तुल्य धारण करते हें । ( सोमः 
हरयः ) उत्पन्न हुए लोक वा प्राणी, मच्नुष्य जन ( अस्मै इयंते ) 
इस कामना योग्य ( इन्द्राय) सर्वेंश्वयंवान्‌ प्रभु की ही ( सवनानि ) 
उपासनाओं, वा ऐश्वर्यों को ( दधन्विरे ) धारण करते हैं । 
अरं. कामाय हर॑यो दधन्विरे स्थिराय॑ हिन्वन्दरयो हरीं तुरा। 
अधैक्धियों इरिंधिजोपमायते सो अस्य कामं हर्रिवन्तमानशे॥७॥ 
भा०--( हरयः ) मनुष्य ( कामाय ) सबसे चाहने योग्य प्रश को 
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प्राप्त करने के लिये ( अरं ) बहुत अधिक अपने आपको ( दधन्विर ) 
रखते हें 1 और ( इरयः ) वे मचुप्य ( स्थिराय ) स्थिर नित्य पुरुष को 
आप्त करने के लिये ( तुरा हरी ) वेगवान इन्द्रियवर्गा को (हिन्वव) प्रेरित 
करते हे, ( यः ) जिसको ९ अवैद्धिः हरिमिः ) नागे बढ़ने वाळे सजुष्य 
-( जोफ्म, ईयते ) प्रेमपूर्वक प्रास होते हैं, (सः ) चह ग्रु (जस) 
इस जीव के ( इरिबन्तम्‌ कामस्‌ ) हरणश्वील इन्द्रियो से युक्त कमनीय 
-चा कामना चान आत्या को ( आनदो ) व्यापता है । उसकी भव्येक कासना 
को पूण करता है । 
हरिश्मशाङहरिकेशा आयसस्त्र॒स्पेये यो ईरिपा अर्चचत । 
अदयो हरिभिडीजिदीचसुरति विर्श्वा डरिता पार्रिपद्धरी 11८॥ 
भा०--( इरि-द्मश्चारुः ) किरणों को इमश्रुवव्‌ धारण करने चाला 
और ( इरि-केशः ) किरणों को केशां के ससान घारण करने बाला तेजोमय 
-सूर्य के तुल्य, ( आयसः ) सुचर्ण के बने पदार्थ के सुल्य कान्तिमान्‌ , 
*( यः ) जो ( हरि-पाः ) सब मनुष्यों और जीवों का पालक ( चुरःयेये ) 
अति शीघ्र पालम करने के कार्य में ( अवधेत ) सबसे बड़ा है, (यः 
अर्चद्धिः हरिमिः ) जो आगे बढ्ने वाले सनुध्यों द्वारा ( घाजिनी-वसु* ) 
जन्नपेंश्वयोदि को उत्पादन करने वाळी एथिवी रूप घन का स्वामी, उसे 
चसाने वाला हे चइ झडु वा स्वामी राजा के तुल्य डी ( इरी ) खी-पुरुष 
दोनों चगो को ( विश्वा दुरिता ) समस्त दुःखा और दु्टाचरणा से ( भति 
भारिपत्‌ ) पार करे । 


सुबेव यस्य इरिंणी विऐततु: शिग्रे चाजाय दारिणी दर्विष्यतः ! 


प्र यत्कृते चससे मसेजद्धरी पीत्वा मद्स्य हयेतस्यान्ध॑खः 18 


च्य. 


भा०-7( थस्य ) जिसके शासन सँ (खुवाइव) यज में 
हो जुवा के समान ( हरिणी ) दोसियुक्त सूये और चन्द्र ( वि पेततुः ) 


“अप्दास०६६।११) ऋग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ २९७ 
विशेष रूप से गति करते हैं, और जिसकी ( हरिणी ) आकाश और 
'पूथिवी दोनों ( शिप्र ) दो दाढ़ों के समान ( वाजाय ) अन्न-ऐश्व्य, जळ 
आदि वा वळू कार्य. के निमित्त ( दविध्वतः ) चरु रही हैं। भौर ( थत्‌ 
कृते ) जिसके बनाये ( चमले ) कर्मफल भोगने योग्य इस विश्व में 
*( सदस्य ) अति हर्प-सुखदांयक ( हर्यतय.) अति कान्तियुक्त ( अन्धसः ) 
आण धारण कराने वाळे के रस को ( पीत्वा) पान कर आत्मा ( हरी 
अ सङजत्‌ ) अपने इन्द्रिय चगो को पवित्र कर लेता है, चह प्रभु है । था 
यह प्रभु अन्न की ( पीत्वा) रक्षा करके (हरी मग्देजव) समस्त नर नारी 
-चर्गों को झुद्ध करतां है । हि 
उत स्म स्म हयैतस्य पस्त्योरत्यो न वाजे हरिवों अचिकदत्‌। 
मही विद्धिधिषणाहयेदोजसाबुदद्धयों दषिषे हयेतशिचदा १०।।६॥ 
भा०--( उत्त ) और ( पस्त्योः ) आकाश भौर भूमि का बना यह 
.( सझ ) गृह के समान महान्‌ भवन भी ( हय॑तस्थ स्म) उस कान्ति- 
भान सूर्यवत्‌ खर्य-प्रकाश प्रस का ही है । (अत्यः वाजं न) अश्व जैसे 
संग्राम की ओर जाता है वैसे ही ( हरिवान्‌ ) समस्त लोका का स्वामी 
असु इस ग्रह में ( अचिक्रदत्‌ ) व्यापता है । घह ( मही चित्‌ घिषणा ) 
समस्त लोकों को धारण करने वाळे आकाश और भूमि दोनों को 
,( ओजसा ) बल और पराक्रम से सञ्चालित करता, चाहता और प्रकाशित 
करता हे इसी कारण चष मसु ( हर्यतः ) “हर्यंत? है । बह कान्तिसान्‌ 
सर्वसञ्चाळक होकर ( बृहत्‌ वयः भा दधिषे ) बड़ा भारी बल धारण 
करता है । इति पष्टो बयः ॥ 
आ रोद॑सी दयैमाणो महित्वा नव्यंनव्यं हयासि मन्म ज प्रियम्‌ ! 
_अ प्स्त्य॑मखुर हयेत गोराविष्कृचि रंये सयीय ॥ ११॥ 
भा०--दे स्वामिन्‌ ! प्रभो! चू( महित्वा ) सहन्‌ सामर्थ्यं से 


३६८ ऋग्वद्भाष्ये अप्रमोऽष्कः [अ०्शाब०७१३ 


Ns FAINT NINN ANN तपा 


( रोदसी इर्यमाणः ) आकाश और भूमि दोना को कान्तियुक्त, प्रकाशित 
करता हुआं ( नच्यसू-नव्यस्‌ सन्म हर्यसि ) सूर्य जैसे नये से नया दिन 
अकट करता हे ऐसे ही तू भी नया ही नया सनन करने योग्य ज्ञान प्रकट 
करता है । हे ( असुर ) प्राणों के देने हारे ! हे दळशालिन्‌ ! वू ( हरये 
सूर्याय ) सव छोकों के भेरक सूर्य के ओर ( गोः ) इस भूमि के लिये भो 
( पस्त्यस्‌ ) गृह के तुल्य इस महान्‌ आकाश को ( आविः कृधि ) प्रकट. 
करता है । 

आए त्वा डयैन्तै प्रयुजो जनांचां रथें वदन्तु इरिशिप्रमिन्त्र । 
पिया यथा पर्तिभ्रतस्य मध्वो हयैन्यन्ञं खंघमादे दशोणिम्‌ ॥१२॥. 

भा०-है भो! ( जनानां ) सनुष्यों के बीच में ( रथे) रस 

स्वरूप एवं रमणीय रूप मे ( युजः ) उत्तम योग करने वाळे अभ्यासी 
जन ९ हरिःप्रियं) सव मनुष्या क प्यारे, ( हयंन्ठम्‌ ) सबको चाहने वाले- 
(ला आवहन्तु) तुझको सय प्रकार से धारण करं । हे (इन्द्र) ऐश्रयंबन !. 
( प्रतिन्म्तस्य सध्वः ) प्रीति पूर्वक लाये गये, आदर पूर्वक प्रदान किये 
अन्न, जळ, छत को अतिथितत्‌, चरु को असिवत्‌ , जलादि को मेघ दा' 
सूयचद्‌, ( प्रति-्त्तस्य मध्वः इयन्‌ ) प्रेम पूर्वक उपाह, मधुर, हर्पकर: 
चचन की कामना करता हुआ, ( सघ-मादे ) साथ मिळकर हर्ष आनन्द 
खाम के अवसर में (दशा-ओणिम्‌) दश अङ्गो से युक्त (यज्ञ) यज्ञ का (पिव)' 
पाळन कर । ( दशोणिं यज्ञ ) दसों अंगुलियों से किये गये देवपूजन रूप 
नमस्कार को स्वीकार कर 1 - " 

अपाः पूर्वेषां हरिचः खुतानामथो इदं सवनं क्रेवलं ते । 

ससाद्धि सोर्स मधुमन्तामिन्द्र सजा चुंषञ्जठर आवृषस्व ॥१३॥७- 

भा०---है ( हरिचः ) समस्त मनुष्यों, जीवा और लोको के स्वामिन्‌! 

तू ( पूर्वेपां खुतानां ) पुवे उत्पन्न लोको को भी ( अपाः ) पालन करता 
रहा । ( अथो ) और ( इदं सवनं ) यह उत्पन्न सुचन भी ( ते केवळम्‌ ) 


अण्दासू०&७1१] ऋग्वेद्भाष्ये दशमं मएडलम्‌ ३६६ . 


केवळ पुकमात्र तेरी ही विभूति है । हे (इन्द्र ) ऐेधर्यबन्‌ ! तू ( मधुमन्तं 
सोमस्‌ ) मधुर वचनों वाळे जीव को पुत्रवत्‌ ( ममद्धि ) हर्षित कर । वा 
हे ( वृषभ ) बरसते मेघ के तुल्य सुखों के वर्षक प्रभो! तू ( सत्रा ) 
नित्य ही उसे ( जठरे ) अपने भीतर शिष्य को गुरु के तुल्य अपने गर्भ में 
( आइृपख ) सव प्रकार से अहण कर और ज्ञान और इप से गर्भित 
बीजों को मेघ के तुल्य सेचित, परिवर्धित कर । इति सप्तमो वगः ॥ 


[a9] 


ऋषिः १-२२ भिषगाथवंणः 1 देवता---श्रेषधीस्तुतिः ॥ चन्दः १,२, 
४-७, ११, १७ अनुष्टुप्‌ । ३, ६, १२, २२, २३ निचृदनुष्ठप्‌ । ८, 
१०, १३-१६, १८-२२ विराडनुश्दप्‌ ॥ पञ्चदशार्च सूक्तम्‌ ॥ 


या ओष॑धीः पूर्वी जाता देवेभ्य॑स्त्रियुगं पुरा । 
मने चु वञ्चणामह शतं धामानि स्त च ॥ १॥ 
भा०-7( याः ) जो ( ओपधीः ) ओपचियां ( पूर्वाः ) अनेक रूप, 
एवं जीवों को पालने में सम रस आदि से पूर्ण ( देवेम्यः ) किरणों द्वारा 
चा मनुष्यों के हितार्थ ( पुरा ) पढिळे ही ( न्रिऱ्युगम्‌ ) तीनों ऋतुओं में 
( जाताः.) उत्पन्न होती हें उन ( वञ्रूगास्‌ ) पक होकर पीळी पड़ी, देह 
, की पोपक उन ओपधियों का मैं (मनै चु) अवश्य ज्ञान प्रास करूं । और 
उनके ( शतं धामानि ) सौ तेजो. और ( सप्त धामानि ) सातौं धारण 
करने योग्य साम्यो को (मनै) जानूं। ( झतं० ) अथवा--धारक 
पोपक ओपधियों के ( सप्त शतं धामानि ) ७०० धाम अर्थात्‌ मजुष्य देह 
भें विद्यमान ७०० वे ममं जानूं जहां इन ओपथियों के अद्भुत २ 
प्रभाव प्रकट दोते हें । “सप्तशतं घुरुपस्य मर्मणां, तेषु एना दुधातीति । 
निरु० ३ । २८॥ 
२४ 


३७० क्राग्वेदभाष्ये अएमोऽएकः [िव्श्ववब्दा३ 
तीन युग तीन ऋतु हैं । दात घास सौ वर्ष हैं । सात धाम सात देइ" 
गत प्राण हैं । अथवा सस, शत, ७०० ममेस्यान हैं जिन पर ओपधिर्यो 
का प्रयोग होता है । | 
शत बॉ अस्व घामांनि सहखमुत खो रुईः-। 
अधा शतक्रत्वो यूयमिम में अगदं कत ॥ २॥ 
भा०--हे ( अस्य ) माता की तरह जीवों को पालने घाली, रोग- 
नाशक ओपधियो ! ( चः शातं धामानि ) तुम्हारे सेकदोँ जन्म, सैकड़ों 
थीये और नदूचुरूप नाम हें, ( उत ) और ( वः ) तुम्हारे (सहस्रं रहः) 
सहस्रो अंकुर चा-पोघे हैं । (अध) और (यूयम्‌) तुम सब (दात-कव्वः) अनेक 
कर्म साम्यां से युक्त हो । ( मे इमं ) मेरे इस हेह वा व्याघि-पीदित 
जन को ( भगदुं कृत ) रोग से रदित, नीरोग करो । 
ओषधीः घाति मोद्घ्च पुष्पवतीः प्रसूवंरीः । 
अश्वां इव सजित्व॑रीर्वीरुघः पारयिष्णवः ॥ ३ ॥ 
भा०हे ( शोपधीः ) ओपधियो ! चुम ( घुध्पवतीः ) फूलों और 
९ प्र-सू-वरीः ) नाना उत्तम फलों चाली होकर ( अति मोदध्वम्‌ ) बराबर 
झृष्ट, असन्न रहो । तुम ( अश्वाः इव स-जित्वरीः ) अश्व सेनाओं के तुल्य 
एक साथ ही रोगरूप शाज्नुओं पर विजय करने घाली और ( वीरुघः ) 
विविध प्रकार से उगने और विविध भावी जोर घर्चसान रोग-पीढ़ाओं को 
रोकने चाळी तथा ( पारयिष्ण्वः ) रोगी को कष्ट से पार करने वाली और 
रोग का अन्त कर देने वाली, और रोगी को सत्यु के कष्टों से बचाने चाली 
हो। (२) इसी अकार अश्वन्सेनाएं भी ( पुच्पचतीः ) राष्ट्रपोषक 
सामथ्ये, चळ से युक्त, ( प्र-सूवरीः ) सन्मार्ग सें प्रेरक नायक था उत्तम 
धन-धान्य उत्पादक भूमि वाळी, ( सजित्वरीः ) विजयशालिनी, (घीरुघः) 
शत्रु को विविध प्रकार से रोकने चाळी और ( पारयिष्ण्वः ) युद्ध 


अ०्८६७।५] भाग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ३७१ 
से पारं करने और प्रजाओं का पालन करने वाली हों । इसी प्रकार यह 
सूक्त उत्तम प्रजा और सन्तानोत्पादक गृहस्थ माताओं वा स्त्रियों के पक्ष 
में भो लगता है । जिसका निदर्शन जगले मन्त्रों में करेंगे । 

ओप॑घीरितिं मातरस्तद्धो देवीरुपंद्रचे । 

सनेद्यमश््वं गां चास आत्मानं तव॑ पूरुष ॥ ४॥ 

भा०---( भापघीः ) हे ओफ्घियो ! हे ( मातरः ) माता के तुल्य 
ईदितकारिगी, आरोग्य देने वाली, ओपधियो ! मैं (थः) तुमको (देवीः उपत्रुवे) 
देवियाँ फे तुल्य सुखप्रद और रदिमियां के तुल्य रोगनाशक रूप से तुम्हारा 
अन्यां को उपदेश करता हूँ । हे ( पुरुष) मनुष्य ! चिद्वन्‌ ! में ओपधियां 
को प्राप्त करने के लिये ( अश्वं ) घोड़ा, ( गां ) गो, भूमि, (वासः) वरू, 
और ( आत्मानं ) अपने आप को भी ( तव ) तेरे निमित्त ( सनेयम्‌ ) 
देता हूं ! रोग से सुक्त होने के लिये महुष्य सवसव देने पर भी तैयार 
डोजाता है और चेय की सब मकार से सेवा करता है । (२) विजयशांलिनी 
सेनाएं भी देवी हैं। चे तेज धारने से 'ओपधि', शान्नु नाशक होने से “माता 
ह । उनको अश्व, घज, भूमि और मनुष्य सव देना आवश्यक होता है । 

श्रश्वत्थे वो निपदनं परी चो घसातिष्कृता । 

गोभाज इत्किलासथ यत्सननथ पूसपम्‌॥ ५ ॥ ८ ॥ 

भा०--हे ओपथियो ! (वः नि-सदनस्‌) तुम्दारा आश्रय (अश्वत्ये) 
आशुगासी वायु पर स्थित मेघ पर है । ( घः धसतिः ) तुम्हारा निवास 
चा आच्छादन (पर्णे ) पत्र समूह पर ( कृता ) बना है । तुम ( गो- 
भाजः इत्‌ किर असथ ) भूमि, सूर्य और रक्ष्मियों का सेवन करने घाली 
हो, ( यच्‌ ) जिससे तुम ( पूरुपम्‌ सनवथ) पुरूप के देह का सेवन करती 
हो, देइ का पोपण करती, उसको बल देती हो । (२) सेनाएं अर्थात्‌ अश्व 
यख राष्ट्र-वळ पर स्थित, राजा पर आश्रित और ( पर्णे ) पालक स्वाभी पर 
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आश्रित होती हैं । चे ( गो-भाज्ञः ) स्वामी की आज्ञा पाऊन करतीं और 
नायक पुरुष की सेवा करती हैं । इत्पष्टमो वरः ॥ 

यज्ञोप॑थीः समर्ग्मत राजानः सामैताचच ! 

विप्रः स डंच्यते सिपत्रक्षोदामीचचातनः ॥ ६॥ 

भा०---( राजानः समिती इव ) राजा लोग जिस प्रकार सभा सें 
विराजते हें उसी प्रकार ( यत्र ओपधयः सम्‌ अग्मत ) नाना ओपधिगण 
एकत्र होती हैं ( सः विघ्रः मिपक उच्यते ) चह विद्वान्‌ पुरुष चिकित्सक 
कहाता है, चह ( रक्षः-हा ) पीडादायी दुष्ट पुरुषों के नाशक के तुल्य ही 
(€ अमीव-चातनः ) रोगों का नाश करता हैं । 

अश्वावतीं सॉमावतीमुजयन्तीसुदोजसम्‌ । 

आर्वित्सि सवी ओप॑घीरस्मा अंरिएर्तात्ये॥। ७॥ | 

भा०-हे विहान पुरूप ! तू (अश्व-्चतीम्‌) अश्व के तुल्य गन्ध चाली, 
और ( सोम-चतीम्‌ ) सोम .के समान रस, चीये, विपाक वाळी, ( ऊर्जय- 
न्तीस्‌) बल उत्पन्न करने दारी ओर ( उत्‌-ओजसम्‌ ) उत्तम पराक्रम 
बढ़ाने चाळी ओषधि को और ( सवोः ओपधीः ) अन्यान्य समस्त 
ओपधियां को भी ( अस्मे अरिष्ट-तातये ) इस मल॒ष्य के आरोग्य सुखः 
के लिये (-आवित्वि ) सव प्रकार से और सब स्याना से आस्त कर 
२९.२) सेनापक्ष में चह अश्युक्त और प्रेरक नायक से युक्त होती है उनको 
राष्ट्रका नाश न होने देने के लिये भास करे । 

उच्छुष्मा ओप॑घीनां गावो गोष्ठादिवेरते । 

चनं सनिष्यन्तींनासात्मानं तच पूरष॥ = ॥ ` 

भा०--( यावः गोष्टात्‌ इव ) गोशाला से जिस प्रकार यौएं भाती 
हैं उसी प्रकार ( ओण्धीनां ) ओपधियो के बीच में से (छुष्मा उद देरते» 
नाना प्रकार के बळ उत्पन्न होते हैं । हे पुरुष उसी प्रकार (तव) तेरे 
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९ आध्मानं सनिष्यन्तीनां ) देह का सेवन करने वाली इन ओपधियों का 
६ धनं ) घनवत्‌ संचित सामध्यं या रस भी प्राप्त होता है। (२) शानु 
को तीयताप देने वाला तेज 'ओप' है, उसको धारण करने चाली ओषधि 
सेनाएं हैं, घे जब नायक पुरुष और धन, वेतन आदि प्रास करती हैं तब 
उनका शघ्रु-योपक वल उठता, प्रकट होता है । 

इप्छेतिनोमे वो राताथों यूयं स्थ निष्छतीः । 

सीराः पतत्रिणीः स्थन यदामर्यति निप्झ॑थ ॥ ५ ॥ 

भा०--हे ओपधिगग ! ( वः माता इष्कृतिः नाम ) तुम्हारी माता, 
एधिवो 'इष्कृति' अर्थात्‌ भन्न को उत्पन्न करने घाली (है । ( अथो ) और 
९ यूयं निम्कृतीः स्य ) तुम सब भी रोगांश को वाहर निकाळने चाळी 
हो। जव तुम ( सीराः) देह की रक्त नादयां को प्राप्त कर उन में 
“ पतन्निणीः स्थन ) वेग से गति करती हो, तब ( यत्‌ आमयति ) जो 
पदार्थ शरीर को पीदित कर रहदा होता है, उसको (निः कृथ ) वाहर 
पेनिकाल देती, दूर कर देती हो । ( २ ) इसी प्रकार सेनाओं का निर्माता 

“इप्‌! प्रेरणाकारी, आज्ञापक होने से 'इष्छृति' है और सेनाएं शत्रुओं को 
खदेदने से 'निष्कृति' हैं चे नदियों के तुल्य पेग से आगे बढ़ने वाली होती 
हं । जो प्रजा या राष्ट्र को दुःख देता है वे उसको दवाती और बाहर कर 
देती हं । 

अति विश्वाः परिष्ठाः स्तेन इब घजमक्रमुः । 
ओषधीः पाचचंच्यघुर्यरिकं च तन्वो रप॑ः ॥ १० ॥ ९॥ 

” भा०--(स्तेनः इच ब्रजम्‌) चोर या लुटेरा जिस प्रकार 'ब्रज' अर्थात्‌ 
पथिक समूह पर (अति अक्रमीत्‌) आक्रमण करता है उसी प्रकार (विश्वाः) 
समस्त (परिस्याः) देह में सर्वत्र विधमान रह कर ( ओषधीः ) ओपधियां - 
यूँघजम्‌ अति क्रम) रोग समूह पर आक्रमण करती हैं (यत्‌ किञ्च तन्वः 
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रपः ) जो कुछ देह का कष्टदायी रोग का कारण है उसको (प्र अचुच्युवुः' 
देह से दूर करती हे । ( २) इसी प्रकार सेनाएँ राष्ट्र में पापी पुरुष को 
दण्डित कर दूर करती हैं । इति नवमो वः ॥ 

यदिमा वाजर्यन्नहमोपंघीईस्तं आउथे । 

आत्मा यच्म॑स्य नश्यति पुरा जींबग्र॒मों यथा ॥ ११ ॥ 

भा०--( थद्‌) जब ( अहम्‌ ) में ( चाजयन्‌ ) थल प्रास करता 
हुआ ( इमाः ओपधीः ) इन ओपधियों को.( हस्ते आन्दधे ) हाथ में छेता 
हूँ 1 तब (यथा जीच-शुभः) जिस प्रकार जीवां को पकने घाळे प्राणघाती से 
भयभीत होकर प्राणी, पक्षी आदि भागते हें उसी प्रकार ( यददसस्य ) रोग 
का ( आत्मा ) व्यापक अंश भी ( पुरा ) पववत ( नब्यति ) लुप्त हो 
जाता है । 

यस्यौपधीः प्रखर्धथाङ्गमङ्गं पर्रष्परूः । 

ततो यच्स चि बांधध्व उग्रो मंभ्यञ्चशीरिंच ॥ १२ ॥ . 

भा०--ये (ओषधीः) ओपधियां ! (यस्य) जिस मनुष्य के (अंगम्‌-अङ्गस्‌ 
परुः २) अंग २ और पोरु २ में (प्रसपंथ)व्याप जाती हैं (उमः मघ्यमश्रीः) 
मध्यस्थ बलवान्‌ पुरुप के समान चे ( ततः यक्ष्मं दि वाधष्दे ) उसकेः 
शरीर में से रोग को नष्ट कर देती हैं । 

खाक यच्म प्र पंत चाषेण किकिडीविनां । 

साकं वातस्य आज्या साकं नंश्य निहाकंया ॥ १३॥ 

भा.- है ( यक्षम ) पीडादायी रोय ! त्वं) द्‌ ( चापेण-साकंः 
नश्य ) अति भक्षण, या सूख के साथ दूर हो । और ( किकिदीविना 
साकं नझ्य) कि, कि, आदि विशेष वेदना सूचक ध्वनि करने घारे रोय के. 
साथ नष्ट हो । ( वातस्य ध्राज्या साकं नश्य ) चात की गति के साथ नष्ट 
हो और. ( निहाकया साकं वश्य ) “हा, मरा' इत्यादि कष्ट ध्वनिकारकः 
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थोडा के साथ तू नष्ट हो । पित्तोद्रेक में राक्षसी भूख के साथ होने घाळे 
शोप रोग चा जो रोग खाने की तीन इच्छा को उत्पन्न करे और अधिक 
खाने से ही वह यद्‌ जाय उस लक्षण के साथ २ ही चह रोग नष्ट हो । 
कि, कि, आदि ध्वनि कास, हिचकी आदि कक़जन्थ रोग "किकिदीविं 
हैं जिनमें मनुष्य कराइता है उन लक्षणों सहित रोग भी नष्ट हो, वांत की 
गति से सन्धि-वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, वे वात की गति के साथ १ शान्त 
हां, सन्निपातिऊ रोग मे हा मरा, उंह २ आदि जो तीव वेदना प्रकट करने 
घाली 'निहाका' है उसके सहित रोग भी नष्ट हो । 

*चापः---चप भक्षणे भ्वादिः ॥ किकिदीवी--किकिना ध्वनिविशेषेण 
दीन्यति ब्यवहरति इति किकिदीची $ यया पीद्या निहतोस्मि हा कष्टम्‌ 
इति जायते सा पीदा "निहाका? । इति सायणः । तै० सं० भाष्ये “श्येनेन” 
ड्र्ति पाठः । 

अन्या चो अन्यार्मचत्वन्यान्यस्या उपावत ! 

ताः सर्वोः संविदाना इदे से प्रावंता वचः ॥ १४॥ 

भा०--( वः अन्या अन्याम्‌ अवतु ) तुम में से एक दूसरे की रक्षा 
करे । ( अन्यस्याः उप अवत ) एक दूसरे के समीप आओ, (ताः) चे 
सय आप ( सं विदानाः ) परस्पर अच्छी प्रकार साह करती हुईं प्रजार्भो 
के तुल्य, एक दूसरे को प्राप्त करती हुई, ( मे इदं घचः प्र भवत ) मेरे 
इस वचन की रक्षा करो । ये ही उपदेश सेना और प्रजा के सनुपर्यो 
की भी रक्षक दै । 

याः फुलिन्नीयी अफला अपुष्पा याशं पुष्पिणः । 

बहस्परतिप्रसुतास्ता नो सुज्चन्त्वेहसः ॥ १५॥ १०॥ 

, भा०--( याः फलिनीः ) जो फल घाली हैं, (यह अफलाः) जो फळ 
से रदित हैं, (याः अपुष्पाः च घुण्पिणीः) और जो फूळ से रदित और झळ 
चाली हैं (ताः) वे (बृहस्पतिनप्रसूताः) भूमि और आकाश के पालक सूर्य से 
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चा विद्यावान्‌ विद्वान्‌ दवारा प्रदत्तया बनाई जाकर (नः अंहसः सुञ्चन्त) . 
इर्मे पापसय कष्टों या दुःखों से सुक्त करें । ( २ ) जो सेनाएं फळ वाली, 
अर्थात्‌ तलवार, घाण वा विस्फोट पदार्थो के असों से युक्त या उन से रहित 
हैं, और पुष्प अर्थात्‌ पोषक, सहायक सेना से युक्त वा रहित हैं वे देश को - 
पापया दुष्ट शत्रु से वचार्वे, बड़े राष्ट्र की पाक, उसका शासक हो । इति 


दशमो वयः ॥ 

मुञ्चन्तु मा शपथ्याईदथो बरुण्यांदुत । 

अथो यमस्य पड्चींशात्सचेस्मादेचकिल्बरिषात्‌ ॥ १६॥ 

भा०--( मा शपथ्यात्‌ एनसः युञ्जन्तु ) सुले शपथ अर्थात्‌ जिस 

रोग में मचुष्य यके, उलटा सुळटा कहे, ऐसे वकने वाळे रोग से सुक्त. , 
करें । ( जथो वरुण्यात्‌ उत झुञ्चन्तु) और ओपधियां सुझे वरुण = जळ'` 
की प्यास वाळे था अपान के चिकार से या वरुण अर्थाद्‌ रात्रिकाळ, में घढ्ने- 
चाले रोग से युक्त करें । (अथो यमस्य पड्वीशात्‌) और वे यम, अर्थोव्‌ ससस्त 
देइ को बांधने या जकड़ देने वाळे रोग के पैरों को बांधने चाळे दुष्ट साव से 
मुक्त करें । चहद रोग जो पैरों में जकइ उत्पन्न करे 'यम का पढ्घीश' है । 
और वे ओपथियां ( सर्वस्माद्‌ देव-किल्विपात्‌ ) सब प्रकार के दिव्य पदार्थो 
के योग से उत्पन्न रोग से सुक्त करें, । 

अचपतन्तीरचदन्दिच ओष॑घयस्परिं । 

ये ज़ीवसश्षवामहै न ख रिष्याति पूरुषः ॥ १७॥ 

भा०--( ओषधयः ) ओषधि, ताप को घारण करने चारी ( दिव 
परि अव-पतन्तीः ) सूर्य की किरणों के तुल्य रोग नाशक तीब्र, ओपधियों 
आकाश से नीचे जाती हुई वा भूमि से हमें आस होती हुई (अवदन्‌) मानों 
कहती हैं कि ( थे जीवम्‌ अञ्चवामहे ) इम जिस जीवित देह को च्याप छेती 
हैं ( सः पूरुपः न रिष्याति ) वह पुरुष-देह रोगों से पोदित नहीं होता 1 

या ओषधीः सोमराज्ञीवेद्दीः शततचिंचच्तणाः | 

ताखां त्वर्मस्युत्तमार कामाच शे दृद॥ शय ह. " `` 
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भा०--( याः ओपधीः सोम-राजझ्ीः ) जो ओपधिधां सोम के समान 
गुणो में चसकने चाळी, ( यह्वीः शत-विचक्षणाः ) यहुतसी सैकड़ों गुण 
-दिखाने बाली हैं, ( तासां ) उनमें से ( खम्‌) तू ( उत्तमा असि) 
उत्तम है । और ( कामाय अरं ) मेरे इष्ट लाभ को प्राक्त कराने में पर्याप्त 
और ( देशम्‌ ) हदव को शान्ति देने घाली हों । 
या ओषधीः सोम॑राश्ञीर्विटिंताः पृथिवीमर्न । 
घुहस्पतिंभसूता अस्यै से द॑त्त डीयेम्‌ ॥ १९॥ 
भा[०--याः सोम-राज्ञीः ओपघयः) वे भोपधियां जिन में सोम ओपधि 
-केशुण वा सोम-तः्व मुख्य हैं, जो (षयिघीम्‌ अचु विष्ठिताः) भूमि २ के धुण 
से विशेष ३ रूप से स्थित हैं घे विद्वान्‌ व्यक्ति से दी जाकर ( अस्मै धीयं 
“सं दत्त ) इस मनुष्य को चल प्रदान करें । 
मा बो रिपत्खनिता यस्मै चाइ खर्नामि वः । 
द्विपञ्चतुण्पडस्माकं सवेमस्त्वनातुरम्‌ ॥ २० ॥ 
भा०--( चः खनिता मा रिपत्‌ ) तुम को खोदने घाला स्वथं पीड़ा 
को प्राप्त न हो और ( खनिता घः मा रिपन ) खोदने वाडा भी तुम को 
नादा न फरे, समूल उच्छेद न करे । और (यस्मे च अहं वः खनामि स मा 
"रिषत्‌) जिसके आरोग्य के लिये मैं तुम फो खोदता हुँ वह पीड़ित न हो । 
अस्माकं द्विपत्‌ चतुष्पत्‌) हमारे दोपाये और दौपाये (सवंम्‌) सब प्राणी 
बगे (अनातुरम्‌ अस्तु) रोग से रहित हों । (९) सैन्यपक्ष में--(वः खनिता , 
मा रिपत्‌ ) शत्रु को मूळ से उखाड़ने में समर्थ वीर नायक तुम्हें पीड़ित न 
करे | में राजा जिस प्रजाजन के सुखार्थ झु को उखाड़ता हूं वह भी (वः 
ममा रिपत्‌ ) तुम को नष्ट न करे । हमारे दोपाये, चौपाये सुखी हों। 
याश्वेद्सुपशरावन्ति याश्च॑ दुरं परागताः। 
सची? सङ्गत्य वीरुधोऽस्ये से द॑ चीयैम्‌ ॥ २१॥ 
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भा०--९ याः च ) जिनको लक्ष्य कर के (इदम ) यह विशेष गुण- 
चचन ' ( उप शण्वन्ति 9 शिष्य आदि गुरु जनों से श्रवण करते हैं और 
( याः च दूरं परामताः ) जो दूर २ तक फेली हुई हैं ( सर्चाः वीरुचः 
सँनगत्य ) घे सब ओपथियां मिल कर (अस्मे) इस रोग-युक्त काय को (वीर्य 
सं दत्त ) बल देवें । ( २ ) सैन्य पक्ष में--(याः च इदम्‌ उप ऽइण्वन्ति) 
जो अपने नायक का वचन सुनती या दूर २ तक फेलती हैं चे (वीरुधः) 
शशु को रोकने वाली इस राजा या राष्ट्र जा को बल दें । 

ओष॑धयः सं चंदन्ते सोमेन सह राज्ञां । 

यस्मै कुरणेतिं ब्राह्मणस्तं राजन्पारयामसि ॥ २२ ॥ 

भा०--९ ओपधयः सोमेन राज्ञा) ओपथियां राजा सोम अर्थाद्‌ 
मुख्य सोमलता के साथ ( सं वदन्ते ) संवाद करती हैं, उसके गुणों के 
समान गुण रखती हैं और मानों कहती हें ( यस्मै झणोति बाह्मणः )' 
वेद विद्वान्‌ जिस के लिये हमारा प्रयोग करता है हे ( राजन्‌ ) राजन्‌! 
हम ( तं पारयामसि ) उसको पूर्ण, ठस और संकर से पार कर देती हैं । 

त्वरसुखसास्यौपधि तव॑ वृत्ता उपस्त॑यः । 

उपस्तिरस्तु खोडस्माक यो अस्माँ अंसिदाख॑ति ॥२२।११॥ 

मा० ( ओषधे) ओपधघे ( स्वम्‌ उत्तमा असि ) तू उत्तम है । 
( दक्षाः तव उपस्तयः ) नाना वृक्ष तेरे समीप हैं । ( यः अस्मान्‌ अभि 
दासति) जो हमें नाश करे, जो हमारा शु है (सः अस्माकं उपस्तिः अस्तु) 
चह हमारे पास, हमारे वदा होकर रहे । इत्येकादशो वर्यः ॥ 

[ &८ | 
ऋषिदेंवापिराध्पिय: ॥ देवा देवताः ॥ छन्दः--१, ७ अुरिक्‌ निष्डप्‌ । 
२,६,८, ११, १२लिचृत्‌ त्रिष्डपू । 3, ५ तरिष्डपू । ६ पादनिचृत निष्द्धप्‌ । 
४, १० विराट त्रिष्टुप्‌ ॥ द्वादशर्च सक्तम्‌ ह 


~ 


~ 
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कक क ककी 


वृर्हस्पते अर्ति में देवतामिहि सिरो बा यद्वरुणों चासिं पूषा । 
आदित्यै्ी यद्खुंमिसेसत्वान्त्स पर्जन्य शन्तनवे वृषाय ॥ १॥ 
, भा०--हे ( बृहस्पते ) वेदवाणी के पालक ! हे बडी भारी शक्ति 
के खामिन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो! तू ( मिन्नः वा ) मित्र है और 
९ वरुणः घा असि) वरण करने योग्य श्रेष्ठ दुःखों का निवारक भी है ॥ 
(था पूपा भसि ) और तू जगत्‌ का सूये, वायु दा एथिवी, वा मेघे की 
तरह से पोषण करने वाला भी है। चू ( आदित्येः ) थ्वी पर से जंलों 
के लेने वाळे 'वा सूर्य से उत्पन्न किरणों चा १२ मासों के तुल्य आदान- 
प्रतिदान करने वाळे था तेजी जनों से और ( वसुभिः ) संवको वसाने 
चाले जनों से ( मरुत्वान्‌ ) वीरों, मनुष्यों का खामी दै । ( सः) वह चू 
(शं-तबवे) शान्ति विस्तार[करने चाळे राजा के लिये था शान्ति ले विस्तृत. 
होने वाळे राज्य-सुख के लिये ( धर्षय ) नाना सुखों की दृष्टि करा । 
आ देवो दूतो अज़िरश्चिकितवान्त्वददेवापे ्मि मामंगच्छुत्‌। ` 
प्रतीचीनः मति भामा च॑तृत्स्व दघांमि ते झुमत्ीं वांचेसासन्‌ २ 
भा०-हे ( देवापे ) प्रभु के बन्धु ! सव सुखों छे देने घाळे.प्रझु .को 
चा विद्वानों को प्राप्त करने हारे उपासक! (त्वत) तेरी ओर से, 
. तेरा जो (देवः) प्रकाशयुक्त ( दूतः ) संतप्त, ( अजिरः ) नित्य, 
९ चिकिख्ान्‌) जञानवान्‌ आत्मा है । यह ( मास्‌ अभि गच्छत्‌ ) सव 
ओर से इर कर मेरी तरफ दो । और तू ( प्रतीचीनः ) सब बाह्य विषयों 
से विमुख होकर ( मामू प्रति आवदृत्स्व ) मेरे प्रति ही लोट आ। (ते 
आसन्‌ ) तेरे सुख में मैं ( युमतीम्‌ वाचम्‌ आ दधामि) तेजस्विनी, भाव- 
पूर्ण, वळबती वाणी, को प्रदान करता हुँ । आधिदेविक मे--दृहस्पति 
सूर्य, देवापि जळ है, अजिर दूत वायु है । जळ उठ कर सूर्य के प्रति जाता 
है, मेघ रूप होकर द्युमती वाकू अर्थात्‌ विद्युत रुप से गजेना रूप, चाणी को 


धारण करता है । | i 


है , वस्चेदभाप्ये अएमोऽएकः अन्शचणएशर२ा४ 


अस्मे घेहि दमता चाच॑सासन्धुदंस्पतें अनसीवामिंपिराम्‌ ! ` 
-ययां चृष्टि शर्न्तनच्रे वर्नाव दिवो ठप्सो मुसा आ चिंवेश ॥३॥ 


भा०-7९ बृहस्पते ) ब्रह्माण्ड के था वाणी के पालक ! प्रभो ! (भस्मे 
"आसन्‌ युमतीं वाचम्‌ घेहि ) हमें हमारे सुख में ज्ञानअकाश चाली ऐसी 
बाणी का प्रदान कर जो ( अनसीदाम्‌ ) समस्त प्रकार के दीपों से रहित 
और अन्या को पीडा न देने वाली, ( इपिरास्‌ ) व्यापक, एवं इच्छा शक्ति 
को सन्माग में चलाने चाळी हो । हे प्रभो ! ( यया) जिससे हम दोनों 
“(इं-सनवें) शान्ति के विस्तार चा जीव के देह की शान्ति के लिये (वनाव) 
"एक दूसरे को यात हां! ( दिवः ) प्रकाशसय, चुस से ( मधुमान्‌ 
दप्सः ') मधुर, सुखकारी रस ( आ वित्रेश ) भीतर अन्तःकरण सें प्राक्त 
हो! (२) मेघ-्सूयं पक्ष में--हे ( दहस्पतते ) बढ़ी शक्ति के पालक 
सूर्य! द्‌ इर्मे युभती “बाक? विद्युत्‌ को प्रदान कर, अर्थात प्रकाशयुक्त अन्न 
परिपाक करने वाळे ताप का अदान कर । जो ( इपिरा ) अन्न जल देने 
चाळी और (.अनमीबा) रोग नाशक हो। .विश्व के प्राणी देह” 
धारियों के शारन्ति-खुख-कल्याण के लिये १ दृष्टि वनाव ) इम स्त्री पुरुष 
च राजा अजा जल श्रुष्टि को प्राप्त करें ( दिवः) आकाश से (मडमान) 
जल और अन्न से युक्त ( मप्सः ) रस “भूमि को प्राप्त हो । 
आ नो इप्खा मर्घुमन्तो विश्वन्त्विन्द्रं देहाघिरथ खडस्र॑स्‌ 1 
नि पींद होचर््ट॑तुथा य॑जस्व देचान्देंचापे हविपां सपये ॥ ४ ॥ 
भा०--( नः) हमें (सधुमन्तः दप्साः ) सघुर रस, आनन्द्प्रद सुख 
“(जा विशन्तु) प्राप्त हों । हमारे अन्तम्करण में चे आनन्द रस अवेश करी. 
हे ( इन्द्र ) पेश्वर्यंवन्‌ ! हेः तेजस्त्रिन्‌ ! ( अघिरथम्‌ सह्दख देहि.) अति 
अधिक सर्वातिशायो, :सहख प्रकार का रस प्रदान कर । हे ( देवापे) 
"देव प्रु को प्रास होने वाळे ! हे परमेश्वर के बन्धु ! जीव ! तू € इं ) 
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घुकारने योग्य वा सर्वसुख दाता प्रभु की ओर (नि सीद) जा और उसी 
के आश्रय रद्द । ( ऋतुथा यजस्व ) समय २ पर वा प्राणों के बल पर 


(यजस्व) प्रभु की ठीक नियम से उपासना, देवपूजा कर । और ( देवान्‌ ). 


विद्वानों वा प्रांगो फो ( विपा सपर्य ) उत्तम आह्य अन्न जल से पूज, 
उनका सत्कार,कर । (२) वटि-पक्ष में--हमें ( मधुमन्तः द्रप्साः ) 
अन्न-जल युक्त रस, दृष्टि जल प्रास हॉ. । ( सहजं ) खूब वल्युक्त जरू 
सूयं देवे । 'देघ' अर्धात्‌ सूर्य की किरणों को प्रास करने घाळा विद्वान्‌ 
समय २ पर ऋतु अनुसार यज्ञ को करे । सय॑ की किरणों को ऐसे (हविपा)/ 
ब्रव्य साधन-से युक्त करे जो जल को अहण करें । Fe 


आर्टिपेणो होचसपिजिंषीदन्देवार्षिदेवखुसतिं चिंकित्वान्‌। _ 
स उत्तरस्मादधरं समुद्रमपो दिव्या अंसृजद्गष्यों अभि ॥४॥ ... 


भा०--( देव-सुमतिं चिकित्वान्‌ ) प्रभु परमेश्वर के प्रति शुभ मति; 
छुंद्धि और स्तुति को जानने वाळा ( देवापिः ) प्रभु का वन्धु, भक्त जन 
( आर्टिषेणः ) दर्शनकारिणी शक्तियों को सेनावत्‌ 'वश करने वाला 
जितेन्द्रिय, ( ऋषिः ) यथार्थं तत्वदर्शा होकर ( होत्रम्‌ निषीदन्‌ ) पुकारने ` 
योग्य प्रमु की उपासना करता है, उसी में निष्ठा करता है । (सः) वह 
( उत्तरस्मात्‌ ) उत्कृष्ट समुन्रवत्‌ आनन्द सागर प्रश से ( अधरं सुगं ) 
नीचे के ससुद्रचत्‌ अपने अन्तःकरण के प्रति ( दिव्याः ववर्याः अपः असि 
अस्‌जत्‌) दिव्य 'सुख-ष्टि रूप आनन्दमय रसों को प्राप्त [कराता है । (२) 
सेघन्ब्रष्टिपक्ष में-( देवापिः ) किरणों को अपना हविः-तत्व प्रास कराने 
चाळा विद्वान ( देव-सुमति चिकित्वान्‌ )- देवों, वायु, जल, सूर्य रश्मियों 
के उत्तम सति अर्थात. ज्ञान, वायु विज्ञान, जल-विज्ञान को जानने चाळा 
पुरुष, ( आर्टिपेणः ) ऋषि अर्थात्‌ इष्टि की सेना? अर्थात्‌ दलों के -खामी 


मेघ का ज्ञाता होकर ( होत्रम्‌ निषीदन्‌ ) आइतिमय यज्ञ को निष्ठा पूर्वक- ˆ 
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करें । और उत्तर. समुद्र अर्थात्‌ आकाश से अधर समुद अर्यात्‌ भूतल 
"को ओर दिव्य आकाशा बृष्टियों को नीचे लावे 1 
आस्मिन्त्ससुद्रे अध्युत्तरस्मिन्नापो देवेसिर्निदता अतिष्ठन्‌। 

“ता ऊद्रंबच्ाष्टिफणेन सृष्टा देवापिना प्रेषिता मृक्षिरीपु ॥६॥१२॥ 
भ०--( अस्मिन्‌ उत्तरस्मिन्‌ समुद्रे अथि ) इस उत्कृष्ट, सबको 
-त्तराने वाळे, सस्चुदचच्‌ अपार आनन्द सागर प्रसु में ( देवेभिः निद्धताः 
आपः अतिष्ठन्‌ ) पात्र चा जलाशय में जल्यो की न्याई' समस्त विद्वानों 
द्वारा किये गये था चाहे गये प्राध्धन्य फळ रहते हैं 1 (अष्टिपेणेन) जितेन्द्रिय 
(देवापिना) प्रच के बन्धु उस भक्त द्वारा (साः) व्यक्त किये जाकर (ताः प्र- 
इपिताः) चे भली प्रकार चाहे जाकर आपः आनन्द व्यापक रस (द्रक्षणीए) 
-नदियों में जजों के तुल्य शुद्ध प्रजाओं और योग-सूमियों पर धारित (अद्रवन्‌) 
आध्त होते हैं । (१) मेघ-इष्टि पक्ष मे--देवा किरणों से ( निश्वताः ) खुब 
"एकत्र जळ ( अस्मिद्‌, उत्तरस्मिन्‌ समुद्रे अधि ) इस' ऊपर के महान्‌ 
आकाश में सुरक्षित रूप में रहते हैं । (देचापिना आर्िपेणेन ) इि-दङ के 
“पति मेघ की विद्या का ज्ञाता, नहुतसी प्रजाओं का रक्षक, रदिसयों में 
-इवि आस कराने चाले विद्वान्‌ था घायु से ( सटाः ) प्रेरित या बळ रूप 
में उत्पादित होकर (श्रक्षणीए) विशुद्ध भूमियों पर (अद्रवन्‌) आ चहदते हैं । 
-इति द्वादशो घर्गः ॥ 
यद्देवापिः शर्न्तनचे पुरोहितो होताय व्रतः कृपग्चर्दीघित्‌। . 
डेचश्चुतं जुप्ठिवान रराणो चृहस्पतिवाचमस्मा अयच्छत्‌ ॥ ७॥ 
भा०--( होत्राय डतः एरोहितः ) यज्ञ कर्म के लिये वरण किये गये 
'घुरोहित के तुल्य ( होत्राय.) ज्ञान प्रदान करने के लिये ( चृतः ) स्वीकार 
किया ( पुरादहितः ) समक्ष स्थित, ( यत्‌ देवापिः ) जो देव का वन्धु भक्त 
“( शंन्तनवे ) शान्ति-सुख विस्तारने के लिये, ( कृपयन्‌ ) कृपा करता 
हुआ, संच पर जजुमह करता हुआ ( बदीबेत्‌ ) नाना कर्म करता 
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है। घद ( बृहस्पतिः ) बड़ी वेद वाणी का पालक मसु ( देव-भुतं ) 
विद्वानों द्वारा श्रवण करने योग्य ( वृष्टि-चनिं ) समस्त टुगों को -काटने 
"चाली, सुखप्रद ऐश्वयै विभूति को ( रराणः ) देता हुआ, ( अस्मै घाचम्‌ 
अयच्छत्‌) इध भक्त जन को वाणी प्रदान करे । (२) मेघःबृष्टि पक्ष में- 
६ शान्तनवे ) विश्व में शान्ति विस्तार करने के लिये ( देवापिः ) ररिम- 
विज्ञान था मेघ-विज्ञान का जानने वाला, विद्वान ( होत्राय ध्तः ) यज्ञ के 
{लिये दरण किया जाकर ( कृपयन्‌ अदीधेत्‌ ) समस्त धरजाओं पर अनुग्रह 
करता हुआ समस्त यज्ञ कर्म करे । वह (व्वहस्पत्तिः) बड़ी शक्ति का स्वामी 
सूयं ( देवश्रृतं दृष्टिघनि रराणः ) देव, दाठ्सम मेघ से जबित होने घाले 
जलबूष्टि के अंश को देता हुआ ( अस्मै वाचस्‌ अयच्छत्‌ ) इस मेघ को 
वियत्‌ रूप वाणी प्रदान करता है । 


ये त्वा देवापिः शुशुचानो अग्न आष्टिपेणो मनुष्यः समाधि । 
विश्वेमिदेचेर॑सुसद्यमानः पर पर्जन्यमीरया वृष्टिमन्त॑म्‌ ॥ ८ ॥ ` 


भा०--हे ( अझे ) प्रकाशस्वरूप ! ( थत्‌) जब ९ देव-आपिः ) 
असु के बन्धु के तुल्य प्रिय, प्रसु तक स्तुति उपासना से प्राप्त होने हारा 
( छछचानः ) छद पवित्र, तेजखी होता हुआ (अष्टिपेणः) दर्शन शक्तियों 
"की सेना अर्थात्‌ इन्द्रियगण पर विजयी एवं (मचुष्यः) मननशीछ होकर (त्वा 
सम्‌ ईंघे ) तुझे भळी प्रकार प्रदीप्त करता है, पेरे गुणों का प्रकाश करता 
है, तव तू ( विश्वेभिः देवैः अजु-्मच्यमानः ) समस्त, मजुष्यो और उपासकों 
से प्रति दिन स्तुति किया जाता हुआ, ( इष्टिमन्ते पजन्यम्‌ प्र ईरय ) दृष्टि 
चाळे मेघ के तुल्य अपने आनन्दसय रसों के दाता रूप को प्रकट कर । 
मेघ-शष्टिपक्ष मॅ---जव देवों के विज्ञान का शाता दृष्टिशानी पुरुष यजं 
करे तो सब दिव्य गुणों से पुष्ट होकर अभि चा सूय जर्प्रद मेघ को प्रकट 
करता है 1 | । * 
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त्यां पूरै ऋषयो गीर्मिरायन्त्वामध्चरेपु पुरुहत विश्वे । 
सहेखाण्यथिस्थान्त्रस्मे आ नो यक्ष रोहिड्श्योप याहि ॥ ६॥ 
भा०--( पूर्वे ऋषयः ) पूर्वे ऋषिजन, ( गीसिः त्वाम्‌ आयन्‌ ). 
स्तुति घाणियों से तुम्षको प्राप्त होते हैं, हे (पुरुहूत) बहुतों से पुकारे जाने 
चाले, चहुतों में उपाश्रित! ( त्वास्‌ ) चझको ( विश्वे) सत्र मनुव्य 
( अध्वरेपु ) यज्ञों से स्तुतिर्यो द्वारा उपासना करते हैं । ( अस्मे ) हमारे 
( सहज्नाणि अधि रथानि ) रथों से युक्त सहस्रो ऐश्वयौ, देह युक्त सहर्खो 
अनेक सुख व वल आदि प्रास हों 1 हे ( रोहिद-अश्व ) छाल, देदीक्ष तेज 
खूप भें च्यापने चाळे ! तु ( नः यज्ञम्‌ उपयाहि ) हमारे यक्ष को प्राप्त हो।. 
एतान्यञ्षे नचतिनेड त्वे आईुँठान्यधिरथा सहस्रां । 
तेमिवेचेस्व तर्न्वः शर पूर्वारदिंबो नो वृष्टिमिंदितो रिरीद्वि ॥१०॥ 
भा०--छे ( अभे ) अन्ने ! तेजःस्वरूप ! ( पुतानि नवतिः नव )' 
ये ९९ वर्ष, और (अधिरथा सहस्रा) रथ अर्थात्‌ देइ पर आश्रित बलशाली, 
प्राण आदि ( त्वे आहुतानि ) तेरे पर ही आश्रित, छुछ पर ही समर्पित हैं,. 
हे (चूर) दृृष्टो के नाशक ! (तेभिः) उनसे तू ( पूर्वीः तन्वः ) अनेक रूपों 
के तुल्य नाना व्यापक शक्तियों, को ( वर्धस्व ) बढ़ा, प्रकट कर । (इपितः)' 
प्रार्थित होकर ( नः ) हमें ( दिवः इष्टिम्‌ रिरीहि ) ज्ञान-अकाश की जृष्टि 
अदान कर । (२) मेघ-इटि पक्ष मे--अभि में नाना (नवतिः नव सहस्रा" 
अधिरथा ) ९९ सहजन धतसंहित चरु की आहुति देने से अभि अनेक 
ज्वाळाओं से बढ्ता है । वह ( इपितः ) तीव होकर आकाश से घृष्टि प्रास 
कराता है । 
एतान्यञ्ञे नंचति सहस्या से प्र य॑च्छ॒ वृष्ण इन्द्राय आगम्‌ । 
दिद्वान्पथ ऋतुशो देचयानानप्योलानं डिवि देवेषु घडि ॥११॥ 


भा०--हे ( अझ ) अमे ! तेजीसय ! विद्वन्‌ ! द (.इष्णे इन्द्राय )' 
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सव समस्त सुखों की चर्षा करने वाळे ( इन्द्राय ) सूर्यवव! प्रभु को प्रसन्न 
करने के लिग्रे (पुतानि नव नवतिम्‌ सहस्त्र) इन ९९ सहस्रों को (भागम 
सं प्रयच्छ ) सेवनीय रूप से प्रदान कर । और ( देवानाम्‌ पथः विद्वान्‌ ) 
विद्वानों के गमन करने योग्य मार्गी को जानता हुआ (ऋतुशः ) समय २ 
पर ( औलानस्‌ ) जीव को ( देवि देवेषु घेहि ) शानमाय में विद्वानों 
के बीच रख । (२) मेघ की दृष्टि पक्ष सँ--अझि चरु हव्य आदि की ९० 
सहस्र आहुतियों को वुष्टिकारक मेघ के निमित्त वातावरण में प्रदान करे । 
देव अर्थात्‌ किरणों के गमन मार्गों को जानता हुआ विद्वान्‌ ( औलानम्‌ ) 
मेघ को अन्तरिक्ष में किरणों के बळ पर बना ठेता है । 
अग्ने वार्घस्थ वि सो वि दुर्गद्यापा्मीचामप रक्षाँसि सेघ । 
श्रस्मात्संसुद्वाद्‌ चूह॑तों दिनो नो5पां भूमा्स॒पं नः सुजेह १२1१३ 

भा०--हे (अभे ) खप्रकाश ! तू (स्घः विवाघख ) दिंसाकारियों 
को वित्रिध प्रकारा से पीडित कर । ( दुर्गद्या वि ) दुःख से अहण करने 
योग्य दुष्पार कर्णे को दूर कर । ( अमीवाम्‌ अप ) रोग को दूर कर । 
( रक्षांसि भप सेध ) दुष्टों और विज्नों को दूर कर । ( अस्मात्‌ बृहतः 
ससवात्‌ ) इस महात्र आकाशवत्‌ समुत्र से और ( बृहतः दिवः ) महान 
तेजोमय सूर्य से ( इह.) इस भूमि छोक पर ( नः ) हमारे लिये ( अपां 
भूमानम्‌ उप सज ) जों का बहुत भारी भाग प्रास्त करा, प्रदान कर ॥ 
(२) प्रभो! तू हमारे सब भीतरी नाशकारी क्रोध आदि शत्नुमो को 
नाश कर, कर्छो को दूर कर, रोग और विनो को हटा और इस महान्‌ 
तेज के परम सुखदायक समुव्रवद्‌ प्रश ले हमें ( अपां भूमानं ) प्रकृति 
परमाणुओं था कोक के वीच उस सहाद प्रस, घा प्राण के बीच ससा, 
आत्मा को हमें प्रास करा । 

न 
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अट्विवंत्रो वैखानसः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द+---१, ७, ११ निचत्‌ तिष्डम्‌ । 
२, ९, 8, १२ निष्डप्‌ । ३, ६ विराट विष्डप्‌ । ४ आउुरी स्वराढाचीं निचृद्‌ 
चिष्ड्पू । ८ आचा स्वराटू त्रिश्डप्‌ । १० पादानिचुद्‌ तिष्डपू ॥ द्वादराचे सकस ॥ 
~~ “| ~ ~ । | ७) क बडे 
कं नंश्विचामेपण्यसि चिदित्वान्पृथग्माने वार्थ चांबृचध्यें 1 
कत्तस्य दात शवसा व्युप्टों वच्तद्ञ्ञ उच्र॒तुरमापन्चत्‌ ॥ १॥ 

भा०--हे खासिन्‌ ! दू( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( नः ) हमें 
€ चित्रं ) ज्ञान देने वाळे, अति पूज्य ( एयुग्मानं ) परिमाण में चहुत 
चढ़ा होजाने वाळे, ( वाश्रम्‌ ) स्तुत्य ( क) सुखप्रद धनैश्वर्य, ज्ञान को 
९ नः वड्घध्यै ) हमारी बृद्धि के लिये ( इपण्यसि ) जल को मेघवद्‌ 
इर्मे प्रदान करता है । ( तस्य शवसः) उस ज्ञानी भौर बलशाली अभु 
का (दात कम्‌ ) कितना भारी दान है, उसका क्या ठिकाना है, जो (व्युष्टौ) 
नाना प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के निमित्त ( चत्नतरं वन्ने) 
मेघ के छिन्न मिन्न करने चाले वरूशाली वियद्‌ के सरश, अज्ञान, कष्ट 
आदि के नाशक ज्ञान रूप वक्ष को ' ( तक्षत्‌) बनाता है, उपदेश करता 
और फिरं ( अपिन्वत्‌ ) जगद्‌ को मेघ के तुल्य शान जलों से सचता, 
'जऔर जगत्‌ को अन्न, धन-धान्य, प्रजा आदि से वढ़ाता है। 
स हि दता चिद्यता वेतिसाम पृथ योनिमसुरत्वा ससाद । 
स सनीळेसिः सानो अस्य भ्रात॒न ऋते सप्तर्थस्य सायाः २ 

सा०--( सः हि) और वह (द्युता) चमकने वाळे, अकाशमये 

६ विंद्युता ) विशेष कान्तियुक्त, तेज से ( साम ) एुक समान, बल्युक्त, 
दान्तिदायक, ( एधुस्‌ ) विशाल आश्रय स्थान के जाकाजझ्ञ को येति) 
च्यापता है ! प्रकाशित करता है । ( सः ) वद परम अर्च ९ सनीडेभिः ) 
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अपने र आश्रंयों सहित सूर्य वायु आदि द्वारा ( प्र-सहानः ) जगत्‌ भर 
को वर्श करता हुंमा, ( असुरत्वा ) सवंजगत्‌ सञ्चालक घ प्राणप्रद वळ 
से ( संसांद') ` विराजता है । ( ऋते ) सत्य ज्ञान, चा परम कारण रूप 
सत्‌ प्रकृति म ही` ( अस्य भ्रातुः न ) समस्त विश्व के भरण-पोषणे करने 
वाळे ( संसथंस्य ) सर्वव्यापक वा पढ़-विकारों से अतिरिक्त सातवें इस 
अंसु की ही ( मायाः ) समस्त ये निर्माण शक्तियां था बुद्धि-कौशल हैं। 
अध्यात्म में मन सहित छहों इन्द्रियों से अतिरिक्त सातवां आत्मा इन्द्र है । 
जो प्राण के प्रेरक वळ से देह में विराजता है । ख ३ स्थानों में स्थित 
इन्द्रियों वा भंगा से समस्त आह्य घिपयों को अहण करता है । 
स वाजे यातार्पढुप्पदा यन्त्स्वंषीता परि षद्त्सनिष्यन्‌ । 
नवी यच्छुत्डुरस्य वेदो घज्छिक्षदेवां आमि वर्पसा भूत्‌ ॥३॥ 
भा०--( सः वाजं याता ) वह महान्‌ पेश्वर्यं को प्राप्त करता है । 
चह ( अप-्दुःपदा ) दुःख-संवेदना से रदित, सुखमय वा दुष्टाचार से 
रहित पुण्य मार्य से ( यन्‌) जाता हुआ ९ स्वः-साता ) सुख लाभ के 
निमित्त, ( परि .सदत्‌ ) सवंत्र विराजता या आगे बढ्ता है । और (यत्‌) 
“जो ( अनर्चा ) अहिंसक होकर ( शत-दुरस्य वेदः ) सैकड़ों द्वारों वाळे 
अभु के वेद्य, ऐश्वर्य या ज्ञान को ( सनिष्यन्‌ ) सेचन करना चाहता हुआ 
( वच॑सा.) अपने वल से ९ शिक्ष-वेवान्‌ ) सुळ इन्द्रिय सम्बन्धी कामना- 
युक्त भावों को ( घन्‌ ) विनष्ट करता हुआ ( अभि सूत्‌ ) सामय्येवान्‌ 
हो । मनुष्य सदाचार से चळे, सुख के लिये निष्ठा से रहे । अहिंसक 
होकर शतद्वार , अधवा शत वर्ष अवधि तक जीने चाळे देह के परम सुख 
को ब्रह्मचर्य पूर्वक प्राप्त करे । 
रस्त यह्भयो वचन्नीर्गाप्चवो अद्दोति प्रघन्यास सर्खिः । 
अपादो यत्र युज्यांसो5स्था द्रोण्यश्वास ईर॑ते घृतं बाः ॥ ४॥ 
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भा०--( सः अवा ) सूयं जित अकार ( प्रघन्यासु गोप यद्दयाः 
अवनीः जाजद्दोति ) उत्तम धान्य योग्य भूमियों में बहुत ९. जलघाराओं 
और रश्सियों को प्रदान करता हैं । उन शूमियों में ( अपादः ) पद रहित, 
( जरथाः ) रथादि से रहित ( युज्यासः कोगि-अश्वासः ) -वेगवान्‌ व्यापक 
गुणों वाळे वायुगण ( चाः उदकम्‌ ) उत्तम जल ( ईरते ) प्रदान करते 
हैं। उसी प्रकार ( अर्चा) देह से देहान्तर में जाने चाला आत्मा. 
( अ्रधन्यासु गोषु) उत्तम ऐश्वर्य-विभूति से सम्पन्न इन ( गोपु) यमन 
योग्य, पार्वित्र देह-भूमियों में ( यह्वतः भवनीः ) बड़ी २. पाळनकारिणी 
शक्तियों या अन्न जलादि साधनों की आहुति करता है । इन -देइभू मिर्यो 
में ( अपादः ) स्वयं ज्ञानरहित ( अरथाः ) वेग रहित ( युज्यासः ) अश्वो 
के समान देह में लगे हुए ( द्रोणि-अश्वासः ) टुत गति से भायने वाळे 
इन्त्रियगण (इतस्‌ चाः ईरते) ज्ञानमकाशक, वरणीय पदार्थे के प्रति गमन 
करते हैँ । इसी प्रकार प्रु परमेश्वर समस्त लोकों और प्रजाओं सें अपनी 
( यह्वयः अवनीः ) बढी २ पालक शक्तियो को प्रदान करता है 1 सूयोदि 
पिण्ड पाद से रहित रथादि था नाना साधनों से रहित भो वेग से जाते 
हुए ( शृतं वाः ईरते ) अकाश और जल प्रदान करते हैं । 
ख रुद्रे्रिरशस्तवार ऋश्चां हित्वी गय॑सारे अवद्य आगात्‌ 1 
बस्रस्यं मन्ये मिथुना विवंज्ली अन्नममीत्यारोदयन्सुपायन्‌ ॥ श. 
भा०-जिस प्रकार ( ऋम्वा ) अकाश वा जळ से सामर्व्यवान्‌ सूर्य 
चां मेघ अपने ( गयम्‌ हित्वी ) नियत स्यान वा समुद्र को छोड़ कर 
गाता है ( विवनी मिना अभि इत्य ) विपरीत रूप वाळे सिञ्चन नक्षत्रों 
को प्राप्त होकर (अन्नम्‌ सुपायन्‌ ) अन्न का नाश करता और (अरोदयद्‌) 
रळाता है, उसी प्रकार (सः) चह (ऋभ्वा) मदान्‌ आत्मा (आरे-अवचम्‌) 
निन्दनीय पापादि से रहित ( गयम्‌ ) परम शरण रूप प्रश्न को (हित्वी) 
छोड़ कर ( अशस्त-चारः ) अप्रशस्त, निन्दित सार्य. को वरण कर केः 
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दू रुद्रेसिः सह आ अगात्‌ ) इन प्राणों सहित इस देह में आता है । वह 
६ वत्नस्थ ) वमन करने वाळे, खा २ कर पुनः २ छोड्ने, उगलने वाळे 
इस देह के ही ( मिथुना विवत्री ) नर नारी रूप नाना दो २ जोड़ों 
को ( अभि इत्य ) प्राप्त करके ( अन्नस्‌ सुपायन्‌ ) अन्नवत्‌ नाना भोगों को 
आजश्च करता हुआ (अरोद्यत्‌) प्राणियों को वा अपने को पीडित करवा है । 
पेसा (मन्ये) मानता हूं । र 
स इद्ासे तुवीरवं पतिदेन्पळच्तं त्रिंशीषौणं दमन्यत्‌ । 
अस्य ज्रितो न्वोजसा वृधानो विपा वराहमर्योश्रश्रर्‍या इन्‌ ६॥१४ 
भा०--( सः इत्‌ पतिः ) बह ही आस्मा का स्वामी, ( तउवि-रघम्‌ ) 
नबहुत शञ्द करने वाळे गर्जनाशील ( दासस्‌ ) नाशकारी दुष्ट मन को था 
* इन्द्रिय-ृत्यादि को ( दुन्‌ ) दमन करता हुआ ( पड्‌ अक्षम्‌ ) ६ आंखों 
नाळे और ( ब्रिल्शोपाणम्‌ ) तीन शिरों वाळे वर्ष को सूर्य के समान इस 
देह को जिस में मन सहित छः इन्दियो वाळे और शिरोचत्‌ तीन थातुं" 
म्वा पेट. हृदय और मस्तक ऐसे मुख्य अंगों वाले देह को ( दमन्यत्‌ ) बश 
करता है । वह (त्रितः) तीनों लोको में ब्यापक चा तीनों दुखों से मुक्त 
-्आात्मा (ओजसा) अपने चळ से ( दृघानः ) बढ़ता हुआ, (अयः-अग्रया) 


लोहे की सूई की धार के समान तीण ( विपा) बुद्धि से ( वराइस्‌ - 


इन्‌ ) सर्वश्रेछ प्रसु को प्राप्त करता है । 

स हुई सर्खुघ ऊध्वेसान आ सांविषदर्शसानाय शरूम्‌। 

स नृत॑सो नहँपो5स्मत्ख॒जातः पुरोंऽभिनवर्दन्दस्यु्दत्ये ॥ ७ ॥ 
भा०--( सः ) वह ( ऊध्वे-सानः ) उच्च पद्‌ को भास करने वाळा 

उत्तम, पुरुष (हुह्लग ) दोही और ( अशंसानाय ) हिंसाकारी मजुष्य को 

दण्ड देने के लिये ( शरुम्‌ आ साविषत्‌) हिंसाकारी साधन का प्रयोग 

करे । ( सः-नृ-्तसः ) वह नरशेषठ, (सु-जातः) उत्तम, ( नहुपः ) दुर्शे का 


1 
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बन्धनकारी, ( अहन्‌ ) पूज्य होकर ( अस्मद्‌ दस्यु-हत्ये ) हमारे नावाकारी 
शत्रुओं के विनाशकारी उद्योग, संग्राम में ( घुरः ) ४च के शरीरा बार, 
टुगों को ( अभिनद्‌ ) तोडे, उसी प्रकार बह प्रु द्रोही, हिंसक, दुष्ट 
जनों को दुःख देता है । और दुष्टों के दण्ड देने के लिये उनके शरीरां. को 
भी नष्ट करता है । ब ५+ 
सो झज्ियो न यर्वस उदन्यन्द्चयाय गातुं विदज्नों-अस्मे । -. 
उप यत्सीददिन्दु शरीरिः श्येनो -ऽयोपाछिहेन्ति दस्यून्‌ ॥ २.॥ * 
भा०--( यचसे न ) जिस प्रकार जौ आदि अन्न की'पुटिके लिये 
( उदन्पन्‌ ) जळ से पूर्ण होकर ( अभ्रियः ) मेबसंघ ( गातुम्‌ विदद्‌ ) 
भूमि को प्रास करता है, घरसता है उसी अकार ( नः क्षयाय_). हमारे 
छऐश्वर्य को बढ़ाने के लिये ( सः ) चह प्रयु, राजा भी (नः गातुम विदवं) 
हमारी प्राथना को प्राप्त करे 1 ( अस्मे शयेनः) हमारे वोचः में 
प्रशंसनीय आचार-चरित्रवान्‌ ( यत्‌ ) जो पुरुष (शरीरेः) नाना,वारीरों से 
जन्म-जन्मान्ततं से ( इन्दुम्‌ ) . उस परसेश्वयेचाच , दयाळ, तेजस्वी 
को ( उप सीदत्‌ ) „घा कर लेवा है तच बह ( अयः-अपा्टिः,)'लोइ व्ही 
बनी एडी चाले पुरुष के समान चळ्शालो, ( अयः-अपाछिः.) : आवागमन 
से दूर व्यापक आत्मा चाला होकर ( दस्यून्‌ इन्ति) नाशकारी कास, 
कोधादि को शत्रुओं के चुल्य ( इन्ति ) नष्टकरताहै। : ... /., 
ख ब्राचत: शावसानेोमिरस्ट कत्लाय शाप्ण कपयो. पंरादस्त्‌ । 1 
अयं कचिमंनयच्छस्यमांनमत्कं यो अस्य सनितोव नणाम्‌ ॥8॥ 
भा०--( सः) वह ( घाधत्तः ) महान्‌ प्रश ( झवसानेमिः ) 
बरछशाली उपायों से ( कुस्साच ) निन्दाकारी दुष्ट जन को. दण्ड देने के: 
लिये उस पर ( झुप्गस्‌) शोषक, संतापक-हुःख जनक कष्ट (अस्म) .डालता 
और ( पणे) आर्थना करने वाळे अक्त पर आये ( झुष्गरम्‌ ) हुम; को 
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परा अदात्‌ ) दूर कर देता है । और ( यः ) जो ( नृणां ) मनुष्यों के 
बीच में ( अस्य) इस के ( अक्क ) व्यापक रूप था ज्ञान को ( सनिता ) 
प्रदान करता है उस ( कविम्‌ ) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ को (प्रयम्‌ शस्यमानं) 
यह प्रशंसनीय पद्‌ ( अनयत्‌ ) प्रासकराता है । 
अयं देशस्यन्नयेमिरस्य द्रुमो डेवेभिवैररो न मायी । 
' श्यं कनीनं ऋतुपा अवेद्यमिंमीतार यश्चतुष्पात्‌ ॥ १० ॥ 
भा०--( अयम्‌ वरुणः ) वह सर्वश्रेष्ठ प्रभु {(दस्मः) सव दुःखो का 
नाश करने चाळा, (मायी न) घुद्धिमान्‌ , चतुर पुरुप के तुल्य ही ( न्थेभिः 
देवेभिः ) सरवंमनुष्योपकारक, सर्वोहितकारी किरणों से सूर्य के तुल्य; 
( देवेमिः ) विजिगीघुओं, विद्वानों या दानशील पुरुषों से राजा के तुल्य 
इन्द्रियों घा सूर्य, जळ, अभि आदि पदार्थो से (दशस्यन्‌) सुखों को प्रदान 
करता हुआ ( अस्य) सव दुष्टों का नाश करता है, ( भयम्‌ ) यह 
( कनीनः ) कान्तिमान्‌, तेजस्वो, ( ऋतु-पाः ) ऋतुओं, प्राणों, सदस्यो 
राजाओं और सत्यवान्‌ सज्मनों का पालक ( अवेदि ) जाना जाता है : 
( यः ) जो स्वयं ( चतुः-पात्‌ ) धर्मादि चार चरणां वाला वा चतुष्पाद्‌ 
घह्म होकर ( अररुम्रं अमिमीत ) खूब १ रुळाने घाले दुष्ट जन का, वा 
हुखदांयी कष्ट का नाश करता है । 
अस्य स्तोमेसिरोशिज ऋजिश्वा ब्रज दरयड्पभेण पिप्रोः 
खुत्वा यज्ञतो दीदयदू गीः पुर इयानो अभि चपखा भूत्‌ ॥६१॥ 
भा०--( यत्‌ ) जब ( सुत्वा ) उपासक ( यजतः ) देवपूजा करने 
वाला भक्त ( गीः ) स्तोता होकर ( दीदयच्‌ ) अपने गुणों को प्रकाशित 
करता है ( पुरः इयानः) अपने देहों को प्राप्त होता हुआ भी उन समस्त 
देहा को ( वपंसा ) दर से वा उत्तम आत्मा रूप से ( अभि सूत्‌ ) अपने 
चदा कर लेता हे । तव वह (ऋजिश्वा) वश्चीमूत इन्द्रियों बाळा (भशिजः) 
तेजोमय प्रश का उपासक होकर ( अस्य स्तोमेभिः ) उस प्रु के स्तुति 


३६२ ग्वेद भाष्ये अष्टमो ऽएकः [अ०्शाच०१ ६१ 

चचर्नो से ही ( दृपसेण ) बलवान, सुखवपंक रूप से ( पिप्रोः) नित्य 

पालनीय इस देह के ( त्रजम्‌ ) समूह को ( दरयत्‌ ) दलित करता है । 
देहा को तोड़ कर सुक्त हो जाता है 1 


एवा सहो असुर वक्षर्थाय चञ्रकः पडामिरुप सर्पीदिन्द्रम । 


स इयानः करति स्वस्तिमंस्मा इपसूर्ज सुक्षितिं विश्वमाभाः 
॥ १२॥१५॥८॥ 
भा०--हे ( असुर ) प्राणो के देने हारे वलवान्‌ प्रभो ! (एव ) इस 
प्रकार ( सहः वक्षथाय ) महान्‌ ऐश्वव को धारण करने के लिये धा 
समस्त संसार को वहन करने वाळे तुझ सहान प्रसु को प्रास करने के लिये 
(पड्भिः) नाना ज्ञानमय आचरणां से, कदम वकदुम, (वस्नकः इन्द्रम्‌ उप- 
सर्पत्‌) स्तोता वह भक्त उस ऐश्वयंवान्‌ प्रथु को प्राप्त कर छेता है । ( सः 
इयानः) चह प्रसु प्रास होकर (अस्मै) इस जीव का (स्वस्ति करति) कल्याण 
करता है और इसके हितार्थ ही ( इप्‌ ऊर्जम्‌ सु-क्षितिस्‌ ) उत्तम दृष्टि, 
अन्न और भूमि बनाता है और इस प्रकार ( विश्वस्‌ ) देह में प्रविष्ट जीव ' 
और समस्त जगत्‌ जिस में ये सच म्राणी और लोक प्रविष्ट है उनको 
< आ अभाः ) पाळ रहा है । इति पञ्चदशो वगः ॥ इत्यएमोऽलुचाकः ॥ 
[ १०० | 
ऋरविदुंबस्युर्वान्दनः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छुन्द+---१---१ जगती 1 ४, १, 
७, ११ निर्‍चृज्जगती । ६, ८, १० विराड्‌ जगती 1 ९ पादनि'चूज्नगतो । 
१२ बिराद्‌ त्रिष्ड॒पू ॥ हादराच सक्तन्‌ ॥ 
इन्द्र इह्यं मघच॒न्त्वाव दिङ्गुञ इह स्तुतः सुतपा वोधि नो वृधे । 
देवेभिंनेः सबिता प्राचनु ञ्चतमा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ॥१॥ 
भा०--है ( इन्द्र ) पेश्वर्यवन्‌ प्रभो ! हे ( मघनन्‌ ) पूज्य घनयुक्त! 
सू ( अजे ) भोका जीव के हितार्थ वा ( झुजे) पालन करने के लिये 


स०६स्०१००३] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ३६३ 
£ स्ववत्‌ इच्‌ रद्य ) तुझ जैसे अविनाशी, चेतन आत्मा को रद्कर, 
उसको बल दे । ( स्तुतः ) स्तुति क्रिया जाता हुआ ( सुत-पाः ) उपासक 
की पुत्रवत. रक्षा करने हारा होकर (सः वृधे वोधि) वह तू हमारी वृद्धि के 
लिये सदा जान और हमें मो ज्ञान दे । तू ( सविता ) सबका उत्पादक 
और प्रेरक प्रश ( देवेभिः ) विद्वानों, घीरों और इन्द्रियों द्वारा (नः) 
सारी (प्र अवतु) अच्छी अकार रक्षा, स्वेह आदि कर, हमें प्राप्त हो, 
इम शान दे। इम ( श्रतम्‌) गुरुनउपदेश द्वारा श्रवण करने योग्य 
( सवतातिम्‌) सर्बहितकारी, सत्र जगत्‌ के विस्तारक ( अदितिम्‌ ) 
उस अखण्ड, साता पिता के तुल्य प्रभु को ( आ इणीमहे ) सब प्रकार से 
चरण करते हैं, उसे चाहते हैं 1 
भरा खु भरत भागमृत्विद्ये प्र बायवें शुचिपे क्रन्दादिण्ये । 
सौरस्य यः पर्यसः पीतिमांनश आ सचैतातिमदिति वृणीमहे २ 

भा०--हे विद्वान लोगो ! आप लोग (भराय) सब के पालन पोषण 
करने चाळे, (वायते) वायु के समान बलवान, सबके प्राणचत्‌ प्रिय, (शुचि-पे) 
शुद्ध अन्न जल का“उपभोग करने वाळे, ( क्रन्दत-दृष्टये ) इटि, अमिलपित 
"का उपदेश करने चाले के लिये ( ऋत्वियम्‌ ) ऋतुओं के योग्य ( भागे ) 
-सेचनीय अंश को ( सु भरत ) उत्तम रीति से प्रास कराओ | ( यः ) जो 
सस्यं ( गौरस्य ) छद पवित्र, गौ के तुल्य भूमि में दिये (पयसः) पुष्टिमद 
दूध के समान अंश को ( पीतिम्‌) पान को ( आनश ) पुत्रवत्‌ प्राप्त 
“करता है उस ( अदितिम्‌ ) अदीन सूर्यवत्‌ तेजस्वी (सर्वे-तातिं) सर्वेमंगल- 
न्कारी शुभ राजा चा प्रभु को हम (आ ढृणीसहे) आदर पूर्वक वरण करते हैं। 
आ नों देवः खंविता खांविपद्व्य ऋजयते यजमानाय सुन्बते । 
प्यर्था देवान्प्रति भषेम पाकवदा सचेतातिमदित चुणीमडे ॥ ३॥ 

भा०-( सविता देवः ) सत्र जगत्‌ का उत्पादक, सूयबत्‌ सवका 


+ 
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प्रेरक, ( नः ) हम में से परमेश्वर ( ऋजूयते ) सरळ घर्म मार्य से जाने 
चाळे ( सुन्वते यजमानाय) उपासना करने वाळे, आत्म-ससपक, यज्ञशील पल 
जन के हिताथ { पाकवत्‌) पाक से युक्त ( वयः) अन्न, के तुल्य 
( पाकवत्‌ चयः ) परिपक्क वळ, ज्ञान ( साबिपत्‌ ) प्रदान करे । (यथा ) 
जिस से हम ( देवान्‌ प्रति भूषेम ) विद्वान्‌ जनों की अपने प्राणों के तुल्य 
सेवा करं, उन्हें दृस्त, संतुष्ट कर । हम (खर्यतातिम्‌ अदितिम्‌ आवृणीमहे) 
उस सवसंगलकारी, जगद्‌-विस्तारक, अखण्ड तेजस्वी प्रसु से याचना और. 
आरधना करते हैं । 
इन्द्रो ऊस्म सुमनां अस्तु विश्वहा राजा सोम॑ः सुचितस्याध्येत नग 
यथायथा सित्राधतानि सन्दचुरा सचंतातिमदिति चर्णीमद्द ॥४॥ 
भा०--९६ विश्वद्दा ) सव दिनों (इन्द्रः) इन्द्र पेशर्यचान्‌, जल, अन्न 
का दाता प्रभु, ( अस्मे सु-मनाः अस्तु ) हमारे लिये झुभ चित्त चाला हो । 
( राजा ) सूर्यवत्‌ ्रकाशमान्‌ (सोमः) स्वोत्पादक, सर्वम्ेरक, शासक प्रसु 
( नः अधि पतु ) इम पर शासन करे । हमें प्रास हो (यथा-यथा) जिससे 
समस्त लोग ( सित्रःधितानि ) सर्चस्नेही प्रु के दिये वा बनाये पदार्थों 
को ( सं-दुः ) यथायोग्य रीति से प्राप्त करते हैं । उस ( अदितिं ) माता 
पित्तावत्‌ अखूट भण्डार के स्वामी रसु को हस ( आ वृणीमहे ) प्राक्त 
करत हं 1 
इन्द्र उक्थेन शवसा परुदेधे चुईस्पते प्रतरीतास्यायुपः । 
यशे महुः मंमंतिनेः पिता हि कमा सर्वतातिमदितिं चुणीमदे ५ 
भा०---(इन्दः) जरू, अन्न का दाता, ऐश्वर्यवान्‌ प्रथु (उवथेन दावसा) 
स्तुत्य वा उपदेश योग्य, झ्ञान-चळ से ( परुः दथे ) सवके पालक अन्न 
का धारण-पोपण करता ओर सव को प्रदान करता है! हे (ब्रृदस्पते)-सहान्‌ 
विश्व एवं अह्य-ज्ञान के पालक प्रभो ! तू ही ( आझुषः प्र-तरीता असि > 


| 
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जीवन, आयु का देने और बढ़ाने चाळा है। तू (मनुः) ज्ञानचान्‌, माननीय 
(अ-मतिः) सब से उत्तम इद्धि और ज्ञान से सम्पन्न, सवोत्कृष्ट विचारवान्‌ 
और ( थज्ञः ) सब सुखों का दाता, सर्वपूज्य, (नः पिता हि कम्‌ ) हमारा 
पालक पिता-मातावत है । उस ( सर्वे-्तातिम ) समस्त जगत्‌ के हितकारी 
( अदितिम्‌ ) भूमि सूर्यवत्‌ अन्न जळ, प्रकाश तापवत ज्ञान अन्न जीवन 
के देने चाळे तुझको ( आदृणीमहे ) इम सव प्रकार से घरण करते हैं । 
इन्द्रस्य चु सुतं दैव्यं सहोऽञ्निगृदे जंरिता मेधिरः कविः । 
य॒क्षव्ध भूद्विदथे चाङरन्त॑स आ सर्वतातिमदितिं चुणीमह्दे ॥६॥१६॥ 


'भा०--( इन्द्रस्य ) महान्‌ ऐश्वयंवान्‌, तेजस्वी, सूयचत्‌ सर्वप्रकाशक 
पसु चा आत्मा का (तु) ही निश्चय से ( सु-कृतम्‌ ) सुखजनक उत्तम 
रीति से सम्पादित वा उत्तमोत्तम पदार्थों को उत्पन्न करने वाला ( देव्यं ) 
देव, इन्द्रियों, विद्वानों, एयिव्यादि लोकों का उपकारक ( सहः ) बल है । 
चह ( गृहे ) गृह में ( अझिः ) अभि के तुल्य ( जरिता ) सबको जीर्ण, 
पक्क करने वाळा, ज्ञानी के तुल्य उपदेष्टा, वही ( मेधिरः कविः ) बुद्धिमान्‌ 
क्रान्तदर्शी, विद्वान्‌ के तुल्य है । वही ( विदथे ) ज्ञान में ( यज्ञः ) पूज्य 
( चारः ) सर्वत्र ब्यापक और ( अन्तमः) हमारे अर्ति समीपतम है ।. 
उस ( सबंतातिम्‌ अदितिं इणीमहे ) सर्वजगव्‌ प्रसारक, अखण्ड देव की 
प्रार्थना करते हैं । इति पोडशो वगः ॥ 

न चो गुदा चकम भूरिं दुष्कृतं नाबिएथ वसवो देवेळनम्‌ । 
मार्केनों देखा अनुंतस्य बपेस आ सर्वतातिमदितिं वृणीमदे ॥७॥' 
सां०--हे ( वसनः ) गृह में बसे माता पितावत्‌ पूज्य जनो ! हम" 
छोग ( गुहा ) छुपे घर वा सन में ( दुष्कृतम्‌ ) पाप ( न भरि चक्कम ) 
सर्वथा न करें और (आविः-त्यम्‌) और प्रकट रूप में क्म से भीः 
(सूरि दुष्छतस्‌ न क्म) बहुत बार २ पाप न किया करें । जिससे (देव-- 
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-हेडनस्‌ ) परमेश्वर और राजा तथा विद्वानों का क्रोध (नः साकिः ) हमें 
न प्राप्त हो । ( सर्वतातिं अदिति आ बृणीसहे ) इम सर्वमंगलकारी, प्रु 
से यहीं प्रार्थना करते हैं । 


अआपासाचा साचंता साचघन्न्य*्र्वराय इदप सघन्त्वद्र्यः । 


[a 


“आजा यज मझुएुदुच्यते बृहदा स॒वंतातिमादिति चुणीसमहे 11८1 
भा०---(सविता) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, प्रभ ( असीवास्‌ अप साचिषत्‌ ) 
दुःखदायी रोग पाप आदि को दूर करे 1 ( अङ्यः ) मेघ तुल्य उदार जन 
भ वरीयः ) वडे २ पापों को भो ( न्यक्‌ अप सेधन्तु ) जल के तुल्य नोचे 
दूर बहा दें । ( यन्न) जिस के आश्रय ९ आवा ) विद्वान उपदेष्टा, मेघचद्‌ 
{ मधुचुद्‌ उच्यते ) जलो, अन्नों के तुल्य ज्ञान को देने वाला कहा जाता 
है उस ( वृद्दतः सर्वतातिं अदितिं दृणीमहे ) मदान्‌ , सवंमंगरकारी सूयं- 
सूमिवत्‌ ज्ञानप्रकाश अन्नादि के दाता प्रश से इम प्राथना करते हैं । 
ऊर्वो आचा बसचोऽस्त॒ सोतरि बिश्वा देपोसि सन्नुतर्युयोत । 
स नो देवः सचिता पायुरीडध आ सर्वतातिमदितिं वर्णीमहे ६ 
भा०--हे (बसवः) शयिवी, सुर्य, घराणों आदि के तुल्य माता, पिता 
"और गुरु आदि विद्वान्‌ जनो ! (सोतरि) सत्र के शासक, उत्पादक असु के 
आश्रय ही (आवा) उत्तस उपदेशा ( ऊर्ध्वः ) सव से उच्च है । आप 
"लोग ( सचुतः ) हमारे छिपे ( द्वेपांसि ) सब ट्ेपां को भी ( युयोत ) दूर 
करो । ( सः देवः ) ` वह देच, सच सुर्वा का दाता, सर्वप्रकाशक प्रस 
(चः) हमारा ( पायुः) पालक और ( इँड्यः ) वन्दनीय ओर स्तुत्य 
है । उस ( सर्वतातिम्‌ अदितिं आ इणीमहे ) सर्चसंगळकारी प्रसु से इम 
प्राथना करदे हैं। . 
ऊर्जे गावो यचसे पीचों अचन ऋतस्य याः होशी अङ्घ्वे 1 
ज़नूरेब तन्वो अस्तु भेपजसा खर्चतांतिसरदिति चणीसहे ॥ १० ॥ 


& 


[1० 
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भा०--( याः ) जो ( ऋतस्य सदने ) परस कारण या सत्य ज्ञान के 
आश्रय रूप ( कोशे ) कोश रूप आनन्दमय कोश में ( अडध्वे ) अपना 
सद्‌ प्रकाश प्रकट करती हैं, हे ( गावः ) वाणियो ! वे आप ( यवसे उजं 
पीवः ) चारे के आश्रय पर जैसे गोवे वलकारक दुग्धरस प्रदान करती 
हें.उसो प्रकार आप भी ( अहतस्य पीवः ऊर्जम्‌ ) क्षाच का यहुत वड़ा वळ 

, बा रस ( अत्तन ) प्रास कराओ, आस्वादून कराओ । ( तनूः एव तन्वः 

भेपजम्‌ अस्तु) एक प्रकार का देह दूसरे प्रकार के देइ के रोग का निवारक: 
हो । अर्थात्‌ जिस प्रकार गौ का देह दुग्ध, सूत्रादि से मानव देहों के नाना" 
रोग शान्त करता है उसी प्रकार हम में भी एक व्यक्ति गुरु, सहायक. 
होकर दूसरे देहवान्‌ प्राणी के कष्टों का ओपथिवत्‌ दूर करने वाला हो ।' 
(सर्वतातिं अदितिं आ डृणीमहे) सघ प्रकार के सुखप्रद भूमि मातां को हम 
चरण करते हें 
कुलुवा जरिता शर्श्वतामच इन्द इञ्गद्वा पर्मतिः सुतार्चताम्‌ । 
पूणेसूधदिव्ये यस्य॑ सिक्कय आ सर्वेतातिमर्दिति बृशीमद्दे ॥१९॥ 

भा०--( इन्द्रः ) तेजोयुक्त, प्रक्राशमान्‌ सूर्य जिस प्रकार, ( क्रतु- 
प्रावा ) समस्त ऋतुओं का पूर्ण करने वाळा, प्रवं और ( जरिता )' 
काळ-धर्म से सबकी आयु का ह्रास करने हारा और (सुतावताम्‌) उत्पन्न 
ग्राणियों से युक्त ( शश्वताम्‌ अवः इत्‌) सब छोकों का प्रवतंक, बळ, रक्षक 
है, (यस्य भद्रा प्रमतिः) जिस की सवैसंगलकारिणी, सरवसुखदायिनी सबसे 
उत्कृष्ट क्षानमयी घुद्धि वा वेदमयी (स्तुति घाणी है । ( थस्य ) जिसके 
मेघादि ( पूर्णम्‌ ऊघः ) जल का घारण करने वाले, जळ से पूर्ण मेघ स्तन य 
के समान ( द्विक्तये ) लोक के सेचने, वा तूस करने के लिये हैं उस 
( अदितिम्‌ ) प्थिवी-सूय्यंवत्‌ प्रकाश, अन्न ¡आदि के अक्षय भण्डार रूप 
प्रभु की इम ( आ इणीमहे ) सब प्रकार से प्रार्थना करते हैं। 
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चन्नस्त भानुः कतुमा आशभ्वा5: सान्त स्पचो जराराप्रासअधघप्टाः । 
राजष्टया रज्या पश्च आ गास्तृतृषाते पयञ्र डुबस्युभ1१२॥१७॥ 
भा०--हे प्रभो ! (दे भाजुः ) तेरा प्रकाश ( चित्रः ) ज्ञान देने 
-घाला, भदूसुत, (क्तु-घाः) कर्म और नान का देने वाला और (नमिष्टि) 
सबके चाहने योग्य है । ओर (ते स्प्रघः ) तेरी इच्छाएं ओर शक्तियां 
भी ( जरमि-प्राः ) स्तोता, विद्वानों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, 
( अशट्टाः ) किसी से न दवने चाली, सदा अपराजित सेनानां के तुल्य 
-( सन्ति ) हैं । जिस प्रकार के (दुवस्युः) सेवक ( पश्वः गोः-अग्रस्‌ ) वेर 
पु के आगे २ के नासिका आदि भाय को (रज्या परि तुवर्पति) रस्सी के द्वारा 
पीडित करता और आगे २ चेग से छेजाता है, इसी प्रकार मैं (टुवस्‍्युः) तेरा 
सेवक ९ गोः-अग्नरस्‌ ) वाणी के श्रेष्ठ अंश को ( रजिष्ठया.) अति सरळ 
(रज्या) स्दुति से ( परि जदूर्घति ) तेरी ओर वेग से आजाना चाहता है 1 
इति सप्तदशो वगः ॥ 
[ १०१] 
चटषि्ुषः 'सौम्यः ४ देवता--विश्वेदेवा ऋत्विजो चा ॥ दन्दः १, १२ 
निन्द्‌ न्रिष्डपू । २, ८ वरिष्डप्‌ । ३, १० विराट्‌ निष्डपू । ७ पाइनिदृद्‌ 
ब्रिष्डपू । ४, ६ गायत्री । श बृहती । & विराडू लगती 1 १२ निचुज्जगती ॥ 
छादशचे सङ्गम्‌ ॥ 
उदूकुध्यष्वं समनसः सखायः समस्िमिन्ध्वं चहवः सनीव्ठाः 
द्धिक्रामझिम॒पर्े च देवीमिन्द्रांचतोऽचसर नि हये चः ॥ १॥ 

भा०--हे (सखायः) मित्र जनो! आप लोग (स-मनसः) एक समान 


चित्त चाळे और समान चित्त सहित, चा समान ज्ञान सहित होकर (उद्‌- 
-चुभ्यष्चं ) जागो, ज्ञानवान्‌ होवो । ( इन्द्रदतः ) प्रश परंमेश्वर वा आत्मा 
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चारे ( घः) आग लोगों को ( अवसे ) ज्ञान, स्नेह और प्रेम रथादि के 
लिये में (नि हये) घुलाता और उपदेश करता हूं कि आप लोग 
( बहवः) बहुत से मिर कर ( स-चीदाः ) एक समान आश्रय या स्थान में 
रहते हुए ( अभ्निम्‌ सम्‌ इम्ध्तं ) यज्ञाझिवद्‌ ज्ञान के प्रकाशक प्रु 
परमेश्वर को अच्छी प्रकार प्रकाशित करो और उसी प्रकार ( दधि-क्रास्‌ ) 
समस्त विश्व को, देह को आत्मवत्‌ धारण करने वाळे को और ( अझिम्‌ ) 
सब से पूर्व विद्यमान असिवत्‌ प्रकादास्वरूप प्रु वा आत्मा ( उपसं च 
देचोम्‌ ) उपावत्‌ कान्तियुक्त सर्वेसुखमद शक्ति देवी माता के तुल्य प्रु 
को भो ( सम्‌ इन्ध्यम्‌ ) प्रकाशित करो, उसकी उपासना करो। 


सन्द्रा कुष्य घिय आ तंनुध्व नावंमरिज्जपरंणां कणुध्वम्‌ । 
'इप्कुणुध्वमारयुधार कणुध्डं भा ये घशयता सखायः ॥ २॥ 
. भा०--हे ( सखायः ) मित्र जनो ! आप लोग ( मन्द्रा कृणुध्वम्‌ ) 
र्ष, आनन्द जनक कर्म और स्तोत्र आदि करो । ( धियः ) उत्तम २ 
कमे और ज्ञानां का ( आ तनुध्वस ) विस्तार करो । ( अरित्र-परणीं नावं 
चप्पू द्वारा पार ले चलने योग्य नौका को (कणुष्त्रम्‌) वनाओ, इसी प्रकार 
“शत्रु ले बचने और युद्ध से पार करने वाळी सेना, काम क्रोधादि से वचने 
और जगत्‌ से पार उतारने घाली वेद वाणी का सम्पादन करो । (आयुधा) 
-नाना शख अखादि को (इपू कृणुध्वम्‌) खूब बनाओ और (अर कृणुध्वम्‌ ) 
अच्छी पर्याप्त मात्रा सें चनाओ । ( यशं ) पूज्य प्रसु वा आदरणीय नायक 
को (पराञ्चं प्र नयत) सबसे आगे चलने हारा करो, और सर्वोक्त प्रभु 
की सबसे पूव स्तुति करो ! 
यनक्क सीरा चि युगा त॑जुष्तरं कृते योनौ चपतेह चीर्जम्‌। 
उशिरा च॑ थुटिः सभरा अस॑न्तो नेदीय इत्सृण्यः एकमेयांत्‌ ॥३॥ 
सा०--आप लोग (सीरा युनक्त) हलां को जोतो, (युगा वि तचुध्वं) 
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जूओं को विस्तृत करो । ( कृते योनी ) सुसम्पादित क्षेत्र रूप स्यान में, 
( इह ) इस लोक में ( चीज चपत ) वीज को वोबो 1 और (गिरा च) 
चेद्वाणी द्वारा (नः) हमारे (स-भराः श्रृष्टि: असद्‌) भन्न खूब पुष्ट हो और 
( सृण्यः ) दातरी, ( पक्कम्‌ नेदीयः ) पके धान्य के पास ( आ झ्याव्‌) 
आवे । अध्यात्म में--( सीरा युनक्त) हे अभ्यासी जनो नाडियों में व्यान” 
योग का अभ्यास करो । ( युया वि तनुध्वम्‌ ) योग के नाना अंगों को 
विशेष रूप से करो। (इह योनौ) इस लोक वा देह में (कृते) किये कमे के 
( बीजम्‌ चपत ) बीज का वपन करो । ( गिरा च श्रृष्टि: सभराः असद) 
वेद्‌ वाणी रूप आश्रय दारा उत्तम सुखम्रदू श्रवण पूर्वक ज्ञान हो, और 
( सण्यः ) सरणश्चील जीव ( पञ्रवम्‌ ) परिपक्क शान के अति प्राप्त हो 1 

सीर्स युखन्ति कचयों युया वि तन्वते पर्थक । 

चीरा दवेषु खस्नया ॥ ४॥ 

भा०--( कबरयः ) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ लोग ( सीरा चुञ्जन्ति ) खेत 
जोतने के साधन हल आदि को जोतते हैं ( झुगा चि तन्वते ) नाना युगा 
को एथक ६ करते हैं । (धीराः) कर्म और कान चाले विद्वान जन (देवे) 
ज्ञानप्रद विद्वानों के बीच ( सुन्नया ) सुख प्राप्त करने के लिये नाना कमं 
करते हैं। अध्यात्म में--वे नाना योगाङ्काँ का अनुष्ठान करते, नादियों में 
तिक्त को लगाते और देवों, इन्द्रियां में सुएन्ना नांडी द्वारा अभ्यास 

निरांहावान्छणोतच से वरचा दुघातन 1 

सिञ्चामंदा अचतमुद्विण वयं सपेकमर्युपक्षितस्‌ ॥ « 1 

भा०- हे विद्वान्‌ जनो ! आप छोग ( आहावान्‌ निः कृणोतन )' 
गौओं के पात्री पीने के नाना स्थान बनाओ 1 ९ वरत्राः सम्‌ दधातन ) 
उत्तम ४ रज्जुओं, रस्सियों का परस्पर जोड़ो 1 (वयस्‌) हम ( उद्विणम्‌ 2 
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उत्तम जल्युक्त (सु-सेकम्‌) उत्तम रीति से खेत सींचने में समर्थ, (अज्भप- 
क्षितम्‌) कमी क्षीण न होने वाळे, ( अवतम्‌ ) कूप को ( सिञ्चामहे ) 
सांच । अध्यात्म में--परम सुखप्रद, प्रेममय, समृद्ध, सर्वरक्षक प्रश 
( अचुरक्षितम्‌) कभी न खुरने वाले रस का समुद है । उससे हम 
अपने क्षेत्र, देह, नाना आत्मा वा हृदय और जीवन को सोचे । इसलिये 
( वरत्राः ) उत्तम मत-पालन आदि क्रियाओं को और प्रशु की ( आहावान्‌ ) 
स्तुतियो को ( कृणोतन ) करें । 

इष्छ॑ताहरघमवर्त सुवरत्रं सुंपे्नम्‌। 

उद्विणँ सिञ्चे अक्तितम्‌ ॥ ६॥ १८ ॥ 

भा०--मैं (इव्कृत-आह्दावम्‌) सुन्दर जलपान के स्थान से सुसज्जित 
९ सु-वरत्रम, ) उत्तम रब्जु से युक्त, (सु-सेचनम्‌) उत्तम रीति से सुखपूर्वंक 
सेचन करने वाळे, ( उद्विणम्‌ ) जळ वाले ( अक्षितम्‌ ) अक्षय (अवतम्‌) ` 
कूप को प्राप्त कर (सिदे) सिंचाई करूं । (२) पेसा अक्षय, अविनाशी रस का 
रक्षास्यान प्रसु है । वह उत्तम घरणीय त्राता होने से 'सुवरत्र' है । रक्षक 
होने से “मवत, स्तुत्य होने से 'आहाव' से युक्त है ॥मैं उसके रस से अपने 
आपको सौचूं। इत्यष्टादशो वरीः ४ 

प्रीणीतार्श्वान्हित ज॑याथ स्वस्त्रिवाई रथामित्ङणुध्वम्‌ । 

द्रोणाद्दाचमवतमश्मर्चक्रमंस॑ंजकोशं सिञ्चता जृपार्णम्‌ ॥७॥ 

भा०--( अश्वान्‌ प्रीणीद ) हे विद्वान्‌ एसपो ! अश्यां को; देह में, 
इन्द्रियों को तृप्त, प्रस, सन्तुछ, हशः खखो । ( हितं जयाथ ) अपना 
हित कारक अन्न प्राप्त करा । (स्बस्ति-वाहं रथम्‌) सुखपूर्वक दूर तक छेजाने 
चारे उत्तम अश्व, द्ृपमादि से युक्त रथ को (इत्‌ कशुध्वम्‌) अवशय बनाओ, _ 
चा अपने ( र्थ) रमण साधन देह को (स्वस्ति-वाहं कणुध्वस्‌) सुखदायक 
कल्याण, कमे फल प्राक्त करने वाळा बनाओ । हे मनुष्यो ! आप लोग 

२६ * 
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( जपाणं ) सतुष्यो का पालन करने बाळे, ( अंसत्र-ोशम्‌ ) कवच 
के समान कोप या आवरण को धारण करने वाळे, ( अश्मन्चक्रम्‌ ) 
पत्थर के घेरे बाळे, वा सदा गतिशील दृढ़ चक्र से युक्त, (द्रोण-्ञाहावम्‌) 
काष्ठ के वने जलपान-पात्र से युक्त (अवतम्‌) कूप को प्रास कर (सिञ्चत) 
उससे खेत आदि को साँचो । (२) उसी प्रकार अध्यात्म में ( चु-पाणम्‌ ) 
सवप्राणों के रक्षक, (द्रोण-आदावम्‌) रसयुक्त स्तुति वाळे, (अश्म-चक्रम ) 
भोक्ता या व्यापक कर्म साधनों वाळे, कवचवत, पञ्च कोशो को धारण करने 
चाले आत्मा को ( सिञ्चत ) प्राप्त कर उससे रस प्राप्त करो । उसके 
आनन्द रस से क्षेत्रवत देह को युक्त करो । 


चज छंणुच्व स हि चों नृपाणो चमे खीव्यध्वं बहुला पृथूनि । 
पुरः कणुध्वमायसीस्छुष्टामा व॑ः खुस्थोच्चमसो इंहता तम्‌॥८॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ लोगो ! आप लोग ( मजं कणुध्वस्‌ 9 गमन थोग्य 
मार्ग को अच्छी प्रकार बनाओ । आप ळोग गोओं के रहने योग्य गोष्ट 
आदि वनाओ । ( सः हि वः न-पाणः ) घह निश्चय से आप लोगों के 
समस्त मलुष्यों, ्राणों और वीर्रो आदि की रक्षा करने वाळा है 1 आप लोग 
€ बहुला) बहुत से ( श्थूनि ) चदे २ ( वं ) नाना कवचां को ( सी“ 
ज्यध्वम्‌ ) सीयो 1 आप लोग ( अश्वाः ) शत्रु से न जीते जाने योग्य, 
( आयसीः ) लोह की बनी, शख्ादि से सुसज्तित, दृढ़ ( पुरः कृणुध्वम्‌ ) 
एरिये, नगरियें बनाओ । ( घः चमसः ) आप लोगो का चमस, पात्र भी 
ईसा सुज्रोव) चूर नहीं, वह भी इढ़ हो । (तम्‌ चहत) उसको भी इढ करो । 
अध्यात्म में यह देह “जो? इन्द्रियों के रहने का स्थान है, जीव गण इसको 
उत्तम करें । वही नि आव्मा का पालक, सुख से रसपान करने का 
स्थान दै,-यही चर्म अर्थात्‌ कवचवत्‌ है । ये जीव नाना कोशों को बनाते हैं 1 ये 
ही नगरियों के तुल्य हैं 1 आणयुक्त होने से ये 'आयसी' हैं । नाना सुख रस 
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भोगने के कारण यही देह “चमस' है । इसका रस-वीयं खवित न हो, 
अत्युत च्द॒ हो । 
आ घो घिये यज्षियों चते ऊतये देवा देवा यजतां यक्षियांमिह । 
` सा नौं डुहीय्यच्व॑सेव त्वी सदस्रधारा पय॑सा मदी गौः & 
भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुपो ! सें ( वः) आप छोयों की 
९ यज्ञियां थियं ) पूज्य परमेश्वर को प्राप्त करने योग्य कर्म और बुद्धि को 
ईआ घतते) प्रेरित करता हूँ । आप छोग (ऊतये) रक्षा के लिये (यशियास्‌) 
यक्ष योग्य ( यडताँ ) पूजनीय, सुखदायी ( देवीम्‌ ) प्रसुशक्ति वा वाणी 
को धारण करो, उसकी उपासना करो । ( यवसा इच गत्वी गोः ) घास, 
अस, भन्नादि को पाकर घुष्ट गौ के समान घह (मही) महती शक्ति (सहस्रः 
धारा) सहस्रो सुखों को धारण करने घाली, घा सहखों घाणियों वाळी 
होकर ( नः पयसा दुद्दीयत्‌ ) हमें दूधवत्‌ शान, बल से पूर्ण करे । 
आ तू षिंञ्च इरिमी द्रोरुपस्थे चाशींमिस्तच्तताश्मन्मयीमिः,। 
परि ष्वजध्डं दशं झर्च्यामिरुमे घुरौ पति वहि युनक्क ॥१०॥ 
सा०--हे उपासक ! ( हरिम्‌ आ सिञ्च ) तू सर्चदुःखह्दारी प्रभु के 
सुखमय शान-स को ( ईम्‌ द्रोः) इस हुत गति से जाने वाळे मन के 
६ उपस्ये ) बीच में पात्र में रस के समान सेचन कर । (भइमन्‌-मयीभिः 
चाशीभिः) छोहसार की वनी चसूलियों से काष्ठ के पात्र के समान (अइमन्‌- 
-सधीमिः ) व्यापक प्रक के गुणों ले .थुक्त वा आत्मा की ( वाशीसिः ) 
सन को घश करने वाळी योग-क्रियाओं वा वाणियों से ( तक्षत) प्रभु 
की स्तुति करो और मनोभूमि को तैयार करो । ( कक्ष्याभिः) रज्जुओं 
से अश्यां के समान ( ददा ) दरो इन्द्रियों को ( कक्ष्याभिः ) दृश आत्मा 
चा प्राण की छृत्तियों द्वारा (परि स्वजध्वम्‌ ) चारों ओर से नियमित करो 1 
और उसे (परि-सु-जजध्वन!) सन्मार्ग पर चलाओ । (उसे छुरौ) दोनों रकार 
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की ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्त्रियों को ( धुरौ ) रथ को घांरण करने वाळे 
दो अश्वो के तुल्य जान कर ८ चहि प्रति युनक्त ) शारीर को वहन 
करने चाळे आत्मा को संयुक्त करो । “अति चल्ली युनक्त” यह सायण- 
सम्मत पाठ है । न 
उभे घुरो बह्िरापिव्दमानोऽन्तर्योनेव चरति ड्विजार्निः । 
वनस्पति चच आरस्थापयध्च नि प्‌ दधिध्वमखनन्त उत्संम्‌ १९ 
भा०--(वेह्वि)) देह को वहन करने चाला आत्मा ( आ-पिव्दमानः 9 
सववत्र पूर्ण, प्रस्न होता हुआ, ( योना इव हि-जानिः ) गृह में दो खिर्यो 
के स्वामी के समान ( उभे धुरौ अन्तः ) देह के भीतर दोनों देहधारक 
इन्किय-शक्तिथॉ का रँ चरति ) भोग करता है । और उनके बीच में गति 
करता है । ( वनस्पतिम्‌ ) नाना विपयों को सेवन करने वाळे इन्द्रिययज 
के पालक आत्मा को ( वने ) संभजन योग्य प्रमु मे ( आ-स्वापयध्वम्‌ ) ' 
स्थापित करो । ( नि दधिध्वम्‌) आत्मा को उस में स्थिर करो । और 
( उत्सम्‌ ) रसां के परम आश्रय उस श्रशु को (अखनन्त) कूप के समानः 
अमपूत्तक खोदकर, भ्रम कर के -जलूव॒त्‌ परम रस प्रास करो 1 
कपुन्नरः कपृथमुडघातन चोदयत खुदत चाजसातये । 
निरि्रर्थः- पुमा च्यावद्योतय इन्हें खवाघं इह सोमपीतये 
॥१२॥१९॥ 
भां०_—हे ( नरः ) मनुष्यो !, वहं अञ ( कएंव्‌ ) सुख से जगत्‌ 
को पूर्ण करने चा सुख का विस्तार करने वाला है 1 उस ( कथम्‌ ) सुख- 
पूरक, आनन्दन प्रश को ( उत्‌ दधातन) सबसे ऊंचा करके अपने 
चित्त में घारण करो । और ( वाजन्सातये ) ज्ञान, बळ, ऐश्वर्य, आनन्द 
लाभ के लिये, अन्न के लिये जळ से पूर्ण सेघ के तुल्य ही (चोदयत) उसकी 
स्तुति करो 1 ( खुदत ) उंसी में आनन्द लाम करो । उसी में रमो और 
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विहरो । हे (सवाधः) लोक-पीडाओं से दुःखी जनो ! वा घाधना अर्थात्‌ 
अतिपक्ष भावना के अभ्यासी जनो ! आप लोग ( इह ) इस लोक में 
६ ऊतये ) रक्षा के निमित्त ( निष्टिमयः पुत्रम्‌ ) निःदोप तीक्ष्ण चा आत्म 
शक्ति के वा 'निष्टि' नाश घाले देह विश्व आदि को जीर्ण करने वा अपने 
भीतर लेने घाले, नित्य शक्ति चाळे प्रसु के 'पुन्नवत्‌', बहुतों के पालक (इन्द्रस्‌) 
इन्द्र, आत्मा को (आच्यावय) सब प्रकार से प्राप्त करो । इत्येकोनविशो धर्गः ॥ 


[ १०२ ] न 

-ऋषिसुँद्गलो भाग्यश्वः ॥ देवता--हुघण इन्द्रो वा ॥ छन्दः? 
पादनिचृद्‌ वृती 1 १, १२ निचुद्‌ वृदती । २,४, ५,६ नित्‌ त्रेष्डपू । 
& भुरिक्‌ चिष्दप्‌ू । ७, ८, १० विराट निष्ठपू । ११ पादनिचृत्‌ निष्द्धपू ५ 

प्र तत रथ मिथूकतमिन्द्रोंबतु छृष्णुया। , 

श्रस्मिज्नाजी पुरुद्दत श्रवाय्यें घनभक्षेपु नोऽव ॥१॥ 

भा०--हे जीव ! 'हुइन्त्रः ) ऐशवयंवान शान्नुओं और वि्लो का नाशक 
परमेश्वर ही ( ध्ष्युया ) दुष्टों के नाशक बल से (ते ) तेरे (मिथू-क़्तम्‌) 
सारथी वने ( रथम्‌ ) सुखप्रद साधन देह की (अवतु ) रक्षा करे! हे 
८ पुरूहूत ) चहुतों के पुकारने योग्य ! ( अस्मित्र ) इस ( श्रवाय्ये ) 
श्रवण करने योग्य € आजौ ) संग्राम तुल्य, जय योग्य आस्तन्य मार्ग में 
और ( धनन्भक्षेषु च ) घमैश्व्यं के सेवन के अवसरों में ( नः अव) 
हमारी रक्षा कर । 
उत्स्म चातो चदलि वासो अस्या अधिरथं यदज॑यत्सद्दस्म्‌ । 
सथोरभून्सुद्गलाली गिटी भरें कृतं व्यचेदिन्त्रेना ॥२॥ 

भा०--( यत्‌) जब ( घातः) वायु के समान बलशाली पुरुप 
€ रथीः ) रथस्थामी, महारथी होकर ( सहम्‌ ) सेलो, बलवान श्चं 
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TR त lo 
का ( अजयत्‌ ) विजय करता है, तब चह ( अघि रथस्‌ ) रथ के ऊपर रह 
कर (अस्याः) इस सेना वा भूमि का ( चासः ) वख के तुल्य छज्जा-संगोपन 
तथा रक्षा के कार्य को अपने ऊपर धारण करता है। उस समथ ' बह 
अधीन सेना ( यविष्टी ) भूमियों को प्राप्त करने के निमित्त ( सुद्गलानी 
अभूत्‌ ) दे, सुखजनक साधनों को प्राप्त कराने घाली होती है । और 
चही ( इन्द-लेना ) शत्रु के नाशक चीर पुरुप की सेना ( भरे कृतम्‌') 
संग्राम सैं किये विजय-ळाभ और लक्ष्मीलाभ को ( चि अचेत, 9 विशेष 
रूप से, विविध प्रकार से प्रास करे । ( २) आधिभौतिक पक्ष में--जब 
चायु इस भूमि के ऊपर के आच्छादक मेघ को धारण करता है ( रथीः 2 
चेगवान्‌ रसमय मेघ से युक्त होकर (सहस्रम्‌) तेजस्त्री सूर्य को विजय कर 
लेता है तब ( सुद्गलानी ) सुखप्रद अन्षो को देने वाळी ( इन्न-तेना ) 
अन्नप्रद सूर्य वा किसान की स्वामित्व वाली भूमि ( यो-हृष्टौ ) थूमि-यज्ञ, 
कपि के करने पर ( भरे) अजापीषण के निमित्त ( कृतम्‌ वि-अचेत्‌ )' 

उत्पन्न अन्न को विविध रूप से प्रास करती है। 


'अन्तयेच्छ जिघौसतो वर्जमिन्दाभिदार्सतः । 
दार्सस्य चा मघत्रन्नायैस्य वा सनुतयेब॒या चधम्‌ ॥ ३॥ 


भा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वयेशालित ! शत्रु को नाश करने हारे ! 
९ जिघांसतः) मारना चाहने चाळे ( अभिदासतः ) ,नाश करने वाले धातु 
के ( अन्तः ) भीतर तू अपने ( वञ्जम्‌) बळ घीये को वा (ख बल को 
( यच्छ ) स्थापित कर । हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयंचन्‌ ! (दासस्य वा आयस्य 
वा ) अपने सेवक और श्रेष्ठ छुरुष के ( सुतः ) सदा गूढ रूप से किये 
( वधम्‌) नाशकारी घंध-अयोग को (यचय) दूर कर । अथवा- दासस्य 
आर्यस्य. ) नाराकारी और चढाई ` करने योग्य शत्रु के घधकारी शख वा 
घातक प्रयोग को हम से दूर कर | - .. ` 3 
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भिमातिमे। Da 


उद्नो इदमंपिचहेषाणः कूटँ स्म तृंहदमिमांतिमेति। 
प्र सुष्कभारः अर्व इच्छमानोज़िरं बाहू अभरात्सिषासन्‌॥४॥ 


भा०--जिस प्रकार सूर्य या मेघ ( उद्नः ह्रदम्‌ ) जल से भरे 
जलाशय को ( अपिबत) पान कर ठेता है, और ( जहृषाणः ) उसे हरण 
` करता हुआ ( कूरम्‌ हूंहत्‌ ) पर्वत मे टकराता है, ( सुष्कभारः ) एथ्वी से 
लिये जल को ( वाहू ) मानों दोनों बाहुओं से ( श्रवः प्र भमरत) 
इच्छापूर्वक अन्न प्रदान करता है, और ( अजिर सिषासन्‌ ) निरन्तर 
चेग से जळ विभक्त करता है उसी प्रकार धीर पुरुप (जहषाणः ) 
हर्षित होकर ( हृदस अपिबत्‌ ) उत्तम चळदायक रस का पान करता हुआ 
(कूटम्‌) छल से युक्त ( अभिमातिम्‌ पुति ) अभिमानी, शच्च पर 
आक्रमण करता है, ( श्रवः इच्छमानः ) यश चाहता हुआ, (सुष्कन्मारः ) 
परिपुष्ट सामर्थ्यवान्‌ होकर ( सिपासच्‌ ) पेश्व्यं चाहता हुआ ( अजिरं ) 
वेग से ( बाहू प्र अभरत्‌) शत्रु के पोडाकारी दोनों सैन्यदळां हे 
प्रहार करे । 
न्यंक्रन्द्यछ्ुययन्त पनममेंहयन्वृषमं मध्य आजेः । 
तेन सभेचे शतवत्सहस्रं गवां सुद्गलः प्रधनें जिगाय ॥५॥ ` 
भा०--( एनम्‌ बृषमस्‌ उप यन्तः ) इस वर्षणशील मेघ को प्राप्त 
होते हुए बायुगण ( नि अक्रन्द्यचर ) गजेना कराते हैं और (आजेः मध्ये) 
अन्तरिक्ष के चीच में ( अमेहयन्‌ ) उससे दृष्टि कराते हैं । ( तेन ) उसी 
से ( मुदूग-छः ) सबको इप प्राप्त कराने घाला (सूभर्व) उत्तम कर्म-फल के 
अन्नवत्‌ मोक्ता ( शतवत्‌ सइख गवाम्‌ ) गतिशील सेकड़ों, हज़ारों प्राणियों 
को ( प्रधने ) उत्तम अन्न आदि ऐश्वर्य के निमित्त ( जिगाय ) वश 
करता है! ( १) उसी प्रकार विद्वान लोग ( घुपभस्‌ उप भ्रयन्तः ) 
बलवान, सर्वसुखवर्षी प्रभु की उपासना करते हुए ( नि जक्रन्दयन्‌ ) 
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उसकी खूब २ स्तुति करते हैं । इसी स्तुति कर्म से ( प्रघने ) उत्कृष्ट घन- 
सस्पन्न प्रभु के निमित्त ( सुद्गलः ) आनन्द प्राप्त करने घाला विद्वान्‌ 
( सूमर्वम्‌ ) सुख से अहणन्घारण करने योग्य ( गवां शतवत्‌ सहलं ) 
सौ से युक्त सहख वाणियों अर्थाच अनेक चागियो को भी ( जिगाय ) 
आस करता है । 

ककदेवे चुपभो यक्त आरीदर्वावचीत्सारंथिरस्य केशी । 

डघेयुक्तस्य द्रर्वतः सदानंस ऋच्छुल्ति प्मा निष्पदों मुदूशला- 

सींम ॥६॥ २० ॥ 

भा०--( ककदंवे ) दुःख बन्धन को कारने के लिये ( छपभः 2 
समस्त सुखा को चर्षाने वाळे प्रश को चुक्तः आसीत्‌) योग द्वारा 
समाहित चित्त से ध्यान किया जाता है । चह ही ( केशीं ) सूर्य के तुल्य 
नाना ज्ञानरश्मियाँ से सम्पन्न, तेजस्वी होकर ( अत्य ) इस जीव संसार 
को ( सारथिः ) रथ-सच्चाऊक के समान ( अदावचीद्‌ ) उसको स्पष्ट 
रूप से उपदेश करता हे । ( अनसा) प्राण शक्ति या जीवन के साथ 
€ वत्तः ) वेग से जाने वाले ( युक्तस्य ) योगद्वारा समाहित, ध्यान किये 
अमे ( छुचेः ) दुःख से धारण करने योग्य, दुर्गम्य, ( निदपदुः ) ज्ञान- 
क्षेत्र से दूर उस आत्मतत्त्व की ( सुदूगळानीम्‌ ) खुखदान्नी परमानन्द 
दायक शक्ति को ( जनसा सह ऋच्छन्ति) अपने प्राण के साथ डी 
साक्षात्‌ करते हैं 1 हु 

डत घरघिसुर्दहनस्य विडाडरपायुचग्वेसंगमत्र शिक्ष॑न्‌ । 

इन्द्र उर्दाबत्पतिमच्न्यांनामरँहठ पद्याभिः कुन्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--( विद्वान्‌ ) ज्ञानवाच्‌ पुरुष, ( अस्य अधिस ) इस संसार 
के-सर्वोत्कृ धारक पालक प्रमु को ( उद्‌ जहन्‌ ) उत्तम रीति से आत 
करे । चह ९ इन्द्रः) तत्वदुर्शी युरुष ( अन्न ) इसी देह में ( शिक्षन्‌) 
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* अपने को ससपॅण करता हुआ ( बंसयप्र ) समस्त लोको के संचालक, और 
उनसे ब्यापक, ( अघ्न्यानां पतिम्‌ ) अविनाशी शक्तियों के पाळक प्रभु को 
९ उत्‌ आवत्‌ ) उत्तम पद पर प्राप्त करता है, और ( कुडुझ्ाच ) श्रेष्ठ 
होकर ( पद्यासिः अरंहत ) उत्तम चलने योग्य मार्गों से गति करता है । 
शुनम॑छूव्यचरत्कपर्दी चंरत्रायां दाडीनह्ममानः | | 
नस्णानिं कुएवन्बहचे जनांय याः पस्पशानस्तर्विपीरघत्त॥८॥ 
भसा०--( कपर्दी ) सुख से जगत्‌ भर को पूर्ण करने वाला महान्‌ 
न्सासध्यैं चाळा, ( अष्टावी ) व्यापक शक्तिमान्‌ होकर ( घरत्रायाम्‌ ) 
“सर्वोत्तम रक्षाकारक शक्ति मै ( दार ) छिन्न भिन्न होने वाळे जगत्‌ 
को ( आनद्वमानः ) सव अकार से बांधता हुआ, ( शुनम्‌ अचरत्‌ ) सुख 
"पूर्वक व्याप रहा है । वह ( बहचे जनाय ) वहुतसे उत्पन्न होने वाळे जीवों 
-के सुखाथे ( चुम्गानि ) मनुष्यों के चाहने योग्य अनेक पेश्वयी को उत्पन्त 
करता हुआ, ( पस्पशानः ) जगत्‌ को भध्यक्षवत्‌ देखता हुआ .( तविषी 
म्याः अधत्त ) अनेक वलवती संज्ञारूक शक्तियों को धारण करता है । .- 
इमं तं पश्य चूषभस्य युव्जं काष्ठाया मध्ये दुघणं शर्यानम । 
येन ज़िगाय॑ शतवत्सरं गवां सुद्ग॑लः पृतनाज्येषु ॥ ६ ॥ 
भा०--( इमं तं ) इस उस ( इपभख ) परम सुखचर्षी प्रभु के 
५ युज ) योग था नियोजक, प्रेरक वळ को ( पद्य ) देख, ( काायाः 
मध्ये ) दिशा, उपदिशा, प्रकृति के परमाणु और सूर्यादि सब के बीच में 
( हु-घनम्‌ ) अपने वेगदान्‌ राति था शक्ति से सबको आघात करने घाला 
चा उसमें ( शयानम्‌ ) व्यापक है । (येन) जिस योग के द्वारा (सुहळः) 
चह आनन्दुप्रद्‌ (गवाँ शतवत्‌ सहस) सूयो और भूमियों के सेकदों, हज़ारों 
को ( एतनाज्येपु जिगाय ) संआमो में वीर के तुल्य मनुष्यां से घसने 
चग्य' लोको में विजय करता, वश करता है । अध्यात्म सैं--आत्मा बह दृषम 
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है । इसका यह देह रूप 'काष्ठा' हे । उसमें यह दुघन = चिद-घन होकर 
रह रहा है, इससे वह इस देह में ( शतबत्‌ गवां सह ) सौ वर्षो बारे 
सहत्रों सूर्यी अर्थात्‌ दिनों को पार कर लेता है । 
आरे झघा को न्विउत्था दंदर्श ये युञ्जन्ति तम्बा स्थापयन्ति! 
नास्मै तृणं नोदुकमा भरन्त्युत्तरो घुरो बहति धरदेदिंशत्‌॥१०॥ 
भा०--वद परशु ऐसा है कि ( अघा भारे ) उससे सव अकार के 
याप दूर हें । (इत्या) ऐसे शुद्ध, बुद्ध निर्मळ, निष्पाप प्रसु का (कः दद्ध) 
कौन साक्षात्‌ करता दै? योगी लोग ( यं युञ्जन्ति) जिसकी योग द्वारा 
उपासना करते हैं ( तस्‌ उ) उस प्रभु को ही ( आस्यापयन्ति ) स्थिर 
करते हैं, हृदय में द्‌ करते हैं । (न अस्मै तृणस्‌, न उदकम्‌ आभरन्ति) उस 
परमेश्वर उपास्य आत्मा लिये घास, पत्ता और न जळ काते अर्थात्‌ आसन, 
जल आदि पूजार्थे नहा छाते हैं तो भी वह (उत्तरः) सबसे उत्कृष्ट और सबको 
तराने वाळा होकर ( प्रदेदिश्चत्‌) सबको सन्मार्ग बतलाता हुआ, सबको 
सञ्चालित करता हुआ (धुरः वहति) धारण करने योग्य समस्त लोको को 
घारण करता है ! वह प्रसु सव जगद्‌ रूप शकर को उठाता हुआ भी घास, 
जक आदि की अपेक्षा नहीं करता । (२) इसी प्रकार इस मन्त्र में ऐसे यन्त्र 
का भी वर्णन कर दिया है जिसको रथ में अश्व के स्थान पर जोड़ते हैं उसको ही 
उस रथ में सारथिवल चेठाते हैं । वह पशु के चुल्य स्वयं भूमि पर खड़ा 
होता, न घासं और न जळ चाहता है, उत्तम वेग से जाता, प्रकाश करता 
और रथ के छुरा भाग को अपने वेग से चलाता है । ऑटोमेटिक मशीनों 
सबसे यही सिद्धान्त कायं करता है। ` 
परिवक्तेव पतिविद्धमानट पीप्याना कूचक्रेणेव सिञ्चन्‌ 
एऽण्या 'चट्रथ्या जयम खुमङ्ल सिनवदस्तु सातम्‌ ॥११॥ 


भा०--( परि-दक्त इव ) जिस प्रकार पित्ता से दी यई कन्व 


अञ९।सू०१०२।१२] ऋग्वद्भाष्य दशमं मएडलम्‌ ४११ 


(पोप्याना) शरीर और आयु में बढ़ती हुई (पति-विद्यम आनट्‌) प्राप्त करने 
. और वरने, विवाह विधि से संबन्ध करने योग्य पति, पालक को ( आनट्‌) 
प्राप्त करती है उसी प्रकार यह ( चित्‌) चेतना वा ज्ञान करने वाली बुद्धि 
( परिश्वक्ता ) सबसे एथक रह कर ( पीप्याना ) बढ़ती हुई, ( पति- 
विद्यम्‌ ) पालक स्वामी आत्मा के ज्ञान को ( आनद ) प्राप्त करती है ॥ 
(कूचक्रेण इव सिञ्चन्‌ ) जैसे मेघ प्रथिवी पर चक्रवत्‌ होकर वर्षा करता है 
उसी प्रकार यह आत्मा चित्त भूमि पर (सिञ्चन्‌) आनन्द की वर्षा करता है । 
वह चित्‌, ज्ञानमयी बुद्धि ( एुए-एव्या ) नानां इच्छाओं को निरन्तर करने 
वाली है, उससे हम ( रथ्या) रमग योग्य इस देह में होने वाळे नाना 
सुखों, कमं और ज्ञानां को १ जयेम) विजय करते हैं । ( सातम 
सिनवत्‌ ) हमारा भोग किया सुखादि भी अन्न के समान ( सुमंगलम्‌ 
अस्तु ) हमें उत्तम सुखप्रद हो । 
, " त्वं विश्वस्य जर्गतञ्चचुरिन्द्रासि चक्षुषः । 

वृषा यदाजिं वृष॑णा खिपांखसि चोदयन्वश्चिंणा युजा १२॥२१ 

भा०--(त्वं) तू (विश्वस्य जगतः चक्लुपः) समस्त विश्व के प्रकाशक, 
सूर्यादि का भी. ( चक्षुः असि") प्रकाशक और आंख का भी आंख, परम 
ज्ञान का प्रकाशक है । ( यत्‌ ) क्योंकि तू (दूषा) बलवान्‌ , सवंशक्तिमान्‌ 
होकर तू (वध्रिणा युजा) सर्वव्यापक सबको मार्ग में नियोजन करने वाळे 
बल से ( बुषणा चोदयन्‌ ) रथ में लगे दो अश्वो के तुल्य प्राणों वा! मन 
और इन्द्रिय वर्गों को सूय, चन्द्रथत्‌ ( चोदयत्‌ ) प्रेरित करता हुआ 
(सिपाससि ) सबको वश करता है । इत्येकर्विशो वर्गः ॥ 

[ १०३ ] ` 
'ऋषिरप्रातिरथ ऐेन्द्रः ॥ देवता--१--३, ५९-११ इन्द्रः । ४ इहस्पतिः । 
२२ अप्वा । १३ ३न्दो मरतो वा! 'धन्दः=¬१, २०-५, ३ त्रिष्डपू । 
२ स्वराट्‌ त्रिष्डपू । ६ सुरिक्‌ त्रिष्डपू । ७, ११ विचत्‌ निष्डपू। ८, १०, 
१२ विराद्‌ निष्द्धपू । १३ विराडनुष्डप्‌ ॥ त्रयोदशर्च स्तम्‌ ॥ । 


४१२ ऋग्वेदभाष्ये अएमाउश्टकः [अ०४।व०२२।२ 


आशुः शिशांनो वृपभो न भीमो घंनाघ॒नः ज्षोमेणश्रपेणीनाम्‌ । 
सडक्कर्न्दनो निमिष एंकवीरः शत सेना अजयत्साकमिन्द्र॥शा . 
. भा०--सेनापति रूप से इन्द्र ।' ( आह्युः ) शीघ्रकारी, व्यापक, 
-चेय से शत्रु पर आक्रमण करने वाला, ( शिशानः ) अति तीक्षण, ( द्ृपमः 
न भीमः) सांड के समान भयानक, दृष्टिकारी, मेघ के तुल्य भयजनक, 
( घनाघनः ) शत्रु को नाश करने घाला, ( चर्षणीनां क्षोभणः ) सब 
मनुष्यों को विक्लुव्ध करने चाळा, ( संःक्रन्द्नः ) शह्तुओं को छछकारने 
चाला वा शत्रुओं को रुछाने वाळा, ( अनिमिपः ) कभी न झंपकने वाला, 
सदा सावधान, अप्रमादी, ( एकवीरः ) पुकमांत्र वीयेचान, शूरवीर, 
(इन्दः) ऐश्व्यवान्‌ , शत्रुओं को निवारण करने वाळा है । वह (शर्त सेनाः) 
-नायकों सहित सैकड़ों दों का एक साथ विजय करता है ।' ऐसा ञ्रवीर 
-सेनापति ही इन्द्र! पद के योग्य है । (२) परमेश्वर ब्यापक, ( शिक्षानः ) 
शासक, दुष्टो को भयंकर, सब 'महुष्यों को भयप्रद, उनको सन्मागै में 
-चलाने चाळा, उत्तम उपदेष्टा, सदा जागृत, एक, अद्वितीय, शक्तिशाली है, 
न्ह अनेक सौर सण्डलों को एक साथ वश कर रहा है। | 
सङ्करन्द्नेनानिसिषेसं ज़िंप्णुना युत्कारेण डुंश्च्यवनेन धृष्णुना । 
तदिन्द्रेण जयतं तत्स॑द्ष्वं युधो नर इपुद्दस्तेन वृष्णा ॥ २॥ 
भा०--हे ( युधः नरंः ), योद्धा नायक, धीर पुरुषो ! तुम छोग 
*( संन्कन्दनेन ) शादुओं को रुळाने वाळे या उनका ललकारने वाळे, 
निरन्तर सावधान, न चूकने वाळे, ( जिष्णुना ) विजयशीछ, (युत्कारेण) 
-धुद्धकारी अति बीर (दुः-च्यबनेन) शत्नुओ से कभी विचलित या पराजित 
न होने घाळे, मैदान छोड़ कर न भागने वाले, दृढ़ (- ष्णुना ) शत्रुओं 
का-सान-भंग करने वाळे, ( इघु-हस्तेन ) घाण रूप साधनों से सम्पन्न 
९ दृष्गा ) बलवान ( इन्द्रेण ) शत्नुहन्ता सेनापति के द्वारा ( तत्‌ जयत ) 
डस युद्ध क्रा विजय करो । (तत्‌ सहध्वम्‌) उस शत्र दळ का पराजय करो। ' 


अ०र!सू०१०३॥४] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मरडलम्‌ ४१३ 


NAAN NAN NAS WI NANA, 


स इपुंहस्तैः स निंपङ्गिभितरशी संस्रष्टा स युध इन्द्रों गणेन |! 
सेसुष्टजित्सोमपा वाहुशाध्युःग्रधन्वा पर्तिहिताञ्चिररुता ॥ ३ ॥ 

भा०--( सः ) वह ( इपुहस्तैः ) बाण आदि हनन साधनों को 
हाथों में लिये पुरुपों के द्वारा ( वशी ) शत्रुओं को वश करने वाला है । 
( सः) वह ( निन्पङ्गिभिः ) तूणीर, तलवार वालों के द्वारा ( वशी ) सब 
राष्ट्र को वश करनेद्दारा है । (सः) वह ( संत्रा ) उत्तम व्यवस्थाकत्ता,, 
( इन्द्रः ) ऐश्वयँचान्‌ , शन्रुहन्ता, ( गणेन युधः ) अपने सहकारी जनों 
सहित युद्द करने वाला है । वह ( सोम-पाः ) प्रजा, ऐश्वय को पालने 
चाला, ( संसष्ट-जित्‌ ) परस्पर मिलकर युद्ध करने वाळे शन्नुओं को भी 
जीतने वाळा, ( वाहु-शर्धी ) वाइु-बळ से सम्पन्न, ( उग्र-घन्चा ) भयंकर 
धनुर्धर है । बह ( प्रति-हिताभिः ) शात्नु पर फेंकी वा उसके प्रति सञ्चाकित 
शाख्ात्रा वा सेनाओं से ( अस्ता ) शत्रु को उखाड़ फेंकने में समर्थ हो । 
चुहसुपते परि दीद्या रथेनं रक्तोद्यामितें। अप॒यार्धमानः । 
प्रभञ्जन्त्लेर्नाः प्रमृणो युघा जय॑ज्नस्माकमेध्यज्िता रथानाम्‌॥४॥' 

भा०--हे ( वृहस्पते ) बढे भारी राष्ट्र, सेना और ऐश्वर्य के पालक ! 
दु ( रथेन ) वेगयुक्त रथ नाम सेनाङ्ग से ( परि दीयाः ) आगे बढ़ | तू 
( रक्ष-हा ) दुष्ट, बियो का नाशक होकर औरं (अमित्रोन्‌ अप-चाघमानः) 
झ्नुओं को दूर से ही पीडित कर भगाता हुआ, ( सेनाः ) नायकों 
सित शच्च दों को (प्रभअन) तोडता फोडता हुआ, (धरणः) दिंसाकारी 
शत्रुओं को ( युंधा ) युंद द्वारा ( जयन्‌ ) विजय करता हुआ, ( अस्माकं 
रथानां ) इम रथारोहियों, था हमारे रथों का ( अविता एधि ) रक्षक 
हो । (२ ) अध्यात्म में--यह आत्मा 'इन्द' है। वह देह रथ से आये 
बढ़े । सब बाधक काम कोघादि पर वश करे । और रथो, रमण साधन 
इन्द्रियों की रक्षा करे । 


४१४ ऋग्लेदभाष्ये अ्सो.ऽएकः  [(अ०५व०२२६ 


चलाविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सह॑स्वान्दाजी समान उस; । 
अभिचीरो अभिर्सत्वा खहोजा जैत्रमिन्द्र, रथमा तिंछ गोवित]!५॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐशर्यवान ! तू ( बरू-विज्ञायः ) सव बलों को 
"विशेष रूप से जानने वाला, सेना चल, और शख्राज, यन्त्रादि बलों का 
उत्तम ज्ञाता हो । ( स्थविरः ) दू महान्‌, श्ञान-बुद्ध, अनुभव-एद्ध और युद्ध 
में स्थिर, ( प्रवीरः ) उत्तम घीयंवान्‌, झरवीर, वलूवान पुरुषों से सम्पन्न, 
( सहस्वान्‌ ) शब्रु विजयकारी वरु से सम्पन्न, ( चाजी ) चरू, ज्ञान, धन 
का स्वामी, ( सहमानः ) शाज्नु दल का पराजय करता हुआ, ( उग्रः ) 
अति तीकण, भयंकर, ( अभिवीरः ) वीरो से घिरा हुना. वा वीर्यवान्‌ 
झुरुपां को पराजय करने सें समर्थ, ( अमि-सत्वा ) चळवाच्‌ पुरुषों से 
सम्पन्न, ( सहोः-जाः ) शन्नु पराजयकारी, बल सँ निष्ठ, उसमें विख्यात, 
-पराकमी, ( गोविद) सूमि.को . युद्धादि से प्राप्त करने चाळा, है। हे 
(इन्द्र ) ऐश्रर्यवच ! शचुहन्ता ! तू ( जैत्रं रथम्‌) विजयकारी रथ पर 
( आतिष्ठ ) विराज | 
शोच्रमिंद गोविडं वज्रवाहु जयन्तसज्स प्रसूण्न्तमोर्जसा । 
इसे स॑जाता अर्च वीरयध्वमिन्द्रं सखायो अनु खं रभध्वम्‌ बारस 
भा०--हे ( स-जाताः ) वळू, कीर्ति, वंश जादि से समान रूप से 
विख्यात सहयोगी, सहोचोयी वीर घुरुषो ! जाप लोग (योत्र-मिद्म ) श्वर 
चंशो के. नाशक, प्रतिपक्षी भूसि के रक्षक, शन्रुओं के गर्दो और दलों के 
भेदक ! (गो-विदं) एय्वी के प्राप्त करने -वांले, (वज्जन्बाहुम्‌ ) बाहु-बल्शाली 
-चीर्यचान्‌, ( अज्स जयन्तम्‌) संआस का विजय करने वाळे और (ओजसा) 
“बक पराक्रम से ( प्रसुणन्तं ) शत्रुओं को खूब नाश करने वाळे ( इमम 
इन्द्रस्‌ ) इस इन्द्र, सेनापति को ( अनु चीरयध्वस्‌ ) अनुसरण करके खूब 
-साइसो, वीर बनाओ और स्वर्यं भी वीर के तुल्य शौर्य का कार्य करो 1 हे 


अन्धसू०१०३।८] ऋग्वेद्भाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ४१४ 
हो ( सखायः ) सित्न जनो ! आप लोग ( अनु संरभध्वस) उसके अनुकूल 
ही मिळ कर उद्योग करो । इति द्वाविंशो वर्गः ॥ 


अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो घीरः शतमंन्युरिन्ठः । 
दुश्च्यवनः पृतनाषाळ्य॒ध्यो2स्माकं सेना अवतु भ युत्खु ॥ ७॥ 


भा०--( शतन्मन्युः ) सैकड़ों कोधो, गयों और ज्ञानों घाला 
६ इन्द्रः ) शत्नुहन्ता सेनापति, ( चीरः ) वीर, ( अद्यः ) शत्रु पर निंद्य, 
अन्यो से अपनी रक्षा की अपेक्षा न करने चाळा, ( सहस्रा ) शत्रु पराजय- 
कारी बल से ( गोत्राणि अभि ) भूमि के रक्षाकारी शत्रु सैन्यो के प्रति 
द याइमानः ) आगे बढ़ता हुआ ( दुइच्यवनः ) कठिनता से पदच्युत 
न करने योग्य ( एतना-पाडू ) सैन्यो और संग्रामो का विजय करने वाळा 
{ अयुष्यः ) ऐसा प्रचन्ड हो कि उससे शब्रुगण युद्ध न कर सकें। वह 
दयुप्सु) धुद्धों में (अस्माकं सेनाः प्र अवतु) हमारी सेनाओं का रक्षा करे । 


इन्द्र॑ आसां नेता बहस्पतिदेच्षिया यज्ञः पुर पतु सोमः । 
'देवसेनानाममिमञ्जठीनां जर्यन्तीनां मरतो यन्त्वर्ज्म्‌ ॥ ८॥ 


- भा०--( इन्दः ) इन्द्र, परम पऐेश्वययुक्त श्नु के ब्यूहों को तोड्ने 
झैं समर्थ सेनापति ( आसां नेता) इन सेनाओं का. नायक हो । 
बुइस्पति' बड़े भारी बळ, अधिकार, मद्दती सेना का ..पाऊक, वह' 
५ यज्ञः ) सर्वपूज्य, सवका दाता होकर ( दक्षिण 1) सवंसैन्य का,अन्न दाता 
होकर रहे । वह ( सोमः ) सब का शास्ता होकर ( पुरः एतु ) सवके 

' आगे आवे। ( अभिन्मञ्जतीनां ) शत्रुओं को सब प्रकार तोड्ती फोड़ती 
९ जयन्तीनां ) विजय करती हुई, ( देवन्सेचानास्‌ ) विजयाभिळापी बीरों 
की सेनाओं के ( अग्रम्‌ `) अग्र, सुख्य पद्‌ को प्राप्त कर आये २ ( मरुतः ) 

दाचुओं का मारने में समर्थ वायुवत्‌ बलवान्‌ झूरकीर पुरुष (यन्ठ) चळे । 


४१६ ऋग्वेदभाष्ये अएमोऽएकः [अण्शव०२३॥११२ 


३ | [$ द्‌ अ.» १] ७ र्य 

इन्द्रस्य वृष्णो चरुणस्थ राज्ञ आदित्यानो मरुतां शध उग्रम्‌ । 
सहार्मनसां भुवनच्यवानां घोपो डेवाचां जयेतासुदस्थात्‌ ॥ ९॥ 

भा०---९ वृष्णः ) बलवान (इन्द्रख ) शत्रुहन्ता, सेनापति का, 
और ८ वरुणस्य ) प्रजा द्वारा स्वयं वरण किये गये सर्वश्रेष्ठ राजा का, 
और ( आदित्यानां मरुतांम्‌ ) आदित्यवत्‌ तेजस्वी, छुरुपों, वा परस्पर छेन- 
देन करने वाळे सम्पन्न व्यवसायियों, और ( मरुताम्‌ ) वायुवत्‌ बक्षी के 
तुल्य शत्रुओं को समूळ उखाद देने चाळे, वीर योद्वाओं का ( उग्र शर्धः )- 
भर्चकर, तीव्र चल, और ९ सहामनसां ) वडे सनस्दी, विज्ञानवान्‌ (भुवन 
च्यवानाम्‌ ) सूलाक चा समस्त सुचना को कंपा देने चाळे ( जयताम्‌ ) 
विजयी ( देवानां ) वीरो, राजाओं का ( घोपः ) नाद ( उत्‌ अस्यात्‌ )' 

ऊपर उडे और फेळे । 

उद्धैपय सघवन्नायुंधान्युत्सत्वंनां मामकानां मनासि । 

डड्त्रहन्बाजिनां वाजिनान्यद्रथानां जयतां यस्तु घोषाः १० 

भा०--हे ( सघवन्‌ ) प्रशस्त धवैश्वये खे सम्पन्न ! तू ( सत्वनाम्‌ 
मामकाना ) मेरे पक्ष के चलवान्‌ चीर पुरुषा के (आयुधानि उदू हषेय)` 
श्र असो को उत्साहित कर । और उनके ( मनांसि उत-दर्पय ) चित्तो 
को पित कर 1 हे ( इत्रहन्‌ ) झातुंओं के नाशक ! (वाजिनां चाजिनानि) 
चेगवान्‌ घुद्सवारों की वेगयुक्त गतियोँ को (उद्‌) उत्साहित कर । (जयंता 
रथानां ) निजयशीळ रथों के ( घोपाः उत्‌ यन्तु ) घोष, नाद्‌ उठ । 
अरूमाकभिन्द्रः सम्दैतेपु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । 
अस्माकं चीरा उत्तरे भवन्त्वस्माँ ड देवा अचता इवेंयु ॥ ११ ॥ 

भा०--९ अस्साकं ) हमारे ( ध्वजेघु सस्ते ) ध्वजां, ध्वजा वाळे 
चीर नायकों के एकत्र मिलकर जुट जाने पर ( इन्द्रः ) हसारा सेनापति 
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भर ( अस्माङं याः इषवः ) हमारे जो बाण आदि युक्त सैन्य हैं (ताः) वे 
सव (अयन्तु) विजय लाभ कर । (अस्माकं वीराः) हमारे धीर जन (उत्तरे 
भवन्तु) उत्तर, मथौत्‌ शत्रुओं पर विजयी हों । हे (देवाः) वीर विजिगीछु 
लोग (हवेषु) युद्ध के अवसरों में (अस्मान्‌ उ अवत) मारी रक्षा करो । 


le 


मीवां चित्त प्रंतिलोभर्यन्ती गृहाणाङ्गान्यप्बे परेहि । 
अभि मेहि निर्रेदद हत्ख शोकेरन्धेनामिञ्जास्तमंसा खचन्ताम्‌॥१२॥ 

भा०“—हे ( अष्वे ) शत्रुद्टार न पराजित होने वाली लेने! तू 
९ अमीपां ) इन शत्रुओं के ९ चित्तं प्रति-लोभयन्ती ) चित्त को मोहित 
करतो हुई उनके (अंगानि गृहाण) अंगों को पकड़ ले, उन पर वश कर । 
च. परा इहि ) दूर तक जा । (अभि प्र इहि ) आगे बढ़ती चली जा । 
(केः) अझि की लपटों, आझेथ अस्त्रों से ( अमित्रान्‌ ) शचुर्भा को ( हत्सु 
निर्दह) हृदय में दग्ध कर । वा, उनके हृदयोंको शोकों से दग्ध कर । (अन्धेन 
तमसा) अन्धकारयुक्त खेद, शोकादि से घे ( सचन्ताम्‌ ) युक्त हों । 

प्रेता जयता नर इन्द्रो बः शे यच्छुठ । ; 

. उग्रा चः सन्तु चाहवोऽनाधुष्या यथासथ ॥ १३॥ २३ ॥ 

भा०--है ( नरः) घीर नायको ! (प्र इत ) आगे बढो । (जयतं) 
विजय लाभ करो । ( इन्द्रः ) ऐश्वयंचान्‌ प्रभु, स्वामी (घः शमं यच्छठ) 

सुख प्रदान करे । ( वः बाहवः ) आप लोगो की बाइएं ( उम्राः ) 
देसी वळशाळी हों (यया) क्रि उम लोग (अनाधव्याः असथ) कमी पराजित 
न होने वाळे होवो । इति त्रयोविशो वगः ॥ 

[ १०४] 
ऋआषिरष्टको वैश्वामित्रः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः, २, ७, ५, 
११ त्निष्डपू। ३, ४ विराट्‌ विपष्डपू । ४, ६, १० नित्‌ निष्डपू 1 
६ पादानिचुव त्रिष्डपू ॥ एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
२७ 


असांदि सोसः पुरुद्धत तुन्ये हरिभ्यां यज्ञमुप यादि तूचम्‌ । 
लभ्य गिरी विप्रचारा इयाना दघान्डर इन्द्र पिया सुतस्य यशया 
भा०--हे £ पुरूदूत ) बहुता खे स्वीकृत ( तुम्यम ) तेर लिये चा 
सेरा ही यह ( सोमः ) पुत्रवत उत्पन्न जगद्‌ ( असादि ) उत्पन्न होता है 1 
चू ( यज्ञम्‌) इस महान्‌ जगत्‌ रूप यज्ञ को (हरिन्यान्‌) धारण, आकर्षण, 
सभि भोर जळ, इन दोनों शब्धियों से (तूयम्‌ उप यादि ) शोज हो प्राप्त 
होता है । (वि-प्रन्वीराः) डुद्धिसान्‌ उत्तम स्तुतिया को कहने वाळे कौर चीर 
पुरुष ९ दम्बन्‌ ) तेरे ही लिये, नुसे ही ल्य करने घाली, चा नेरी ही 
( गिरः दधन्विरे ) वारियां को घारण करते हैं | दे ( इन्द्र ) ऐेश्रयचन ! 
शन्करिशालिन्‌ ! नन नल के दाता प्रमो ! ८ ( सुतस्य पिच ) इस समस्त 
उत्पन्न जगच्‌ को पुन्रवद्‌ पालन कर! (२१) इसी प्रकार राजा के सी 
कचचंच्य हैं । 
अप्सु घतस्य इरिचः पिडेह नृभिः सतस्य जठर प्रणस्व । 
सिसिलुर्यमन्रय इन्ड तुभ्यं तेमिवेधेस्व सद्सुक्यवाहः॥ २॥ 
भा०--हे एँ हरिवः) समस्त मनुष्या, प्राणियों और शक्तिशाली 
समस्त लोको के स्वामिन्‌ ! ( नप्यु घतस्य ) चल्दै के सरश्च सरल एर्व देइ 
सें ब्यापक रक, रसों घा प्राणों के आश्रय पर संचालित और (नभिः सुतस्य) 
नरां, पुरुषों द्वारा गर्भ में निषिक्त दा उत्पन्न जीद के (जठसम्‌) गर्म दा उदर को 
(इद) इस लोक सें (पणस्व) पालन और पूर्ण करता हं । दू ही उसकी रक्षा 
कर 1 हे (इन्दर) सूर्यवत्‌ जर अन्न के देने हारे ! ( यम्‌ ) जिस (मदम) 
नृसिकारक, सुखप्रद जळ चा अन्न को ( अङ्यः ) मेघगग € निमिज्गः ) 
पृथ्वी पर वरसाते हैं, वह भो (नुम्यन्‌) तेरा ही है,चा हे (इन्दर) जीव ! वइ 
सेरे लिये ही है 1 भौर डे ( उक्‍्य-चाहः ) उत्तम ज्ञान-्वचन, वेद को धारण 
करने चाळे ! ( तेसिः वर्धस्व ) उनसे तू वद्‌ । उनके कारण तू महान्‌ है, 
तू उन सबकी बढ़ा । 
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आयां पीति दृष्ण इयर्मि स॒त्यां प्रये सुतस्य हर्यश्व॒ तुभ्यम्‌ । 
इन्ड घेनांमिंरिह मादयस्व धीभिर्विश्वाभिः शच्यां ग्रशानः ॥३॥ 
भा०--हे ( हयंश्व ) मजुष्यो वा जीवों में भी व्यापक ! सब लोकों 
के सञ्चालक ! (दृष्णे तुभ्यम्‌) समस्त सुखा को चरसाने वाळे, तुझ बलवान 
की (सुतस्य) उत्पन्न हुए जगत्‌ विषयक (उग्राम्‌) सदा उद्यत, सावधानता 
पूर्वक की गई, वलवती (सव्याम्‌) सच्ची, सतकारणों पर आश्रित ( तम्यस्‌ 
-पीतिम्‌ ) तेरी रक्षा की (प्रयै) उत्तम पद प्राप्त करने के लिये ( प्र इयमिं) 
अच्छी प्रकार स्तुति कर । तू ( शच्या ) शक्ति और चाणी द्वारा (गृणानः) 
सबकी उपदेश करता हुआ वा स्तुति किया जाता हुआ, हे (इन्द्र) 
सेखयवन्‌ ! तू ( धेनाभिः ) सबको रस पान कराने घाली धाणियों और 
६ विश्वामिः धीभिः ) सर्वत्र व्यापक श्ान-बुद्धियों वा धारक-शक्तियो और 
कर्म-सामव्या से ( इष मादयस्व ) इस जगद्‌ में सबको सुखी करता है । 
ऊती श॑चीव॒स्तव॑ बीयेंग वयो दर्घाना उशिज ऋतक्षाः। , 
अजावदिन्द्र मज्जुपो डरोणे तस्थग्रेणन्तः सधमाद्यासः ॥ ४॥ 
भा०--है ( शचीवः ) वेदवाणी और प्रसु की शक्ति के स्वामिन ! 
(तव उत्ती ) तेरी रक्षा, स्नेह और प्रेम तथा शब्॒नाशक बळ और, 
९ वीर्येण ), जगत्‌ के सञ्चालक ' और उत्पादक चीर्य, सामथ्यं से ( वयः 
` दधानाः ) बळ और दीघं आयु को धारण करते हुए ( ऋत-ज्ञा३ ) सत्य 
ज्ञान, चेद, यज्ञ और प्रकाश को घारण करने वाळे (उशिजः) तेरी कामना 
करने वाळे विद्वानगण, हे. .( इन्द्र ) परमैश्वयंवन्‌ ! प्रभो ! ( मचुषः ) 
मनुष्य के (प्रजावत्‌ दुरोणे) प्रजा, पुत्रादि सें सम्पन्न गृह में (सध-माद्यासः) 
सब के साथ इ रसता अनुभव करते हुए ( गृणन्तः ) उपदेश और 
सेरी स्तुति करते हुए ( तस्थुः ) विराजे । 
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प्रणीतिभिष्टे इयश्व सुष्टोः सुपुन्नस्य पुरुरुचो जनाखः 9 
संडिष्टामृति वितिरे दर्घानाः स्तोतार इन्द्र वन सूनृतामिः आरशा 


भा०--हे ( हय ) समस्त मनुष्यों और लोको में व्यापक ! 
समस्त लोको के सञ्चालक ! ९ सुस्तोः सु-खुन्नख ) उत्तम स्तुति योग्य, 
शुभ ज्ञान, सुख. धन के स्वामी (ते ) तेरे ( प्र-नीतिमिः ) उत्तम नीतियों 
से, उत्तम कार्यों से ( जनासः ) जन, जीवगण ( पुरूरुचः ) बहुतसी 
कान्तियो था नाना रुचियों वाळे होते हैं ! भौर हे (इन्द्र ) फेर, अन्न 
जळ, ज्ञान के देने वाळे प्रभो! चे ( सूनुताभिः ) उत्तम सत्य ज्ञानमय 
चाणियों से ( तव स्तोतारः ) तेरी स्तुति करने वाले होकर ९ वि-तिरे } 
अन्या को भी दान करने और स्वयं भी पार होने के लिये ( संहिछाम्‌ 
ऊतिम्‌ दधानाः) तेरी बढ़ी पुज्य, श्रेष्ठ रक्षा को धारण करते हैं । इति. 
चत्तुविशो वर्गः ॥ 
उप ब्रह्माणि दरियो हरिभ्यां सोर्सस्य याहि पीतये लुतस्यं । 
इन्द्र त्वा यज्ञः क्ञम॑माणमानड दाश्वाँ अस्यध्वरस्य प्रकेतः ॥६॥ 

भा०--हे ( हरिवः) मचुष्यो वा समस्त जीवों. और लोकी के 

स्वामिन्‌ ! तू ( खुतस्य सोमस्य ) उत्पन्न हुए इस जगत के (पीचये) पालन 
करने के लिये (हरिभ्यां) अपने ज्ञान भोर कर्म रूप दोनों सञ्चाळक चलो से 
(ब्रह्माणि उप याहि) समस्त लोकों वा ज्ञानो को आस दै । हे (इन्द्र) ऐवरयच ! 
६ क्षमसाणम्‌ त्वा ) शक्तिमान, सामर्य्यचान्‌ तुजे ( यज्ञः आनट्‌) यज्ञ प्राप्त 
होता हे 1 हे (्र-केतः) सर्वोत्तम ज्ञान वाळे ! तू (अध्वरस्य दाघान्‌ असिं). 
नाश च होने घाले कर्मफल का दाता है । 
खहस्थचाजसमभिसातिपाह सुतररं सघचान सर-वाक्तिम | 
उप भूपन्ति गिये अर्मतीतमिस्ट्रे नम॒स्या जरितुः पनन्त जा 


!०--(जरितुः गिरः) स्तोता की वाणिया उस ही (सहलःवाजम्‌) 
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सहस्रों पेश्वयो, बलों, ज्ञानो के स्वामी ( सुते-रणम्‌ ) उत्पन्न जगत्‌ में 
रमने.वाळे, ( अभिमाति-सहस्‌ ) अभिमानी जीवों को चश करने चाळे 
< मचन्वानम्‌) समस्त .ऐश्वर्यों के मालिक ( सु-बुक्तिम्‌ ) उत्तम स्तुति योग्य 
अभु को ही ( उप भूपन्ति ) सुशोभित करती हैं और उसको लक्ष्य कर 
अक्ट होती दें । और ( जरितुः नमस्याः ) स्तोता की समस्त नमस्कार 
सहित क्रियाएं और घन्दुनाएं उसी ( भप्रति-इतम्‌ ) अद्वितीय, सर्वोपरि 
£ इन्द्रम्‌ ) पेश्वयंवान्‌ प्रभु को ही ( पनन्त ) स्तुति करतीहें। , ` 
सभापी देवीः सरणा अशक्का याभिः सिन्धुमतर इन्द्र पूर्भित्‌। 


सघाति स्रोत्या नव च खवन्तीर्देचेभ्यों गातु मन्॒प च विन्दः ॥८॥। 

भा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वयंवद्र ! तू ( पूभित्‌ ) देहपुरी का भेदन 
करने वाला है । चू ( यामिः ) जिनसे ( सिन्धुम्‌ अतरः ) बन्धनकारी वा 
वाह से निस्य वहने चाळे जगव-अवाह को ( अतरः) तरता चा तरा 
देता है । वे ( सस ) सात ( आपः ) प्राणगण ( देवीः ) ज्ञान देने वारे 
५ सुःरणाः ) उत्तम सुखपूर्वक रमण योग्य ( धम्टक्ता1 ) कभी नाश नहीं 
होते । नू ( दैवेभ्यः सचुषे च ) विद्वान्‌ देवों, नाना कामनाचान्‌ जीवों और 
मननशील शानी पुरुप को भी ( नवर्ति नव च स्रोत्या स्रवन्तीः ) ५९ वें 
बहती नदियां के तुल्य ९९ वर्षी को (गातुम्‌) मायं के तुल्य (विन्दः) प्रदान 
करता है । पक्षान्तर में--इन्द्र तत्वदर्शी जीव खर्य इनको प्रास करता है। 
अपो सदीरामिशास्तेरसञ्चोऽजागरास्चधि देव पकः । 


elm 


इन्द्र यास्त्च चुत्रतूर्य चकर्थ तामिाचश्वायुस्तन्व पुणुष्याः।। ९॥ 

भा०=-हे, (इन्द्र ) पेश्वयंवन्‌ ! हे इस जगत्‌ को अन्न जल देने 
चाळे सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ ! सूर्य जिस प्रकार ( दृत्न-वूर्य ) मेघ के छेदन करते 
हुए (याः मही अपः चकर्थ) जिन उत्तम जीवनप्रद जछों को उत्पन्न करता 
है (तासिः) उनसे ही ( तन्वं छुष्णाति) सब जीवों के देहों को पुष्ट करता' 
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है । बद ( आसु अघि अजागरः ) उन सत्र के ऊपर अध्यक्षवत्‌ प्रकाशित 
होता है, और उनको (अभि-दास्तेः अझुत्चः) मेघ से सुक्त करता है (२) इसी 
प्रकार प्रभो! ९ त्वम्‌ ) तू ( याः) जिन ( महीः अपः ) सुखप्रद बढ़े 
प्राणों वा विद्वान आसजनो को ( इृत्र-तु्ये ) आवरक अज्ञान के नाश करने 
में ( चकर्थ ) समर्थ करता हे, उनको ( भभि-शास्तेः ) हिंसक शत्रु और 
निन्दादि से ( अझ्ुञ्चः ) सुक्त करता. है । ( आसु अघि ) उनके ऊपर 
( एकः देवः ) एक अद्वितीय देच, दाता, प्रकाशक होकर ( अजागरः ) चू 
ही जागता है । ( ताभिः ) उन द्वारा ही ( विश्वायुः ) सबका जीवन दाता 
होकर ( तन्वं पुपुष्याः ) सबके शरीरें को पुष्ट करता है । 

चीरेण्यः कतुरिन्दरँः खुशस्तिरुतापि चेर्ना पुरुहतसींद्टे । 
आदेँयद्वचसर्ंणोदु लोकं स॑खाहे शाकः पुतना अ्िण्टिः ॥ १०॥ 
,._ भा०--(इन्द्र) ऐश्वयंचाच्‌ परु (वीरेण्यः) वीरो के नायक सेनापति 
के तुल्य, वीरों, विद्वानों और प्राणों का नायक है । वह ( क्रठः 9 सब 
जगत्‌ का कर्ती और (सु-शस्तिः) उत्तम ज्ञान का उपदेष्टा है। (उत-अपि) 
और ९ घेना ) घाणी ( पुरुहूतम्‌ इदे ) बहुतों से पूजित प्र कीही स्तुति 
करती हैं 1 जो ( इत्रम्‌ आदेयव्‌ ) आवरणकारी अन्धकार का नाश करता 
है और (लोकम उ अक्कणोव) प्रकाश को उत्पन्न करता है और जो (शक्र? 
शक्तिशाली ( अमिष्टिः ) आक्रमणकारी होकर ( एतनाः ससहे ) सेनाओं 
को भी पराजित करता है । 


शुन इुचेम संघवाळसिन्द्रसस्सिन्भरे नतसे चाजसातो | 
शारावन्तसुञ्रमूतये ससत्स घ्न्त वतरण सानित घनानाम्‌ १९२५ 


भा०--र्‍व्याख्या देखो (म० १० । सू० ८९। मं० १८) इति 
पञ्चविंशो वगः ॥ 24 ५ हा 
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शषः बोरा रिपो दुमिये।क0 वा ॥ उर्दी देखता ॥ रन्द्ः---१ पिपीलिकामध्या 


दाभा है अरिधुस्यर्‌ 1५, २० निदयूदृष्यियु 1५, ६, ८, ६ विराइब्णिक्‌। 
२ आची स्गराइनुष्टु । ७ विशासनुष्ठप्‌ । ११ भिष्टप्‌ ॥ 

कुना यसो स्ताप्रे हत आवं श्सशा य॑घदाः । 

दोखे सन याताच्याय ॥ १ ॥ 

भा०--+ (यसो) जगत को देह में थसाने घाले भात्मन्‌ ! (हर्यते) सबके 
हने याले पा सबसे अधिक कान्तिमान्‌, ( पाताप्याय ) चायु के समान; 
प्रागवद्‌ सयको यदाने पाळे जीयनप्रद के लिये ( फदा स्तोत्रम्‌ ) स्तुति- 
घन कष करें | (दमता) गोत में फेली नाली जिस प्रकार ( घाः आ अव 
रपव) जल फो चारों ओर से रोक फर नीचे की भोर घहाती है उसी 
प्रहार ( दमशा ) दारीर में ब्यापक चेतन आत्मा (या?) घरण करने योग्य 
(दीपम्‌ सुतम्‌) दीधे काल तर उपासना योग्य प्रभु को घा दूर २ तक जाने 
धाछे चित्त को (याताप्याय) यात अर्याव प्राणों के निरोध द्वारा प्राप्य, म्रहातस्व 
को प्राप्त करने के लिये ( आ अव रुघत ) सब ओर से रोके 1 उसी का 
चित्त निरोध द्वारा मनन करे (२) | ऐ(वसो) समस्त जगत्‌ को वसाने घाळे ! 
(द्यते स्त्रम्‌ कदा) कय कान्तियुणः सूर्य की स्तुति का थचन कहें ? घए तो 
(वीध सुतम्‌ ) यहुत बढ़े भारो सूद्म जल-राशि को (इमश्चा) महान आकाश 
में ( भव रधन) रोकना है, और ( पाताप्याय ) घायु द्वारा प्राप्त करने 
योग्य बृष्टि-जल को प्राप्त करने या यरसाने के लिये ( घाः अरुघत, ) जळ 
को रोक सेता दै और भाप्त कराता है । 

हरी यस्य सुयुजा विघता चेर्चन्ताड शापा । 

उमा रजी न केशिना पलिदन्‌ ॥ २॥ 
छ नाम्ना दुर्भिओो गुणतः सुमित्रो यद्वा नाम्ना समित्नो गुणतो दुर्मित्रः 
स ऋषिरिति सायणः। * 
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भा०--(यख वेः) जिस कान्तियुक्त तेजस्वी पुरू के (विनता) विविध 
्रत्ताचरण करने वाळे, ( सु-युजा ) उत्तम रीति से सव्कमो में लगने वाळे, 
( अवंन्ता ) दो. अवो के तुल्य ( उभा ) दोनों ( केशिना ) केशों के तुल्य 
तेजों से युक्त सूर्य चन्द्रवत्‌ आकाश और प्रथिवीवत, (रजी) सबको जनुरंजित 
करने चाले (शेपा) वल्युक्त, दड अंगों वाला है । (पतिः) वह स्वामी (दन्‌) 
सव कुछ देने वाळा है । (२) सूर्यपक्ष मे--उसके दोनों प्रकार के किरण 
( वि-त्रता ) विविध वर्षादि कर्म कराने चाले, विविध अन्ना के उत्पादक 
€ रजी ) सबको रंजित करते हैं । 

अप योरिन्ठः पार्पज़ आ सर्तों न शश्वसाणा चिंभीचान्‌। 

शुभे यझंयुजे तर्विपीचान्‌ ॥ ३॥ 

भा०---( इन्द्रः) शत्रुआ का नाश करने वाला ( तविपीवान्‌ ) 
बलूवती शक्ति से युक्त होकर ( शश्नमाण; मत्तः न) श्रम करने वाळे 
उद्योगी मनुष्य के तुल्य है वह, ( पापजे ) पाप से उत्पादक दुष्ट पुरुष, वा 
पाप कर्म-से उत्पन्न दुःख को दूर करने के लिये मैं (विभीवान) भयकारक 
साधन वाला होकर ( अप योः) उसको पाप से दूर करता और ( झुमे 
युयुजे ) छम कमै के लिंये भेरित करता है । 

खचायोरिन्द्रश्चक्कप आँ उंपात्तसः सणर्यन्‌ । 

नदयोविंचतयोः शर इन्रः ॥ ४॥। 
- सा०- ( इन्द्रः ) पेश्वयंवान्‌ , सर्वशक्तिमान्‌ अन्नदाता प्रसु, ( उप- 
अनसः ) अपने समीप प्राण धारण करने वाळे ( आयोः सचा ) मनुष्य 
का सहायक होकर ( सपर्यन्‌ ) उसका आदर करता हुआ ( आ चकूपे ) 
सब काम करता है । और ( वि-त्रतयोः नद्योः ) घत, सत्कर्म से विपरीत 
गरजते हुए शान्नुआं के ऊपर ( शूरः इन्द्रः ) वह शहुहन्ता शूरवीर के तुल्य 
है । वही स्वामी, ( वि-वत्तयोः नदयोः ) विविध कर्म करने चाळे समुदवत्‌ 
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स्त्री पुरुषों के ऊपर ( इन्द्रः) स्वामी है । परमेश्वर आकाश ओर भूमि 
चोनों पर सूर्यवत्‌ शासक है । 

अधि यस्तस्थौ केशवन्ता व्यचस्वन्ता न पुष्टयै । 

चनोति शिप्रांभ्यां शिमरियीचान्‌ ॥ ५ ॥ २६॥ 

भा०--( यः ) जो ( केशवन्तौ ) ररिमयुक्त ( व्यचस्वन्ता ) दूर 
दूर तक विविध दिशाओं में फेळने वाळे प्रकाशों से युक्त सूर्य चन्द्र 
वायु वा मेघ दोनों पर ( पुष्टये ) जगत्‌ के पोषण के लिये (अधि तस्यौ) 
म्सूयं के तुल्य उन पर अध्यक्ष रूप से विराजता है, बह ( झिम्रिणीवान्‌ ) 
बळवती सेना के तुल्य शक्ति का स्वामी होकर ( शिप्राम्याम्‌ ) जबड़ों 
के तुल्य सूर्यं और पृथिवी दोनों से ( वनोति ) जीवों को नाना ऐश्वर्य, 
सुखादि प्रदान करता है ।'इति पड्विंशो घर्गः ॥ 

प्रास्तोंदष्वौजा ऋष्वेभिस्ततञ्ञ शरः शवसा । 


कसुन करतभिर्मा्रिश्वां ॥ ६ ॥ 

सा०( ऋष्व-ओजाः ) दशनीय महान बल-पराक्रम चाळा अश्रु 
६ चरष्वेभिः ) ज्ञान का साक्षात्‌ दर्शन करये वाळे ऋषियों, विद्वानों हारा 
(पर अस्तौत्‌) ज्ञान का उपदेश करता है वा उत्तम रीति से स्तुति किया 
जाता है । वढ ( रः ) शूरवीर अज्ञान का नाशक ( चरसुः ) सत्य ज्ञान 
से प्रकःशित होते वाला, महान्‌ तेजस्वी, ( शवसा ) ज्ञान और बल से 
( क्तुभिः ) नाना कर्मी द्वारा ( मातरिश्वा ) जगत्‌ के निर्माण करने वाला 
अक्कति में व्यापक प्रभु ही ( ततक्ष ) इस जगत्‌ को बनाता दै । 

वज्रं यश्चके सुहनाय दस्यवे हिरीसशो हिरीसान। 

अरुतहनुर्गतं न रजः ॥ ७॥ 

भा०--( यः ) जो ( हिरीमशः ) कान्तियुक्त, उज्ज्वल तेज घाळा, 
द दिरीमान्‌ ) वेगवान्‌, पदार्थौ या शक्तियों का स्वामी, (दस्यवे सुहननाय) 
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नाञ्चकारी दुष्ट जर्ना को ताडुना करने के लिये (वज) पापों से वचाने चाले 
शाख रूप प्राणदृण्ड या वळ को प्रकट करता है ( अरुत-हल्ुः ) उसकी 
दण्डदात्री शक्ति कभी बाधित नहीं होती, और उसका (रजः अदुभुर्त च) 
तेज भी आश्वयंजनक ही है । 

अर्व नो चुज़िना शिंशीह्युचा वनेमानचः । 

नात्नहझा यज्ञ ऋघग्जोरप॑ति त्वे ॥ ८ ॥ 

भा०--है प्रभो ! तू ( नः ) हमारे ( इजिनानि ) पार्पो को ( अव 
शिश्षीहि ) नष्ट कर । हम ( ऋचा ) स्तुति, मन्त्र द्वारा वा अर्चना द्वारा, 
( अनुचः ) अर्चना न करने योग्य, मन्त्र रहित अभव्य जनों वा कर्मी को 
(वनेम) नाश करें । (अब्रह्मा यज्ञः) विना वेद वा वेद के यज्ञ ( ऋधक्‌ > 
सर्वथा ही (त्वे न जोपति) तुले सन्न नहीं करता ऋधक्‌ इति स्वीकारार्थे । 

ऊध्वो यत्ते त्रेतिनी भूद्यज्ञस्य॑ र्षु सझन्‌ 1 

सजनाव स्वयशसं सचायोः ॥ ९ ॥ 

भा०-- ( यद्‌ ) जो (ते) तेरी (यज्ञस्य) महान्‌ यज्ञ की (त्रेतिनी)' 
तीनां लोकां में ब्यापक शक्ति ( घूः सु) जगत्‌ की धारक शाक्तिया चा 
विद॒त्‌ आदि में और ( सझनि ) सर्वाश्रय सूर्य में (सूत्‌) है, बह (आयोः) 
मनुष्य या जीवमात्र की ( सचा ) सहायक और ( सजू: ) समान रीति 
से सबको प्रेरणा देती है। उस ( स्वयशसस्‌ ) स्वयं यशोरूप ( नावम्‌ > 
सबको सन्मार्ग में चळाने वाळी शक्ति को हम आप करें और जानें 1 

श्रिये ते पृश्चिख्पसेचनी सूञ्छिये दविररपाः । 

यया स्वे पाञ सिञ्च उत्‌ ॥ १०॥ 

भा०--( उप-सेचनी ) जों था रसों को सेचन करने वाली मेध. 
विद्युत्‌ वा सूर्य की शक्ति ( ते शरिये भूत्‌ ) तेरी भी सम्द्धि को बतळाने के 
लिये है । ( यया ) जिससे दू (स्वे पात्रे) अपने पात्रवव्‌ जगत्‌ को पालन . 
करने चाळे लोक इस एथिवी में (अरेपाः) निष्पाप एवं निष्पक्षपात होकर 
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( उत सिञ्चसे ) ऊपर सेचता है । जरु, सुख, अन्न सम्पदा की घुष्टि करता 
है, वह ( दर्विः ) पर्वत आदि को विदारण करने वाळी विद्युद्‌ भी ( तब 
श्रिये ) तेरी ही शोभा के लिये होती है । 
शतं चा यदंखुर्य पतिं त्वा सुमित्र इत्थास्तोइर्मित्र इत्थासतौंत्‌ । 
गवो यद्दस्युहत्ये कुत्सपत्रं प्राचो यईस्यहत्ये कुत्सवत्सम 
॥ ११॥ २७॥ %॥ 
भा०- हे ( असुर्यं ) प्रार्णो में रमण करने बाळे जीवों के हितकारक 
प्रभो ! हे. बलवन्‌ ! (त्वा प्रति) तुझे लक्ष्य कर ( सु-सित्रः ) सुख के कारण 
तुले स्नेह करने वाळा, ( शतम्‌ ) सैकड़ों वार ( इत्था अस्तौत्‌ ) इस 
प्रकार सत्य १ स्तुति करता है, और ( शतम्‌ ) सैकड़ों बार ( हुः-मित्रः ) 
दुःख के कारण तेरा मित्र, स्नेही जीवगण भी ( इव्या अस्तौत्‌ ) इसी 
प्रकार तेरी स्तुति करता है। तू वही है ( यद्‌ ) जो (दस्यु-हत्ये) हुशें को 
नाश करने के लिये ( कुत्स-पुत्रम्‌ आवः ) दुष्टों को काटने चाळे और बडुतों 
की रक्षा करने वाले बल की रक्षा करता और ( दस्यु-इत्ये ) दुष्टों के 
नाश के लिये ( धव!) जो ८ दस्यु-चत्सम्‌ ) दुष्टों को वसाने वाळे को 
(प्र आवः) खूब विनष्ट करता है । अत्र अवतिहिसाथः । इति पष्ठोऽध्यायः ॥ 
इति सप्तविशो वर्गः । इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
[ १०६] 
ऋषि सूर्ताशः काइयपः ॥ अशिनो देवते ॥ छनः? १-३, ७ तरिष्डुपू ।' 
२, ४, <---? १ निचृत त्रिष्ड्पू 1९, ६ विराट्‌ विष्डप्‌ ॥ एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥' 
उभा उं नूनं तदिदशरयेथे वि त॑न्वाधे थियो वस्त्रापसँव । 
सध्चीचीचा यातवे प्रेम॑जीगः खुदिनेच एक्ष आ तंखयेथे ॥ १॥ 
भा०--हे खी पुरुपो ! ( उभा ड.) आप दोनों ही ( चून ) निश्चय 
से ( तत्‌ इत ) उसी प्राप्तव्य ब्रह्म को ( अर्थयेथे ) प्रार्थना करो, उसको 
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आश करने का यत्न करो! ( अपसा इव ) शिल्पी छोग जिस प्रकार 
६ वखा ) चाना वस्था को फेलाते हैं उसो प्रकार आप दोनों भी ( अपसा) 
कर्मशील होकर ( थियः ) नाचा कम्सों को ( चि तन्वाथे ) विशेष रूप 
“सं करते रहो । आप दोनों (सध्रीचीना) एक साथ मिलकर ( इमू यातवे) 
उस उद्देश्य की ओर जाने के लिये ( प्र अजीगः ) आप दोनों विद्वान्‌ 
ङपदेश कर । और ( सु-दिना इव ) उत्तम दिन रात्रि के समान ( पक्षः) 
"परस्पर के सस्पक वा प्रेम को ( आ तंसयेथे ) उत्तम ही उत्तम बनाओ । 
उए्ारब फवरेघु श्रयेथे प्रायोगेच श्वाञ्या शासुरेथः । 

-दुतेब हि छो यशखा जनेंप माप॑ स्थातं महिषेवावपानात्‌ ॥.२॥ 


भा०--आप दोनों ( उष्टारा ) एक दूसरे की सदा कामना करते 
इष, परस्पर चाहते हुए, ( फर्वरेषु ) पूर्ण करने योग्य कार्यों में ( श्रयेथे ) 
एक दूसरे का आश्रय छे । आप दोनों ( प्रायोगा इव ) उत्तम योग से 
चुक्त, उत्तम रीति से सम्बद्ध होकर, चा बड़ों से सत्कायों से प्रयुक्त होकर 
< खाव्या ) उत्तम धन सम्पन्न, पुवं कार्य कुशल होकर ( शासुः जा इथः ) 
शास्ता, उपदेछा के अधीन होकर रहो । ( जनेछु) मनुष्यां के बीच, 
“दूता इव यशसा हि स्यः) विद्वानों, दूतं, नव संदेश छाने चालो के समान 
यशस्वी होवो । (महिषा इच) महिष, सैसे जिस प्रकार (अव-पानात) जलाशय 
से दूर नहीं जाते उसी प्रकार आप दोनों (महिपा) महान्‌, वल-सासय्यंवान 
होकर (अव-पानात्‌) पानीय कत्तव्य से (मा अप स्थातस्‌) दूर कमी न हों! 
सार्कयुजां शकुनस्येंच पत्ता पश्वेव चित्रा यजुरा गसिष्टस्‌। 
अञ्चिरिंब देवयो्डियांखा परिज्मानेव यजथः पुरुत्रा ॥ ३॥ 

भा०--आप दोनों (दाकुबच्य-इव पक्षा) पक्षी के दो पाखो के समान 
( शझुनस्थ ) आप दोनों को उपर, उन्नत सारे में उठा लेने से समर्थ 
अशु के (पक्षा) अदण करने वाळे होकर ( साकं-युजा ) सदा साथ मिलकर: 
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रहने घाले शेओ और (चित्रा पश्वा इन) पूज्य होकर दो पडु के तुल्य एक 
साथ सिलरुर वाज्ञानदर्शी (यजः आ गभिष्टम्‌) यज्ञ को प्राप्त होओ । (देवयोः) 
विद्वानों और देवां, जुम ग्रुणों की कामना करने वाले यज्ञशील खी पुरुषों के 
( ममिः इच ) अभि के समान ( देवयोः) एफ दूसरे को चाहने घाले 
आप दोनों में से प्रत्येक ( अभिः इव ) अभिवत तेजस्वी होकर (दीदिवांसा)' 
चमकते हुए ( परिःज्माना इव ) चारों ओर जाने वाले दो ग्रहों वा 
सूर्य चन्द्र के तुल्य, ( पुरता ) अनेक स्थानों और कालो सें ( यजथः ), 
परस्पर संगत होकर रहो । 
आपी थो अस्मे पितरेंब पुत्रोग्रेव इचा नूपर्तीव तुये । 
इयेब पुण्ये फिस्णेंव भुज्ये श्रप्टीवानेव इवमा गंमिएम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
भा०--( घः ) आप दोनों ( अस्मे आपी ) हमारे बन्धु होवो । आप 
दोनों ( पितरा इव पुत्रा ) मां घाप के समान गुण धारण करने घाले योग्य 
पुत्रा वा माता पिता केतुल्य पालक जनों के प्रति पुत्रों के तुल्य आज्ञाकारी, 
स्नेही, वा ( पितरा इव ) माता पिता के समान (पुत्रा) बहुतां को पालन 
करने वाले होवो । ( रुचा) कान्ति से ( उमा इव ) उम्र, प्रखर, उद्य 
होते हुए सूयं और चन्द्र छे तुल्य तेजसी होवो । (तुर्ये नृपती इव) शीघताः 
से कार्य सम्पादन करने वाळे सृत्यन्जनता के लिये दो राजा-रानी के 
तुल्य होवो । ( घुष्टये इयौ इव ) पुष्टिदायक अस सम्टद्ि के लिये, अन्नप्रदु 
मेघ और सूर्य दोनों के तुल्य दोवो । और ( झुज्ये किरणा इव ) पालन और 
अन्रादि भोग्य सामग्री की उत्पत्ति के लिये सूये की प्रकाश और ताप देने 
चाली दो प्रकार की किरणों के तुल्य होओ । और आप दोनों ( इवम्‌.) 
यज्ञ को ( श्रुष्टीचाना इव ) शीघ्रगामी रथो से युक्त रथी सारथी के तुल्य. 
अग्न समृद्धि से युक्त सुखी होकर ( जा गभिष्म्‌ ) आगो i 
वंसगेव पूपयी शिम्वातां सित्रेव ऋता शतरा शातपन्ता । 
चार्जेडोच्या वर्यसा घर्म्येछा मेपेपा.संपयो पुरष ॥ # ॥ १॥, 
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भा०---आप दोनों (वंसगा इव) दो इपभों के तुल्य ( पूषयो ) स्वयं 
परिपुष्ट और अन्या को अन्ना से पुष्ट करने वाळे स्वामी होचो 1 (मित्रा इच) 
“परस्पर दो स्नेही मित्रों के ससान ( दिस्त्राता ) पक दूसरे को सुखन्प्राप्त 
कराने वाळे, (ऋता) परस्पर सत्य व्यवहार से युक्त, धर्म मार्ग पर चलने 
वाले, (शतरा) सैकड़ों, अनेक धनों से सम्पन्न वा सैकड़ों घन देने वाळे, 
( जातपन्ता ) सैकड़ों व्यवहारों वा स्तुत्य कार्यो को करने वाले होवो । 
(बाजा इव उच्चा वयसा) वलवान्‌ दो अर्शो के तुल्य ऊंचे और अवस्था चा 
वर में भी बढ़े आप दोनों ( घर्म्ये-स्था इच ) तेजस्वी रूपों सें स्थित, 
( सेषा इव ) मेष सेपी के तुल्य चा वसन्त के दो सासों के तुल्य, ( इषा 
सपर्या ) अन्न से सेवन योग्य, ( एुरीपा ) अन्यां को भी पुष्ट करने 
-वाळे होवो । इति प्रथमो चर्गः ॥ 
सुण्येंच जर्भरी लुफेरींतू नैतोशेब॑ तुर्फरी पर्फरीका 
उद्न्यजेच जेमना मदेरू ता में ज़राय्वजरे मरायु ॥ ६॥ 
भा०--( सण्या इव ) सन्मांग में ऊेजाने वाळे दो नायकों के 
समान ( जमेरी ) चेष्टा वा अधीनों का पाळन करते हुए, ( तुफरीतू ) 
शत्रुओं का विनाश करते हुए और ( नेतोशा इव तुर्फरी ) छुष्टों का 
बध करने चाळे राजा के पुत्रा के समान (तुफरी) दुष्टों का नाश करते हुए, 
(परीका) प्रजाओं का पालन और पोषण करते हुए, (उद्न्यजा) जल में उत्पन्न 
समुद्र के दो रत्नों वा मोतिया के समान (जेमना) चिजयशील, (मदेरू) 
सदा सुप्रसन्न होचो । (ता) वे आप दोनों (मे) मेरे ( जरायु ) 
दुद्धावस्था को प्रात होने चाळे और (मरायु) मरणशीळ देह को (अजरम्‌) 
बृद्धावस्था से रहित करो 1 
द्विविधा स्रणिभवति भतती च हन्ता च | तथाश्चिनौ चापि भर्तारो । 
जर्भरी भत्तारावित्यथः तुफरीत्‌ हन्तारौ । नेतोशेव तुर्फरी पफरीका 
-नितोदास्यापत्यं नेतोश मेतोशेव तुफरी क्षिप्रहन्तारौ । उदन्यजेवेत्युदकजे 
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इव रत्ने सामुद्दे चान्द्रमते मवा जेसने जयमाने जेनमा मदारू तामे जराय्ब- 
जरं मरायु । पतञरायुजं शरीरं श्वरद्सजीर्णम्‌ ॥ नि० १३1 ५॥ 

पज्रेव चर्चर जार सरायु क्तेवार्थेषु तर्तरीथ उद्रा । 

अभ नापत्खरस॒ञ्ा खरजबोयुरन पंफरत्क्‍्यद्रयीणाम ॥७॥ 

भा०--आप दोनों ( पक्का हव ) बलवान पुरुषों के समान होकर 
ई चर्चरम्‌ ) कर्मफल प्राप्त करने योग्य, ( जारम्‌) जरा से जीर्ण होने 
चाळे, ( मरायु ) अन्त में प्राण से वियुक्त होकर सद्यु को प्राप्त होने वाले 
शरीरको ( अर्थपु ) प्राप्तव्य, सुखदायी उद्देश्यों के लिये ( क्षझ्म इव ) 
जल के समान ( तर्तेरीथः ) पार करो 1 आप दोनों ( उग्मा ) बलवान 
ईऋभु) तेज भोर सत्य ज्ञान से प्रकाशित सूर्य-चन्द्र के तुल्य ( खर-मन्ना ) 
सुखप्रद प्रभु में म्न रहते हुप उन दोनों को ( चायुः न) वायु के 
समान (खर-जु) तीक्ष्ण गति से बा आनन्द प्रद रूप से व्यापने वाला प्रस 
{आपत्‌ ) सय सुखप्रद पदार्थ प्रास करावे और ( रयीणां पर्फरत्‌ ) समस्त 
केखसै प्रदान करे जोर ( क्षयत्‌ ) उनको बसावे था ऐेश्वयंचान्‌ करे । 

घर्मेव मधुं जठरे सनेरू भगेविता तुर्फशो फारिवार॑म्‌ । 

पतरेच चचरा चन्द्रनिणिदः मनज्चङ्गामचन्या& न जग्मी ॥८॥ 

भा०--( घमी इव ) तेजोयुक्त और आसेचन करने वाला मेघ जैसे 
{ मधु सनेरू ) जल को महण करते हैं उसी प्रकार आप दोनों भी (घर्मा) 
तेजस्वी होकर (जठरे) उद्र में ( मधु सनेरू ) अन्न.जळ को अहण 
करने वाळे होवो । आप दोनों । ( भगे-अविता ) पऐेश्रयं के बळ पर अपनी 
भोर अन्यो की रक्षा करने घाले तथा ( तुफरी ) शत्रु का नाश करने ” 
चाले और ( अरं फारिवा ) अति अधिक उत्तम आयुओं को धारण करने 
चाळे होवो । आप दोनों ( पतरा इव ) पक्षियों के समान स्वतन्त्र एवं 
सुख से विचरण करते हुए, ( चन्द्रनिणिक्‌) चन्द्र के समान झड, 
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सुखप्रद रूप बारे होकर (मनन्या न) मननशीकर विद्वानों के तुल्य (अम्मी) 
सत-मार्ग पर चलने वाळे होओ । 
वृहन्तेंच गम्भरेषु प्रतिष्ठा पादेव गार्थ तर्रते विदाथः । 
करब शासुरनु हि स्मराथों शेव ना भजतं चित्रमप्न॑ः ॥९॥ 
भा०--( दृहन्ता इव ) बड़े, लम्बे ऊंचे, कद्दावर या महा-पुरुषों के 
तुल्य आप लोग ( गम्भरेपु) भीर स्थानों पर भी ९ प्रतिष्ठा विदाथः ) 
प्रतिष्ठा को प्रास करो । ( तरते पदा इव ) तैरने चाळे के पैरों के तुल्य 
( गाधम्‌ विदाथः ) जळ की थाह के तुल्य अपने इच्छित पदार्थ प्रतिष्ठा 
और ऐश्वर्य को प्राप्त कराओ । ( कर्णा इव शासुः ) कानों के तुल्य शासक 
भरु या गुरु के चचनों को (अनु स्मराथः ) निरन्तर स्मरण करते रहो! 
( अंशा दब ) व्यापक तेज चाले सूर्य चन्द्रवत्‌ ( नः) हमारे बीच 
९ चित्रम्‌ असः भजतस्‌ ) अदभुत रूप, घन एवं कर्म का सेवन करो । 
झारङ्गरेव मध्वेरयेथे सारघेव गावे चीचीनवारे। 
कीनारेव स्वेदंमासिष्विदाना क्षामेचोजी खूंयवसात्संचेये ॥१०॥ 
भा०--आप दोनों (आरंगरा इव) खूब उपदेश देने वाळे अध्यापकों 
के तुल्य चो शब्द करने वाले सूर्य मेघों के तुल्य ( मधु आ ईरयेये ) जळ 
'भन्न, तेज, ज्ञान के तुल्य मधुर घचन का प्रयोग करो 1 ( नौचीन-वारे ) 
नीचे की ओर द्वार वाळे सत्पात्र में (गवि) वाणी में ( सारघा इव) मध ' 
सक्षियों के तुल्य । सारआही होकर ( मधु आ -इंरयेथे ) आनन्दमद्‌ मधु के 
समान शान, अन्न और तेज का प्रदान करो 1 (कीनारा इन) दों किसानों 
के तुल्य ( स्वेदम्‌ आसिस्विदाना ) पसीना वहाते हुए. ( क्षामा इच ) कृश 
गौ वा भूमि के तुल्य, ( सु-्यवसात्‌ ) उत्तम अन्न प्राप्त करते हुए ( ऊर्जा 
सचेथे ) बल, अनादि से परस्पर संयुक्त होकर, मिलकर प्रेमपूर्वक रही । 
ऋध्याम स्तोम सनुयास घाजमा नो मन्त्रं खरथेह्दोपं यातम्‌ । 
यशो न प्रं मधु गोष्चन्तरा भू्तांशो अश्विनोः कार्मममाः ॥११॥२॥ 
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भा०--इस विद्वान्‌ जन ९ स्तोमं ऋष्याम ) स्तुति योग्य उपदेश- 
ज्ञान को बढ़ावें और (वाचम्‌ सजुयाम) ज्ञान, ऐश्वयै और बल को प्राप्त करें 
और अन्या को प्रदान करें । हे खो पुरुपो ! आप दोनों (दृद्द ) इस लोक 
में (स-रथा इह नः मन्त्र) समान रति, बळ, वेग तथा स्नेह से युक्त होकर 
हमारे इस मन्त्र, मनन करने योग्य ज्ञान को ( उप यातम्‌ ) प्राप्त होवो 1 
पक्क यदा गोपु) भूमिय में पके अन्न के तुल्य, ( गोपु अन्तः मधु न ) 
गौओं के वोच मधुर दुग्ध के समान ( भूत-अंशः ) समस्त प्राणियों सें 
ब्यापक प्रभु ( अश्विनोः ) जितेन्द्रिय स्री पुरुषों के ( कामम आ अप्राः ) 
अभिलापाओं को पूर्ण करे । इति द्वितीयो वर्गः ॥ 

[ १०७] 
अपिर्दिव्य आंगिरसो दाच्हिणा वा प्राजापत्या ॥ देवता-दक्षिणा, तद्दातारो वा 1 
छर३३--१, १, ७ निष्ड्प्‌ । २,३, ६, ६, ११ निचृत्‌ तिष्दपु। ८, १८ 
पादनिचृत्त्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ निचुन्जगती ॥ एकादशर्च यक्तम्‌ ॥ 
आविरैशुन्महि माधोनमेपां विश्व॑ जीव तमखो निर॑मोचि । 
महि ज्योतिः पितुभेदेच्तमार्गादुरुः पान्ध दर्चिणाया अदाशि ॥१॥ 
भा०--९ पषा ) जिस प्रकार इन जीवों के लिये ( महि माघोनम्‌ ) 
बढ़ा भारी सूर्य का प्रकाश ( आविः अभूत्‌ ) प्रकट दोता है, और (विश्व 
जीवं ) समस्त जीव संसार ( तमसः) अन्धकार से ( निर्‌-अमोचि ) 
मुक्त दो जाता है | उसी प्रकार (साधोनं) धनवान्‌ पुरुष वा प्रश का (महि) 
महान्‌ सामर्थ्यं ( आविः असूत्‌ ) प्रकट हो । और ( विश्व जीवं ) समस्त 
जीव संसार ( तमसः ) दुःख से ( निर्‌ अमोचि ) सुक्त हो । ( पितृभिः 
महि ज्योतिः दत्तम्‌ ) जगत्‌ के पालक रश्मिगण से दिया हुआ मदान प्रकाश 
जिस प्रकार प्राप्त होता है और ( दक्षिणायाः ) अन्न की उपपत्ति का (उरुः 
पन्थाः अददि ) महान्‌ भागं इष्टिगत दोता है उसी प्रकार ( पितृभिः 
र्‌ 
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दत्तम) पालक जनों से दिया ( सहि ज्प्रोतिः ) महान्‌ प्रकाश (आ अगात्‌) 
प्रास हो । और ( दक्षिणायाः ) दान-शीळता का ( उरुः पन्याः ) महान 
सारं ( अदर्शि ) दिखाई देवे । 
उच्चा डिवि दा्तणावन्तो अस्थुर्ये अश्वदाः स॒ह ते सूर्येण । 
हिरण्य॒दा अंगतत्वं भजन्ते चाखोदाः सॉस ध्र तिरन्त आयुः ॥२॥ 
भा०--( दक्षिणावन्तः दिवि उच्चा अस्थुः ) अन्न के उत्पादक सूयं 
के किरण जिस प्रकार उच्च आकाश में स्थिर होते हैं उसी प्रकार दानशील 
पुरुष सदा ( दिवि) आकाश सें तारों के तुल्य ( उच्चा अस्थुः ) ऊंची 
स्थिति को प्रास करते हैं । (ये) जो (अश्व-दाः) अनेक अश्वो का दान करते 
हैं, अपनी चिद्या के वळ से राष्ट्र या जन-समाज को वेग से जाने वाले अध, 
रथ और अन्य चेगवात्र साधन प्रदान करते हे (ते) वे ९ सूर्येण 
सह ) सूर्य के साथ ( अस्थुः ) स्थिर होते हैं। ( दिरण्यन्दाः ) सुवे 
आदि का दान देने घाले, धा हित और रमणीय, सुन्दर उपदेश देने 
चाळे ( अम्तत्व॑ भजन्ते ) मोक्षस्वरूप अस्टत का सेवन करते हे ।.डे 
( सोम ) विद्वन्‌ ( वासः-दाः ) वस्र को देने वारे था सजना को उत्तम 
गृह आदि आश्रय देने चाळे ( आयुः प्र तिरन्ते ) अपनी दीर्घ आयु प्राप्त 
करते हैं । 
दैवी पूर्तिदेच्षिंणा देवयज्या न कवारिभ्यो चहि ते पूणन्ति । 
अथा नरः प्रयंतद्क्तिणासो 5वद्यमिया चदर्वः पृणन्ति ॥ ३॥ 
भसा०--जिस घकार ( देवयज्या ) देव अर्थाद्‌ प्रकाशवान्‌ किरणों 
से दी जाने योग्य ( दक्षिणा) जळ अन्न सम्पदा ( देवी पूत्तिः) 
देच, भगवान्‌ या सूर्यादि देवों की- जरत्‌ के जीवों को पालन करने की 
रीति है उसी घकार (देव-यज्या दक्षिणा) विद्वानों को आदर सत्कार से दिया 
जाने चाला (दक्षिणा) अन्न दुव्यादि का दान भी (देवी एसि) देव अर्धाद्‌ 


आ०९। ३०१०७५) ऋग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ४३४ 
दाता द्वारा को गईं विद्वानों की पालना की उत्तम व्यवस्था है। वह 
उत्तम पाळन करने का साधन ( कव-अरिभ्यः न ) कदर्य, कु-खामी था 
कुत्सित धनो के मालिकों को प्राप्त नहीं होता । क्योंकि ( नहि ते एणन्ति ) 
चे दूसरे का पालन नहीं करते । (अथ) और ( बहवः ) बहुतले 
` ( प्रयत-दक्षिणासः ) दक्षिणा, अन्न, व्रव्यादि के देने वाळे ( नरः ) लोग 
६ अवद्य-मिया निन्दनीय पाप या निंदा से भय कर के, (पृणन्ति )अन्यों का 
"पालन करते हैं । 
शतधारं चायुमर्क स्वर्चिद नृचर्चंसस्ते अभि चंक्षते हविः । 
ये पृणन्ति प्रच यच्छान्ति सङ्गमे ते दक्षिणां डुद्दते सप्तमांतरम॥४॥- 
भा०--६ नु-चक्षसः ते ) मनुष्यां को उपदेश करने चाले वे विद्वान्‌ 
घुरुप ९ हविः) अन्न और दान योग्य उत्तम द्रव्य को ( शत-धार वाद्युस्‌ 
अभि प्यक्षत).सैकर्ड को धारण करने घाले को घायु फे तुल्य प्राणदायक 
“वायु? बतलाते हैं और (स्वर्विदं अक हविः अभि चक्षते) सव को सुखदायी, 
अर्चना करने का उत्तम साधन बतछाते हैं 1 (ये एणन्ति) जो अन्यां का 
"पालन करते हैं, और जो (सं-गमे) सवको एकत्र होने के अवसर थश आदि में 
< दक्षिणां प्र यच्छन्ति ) अन्न और दव्य-दान अर्थात्‌ दक्षिणा रूप उत्साह- 
जनक वस्तु का दान करते हैं वे (सप्त-मातरं दुहते) सात प्राणों को उत्पन्न 
करने वाली अत्मशक्ति को पूर्ण करते हैं वा ( सप्तमातरम्‌) सर्पणशीछ 
अनेक जन्तुओं की माता एथिवी का ( हुहते ) दोहन करते हैं, गोमाता 
ने दूध के समान भूमि-माता से वे भन्न-वस भादि हच्यों को प्राप्त करते हैं । 
दंक्षिणावान्पधमो हूत एति दक्षिणावान्ग्रामणीरमेति । 
तमचेच म॑न्ये नुपति जनानां यः म॑थमो दच्हिणामाविवायं ॥५॥ ३॥ 
भा०--अन्न द्रव्य का दाता स्वामी, (्रथमः) स॒र्चश्रे छ, रूप से (हूतः) 
स्वीकृत होकर (पति) सबको प्राप्त होता है । और (दक्षिणावान) दक्षिणावान्‌, 
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दानशीळ पुरुष ( आमणीः ) जन संघों को सन्मार्ग पर ळे जाने हारा 
होकर ( अघ्रम्‌ एति ) अग्नासन पर आता है । ( जनानां ) मलुष्यों के. 
बीच में ( तस्‌ पुव शपति अन्ये ) उसको ही भैं मचुष्यो का पालक राजाबत्‌ः 
मानता हूं । ( यः ) जो (अथमः) सर्वश्रेष्ठ होकर (दक्षिण्पम्‌ आ विवाय) 
दूसरों के उत्साह को उत्पन्न करने वाला दान, हति, वेतनादि प्रदान करता है !. 
तसेच ऋषि तसुं ्ह्माणंमाहुर्यज्ञन्यं सामगासुंकधशासम्‌। ` 
स शुक्तस्य तन्वों वेद्‌ दिसो यः प्रथमा दक्षिणया ररा ॥ ६॥ 
भा०--(यः ) जो (ग्रथमः) सब से प्रथम, सर्वश्रेष्ठ पुरुष 
( दक्षिणया ) अन्न आदि वल, उत्साहजनक पदार्थ से ( रराध ) सब को 
अपने वश करता है, (सः ) चह ९ झुक्रस्य ) कान्तियुक्त, शीघ्र कार्य 
कराने में समर्थ, और झुद्ध पवित्र झुक्र के ( तिरः तन्वः ) तीन रूपों कोः 
९ वेद ) जानता, या प्राप्त करता है । ( तम्‌ एव ) उसको ही.( ऋषिम्‌ . 
आहुः ) ऋषि, तत्वाथेदर्शी बतलाते हैं ( तम्‌ ब्माणस्‌ आहुः ) उसको” 
ही बह्मा, महान्‌ शक्तिमान्‌ , स्वामी कहते हैं 1 ( तम उ यज्ञ-न्य॑ ) उसको 
ही यज्ञ का नेता, ( साम-गास्‌ ) साम का गान, करने चाळा, सव के प्रति 
शान्तिदायक, समानतायुक्त वचन का उपदेश देने घालो और उसको. होः 
(उक्य-श्ञासम्‌ ) उत्तम चेद चचर्नो का शासक या उपदेष्टा कहते हैं । ` 
दाक्षिणाश्व दक्षिणा गां द॑दाति दक्षिणा चन्द्रसुत यद्धिरण्यम्‌। 
दक्षिणान्नं चजुते यो न॑ आत्मा दाल्ञिणां वसे कणुते बिज्ञानन्‌ ॥७॥' 
भा०--(यशे जो ( दक्षिणा अश्वस्‌ ददाति ) दक्षिणा रूप से अश्व का 
दान करता है (दक्षिणा चन्द्रं ददाति) जो दक्षिणा रूप से सुवर्ण, रजत आदि, . 
घन को प्रदान करता है, (उत यव हिरण्यम्‌) और जो सुवर्ण रूप दक्षिणा 
प्रदान करता है, और ( यः ) जो पुरुप (दक्षिणा) दक्षिणा रूप से (अन्न 
ददाति ) अन्न प्रदान करता है इसी प्रकार ओ दक्षिणा रूप से अश्व, यो,. 


अ०९।सू०१०७।६] ऋग्वेद्साष्ये दशमं मण्डलम्‌ ४३७ 


er 


पन क 


रजत, सुत्रपी, अन्न आदि दक्षिणा रूप से ( घनुते ) स्वीकार करता है वह 
थू नः, व्यत्मा ) हमारा आत्मा, “स्व? होकर ( वि-जानन्‌ ) विशेष ज्ञानी 
होकर ( दक्षिणां वर्म कृणुते ) दक्षिणा को कवच के समान सब विष्ञों, 
कष्टों और दुखों को घारण करने वाला बना लेता है । 

न भाजा मंजर न्यर्थमींयुने रिप्यन्ति न व्यथन्ते ह ओजाः । 


इद्‌ यद्विश्वं भुवन स्वश्चेतत्सव दात्तेणेभ्यो ददाति ॥ ८॥ 

भा०--रंभोजाः) रक्षा करने घाले जन (न मन्नुः ) कभी मरण को _ 
"आप नहीं होते । ( नि-अर्थम्‌) निकृष्ट अर्थ, या नीच गति को ( न इयुः ) 
'आत्त नहीं होते (न रिप्यन्ति) कभी पीड़ित नहीं होते, वे (भोजाः) रक्षक, 
दाता जन (न व्यथन्ते) छेदा को प्राप्त नहीं होते । (इदं यत्‌ विश्वं सुवनं) 
यह जो समस्त उत्पन्न जगत्‌ और ( ऐतत सच स्वः ) यह समस्त सुख है 
बह सब्र (एभ्यः दक्षिणा ददाति) उनको उत्साह शक्ति ही प्रदान करती है । 
ओजा जिग्युः खुरामि योनिमग्ने ओजा जिग्युवैध्वे५ या सुवासाः 
भोजा जिम्युरन्तः पे खुराया भोजा जिंग्युये अहताः प्रयन्ति18॥ 

भा०--९ भोजाः ) दूसरों की रक्षा करने वाले और अन्यो को नाना 
खयो का आग देने में समर्थे घुरुप ही ( सुरभि योनिम्‌ ) सुख देने 
बारे इढु गृ और छोक को ( मग्रे ) सबसे प्रथम ( जिग्युः ) प्रास करते 
हैं1( या सुवासाः ) जो उत्तम घस धारण करती है, घा जो सुख 
'तै गृह में रहती ओर गृह को वसाती है ऐसी ( वध्वं) वधू को घे 
९ भोजाः ) उक्त दाता और पालक जन ही सबसे प्रथम ( जिग्युः ) 
आप्त करते हैं । (भोजाः) रक्षक जन ही (सु“रायाः) उत्तम सुखदायी जळ 
के ( अन्तः पेयम्‌ ) आतिथ्यन्सस्कारपूर्वक ग्रह में पान करने योग्य वा सुखद्‌ 
राज्य लक्ष्मी'के राष्ट्र के भीतर रक्षणोय अंश को ( जिग्युः ) प्राप्त करते हैं। 
(थि अहूताः प्रयन्ति) जो विना छुलाये ही अन्यो पर प्रयाण करते हैं उनको 
सी ( भोजाः जिग्युः ) उत्तम दाता और पालक जन विजय कर ठेते हैं । 
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भोजायाए्च सं संजम्त्याशुं भोजायास्ते कन्याडशुस्म॑माना । 

~ 'जस्येदं ॥ १७ हरत __ ००७ परिष्कृत न्य ir है 

ओजस्येदं पुष्करिणीव वेश्म परिप्ऊतं देवसानेव खित्रम्‌ 4 १० ॥ 
भा०--( मोजाय अश्वं आ संग्टजन्ति ) रक्षक, दाता, स्वामी के 

लिये हो शीघ्र वेग से जाने में समर्थ अश्व को अलंकृत करते हैं 1 (भोजाय) 

दानशील, रक्षक खामी के लिये ही ( शुन्भमाना कन्या आस्ते) वख, 

भ्रूपणादि से अलंकृत कन्या होती है। ( भोजस्य ) रक्षक स्वामी का ही 

( इदं देशम ) यह गुह ( पुष्करिणी इव ) पुखरिणी के समान नाना फूलों 

से अलंकृत तथा ( देव"माना इव ) विद्वानों से बना ( चित्रं > अदसुत 

€ परिष्कृतम्‌ ) सुसजित होता हैं । 

ओजमश्वाः सुष्ठवाहो चदन्ति सुदद्र्थो वतते दब्विणायाः 

भोज देवासो वता भरेंपु भोजः गच्नुन्त्समञ्चीकेपु जेता 1११॥४॥ 


भा०--( सुष्ठन्वाइः ) उत्तम रीति से रथ वा सवार को लेजाने 
चाळे ( अश्वा; ) उत्तम अश्व ( भोजं वहन्ति ) रक्षक, दाता को ही छे जाते 
हैं। ( दक्षिणायाः) अन्न द्रव्यादि दान देने वाळे का रथ भी ९ सुब्रत 
वरते ) उत्तम १ चक्र अदि से युक्त होता है | हे ( देवासः ) विद्वान्‌ और. 
तेजस्वी विजयेच्छुक पुरुषो ! आप लोग (भरेपु) संग्रामों में (भोजम्‌ अदत) 
सवंपालक दाता स्वामी की ही रक्षा करो । क्योंकि ( सस-अनीकेपु ) नाना 
सैन्य बलों के पुकत्र होने के योग्य युद्धो में (भोजः ) वही रघ का स्वामी. 
९ शत्नून नेता ) शन्लुओं को जीतने में समर्थ होता है । इति चतुर्थो वर्गः 0 

[ १०८ ] है 
ऋषिः पणयोऽछराः । २, ४, ६, ८, १०, १३ सरमा देवलुनी -॥ देवतार-- 
१, २, २, ७, & सरमा॥ २, ४, ६, ८, १०, १३ पणयः ॥ छुन्दाः- 
१ 1 विराट्‌ निष्टुप । २, १० त्रिष्डपू। ३---७, छ", ११ निचृत निष्डपू_ 
६ पादनिचृद जिष्डपू ॥ एकादराचँ सूकम्‌॥ 
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किमिच्छन्ती सरमा मेदर्मानद दरे हाच्या जसुंरिः पराचे। 
कास्मे हितिः का परिंतक्म्याखीत्कथं रसायां अतरः पयौसि ॥१॥ 

भा०--( सरमा ) एक देह से दूसरे देह में जाने वाली यह चेतना, 
जीव रूप चित्‌ ( किम्‌ इच्छन्ती ) क्या चाहती हुई ( इदम्‌ ) इस देहमय* 
जद पिण्ड को (प्र आनटू ) भाप्त होती, इसे व्याप रही है। ( दूरे हि 
अध्वा ) वह मागं जो ठीक लक्ष्य तक पहुंचादे वह तो बहुत दूर है । यह 
माग (पराचः जगुरिः) विष्यों से पराङ्मुख जाने वाळे साधनों या साधको 
से जाने योग्य है। हे चिति शक्ते ! ( अस्मे हितिः का ) तू ही बता, यह 
हमारे शरीरों में स्थित सुख-दुःखों का ज्ञान कराने वाली कौनसी शक्ति है ? 
९ का परि-तङ््या ) यह दुःख भनुभव करने वाली, रात्निवत्‌ प्रसुस्त या! 
चारों ओर जाने भागने वाली, घा देह में उद्गता रूप से व्यास यह कौनसी 
चेतना रूप शक्ति है ? यह (रसायाः) रस वा, रुधिर रूप धातु से व्याप्त 
( पयांसि ) वों को ( कथम्‌ अतरः ) किस प्रकार "पार कर' के ज्ञान 
वा चेतना रूप में व्यक्त होती है । 


इन्द्र॑स्य दूतीरिंपिता च॑राभि सह इच्छन्तीं पणयो निधीन्वः । 
अतिष्कदो भियसा तन्न॑ आवत्तर्था रसार्या अतरं पयाँसि ॥२॥ 
भा०--हे ( पणयः ) लोक-व्यवहार में प्रवृत्त इन्द्रियगणो ! मैं चेतना 
( इन्त्रख ) इरा भर्थात्‌ जलवत्‌ द्व, रुधिर, वा हुत गति से बहने 
वाळे, तेजोमय आत्मा की ( दूतीः ) दूती के समान उसकी इच्छा 
बतलाने चाळी, घाणी रूप से, चा उसकी शक्ति रूप से देह को उष्ण रखने 
चाळी, ( इषिता ) उसी से इच्छापूर्वक प्रेरित होकर ( चरामि ) प्रत्त 
होती हूँ, देह मै सुख दुम्लादि फळ भोगती हुं । और ( वः ) आप लोगो 
के ( महः निधीन्‌ इच्छन्ती ) वडे २ .खज़ानों, शानो को चाइती हुई, 
उनका अभ्यास करती हुई ( चरामि ) दाणी रूप से सर्वत्र प्रचरित होती. 
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हूं । (अति-स्कदः) सत्रको अतिक्रमण कर जाने वाले उसी परवह् के (भियसा) 
भय से ( नः ) हमारा ( तत्‌ ) वह परघहा का ज्ञान ही ( आवत्‌ ) रक्षा 
करता है। ( तथा ) उसी प्रकार से में ( रसायाः ) इस एथिवीमय देह के 
९ पयांसि ) परिपोपक जलो को ( अतरम्‌ ) पार कर लेती हूं । 


कीडर्वडिन्दः सरसे का शाका यस्येदं दूतीरसरः पराकात्‌। 
आच गच्छान्सिजमेंना दघामाथा गचां गोपातिनों अवाति ॥३॥ 


भा०--है (सरमे) पेग से जाने वाळी चित्त-इसे ! ( इन्द्रः कीच्डः ) 
चह इन्द्र आत्मा केसा है १ ( का दशीका ) उसकी दुदांनशक्ति क्या है १ 
९ यस्य दूतीः ) जिसकी दूती के तुल्य तू ( पराकात्‌) दूर स्थित -परम 
कत्ती वा, सुखमय आत्मा से ( इदम्‌ असरः ) इस जड़ देह में व्यापती 
है। वह ( मित्रम ) हमारा स्नेही ( आगच्छात्‌ च ) हमें प्राप्त दो तो 
(एनं दधाम) उसको ही इम धारण करें, जानें । ( अथ ). और वह (नः) 
हमारी ( गवां ) गौओं, वाणिर्या या शृत्तियों का ( गो-पतिः ) पालक 
९ भवाति ) रहे । | 
नाई तं बेंदु दभ्यं दभत्स यस्येदं दूतीरखंरं पराकात्‌। | 
न ते शूहन्ति वत गभीरा इता इन्द्रेण पणयः शयध्वे ॥ ४॥ 

भा०--( अइम ) मैं ( तमस्‌) उसको ( दम्यम्‌ ) कभो नाश होने 
योग्य (न वेद) नहीं जानतीं, क्योंकि ( सः दभव्‌ ) चह समस्त वस्तुओं 
का विनाशक, उनको चश करने हारा है । ( तस्य दूतीः ) उसकी दूती, 
अर्थात्‌ शक्ति के लिये में ( पराकात्‌ ) इन्द्रियों से अगम्य परस स्थान 
से ( असरस्‌ ) आरही हुँ । ( स्रवतः ) त्रबण करती हुईं ( गभीराः )' 
गहरी घाराएं भी ( न तम्‌ गूहन्ति) उसको नहीं छुपातीं । उसी-(इन्द्रेण) 
ऐेश्व्यवान्‌, तेजस्वी, सूयंवत्‌ यशस्तरी से (. हताः ) ताड्ति या व्याप्त होकर 


भ्र०९॥ हूर १०८६] ऋग्वेद्भाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ४४१ 


DV 


SNS ANNAN ४१५११ NN 


“१४४५४५५८५१. 


है (पणयः) सर्वव्यवहार-साधक प्राणगण ! वा प्राणी जनो ! तुम ( झयध्ये ) 
सोते, वा सुख दुःख प्राप्त करते हो । 
इमा मारवः सरे या ऐेच्छः परिं दिवो अर्न्तान्सुभगे पर्तन्ती । 
करते एना अर्व सजादयुष्व्युतास्माकमायुघा सन्ति तिग्मा॥५॥४॥ 
भा०--हे ( सरमे ) उत्तम ज्ञान रूप से जानने योग्य वाणि ! या 
शक्ते ! हे ( सुःभगे ) उत्तम ऐश्वय थुक्ते | तू (दिवः अन्तान्‌ परि पतन्ती} 
आकाश के अन्त भागों तक पहुँचती हुई भी ( याः गावः पच्छः ) जिन 
चाणियाँ या धाराओं को चाहती है वे ( इमाः गावः ) ये सब भूमिवत्‌ 
चाणियां हैं । ( कः ) कौन ( एनाः ) इनको ( अयुध्वी ) विना युद्ध 
“किये, विना प्रहार किये ( अव सजात, ) नीचे गिरा सकता है, उन पर 
खश कर सकता है (उत) और ( अस्माकं ) हमारे ( तिग्मा आयुधा 
सन्ति ) तीक्ष्ण आयुध हैं । अर्थात्‌ हम प्राणणण भी अपने दुःख-सुखादि 
जनक उपायों से देह पर घक्ष करते हैं । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 
असेन्या मः पणयो वचास्यनिपव्यास्तन्वः सन्ठु पापीः । 
अर्घुछो च तवा अस्तु पन्था वृह्टस्पातिंव उभ्या न मुळात ॥६॥ 
भा०--हे ( पणयः) ब्यवहार में मग्न इल्द्रियगण ! ( वा) 
आप लोगों के ( वचांसि ) सव वचन ( असेन्या ) सेना अर्थात्‌ उत्तम 
स्वामी से युक्त शक्ति से सम्पन्न पुरुष के चचनों के समान नहीं हैं । 
इसीरिये ( अनिपच्याः ) बाग के समान खतन्त्र इच्छा शक्ति से रहित 
६ तन्वः ) ये सब देह ( पापीः सन्तु ) पापिष्ठ अर्थात्‌ रतशव के चुल्य 
की जानी सम्मव हैं । (वः पन्थाः) आप रोगों का मागे ( एतचै ) जाने के 
लिये ( अद्वष्टः अस्तु ) असमर्थ, अयोग्य हो जाता यदि ( बृहस्पतिः ) 
वाणी महती शक्ति का पालक आत्मा, ( घः उभया न खड्यात.) 
आपके ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनो वगो को. सुखी न कर, सके? 
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अय निथिः सरमे अद्रिडुध्यो गोमिरस्वेमिवेखुशिन्यूप्ट: । 
रच्तंन्ति तं प॒णयो ये सुंगोपा रेङुं पदमलंकमा ज॑गन्थ ॥ ७॥ 
भा०--हे (सरमे) उत्तम चेतना के तुल्य ब्यापक शक्त ! (अयं) यह 
:(निथिः) ज्ञानो को धारण करने घाला कोप ( अदि-इल्नः ) अन्न को खाने: 
वाळे देह वा प्राणा पर आश्रित हैँ । और यह (गोभिः) ज्ञानेन्द्रिय, (अश्वेभिः) 
कर्मेन्द्रियां और ( चसुभिः ) आठ प्राणो से ( नि ऋष्टः ) व्यास है । ( ये 
सु-गोपाः) जो उत्तम रक्षकत्रत्‌ (पणयः) नाना व्यवहार के कारण सुख्य प्राण 
कान, नाक आदि उपकरण हैं वे ही (तं) उस निधि रूप देह की (रक्षन्ति) 
रक्षा किया करते हैं । हे चितिशक्ते ! तू ( रेक पदम्‌ ) इस शंकास्पद स्यान 
को ( अऊकम्‌ = अळं आजगन्य ) व्यर्थ ही आई है, यहाँ सत आ । 
पह गंसन्नुषयः सोम॑शिता अयास्यो अङ्गिरसो नवग्बाः। 
त एतमूर्वे वि भजन्त गोनामथेतद्गचः प॒णयो चस्॒न्नित्‌ ॥ =॥ 
भा०--( इह ) इस देह में ( नव-ग्वाः ) संख्या सें नव मागो 
से राति करने वाळे ( अंगिरसः ) अंग सें वल के तुल्य प्राण गण ( सोमः 
श्चिताः ) प्रेरक वीर्य बळ से तीक्ष्ण होकर ( ऋषयः ) आह्य ख्पादि का 
दर्शन करने वाळे इन्द्रिय गण और ( अयास्यः ) मुख में स्थित मुख्य प्राण 
भो ( आ गमन्‌ ) प्राप्त हैं । (ते) वे ( एतम्‌) इस ( गोनास ऊब ) 
इन्व्रयद्वारों के समूह रूप देह को ( वि अभजन्त ) विविध रूप से सेवन 
कर रहे हैं ( अध ) और ( पणयः ) स्तुतिकत्ता, उपदेष्टा जन ( एतव्‌ 
इत वचः ) इसी बात को ( वमन ) सुख से निकालते हैं, कहते हैं । 
एवा च त्वं स॑रम आजगन्थ प्रर्वाधिता सहंखा दैव्येन । 
स्वर्सारं त्वा कृणबै मा पुर्नगी अप॑ ते गवाँ सुभगे भजाम ॥ ९ ॥ 
भा०--हे (सरमे) चितिशक्ते ! हे चित्तवृत्ते ! हे ज्ञानकत्रि बुदे ! 
(स्वं एव च ) तू इस प्रकार ( दैव्येन भ्र-बाधिता ) शक्तिमद्‌, सवंप्रकाशक 
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€ सहसा ) वळ, तेज से प्रेरित होकर (आ-जगन्थ)' आई है । ( खा ) हले 
९ स्वसारं ) खसा, भगिनी के समान हम अपना सहयोगी बनाते हैं ॥ 
(मा पुनः याः ) तू अब यहाँ से न जा । हे (सु-मगे) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त ! 
(ते ) तज्के भी हम ( गवाम्‌ अव भजेम ) इन्द्रियों में बांट देते हैं । 
नाहं घेद्‌ भ्रातत्वे नो स्वसत्वमिन्द्रो विदरङ्गिरसश्च घोराः । 
गोकामा मे अच्छदयन्यदायमपातं इत पणयो वरीयः ॥ १० ॥ 
भा०--हे ( पणयः ) व्यवहार योग्य अंगो ! ( अहम्‌ आतृत्वं न वेद) 
मैं बदि या चित्तवृत्ति, देह इन्द्रियादि के भरण पोषण करने चाळे स्वामी 
का पढ्‌ नहीं प्रास करती, ( नो खसत्वम्‌ ) और न “स्त्र, आतमा तक 
पहुंचने वाला सामभ्य ( वेद ) ही प्राप्त करती हूं । पोषक पद को तो 
९ इन्द्रः वेद ) वद तेजोमय आत्मा ही आस करता है और ( घोराः )' 
उसके तेज से सम्पन्न ( अंगिरसः च ) अन्य प्राण ही ( खसव्वम्‌ ) 
अर्थात्‌ आत्मा से प्रेरित होने के साम्यं को प्राप्त करते हैं। वे (गो-कामाः)' 
इन्द्रिय स्थाना को प्राप्त करना चाहने चाळे प्राणगण ( यद्‌ ) जब मुझे 
* ( अच्छदयत्‌ ) आच्छादित कर लेवे हैं तब सैं ( आयम्‌ ) प्राप्त होती हुं 
हे (पणयः) व्यचहार-योग्य बाह्य साधनो ! आप लोग ( घरीयः अप इत > 
बहुत दूर तक जाआ; । 
दुरामेंत पणयो वरीय उदू गावो यन्तु मिनतीऋतेन । 
चहस्पातियी अविन्दुन्नियूळहाः सोसो आवाण ऋषयश्च विः 
॥ ११॥ ६॥ 
भा०--हे ( पणयः ) व्यवहार योग्य साधनो ! ( वरीयः अप इत )' 
तुम बहुत दूर तक जाओ ! ( ऋतेन ) तेज से (मिनन्ती) अज्हान-अन्धकोर 
को नाश करती हुई ( यावः ) घाणियां किरणों के -तुल्य ( उच्‌ यन्ठ ) 
ऊपर उडे । ( याः ) जिनको ( बृहस्पतिः अविन्दच्‌) वेद का पालक विद्वान! 


2४४ पअरवदभाष्ये अएमो-ऽएकः [अ०६।च०७।२ 


ति त 


आस करता है ( याः नि यूडा ) जिन गुस, गंभीर अर्थ वाली वाणियों को 
“ सोमः अविन्दत्‌ ) घीय॑-पालक ब्रह्मचारी घा शासक प्राप्त करता है और 
(याः ) जिनको ( आवाणः ) उत्तम उपदेश और ( ऋष्यः ) ज्ञानदर्शी 
,( विध्राः ) बुद्धिमाच, जन .( अविन्दन्‌ ) प्राप्त करते और जानते हैं । इति 
*पष्ठो वर्गः ॥ 


[ १०६ ] 
अऋपिजुंहूर्मद्यजायोर्ध्वनामा वा जझः ॥ विश्वेदेवा देवता; ॥ छन्दः १ 
निचत्‌ निष्ड्पू । २, ४, ५ त्रिष्ट्रप । ६, ७ अनुष्डप्‌ ॥ सप्तर्च सक्तम्‌ ॥ 
तेऽचदन््रथमा बहाकिल्ट्रिपिऽकूपारः सलिलो मातरिश्वा । 
खीलुईरास्तर्प डग्मोर्मग्रोभ्रापों देवीः प्रथमजा ऋतेन ॥ १॥ | 
भा०--८ ते ) चे ( प्रथमा ) सबसे आदि में पत्तमान, ( अकूपारः ) 
दूर वत्तंमान सूर्य ८ सलिलः ) गतियुक्त व्यापक जर और ( मातरिश्वा ) 
अन्तरिक्ष में व्यापक घायु, ( नह्मनकिल्विषे ) ब्रह्म परमात्मा की रचना के 
"विषय में ( अवदन्‌ ) हमें तत्व ज्ञान वतलाते हैं कि ( ऋतेन ) कारण 
रूप से वे (प्रथम-जाः ) सब से प्रथम प्रकट होने घाळे तीनों तत्त्व ( चीड 
व्हराः ) उस प्रभु परमेश्वर के ही वीर्य था शक्ति को धारण करने वाळे हैं । 
उसी से वे तीनों क्रम से (उग्रः तपः) (१) अग्र रूप से तपने वाला सूयं, 
ईमयः-भू: ) ( २ ) शान्ति सुख का देने घालां वायु और ( आपः देवीः 2 
दिव्ययुण युक्त आपः? अर्थाद्‌ जळ 
सोमो राजां ्रथमो ब्रह्मजांयां पुनः परार्यच्छदर्हशीयमानः । 
अन्वर्तिता वरुणो मित्र आसीदझिद्दोता इस्तगद्या निनाय ॥२॥ 
सा०--( राजा ) देदीप्यमान ( सोमः ) ' ससस्त जगत्‌ का 
'उत्त्पादक और प्रेरक परमेश्वर ( प्रथमः ) सबले पूव बिद्यमान था । उसने 
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( ब्रह्मःजायास्‌ ) महान्‌ विश्व को जन्म देने धाळी प्रकृति को (पुनः 
भ्रायच्छव्‌) प्रळय के अनन्तर फिर १ प्रबद्ध किया, पुनः सृष्टि रूप में 
रचा । और ( अनु-अतिंता ) पीछे प्रकट होने वाळा ( वरुणः ) सबको 
आवरण वरने चाळा, आकाश और ( मित्रः ) त्यु से बचाने वाळा वायु, 
और ( अझिः ) अभि, ये तस्व थे । ( होता ) समस्त विश्व को अपने में 
लेने हारा प्रभु उस प्रकृति को ( हस्त-गृह्य ) हस्त अर्थाद्‌ अपने व्यापकः 
बल से वश करके सानो हाथ से पकड़ कर ( आ निनाय ) उस प्रकृतिं" 
को विश्व रूप से चलाता है । उसके एक १ परमाणु को मानो वह पकड़ १- 
कर विश्व रूप में बनाता है । 
इस्तेत्तेव ग्राह्य आधिर॑स्या ब्रह्मजायेयमिति चेदवोचन्‌ । 
[| 1 २ गुंपित क्षत्रिय 

न दूताय॑ अरे तस्थ एषा तथां राष्ट्र पित क्षत्रियस्य ॥ ३॥ . 

भा०--( अस्याः आधिः) इसका सब ओर से वशीकृत- खरूप' 
(हस्तेन ) हाथ के समान व्यापक बल से ही (आहाः) अहण करने 
थोग्य है । विद्वान्‌ जन इसका (प्रह्ममजाया इति च) महान्‌ परमेश्वर की, धा 
महान्‌ विश्व रूप पुन्न की उत्पादक जाया के समान ही ( अवोचन्‌ ) उपदेश 
करते हैं । (एषा) चह प्रकृति ( दूताय ) संतापकारी, अन्य अवान्तर कारक 
के वा ( अद्यो ) प्रेरक के अधीन (न तस्थे) विद्यमान न थी । प्रत्युत उसी” 
सर्वशक्तिमान्‌ की प्रेरणा के अधीन थी (तथा) उस प्रकार से ( क्षत्रियस्य )* 
बळ, घोर्यशाली परमेश्वर का (राष्ट्रम्‌) देदीप्यमान तेज, बळ्शाळी राजा के. 
राष्ट्र के समान ही ( गुपितम्‌ ) सुरक्षित रहता है 1 
देवा एतस्यामवदन्त पूर्व सपऋषचस्तपंसे ये निवेदुः । 
भीमा ज़ाया ब्राझणस्योपनीता दुघां दधाति परमे व्योमन्‌ ॥४॥' 

भा०--( ये ) जो ( एतस्याम्‌ ) इसमें ( पूर्वे ) पूवं ही विद्यमान, 
(सस-ऋहषयः) सात ज्ञान निद्शेक, कारण रूप तस्व, था जानवान्‌ तस्वदर्शी 
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ऋषि ९ त्तपले निपेदुः ) तप .के लिये विराजे चे ( देवाः ) देव, प्रकाश- 
सान तच्च या विद्वान्‌ जन इस प्रकृति के समन्ध में ( अवदन्त ) षतळाते 
हूँ कि ( घाह्मणस्य ) ब्रह्म, परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न संसार की 
लाया) उत्पन्न करने वाली, परमेश्वर की पत्नी के तुल्य प्रकृति (उपन्नीता) 
“समीप प्राक्त होकर ( भीमा ) अति भयानक है, वह विशाल अति-शक्तिश्या- _ 
गलिनी है । घह प्रसु (परमे वि-ओमन्‌) परम व्योम, परम रक्षा, च पर ही 
उस ( दुधांम्‌ ) दुर्धारणीय विशाल प्रकृति को (दधाति) धारण करता है! 
ब्रह्मचारी चंरनि चेविंपद्विपः स देवानी भवत्येकमङ्गम्‌ । 
तेन॑ जञायामन्वंविन्द्द्‌ वृहस्पतिः सोमेन चीतां जुव्ह न देचाः-॥५॥ 

भा०---( घ्रह्मचारी ) सहान्‌ ब्रह्माण्ड सें व्यापक चह परमेश्वर (चिषः 
चेविपत्‌ ) घ्याप्त होने योग्य समस्त प्रकृति के परमाणुओं में व्यापक होता 
हुआ (चरति ) सर्वत्र बिद्यमान रहता है । (सः) वह ९ देवानां ) प्रकाश 
से युक्त समस्त सूर्य, जळ, एयिची आदि तत्वों का (एकम्‌) एक अद्वितीय 
(भङ्गम्‌ भवति) प्रकाशक होता हे । (तेन) इसी कारण से वह (दृहस्पतिः) 
यदे न्रहृपण्ड, चा महती प्राक्ति का पालक प्रभु ही (जायास्‌) स्री को ब्रह्म” 
चारी के तुल्य, प्रकृति को (अनु अविन्दत्‌) अपने अनुकूल रूप से प्राप्त करता 
है। (च) और उस ( जुह्वं ) अन्न, जळ, एथिवी, चायु आदि तत्व 
रूप से अहण की हुई (सोमेन) उस जयदू-उत्पादक प्र से (नीतां) वश 
की हुई को हे (देवाः) विद्वान जनो ! आप लोग (अनु अविन्दत) ध्यान योग 
से, छान से साक्षात कर उसका उपदेश करो 1 वा उस प्रमु का अनुकरण 
चर के पत्नी.आदि का अहण करो 1 
पुचच देवा अददुः पुनमेतुष्या उत । 
राज़ानः सत्यं कूणलाना अह्मजायां पुनदेडुः ॥ ६ ॥ 

भा०--< सत्ये कृण्वानाः ) सत्य का उपदेश वा सत्य ब्रह्म का ज्ञान 
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करते हुए ( देवाः ) विद्वान्‌ मनुष्य ( उत मनुष्याः ) और मननशीछ 
विद्वान्‌ जन (उत राजानः) और तेजस्वी पुरुप ( ब्रह्मजायां ) परमेश्वर की 
सर्वोत्पादक प्रकृति को ( पुनः पुनः पुनः ददुः) वार २ व्यागते हैं । वे 
सत्य ज्ञान प्राप्त करके इस प्रकृति-बन्धन से पुनः २ सुक्त होते हैं । 
पुनर्दाय ब्रह्मजायां कृत्वी देवेनिकिल्विषम्‌ । 
ऊर्ज पृथिव्या भक्कवायोरुगायसुपासते ॥ ७ ॥ ७॥ 

भा०--इस प्रकार ( देवैः = देवाः ) विद्वान्‌ जन ( ब्रह्मजायां ) 
जगत्‌-उत्पादक प्रकृति को ( पुनर्दाय ) पुनः २ त्याग कर और अपने 
को ( किल्विषं कृत्वी ) निष्पाप करके ( पृथिव्याः इस थिवी, के विस्तृत 
अकृतिमय' देह वा (ऊज) अज्नवत्‌ फळ को ( भक्ताय ) सेवन करके ( उरु- 
झायम्‌ ) उस महान्‌ स्तुत्य ज्ञानमय प्रभु की ( उपासते) उपासना करते, 
उसी को प्राप्त कर उस ही में रमते हैं । 

इसी प्रकार ५ वें मन्त्र में कहे प्रकार से, विद्वान्‌ जन ्रह्मचयं के अनन्तर 
अहस्थ करते हैँ । और गृइस्थ-जाळ से सुक्त होकर देव, ब्राह्मण, मनुष्य, 
वैश्य, राजा, क्षत्रिय, तीनों वर्ण वनस्थ होकर शुहस्थ को त्यागते हैं । फिर 
निष्पाप होकर युक्त हो जाते हैं। यढ तत्व भी वेद ने कहा है । इति 
सप्तमो वरः ॥ 


[ ११० ] 
खर्विः अंभदरनी रामो वा आगेवः ॥ देवता आप्रियः ॥ छन्दः---१, २, 
“५, १०, ११ लिच्ृत्‌ निष्डपू । ३ आर्ची त्रिष्ठपू 1 ४, ८ पादनिचृत्‌ तिष्टुपू |, 
६, ७, ६ निष्दुप्‌ ॥ एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
सर्मिद्धी अय मजुंषो दरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः । 
आ च वह मित्रमहश्चिकित्वान्त्वं दूतः फविरासि प्रचेताः ॥१॥ 
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भा०--अम्निवत्‌ गृहपति, ज्ञानी, और आत्मा का वर्णन.। (अद्य > 
आज ( मनुपः दुरोणे ) सलुप्य के गृह में ( सम्टद्दः ) अभिवत्‌ ज्ञान से 
प्रदीष्त होकर, हे ( जात-वेदः ) ज्ञान को प्राप्त करने हारे ! ज्ञानवन्‌ ! तू. 
(देवः ) ज्ञार्नो का प्रकाशक होकर ( देवान्‌ यजसि) विद्या आदि के 
अभिलाषी जनों को शुभ गुणों का प्रदान करता है | हे ( मित्रमहः) 
सूर्यवल्‌ तेजस्विन्‌ ! वा स्नेही पुरुषों के आदर करने हारे ! उनको मित्रवत्‌ 
ज्ञान आदि के देने हारे ! तू ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( देवान्‌ 
आ वह च) विद्वानों, घुस गुणों को धारण कर । (त्वं दूतः) तू उत्तम ज्ञान 
को देने चाळा, ( कविः) विद्वान्‌, कान्तदर्शी ( प्रचेताः असि ) उत्तम 
चित्त और ज्ञान वाळा हो । अध्यात्म में--देह में आत्मा जातवेदा अझिवद्‌ 
है, 'देव' इन्द्रियगण हैं । वह सूर्य धा असिवत्‌ उनको प्रकाशित करता 
और धारण करता है । 
तननपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्वां समञ्जन्त्स्वदया सुजिल्द । 
मन्मांनि घीभिरुत यज्षमुन्धन्देवना चं रणुह्यध्वरं नः ॥ २॥, 

भा०--हे ( तनूनपात्‌ ) देहवत्‌ विस्तृत समाज को भी नीचे न 
गिरने देने हारे ! हे ( सु-जिह्व ) उत्तम, सुखदायक वागी चाले ! (यानान्‌) 
जाने योग्य ( रतस्य पथः ) सत्य ज्ञान और धर्म के मागो को ( मध्वा )' 
मधुर ज्ञानोपदेश से ( सम-अ्जन्‌ ) अच्छी तरह प्रकाशित करता हुआ 
( स्वदय ) उनका अन्यो को आनन्द रस का आस्वादन करा । उनको 
अधिक सुखप्रद कर 1 च, (धीभिः) उत्तम छुद्धियों और कमो से (मन्मानि) 
अनेक ज्ञाममय कमो को और (यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( ऋन्धन्‌ ) 
सम्पादन करता हुआ, (देवत्रा च) मनुष्यों के वीच में भो (नः अध्वरं 2 
हमारा, हिंसारहित यज्ञ ( कृणुहि nl सम्पादन कर।  , 
आजुह्वान इंड्यो चन्द्यश्था याद्यय़े चसुभिः सजोषाः । 
त्वं डेवानामखि यढ होवा ख पंनान्यक्षीषितो यजीयान्‌ ॥ ३ ॥' 


">> 
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भा०--हैे ( अग्ने ) अभि के तुल्य यथार्थ अर्था के प्रकाश करने घाळे 
विद्वन्‌ ! ( त्वम्‌ ) च ( आ-जुह्णानः ) आद्य पदार्थौ को अहण करता पुर्व 
ज्ञान-प्रकार्शो को सबंत्र प्रदान करता हुआ ही ( इंड्यः घन्यः च ) स्तुति 
और चन्दना करने योग्य हे । तू ( स-जोपाः ) प्रीति से युक्त छोकर 
(वसुभिः) अपने अधीन घह्मचर्यपूर्वंक रहने वाळे शिष्यां सहित (आ याहि) 
आ। हे (यहः) मद्दान्‌ ! तू ( देवानां होत असि ) श्ञानार्थी जनों को 
ज्ञान आदि का देने चाळा और उनको सन्मार्ग में स्वीकार करने घाला है। 
(सः) वह तू ( यजीयान्‌) सबसे श्रेष्ठ दाता, सत्संगकारक और 
पूज्य होकर ( इपितः ) प्रार्थित होकर ( एनान्‌ यक्षि) इनको हान, सुख 
प्रदान कर । 
प्राचीन चर्हिः प्रदिशां पृथिव्या वस्तोरस्या चृंञ्यते अञ्चे अह्राम्‌। 
व्य प्रथते चित्रं चयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ॥ ४॥ ` 

भा०--( अह्वाम्‌ अमे ) दिनों के प्रारम्भ में ( अस्याः पृथिब्याः . 
वस्तोः ) इस एविवी को आच्छादित करने, या वसाने के लिये, (प्र-दिशा) 
विशेष ज्ञानोपदेश सहित, , ( प्राचीन बहिः ) पूर्व में कट हुए सूयं ळे 
तुल्य सर्वोत्कृष्ट महान्‌ ज्ञान ( इज्यते) अदान किया जाता है। वहः 
(वित्र) विविध प्रकार से शिष्य-परस्परा से दिया जाने योग्य एवं (वि-्तरम्‌) 
विस्तृत, या विशेष रूप से जीवों को दुःख, से तराने चाळा, और. 
(वरीयः) महान्‌, सवंश्रेष्ठ होकर ( वि भ्रथते 5) विविध रूपों में विस्तृत 
होता है और चह ( देवेभ्यः ) मजुष्यों के लिये और ( अदितये ) समस्त 
जगत्‌, एथिवी, माता-पिता पुत्र आदि सबके लिये ( स्योनम्‌ ) सुखकारी 
होता है ! वह प्राचीन वरह” आदित्य के प्रकाश के तुल्य वेद है 1 
व्यर्चस्वतीरर्विया वि अ॑यन्तां पतिभ्यो न जन॑य॒ः छ॒म्भमानाः। - 
देवीद्वीरो. वृहतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुमायाः ॥५॥-॥ 

६ 
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भा[०--( झम्भमाचाः ) उत्तम गुणों और आभूयणां, दर्जा से सजती 
हुई ( जनयः न ) गृह देवियां जिस प्रकार ( पतिभ्यः ) अपने २ पतियों 
` के छिये ( सु-प्र-अयनाः ) सुख प्रास कराने चाली हाती हैं उती प्रकार 
€ द्वारः ) दार. गृह, के हार ( देवीः ) प्रकाश से युक्त ( व्यचस्वतीः )' 
विशेष विस्तृत, ( उत्रिया ) विशाल, ( दृइतीः ) बड़े, ( विश्वमिन्वाः ) 
सबको प्रसन्न और सुखी करने वाले होकर ( उर्विया) बहुत २ ( वि 
अयन्तां ) खुले, अनेक सुख प्रदान करें, और ( देवेभ्यः ) उत्तम मलुध्यों 
के लिये ( खुःप्र-जयणाः भवत ) सुख से आने जाने के लिये, सुखप्रद हों । 
इसी प्रकार ( बृहताः ) चेद-चाणियां भी (वि-अचस्वत्ती) विविध ज्ञान की 
आकाशक, ( डावया वि श्रयन्तां ) वहुत ज्ञान, विविध प्रकार से देने वाली 
हुँ । ( विश्वःसिन्वाः ) जरत्‌ के समस्त ज्ञान को देने वाली, (सु--अयणाः) 
सुखमय उत्तम मागे वतळाने वाळी हों । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 


आ सुष्वर्यन्ती यज्ञते उपाके उपासानक्का सदतां नि योनों । 
दिव्ये योषणे वृहती सुरुक्मे आधि श्रिय शुक्रपिशं दधाने ॥:६॥ 
भा०-( उप्पसावक्ता ) दिन रान्रिवत्‌ एक दूसरे के पीछे चलने 
चाळे, ( यजते ) एक दूसरे का आदर करने वाळे, परस्पर संगत, (सु-स्व- 
यन्ती ) खूब. सुखपूर्वक उत्तम मार्ग से जाते हुए, .सदाचारपरायण,'. 
होकर स्त्री पुरुष ( योनौ) गृह में (उपाके नि खदताम्‌) समीप में रहें । वे 
दोनों ( दिव्ये) परस्पर की कामना वाले, और ( योषणे.) एक दूसरे 
से मिळे हुए, ( बृहती ) यु्ों में महान्‌, ( सु-रुक्मे ) उत्तम रुचि वाळ, 
चा उत्तम आभूपणादि से सुशोभित, ( झुक्र-पिशं शरियं अधि दधाने ) 
कान्तियुक्त, तेजस्वी रूप वाळी शोभा को धारण करते हुए हां । 
देव्या होतारा थमा खुचाचा मिमाना यज्ञं मचुपो यजध्ये । 
ध्रचोदयन्ता विद्थप कारू प्राचीन ज्योतिः. प्रादिशा दिशन्ता ॥७॥ 


~ 
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भा०--९ देव्या ) अझि और सूर्य के समान देव अर्थात्‌ छुमगुणों 
को किरणों के तुल्य धारण करने वाळे, देव, विद्वानों के हितकारी, (होतारा) 
सबको सुख, अज, ज्ञान आदि देने हारे, ( प्रथमा ) श्रेष्ठ, ( सुःवाचा ) 
उत्तम वाणी के ज्ञाता, पुवं प्रयोग करने वाळे, ( यजध्ये यश सिमाना ) 
देवपूजा के लिये यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले, ( विदथेषु) थज्ञों, और 
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ज्ञानोपार्जनादि सत्-कार्यों में ( प्र चोदयन्ता ) सबको प्रेरणा करते हुए, . 


पँ कारू ) स्वयं उन सत्कर्मी का अनुष्ठान करने वाळे, ( प्र-दिशा ) उत्तम 
उपदेश करने चाळे, वेद-ज्ञान द्वारा ( प्राचीनं ज्योतिः ) अत्यन्त प्राचीन 
सर्वोत्कृष्ट ज्ञानमय प्रकाश का ( दिशन्ता ) अन्यों को निर्देश करते हुए 
उत्तम र्त्री-पुरुष हों । 

आ नों.य॒ भारती तूयसेत्विळा मनुष्वदिद्द चेत य॑न्ती । 

तिस्र देवीभेहिरेदं स्योनं सरस्वती स्वप॑खः सदन्तु ॥ ८ ॥ 

: भा०-~( नः यज्ञम्‌ ) हमारे यज्ञ को (भारती) सूर्यं की सी कान्ति 
चाली, और ( मचुष्वत, ) ज्ञानी मनुष्य के समान ( चेतयन्ती ) क्षानयुक्त 
करने चाली (दडा) वाणी, और (सरस्वती) उत्तम ज्ञानोपदेश से युक्त सरस्वती, 
चेद चाणी ( तूयम्‌ ) शीघ्र ही मांस हो । ( तिस्रः ) तीनों ( सुःअपसः ) 
उत्तम कमै करने घाली, (' देवीः ) प्रकाश और ज्ञान के देने वाली, ( इदं 
बदिः) इस उत्तम आसन'पर (स्योनं) सुखपूर्वंक (सदन्त) विराजे । देहे में 
ये तीन देवी इडा, पिंगला और सुपुन्ना हैं राष्ट्र में तीन समाएँ राजसभा, 


न्यायसभा, निद्वत्‌-सभा । लोक में, जनशक्ति, धनशक्ति और मन्त्रशक्ति * 


ज्ञान में--ऋग , यञ्चः और साम, अर्थात्‌ मन्त्र, कमे, और संगीत । 
य इमे द्या्वापुथिवी जनित्री रूपैरपिंशळुर्वनानि विश्वा । | 
Fee >. [a ~ ४०. 
सञ्चय हॉतारिवितो ययान्डेचं त्वर्णारमिह यत्ति विद्वान्‌ ॥ ९॥ , 
` झा०-८( ज़रा ) जो ( जनित्री) जगत्‌ को उत्पन्न करने वाळे (द्यावा 
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एयिवी ) आकाश भोर भूमि दोनों को ( ख्पैः अपिंशत) नाना रूपों 
और रुचिकर पदायों से सुशोमित करता है, और जो ( विश्वा सुवनानि ) 
समस्त सुचनों को ( सुपेः अपिंशत) नानां रूप के पदाधों से सुशोभित: 
करता हे, हे ( होतः) विद्वान्‌ पुरुष ! चू ( इपितः) उत्तम इच्छा चा 
कामना वाळा ( यजीयान्‌ ) उत्तम यज्ञशीलळ, उपासक होकर ( इह) 
इस लोक में ९ घष्टारम्‌ देवं ) जगत्‌ के निमोता, देन, सवंखुखदाताः 
प्रशु की ( यक्षि ) उपासना कर 1 ५, ~.) 
उपार्वसज त्मन्या खसञ्जन्डेवाचां पार्थ ऋतुथा इवीषिं। ` 
वचस्पतिः शासिता देवो ञ्चिः स्वदन्त हच्यं मुना घतेन ॥१०॥ 


भ०--हे विद्वन्‌! तू (त्मन्या) अपने ही आत्म-सामव्यं से 
( अत्तुथा ) ऋतु २ के अनुसार ( देवानां ) मनुष्यों और दिनम पदाथी 
के योग्य ( पाथः ) पान योग्य जलों और ( हवींपि ) अन्ना.को ( सम 
अञ्जन्‌ ) प्रकट करता हुआ, ( उप अव-सुज ) अन्यां को; प्रदान कर 8 
( थनस्पतिः.) सेव्य पदार्थों था, विषयों चा सेवनीय इन्द्रियगण,का पालक 
स्वामी, जितेन्द्रिय, तेजस्वी, ( झञमिता ) झान्तिदायक और (अभिः देवः) 
जञानवान , ज्ञानदाता पुरुष सब ( मधुना तेन ) मधुरः .भुन्न-जळ से 
(इष्य स्वदन्तु) खाद्य पदार्थ का आस्वाद लें वा (मधुना एतेन ,हच्यं स्वदन्त) 
मधुर, प्रकाश से प्राप्य परस सुख को प्रास करें । २० 
खद्यो जातो व्यमिमीत यज्षसशिर्देवार्नामभवत्पुरोगाः 1- - - र 
अस्य होतुः प्रदिश्यूतस्य॑ चाचि स्वाहांकते ह॒विर॑दन्तु देवाः ११॥ ६ 

सां०्( सयः जातः अभिः ) '्वीघ़ प्रकट हुआ अभिवद्‌ तेजखी 
पुरुप ( यज्ञ वि अमिमीत) यज्ञ का अनुष्ठान करता है । चह ( देवानां 
- पुरः-गाः अभवत्‌) सव सचुष्यो का अग्रणी होता है 1 (यस्य होतुः-म-दिशि) 
“इस ज्ञानदाता के शासन में और ( ऋतस्य घाचि ) सत्यमय वेद की 
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चाणी में -( स्वाहा कृतम्‌ ) उत्तम रीति से उत्तम वाणी (द्वारा प्रदत्त 
रहचिः) ज्ञान और अन्न का ( देवाः अदन्तु ) समस्त.मज्ुष्य उपभोग करें । 
इति नवमी ब॑र्गः ॥ 


कति [१११1 

आषिर ष्टादष्टी वेरूपः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--9, २, ४ विष्डप्‌ । ३, ६, १० 
उवेराट निष्टुप्‌ । ५, ७, & निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८ पादनिचुत्‌ त्रेष्डप्‌ ॥ एकादशर्च सूकम! 
सनीपिणः प्र भ॑रध्वं मन्नीषां यथांयथा सतयः सन्तिं नृणाम्‌ | 
इन्द्र सत्येरेरयामा कृतेभिः स हि वीरो गिंवणस्युर्विदानः ॥१॥ 

भा०:-हे ( मनीषिणः ) डुद्धिसान्‌, उत्तम स्तुति करने धाले जनो ! 

4(यथा-यथा) जैसी जैसी ८ न॒णां मतयः सन्ति ) श्रेष्ठ भनुष्यों की बुद्धिया 
त्ता ज्ञान इते हैं वैसी-वैसी ही ( मनीणम प्र भरध्वम्‌ ) स्तुति करो। 
हम ८ सत्येः कृतेभिः ) अपने सत्य आचरणों से ( इन्द्रस्‌ आ इरयाम ) 
उस प्रु को अपनी ओर आकपित करें । ( सः हि वीरः ) घह विविध 
ज्ञानो का”देने चाला, विविध लोकों को सञ्चालन करने वाळा, बळशाली, 
असु ( विदानः) सव कुछ जानने हारा है | वह ( गिवंणस्युः ) वाणी 
द्वारा उपासना करने चाळे भक्त को चाहता और उसका स्वामी है । 
वतस्य हि सर्द॑खो धीतिरद्यीत्सं गांएयो वृषभो गोभिंरानट्‌ । 
उर्दतिष्ठत्तविषणा रवेण सान्ति चित्संबिंव्याचा रजांसि ॥ २॥ 

१, सा०*-( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान, तेज, अन्न, धन, और जगत्‌-कारण- 
अप्र प्रकृति और ( सदसः) सत्र के आश्रय रूप मदान्‌ आकाश का 
ईँ घोतिः) धारण करने घाला प्रस ( अचौव्‌ ) सूयं के समान देदीप्यमान 
ह. । ( शार्टेयः वृपभः गोभिः ) एक वार प्रसूत गौ से उत्पन्न वृपम जिस 
अकार गौऑ'के साथ शोभा देता है उसी प्रकार (गा्टेयः) एक वार ही समस्त 
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जगत्‌ का प्रसव करने वाली प्रकृति का खासी, ( इपभः ) सब सुखां 
का चर्षण करने वाला, प्रभु ( गोभिः ) वेदवाणियों वा स्त॒तियों से प्राप्त 
होता है, उससे उसका ज्ञान होता है, वह ( तविपेण रवेण ) बड़े वल से 
युक्त, सर्वशासक वेदमय शब्द से, गर्जन से मेघ के तुल्य ही ( उद्‌ 
अतिष्ठत्‌) सवते ऊपर विराजता है 1 और (महान्ति रजांसि सं विव्याच) 
बड़े २ लोकों को भी व्यापता है, (२) मेघ जल का धारक, अन्न का 
पोपक, भूमि का पालक है । बरसने से पभ”, भूमि का हितकारी होनेसे 
'गार्टेय' है । बह्‌ गजेना सहित उठता है और समस्त भूमि की घृलियों 
को जल से पूर्ण करता है । 

गार्टेय+--सकृत्‌ प्रसूता गौ गृष्टिः । इति सायणः । प्रत्यग्रप्रसूता इति 
काशिका । विश्वक्सेनम्रिया ग्रृष्टिवांराही वद्रेति च इति अमरः । अत्र लता 
काचित्‌ बद्री गृष्टिः । गृह्णातेः । क्तिच्‌ । प्रपोदरादित्वात्‌ साधुः ॥ गर्षति 
हिनस्ति रोगम्‌ । शृएु हिंसायां क्तिन्‌ । इति सुकुटः । टिः इति पाठान्तरम्‌ 
गुजेवो, ग्र्षेवी झब्दार्थात्‌ जपेवा, गृणोतेवी, गृह्णातेर्वा गृहेवा किन, 
तिर्वोणादिकः, एपोदरादित्वाद रूपसिद्धिः 
इन्द्रः किल श्रत्यां अस्य वेद स हि जिष्णुः पंथिङत्खूयाय 1 
आन्मेनो कूरवच्नच्युतो सुव॒दू गोः पतिर्दिवः सनजा अग्र॑तीतः।२॥ 

भा०--: इन्द्रः ) वह पेश्चयंचान्‌ प्रभु ( श्रत्य ) श्रवण द्वारा प्राप्त 
करने योग्य देद से ही (अस्य ) इस जगत्‌ के ज्ञान को (वेद) प्राप्त 
कराता है । ( सः हि जिष्णुः ) वही सबका विजय करने वाला, .सर्वोपरि 
है । वही ( सूर्याय पथि-कृ्‌ ) सूर्य का मार्य बनाने हारा है 1.( आत्‌ ) 
अनन्तर वही ( अच्युतः ) अचियाशी, अपरिञ्ञेय अ्रसु ( मेनां झण्वन्‌ ) 
सर्चमाननीय, ज्ञान कराने चाळी वेदवाणी को प्रकट करता हुआ ( दिवः ) 
ज्ञान-अकाश और ( योः पतिः ) वाणी का स्वामी अथवा (द्विः गो-पतिः) 
आकाश, सूर्य और भूमि का पाळक ( मुवद्‌ ) है 1 वह ( सन-ज़ाः ) 
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सनातन से विद्यमान और ( अध्रतीतः ) अपरिज्ञात तथा सबसे अधिक 
शक्तिशाली है । 
इन्द्र महा महतो अर्गवर्स्य वरतामिनादङ्गिशिमिर्गुणानः । 
पुरूणि चिन्नि तंताना रजासि दाधार यो धरुणं सत्यताता ॥४॥ 
भा०--( इन्ब्रः अर्णवस्य जता अमिनाद्‌ ) जिस प्रकार सूर्य जळ 
वाळे मेघ के जलों को आघात करता, उत्पन्न करता, और एथिची पर फॅकता 
है उसी प्रकार ( इन्द्रः ) इस महती प्रकृति को चारण करने वाळा 
परमेश्वर ( मह्वा ) अपने महान्‌ सामध्य से (महतः अर्णवस्य) महाजळमय. 
आकाशा के बीच ( बता अमिनात्‌) नाना कमो को, नाना सध्यिं को 
रचता और चलाता है । वह ( अंगिरोसिः गृणानः ) विद्वानों से स्तुति 
किया जाता और ( अंगिरोभिः ) तेजोमय सूयों से बतलाया जाता है । वे. 
ही उसकी सत्ता को प्रमाणित करते हैं । क्योंकि वही ( पुरूणि रजांसि ) 
अनेकों लोकों को ( ति ततान ) नित्य रचता है ( यः ) जो (सत्य-ताता). 
सत्य खूप चा सत्कारण से बनने वाळे जगत्‌ का विस्तार करने हारा. 
होकर ( धरुणं दाधार ) सबके धारक महान्‌ आकाश को भी धारण 
करता है । 
इन्द्रो दिचः प्रतिमाने पृथिव्या विश्वा वेद॒ सचना इन्ति शष्णंस्‌ । 
महीं चिद्यामार्तनोत्सूर्यैण चास्कम्भं चित्स्कस्भनेन ्कभींथान्‌%।१० 
भा०---( इन्द्रः दिवः अति-सानम्‌ ) बह परमेश्वर इस महान्‌ आकाश 
का भी मापने चाळा और ( एथिब्याः प्रति-मानम्‌ ) एथिवी का भी मापने 
चाळा, तथा उन दोनों से महान्‌ है । वह ( विश्वा सचना वेद्‌) समस्त' 
लोकों को जानता है । वह ( झुष्णस्‌ हन्ति ) संमस्त दुःखो का नाझ 
करता है 1 ( सुर्येण यां महीस्‌ आ तनोत्‌ ) वह सूर्य के द्वारा आकाश और 
चुंथिवी ' को व्यापता है, उसे प्रकाशित करता तथा चृष्टि, अन्न आदि से 
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सम्पन्न करता है । बह ( स्कस्भनेत्त') , सबको थास्‌ रखने चाळे, महान्‌ 
सामर्थ्यं से (चास्कस्म) सब विश्व को थाम रहा है । क्योंकि वह (स्कभी- 
थान्‌ ) सबसे अधिक थामने चाला है । अथववेद में उसी को 'स्कम्म', 
धरुण” आदि नामों से वर्णन, किया है । इति दशमो वर्ग ५. . 
चज्जेण हि वृत्रह्ाा वृच्मस्त्रदेवस्य शझ्ञवानस्य माया: । ` 
वि घष्णे अत्र॑ धृषता जंघन्थाथांभवो मधवन्वाह्वोजाः ॥ ६॥ 
भा०--९ इन्रम्‌ ) आवरण करने घाळे मेघ को जिस अकार सूयं 
६ क्त्रेण ) विद्यत्‌ था तीक्ष्ण प्रकाश से आघात करता है उसी प्रकार बह 
९ इत्रन्हा ) घेर लेने वाळे अज्ञान को नाश करने वाला ( वृत्रं) घेर लेने 
चाळे अज्ञान को (वज्ञेग) ज्ञान चज से (अस्तः) दूर हटा दे । हे (घदणो) 
शाघु को पराजय करने हारे ! तू ( झुछुवानस्थ ) बढ़ने वाळे, फेलने वाले 
€ अदेवख ) प्रकाश से रहित अज्ञान की ( भायाः ) मायाओं, कुटिळ 
गंतियों को ( पता ) सर्वविजयी ज्ञान-प्रकादा से (वि अस्तः ) पिशेष 
रूप से दूर कर । हे ( सघवन्‌ ) ऐश्वयेचन्‌ ! आस्मन्‌ ! प्रभो ! (अथ) और ' 
सू ( वाहु-ओजाः अभवः ) बाहुओं मैं बळ पराक्रम घाले घोर के तुल्य हो॥ 
चह जैसे राघु पराजयकारी साधन शस्त्र अखाढि से ( अदेवस्य छत्रस्य ') 
चढ्ते हुए अराजक शत्रु की चाछों का नाश करता हैं और उसकी सब 
कुटिरताओं को दमन करता है उसी प्रकार तू भी कर 1 
“ख़चन्त यदुषसः सूर्येण चिचामस्य केतवो रामचिन्दन्‌ । 
आ यक्भच्तत्र दडशे दिवो न पुनयेतो नकिरद्धा चु चेद ॥७॥ 
भा०-- यद्‌) जब ( उषसः सूर्येण सचन्त ) उषाएं सूयं के साथ 
संगत होती हैं तब ( अस्य केतचः ) इस सूर्य के शापक प्रकाश ( चित्राम्‌ 
सम्‌ ) अदुभुत आश्चयंकारी रम्यशोभा को ( अविन्दन्‌ ) प्रास कराते हैं । 
९ पुनः ) फिर भी ( दिवः यत नक्षत्रम्‌ च ददश ) जो आकाश का नक्षत्र 
नहीं दिखाई देता ( यतः ) कारण कि ( अडा ) यह सत्य है कि ( नकिः 


अ०8।स्‌०१११।६] ऋग्वेद्भाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ४५७ 


चु वेद ) इस को कोई नहीं जानता । इसी प्रकार सूर्य रूप आत्मा. से 
जब कामनावान्‌ इन्द्रिययण संयुक्त होते हैं तब इसके ज्ञान: करने के 
साम्यं (चित्रास रास्‌ ) चेतना से युक्त रयि, अर्थात्‌ देह को धारण करते हैं । 
“दिवः नक्षत्रस्‌) तब इस आत्मा को उस प्रकाशमय प्रभु का व्यांपक रूप 
नहीं दिखाई देता ! क्यों नहा दिखाई देता, इसका यथार्थ तत्व कोई नहीं 
जानता, परन्तु है यह सत्य । 
दूरं किले प्रथमा जग्मुरासामिन्द्रस्य याः प्रसचे सम्युरापः । 
क स्विद्ग्रे क बच्च आखामापो मध्ये क वो नूनमन्तः ॥ ८॥ 
भा०--( यः) जो ( आपः ) सूक्ष्म जला के समान व्यापने चाळे 
जगत्‌ के आदिकारण रूप प्रकृति के परमाणु ( इन्द्रस्य ) उस पेश्वयंचान्‌ 
अञ्च के ( प्र-सवे ) महान्‌ सर्वोत्कृष्ट शासन में ( सखुः ) गति करते हैं 
( आसाम्‌ ) उनमें से ( प्रथमाः ) अनेक प्रारम्भ दक्षा में ही ( दूरं किख 
जग्मुः ) दूर तक पहले ही व्याप हुए हैं। ( आसाम्‌ कर्वित्‌ अग्रम्‌ ) 
इनका अग्र, प्रारम्भ कहां हे ? (क छुन्न) इनका आश्रय, सूळ कहां हैं ? हे 
€ आपः ) समस्त प्राकृत लोको ! चुम ही कहो ( वः मध्यम्‌ क ) तुम्हारा 
बीच कौनसा, और ( नूनम्‌ अन्तः क ) निश्चय से तुम्हारा अन्त कहां है ? 
यह ईशर का ही महान्‌ सामर्थ्य है, कि वह अनन्त आकाश में व्यापक जगत्‌ , 
न्छोक-लोकान्तरों को व्यवस्थित रूप से चला रहा है । इसी प्रकार थढ जीव 
भी अनन्त दूर २ तक चिद्यमान हँ । 
खजः सिन्ँराह्विना जम्नसानों आविदेताः घ्र विविज्ञे जवेन । 
ससंच्माणा उत या ससचेऽचेदेता न रमन्ते निर्तिक्ताः 1६1 
सा०--निस प्रकार ( अदिना जग्रसानान्‌ ) मेध से असी हुई 
जळधाराओं को विद्यत्‌ वा सूर्यं ( रजः ) प्रकट करता है, ( आत्‌ इत्‌ 
पुताः जवेन अविविद्ञे ) और अनन्सर उनको बड़े वेग से बहाती निकालती 
है और ( उत ) और ( याः सुसुक्षमाणाः ) जो सुक्त हो रदी है (उत 
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याः सुसुचूरे ) और जो सुक्त हो जाती हैं ( एताः ) चे ( नि-तिक्ताः ) अति 
तीद्षण वेग होकर ( न रमन्ते) एक स्थान पर नहों उहरतीं, ठीक उसी 
प्रकार ये समस्त लोक और जीचगण वेग से गति करने से “सिन्ध' हैं, अन्ञान- 
आवरण से अस्त होते हे । जव प्रश्भु उनको प्रेरित करता है तब चे उसकी 
प्रेरणा के वेग से आगे बढ़ते हैं, जो सुक्त हो रहे चा हो चुके से हें वे सर्वथा 
निवन्ध होकर फिर इस जगत्‌-जाळ में सुख नहीं पाते, वे इसमें नहीं रमते ।, 
सभधीचीः सिन्धुमुशतीरिंचायन्त्सनाज्जार आरितः पूर्मिदांखाम्‌ ।' 
अस्तमाते पार्थिवा वसून्यस्मे जग्मुः सूनृतां इन्द्र पूर्वीः॥१०॥११॥ 

भा०--( सध्रीचीः सिन्धून्‌ ) एक साथ मिल कर प्रवाहित होने 
बाळी जलघाराए जिस प्रकार ससुद या सहझचाह को प्राप्त हो जातीः 
हैं और जिस प्रकार ( उशतीः इच ) कामना चाली खिर्ये ( सिन्धुम्‌ ) 
प्रेम सम्बन्ध से, वांधने वाळे को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार ये समस्त 
जीवयण एक साथ ही ९ सिन्ड्ुम्‌) सबको प्रेम-भक्ति से बांधने चाळे, 
ससुद्रवत्‌ परम आश्चय प्रभु को माप्त होती हैं, क्योंकि वही ( पूर्भित्‌ ) इस 
देहपुरी के बंधन को भेदन करने वाळा, ( आसाम्‌ ) इनका ( आरितः 2 
प्राप्य स्वामी और ( जारः ) सत्योपदेशा, और बंधन शिथिळ करने वाला 
प्रेमी है 1 हे (इन्द्र) ऐशर्यवन्‌ ! प्रभो ! इस प्रकार (ते) तेरे दिये (पाथिवा 
वसूनि ) एथिची या प्रकृति के बने नाना ऐश्वर्य ( अस्मे ) हमारे ( अस्त 
जग्मुः ) अस्त हो, नष्ट हों और (ते) तेरी ( पूर्वीः) अनादि कार से 
बिचमान ( सुनृताः ) उत्तम ज्ञान, तेज, और परम सुखमय सत्य धाणियां 
तथा विस्ूतियां ( अस्मे जग्मुः ) हमें प्राप्त हों । एत्येकादशो वरः ॥ 


[ ११२] 


ऋषिनेभः अभेदना वैरूपः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, २, ७, ८ विराट 
निष्डप्‌। २, ४-६, ९, १० नित्चत्त्रिष्डप्‌ ॥ दराचे सक्तस्‌ ॥ 
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एन्द्र पिय॑ प्रातिकाम सुतस्य प्रातः सावस्तप दि पर्वर्पीतिः । 

पपर «३ i 3 ele = el \ 

दषेरुप्र इन्तचे एर शायनुकथेभिष्टे यीयोई प्र ब्चाम ॥ १॥ 

भा०--है ( इन्द ) ऐसयवन ! भाघुनाशन ! ऐ तेजस्विन्‌ ! प्रभो! 
आगमन, ! मू ( सुनम्प ) उस्पस हुए पेश्वर्य रस फो ( प्रति-फामम्‌ ) 
अपनी भभिलापाजुसार (पिर ) पान फर, उसका उपभोग कर (हि) 
क्योकि (सप) सेरा (प्रातः साथः ) प्रातःफाल सय से पू सचन 
है । तेरा हा ( पूर्यपीतिः ) सये पूर्य पान करना उचित है । अथवा तू 
( सुनम्य प्रनिशामं पिय ) प्राप्त जगन्‌ पा राष्ट्रजन को उत्पन्न यथेष्ट, था 
कामना या सरसेक्स से पालन कर, नेरी ट्री सबसे पूर्व उपासना भोर 
तेरा ही सबसे पूय, सुर्य पलन है । एस ( उक्थेभिः ) उत्तम वेद्वचनों 
मे (ते धीरया प्र प्रवास ) तेरे पीयों का प्रवचन करते हैं, पा इम वेदमन्धों 
द्वारा सुप्ति ( बीया ) यौरोचित कर्मा का ( प्र प्रपाम ) प्रवचन था उपदेश 
करते हं । हे (धार) शूरवीर ! तू (शत्रूच हन्तये) पाघुओ के नाशा करने के 
लिये (एप) हर्चित हो, पुलकित भौर उत्साहित हो । प्रातः काळ मन्त्रं 
की उत्तम रीति से पाठ था उच्चारण करने से आत्मा उत्साहित होकर 
मानसिक दुर्भाव रूप दाचुओं का नाश करता है । 

यस्ते रथो मनसो ज्ीयानेन्द्र तेन॑ सोमपेयाय याहि 4 

तूय॒मा ते इरः प्र द्ववन्तु थेमियासि वृषाभिमेन्दमानः॥२॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐखयंयन, ! आत्मन्‌ ! राजन्‌ ! प्रमो ! (यः }' 
ओ (ते ) तेरा ( रथः ) रमण करने योग्य, रथ था रम्य रूप मन से भी 
अधिक चेयवानू मन की गति से भी परे है ( तेन ) उससे तू ( तूयम्‌ ) 
शीघ्र ही, ( सोम-पेयाय ) 'सोम' अर्थात्‌ उत्पन्न होने घाळे इस जीव- 
जगन्‌ फी पालना करने ओर अपने में ठेलेने के लिये (आ याहि) प्राप्त कर । 
(ते) तेरे ( रयः) ये समस्त भन्नुष्य, राजा फे आझाकारी अश्वो के 
तुल्य ( आप्र मंचन्तु ) भागे येग से चदें। ( येभिः) जिन ( इपमिः ) 
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चलवान्‌, सुखप्रद जनों से ( मन्दसानः ) अति असच्च वा स्ततियुक्त 


“होता हुना ( प्र यासि ) उत्तम रीति से प्रास होता है । विद्वानों से प्रस्तुत 
-अझु सबको प्राप्त होता है 1 (२) आत्सपक्ष में-आत्मा का रथ, देह 
ऱ्सत के दरू से वेगवान्‌ है । चह उस रथ से, सोसपान, कर्सफल दा अच्च" 
"पान करता है, उसके हरि, इन्द्रियां स्वस्थ रह कर प्रदत्त हाँ, उन चल्वानॉ 
से खुम्सल होकर जीवन-यात्रा करे 1 


-हरित्वदा वर्चेखा सरूयरूय अछ रुपेस्तन्वै स्पर्शयस्व । 


झस्मार्भिरिन्द्र सखिंमिह्वानः सर्धाचीनो सादियस्वा निपद्य ॥३॥ 
सा०- सूर्यस्य ) सूर्य ( हरित्वता वर्चला ) समस्त दिशाओं में 


च्याप्त तेज से और ( त्रेः रूपेः ) उत्तमोत्तम रूपा से (तन्वम्‌ स्पशैयख) 
देह को स्पर्श कर । ( अस्मासिः सत्रिभिः ) हम मित्रा से ( हुवानः ) 
-इळाचा जाता हुआ, हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! प्रभो ! ( सप्लीचीनः ) हमारे 
सदा साथ विद्यमान रह कर ( नि सच ) विराज कर हमारे हृदया में 
"भाकर ( मादयस्व ) स्वयं मी प्रसन्न हो और हमें भी प्रसञ्च कर । देह में 
आत्मा जगत्‌ में सूयंवत्‌ तेज से व्याप्त होकर नाना उत्तम रूपों, रुचिकारक 


सोम्यो, वा साधनों से देह को अहण करता है 1 ( २ )प्रसु भी हमें नाना - 


रूपों से इमारे देह को सुखी करे या नाना उत्तम रूपा से हमे देह 
वदान करें 1 
यस्य॒ त्यत्ते सहिमास मदेष्विमे सही रोदसी नाचिचिक्काम्‌ 1 


४००५ हला 


तदोक आ इररिभिरिन्द्र युक्ठः ्रियेमियोहि थ्वियमन्नमच्छु ॥ ४9 

भा०--(यख) जिस (ते) तेरे ( मदेषु) हौं सं, आनन्द-रस। 
सें मझ, ( मही रोदसी ) चे बढ़े आाकाश और भूमि, दोनों या प्रकाशक 
और प्रकाइय दोनों ( त्यस्‌ सहिसान न अविविक्ताम ) तेरे उत अदान 


न्सामर्ध्वं क्रो शय २ विवेक नहीं कर सकते 1 हे (इन्द्र ) आत्मन्‌ ! वह 
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तू परम आश्रय है ! तू ( प्रियेसिः ) प्यारे ( युक्तेः ) युक्त, योगाभ्यासी 
( हरिभिः ) साधक पुरुषा से ( प्रियम्‌ ) प्रिय, प्रीतिकारक (अन्नम्‌ अच्छ) 
भोग्य परम सुख रूप अन्न को (आ याहि ) प्राप्त कर, करा । 
यस्य॒ शश्व॑त्पपियाँ इन्द शत्रूननाचुकृत्या रण्यां चकर्थ । 
स ते पुर॑रिंध तर्चिपीमियर्ति स ते मदाय सुत इन्ह सोम॥५॥ १२॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) पेशवर्यथन्‌! हे तेजस्विन्‌ ! हे शबुहन्तः ! अन्नादि 
के देने हारे, हे मेघादि के विदारण करने थाळे सूर्य के तुल्य | ( यस्य 
पपिवान्‌ ) जिसका पान घ पालन करके, तू ( अननुकृत्या ) न अनुकरण 
करने योग्य ( रण्या ) रण-फ्रिया वा युद्धोपयोगी साधनों से ( शन्‌ 
चक “१ थात्रुओं का नाश करता, या ( शात्रून ) शुभ को लक्ष्य करके. 
( अनलुरृत्या रण्या चफर्थ ) दूसरों से अनुकरण न करने योग्य 
दुष्कर नाना रणकर्म करता है, वा ८ अनचुङत्या रण्या चकर्थ ) न नाशः 
करने या हर्पध्वनि से प्रकट करने योग्य अनेक कार्यों को सम्पन्न करता है 
( सः सोमः ) वह सोम, ऐश्वयं, ( ते मदाय सुतः ) तेरे हर्ष के लियेः 
उपपन्न है, घह ( ते ) तेरी ( पुरन्धिम्‌ तविषीम्‌) महान्‌ विश्व को पुर 
के समान धारण करने घाली वढी भारी शक्ति को ( इयति) बतछाता 
है। इस देह में सोम अन्न या वीर्य जिस प्रकार भात्मा की देहधारिणी 
शक्ति को प्रकट करता है उसी प्रकार सोम जगत्‌ की उत्पादक और प्रेरक- 
शक्ति को यतलाता और संचालित करता है । इति द्वादशो वगः ॥ 
दुद ते पां सनवित्तमिन्द्र पि सोममेना शतक्रतो । 
पूर्ण आरट्टाबो मंदिरस्य मध्यो ये विश्व इरदमिहयॅन्ति देवाः ॥६॥ 
भा०-है ( इन्द्र) पेश्वयंदन्‌ ! आफ्न ! हे ( शत-कतो ) अनेक, 
अपरसित्त छानों और सामर्थ्या के खामिन्‌ ! € इदं सनःवित्तम्‌ पात्रम्‌ ) 
थह तेरा अनादि काळ से प्रास पात्र है, यह तेरा तप द्वारा उपार्जित' 
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पालन साम्यं है, यह तेरा अनादि ज्ञान चेद द्वारा, विज्ञात पालनीय तत्त्व 
नचा रूप है । ( एना) इससे ( सोमम्‌ पिव ) सोम रूप आनन्द रस 
का पान कर । यह ( मदिरस्य मध्वः ) अति हर्पदायक मधुर अन्न वा जल 
के तुल्य सुखमद अम्टृत का ( आहावः ) भरा कटोरा है ( यम्‌) जिसको 
(विश्वे देवाः) समस्त विद्वान्‌ देवगण, सूर्यादि लोक और देह सें इत्द्रियगण 
र इत्‌ ) भी ( अमि इयन्ति ) सदा चाहते हं । 

वि हि स्वामिन्द्र पुरुषा जनांसो हितम॑यखरो वृषअ ह्यन्ते । 
अस्माकै ते मधुमत्तमानीमा सुंवन्त्सच॑ना तेपु हये ॥ ७ ॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! तेजोमय ! हे ( हृपभ ) आनन्द सुखां ` 

का सेघवत्‌ वर्षण करने वाळे ! ( हिंत-अयसः जनासः ) जिस प्रकार क्षेत्र 
-सें अन्न डाळ देने वाळे कृषक लोग मेघ की आकांक्षा करते और उसी के 
लिये पुकारते हैं उसी प्रकार ( हित-अयसः जनासः ) यज्ञ में इविपू रखने 
चाळे भक्त जन वा ( दितःयसः ) तुजे ्रसञ्ञ करने .चाळे वचनों का 
डाइरण करने हारे ( जनासः) भक्त जन ( व्वास्‌ हि पुरुधा यन्ते ) 
तेरी हो अनेक भकारो से स्तुति करते हैं, तुझे ही एुकारते हैं । .( ते ) तेरे 
किये ही ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( इमा ) ये ( मड्॒मव्‌-तमानि सवना ) 
सघुर वचनों और अन्नो से युक्त यज्ञादि उपासनांएं हैं . ( तेषु इयं ) उनमें 
तू प्रसन्न हो, उनको चाह, स्वीकार कर 1 

घ तै इन्द्र पूव्योणि घ नूने चीयो वोचं प्रथमा कृतानिं। 
सतीनर्मन्युरअथायो आडि सुबेडनामंरुणोनेझंखे याम्‌ ॥ ॐ ॥ . 

भा०--हे (इन्द्र ) पऐश्र्थवन्‌ ! हे याणी, ऐश्वर्य, जल, अन्न आदि 

के शुरु, स्वामी, मेघ, भूमि, सूर्य आदि के तुल्य देने हारे प्रभो ! स्वामन्‌ ! 
'ञाव्मत्त ! (ते) तेरे ( पुज्योणि ) पूर्वे विद्वानों से उपदिश, च्ट वा 
मसवेश्रे्ठ, पूणे शक्ति से युक्त, सबको पालन पूरण करने वाळे ( चीयाणि ) 
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अनेक चीयों, वलो.तथा विज्ञेप रूप से प्रवचन योग्य, प्लानोपदेशों को और 
ई प्रथमा कृतानि ) सबसे पूर्व, सर्वोत्तम रूप से किये कसो को ( तूयस ) 
अवश्य ही में (प्र चोचम्‌) अच्छी प्रकार कहूं, अन्यो को उनका 
उपदेश करू । ( सतीन-मन्युः ) जळ प्रदान करने की शक्ति से युक्त 
चा जळ को रश्सियों में थाम लेने चाला सूयं जिस प्रकार ( भद्विम्‌ ) 
मेघ को ( अश्रथयः ) खण्डित, छिन्न भिन्न करता है, और चह ( गाम्‌ 
न्रद्वाणे सुवेदनास्‌ अकृणोत्‌ ) भूमि को अन्न को उत्तम रीति से प्राप्त करने 
चाली बनाता है उसी प्रकार हे प्रभो | तू ( सतीन-मन्युः ) जळवत्‌ स्वच्छ 
शान्तिप्रद, ठसिदायक, ज्ञान से सम्पन्न होकर ( अद्रिम्‌ ) अभेद्य अशान 
को ( अश्चथयः ) ढीला कर । और ( ब्रह्मणे) वेद की ( सु-वेदनाम्‌ ) 
उत्तम ज्ञानप्रद वाणी का ( अकृणोः ) गुरुवत्‌ उपदेश कर । 


नि पु सीद गणपते गणेपु त्वामाहुबिंप्रतम कंडीनाम्‌ । 
न ऋते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्क मंघवञ्चित्रमंचे ॥ ९ ॥ 
भा०--हे (गणपते) समस्त गणा, जनों, वर्गों के, इन्द्रियादिगणों के 
पालक खामिन्‌ ! तू ( गणेछु नि सु सीद ) यणों के घीच में विराज 1 
{ त्वाम्‌ ) तुझको ( कवीनां ) ्रन्तदर्शी विद्वानां के वीच (विम्रन्तमं आहुः) 
सर्वश्रेछ विद्वान्‌ कर्मकृद्‌ , कुशळ बतलाते हैं । ( त्वाम्‌ ऋते ) “तेरे विना 
4 आरे) क्या समीप षया दूर ( न किंचन क्रियते ) कुछ भी नहीं किया 
जाता है। हे ( मघवन्‌ ) पेश्वयंचन्‌ ! तू. ( महाम ) महान्‌, पूज्य 
4 अकम्‌ ) अर्चना योग्य, स्तुत्य ( चित्रम ) आश्चर्यजनक, ज्ञानप्रद वेदमय 
ज्ञान राशि को ( अचं ) प्रदान कर । 
अभिख्या नों मघवन्नार्घमानान्त्सखें बोधि व॑पते सखीनाम्‌ । 


रणं कृधि रणक्तत्सत्यशुष्माभक्क चिदा भजा राये अस्मान्‌ ॥ 
- ॥ १०॥ १३॥९॥ 


~ 


इष्ट ऋग्वेदभाष्ये अएमोऽएकः अिन्‍दाव धर 


सा०--हे ( मघवन्‌ ) पेश्वयंवन्‌ ! प्रभो ! हे ( सखे ) परम मित्र! 
€ नः नाधमानान ) हम याचना, पश्चात्ताप और ऐश्वर्य की कामना करने 
वालों को ( अभि-स्या ) कृपा इष्टि सरे देख, उत्तम उपदेश कर। हे 
( चसुःपते ) ऐश्वर्या और समस्त जीवो और लोकों के स्वामिन्‌ ! च हम 
( सखीनाम्‌ ) अपने मित्रों, स्नेही जनों को (बोधि) जान, और ज्ञानवान्‌ 
कर 1 हे ( सत्य-झुष्म ) सत्य के चळ वाले ! दू ( रणन्द्धद्‌ ) रणकारी चीर 
के तुल्य उत्तम उपदेश करने हारा होकर ( रण कधि ) युदवत ही उत्तम 
उपदेश भी कर । ( अभक्ते चित्‌) असंचिभक्त धन के रहते हुए भी 
९ अस्मान्‌ ) इम को (राये) पशरय प्रदान करने के लिये ( आ भज ) भागी 
कर । न्यायपूर्वक हमारा भाग हमें प्रदान कर । इति त्रयोदशो बः 8 
इति नवमोऽनुवाकः ॥ » 

[ ११३ ] 


ऋपिः रातप्रभडना वेरूपः ॥ इन्द्रो देदता ॥ छन्दः १, ५ जगती । ३, ६५ 
& विराडू जगती । ३ निचुज्जगतता । ४ पादनिचूज्ञयगती 1 ७, ८ आर्चोस्वराद्ध, 
_ जगतो । १० पादनिचुात्तरिष्दुप्‌ 0 दचर्शं खक्तम्‌ ॥ 
] द्यावांपूथिची हर ~ शवेभिर्देवैरन ह. 0. 

तम॑स्य॒ द्यावांपूधिवी सचेतखा विश्वेमिदेचेरनु डुष्समावतास्‌ ।.: 
यदैत्क॑ण्वानो मंहिमान॑मिंन्डरियं पीत्वी सोम॑स्य कंतुमों अवर्धत है 

भा०--( यत्‌) सूर्य जिस प्रकार ( कतुमान्‌) कर्म साम्यं 
से सम्पन्न होकर ९ सोमस्य पीत्वी ) सोम का पान कर, ९ सदिमानं 
इन्द्रियं कृण्वानः ) बढ़े भारी ऐश्वर्य को उत्पन्न करतां हुआ, ( एद्‌ ) प्राप्त 
होता है और ( अस्य छुष्मस्‌ ) इसके सर्वशोषक तेज को ( चावा एथिदी ` 
अनु जावतास्‌ ) आकाश और भूमि दोनो प्रा करते. हैं 1 उसी- प्रकार 
९ ऋतुमान्‌ ) कर्म सामव्यंवान्‌ पुरुष ( सोमस्य पीत्वी ) ऐखर्य वा प्रजायण 
का पालन करके, ( सहिमान इन्द्रियं कृष्वानः ) महात्र इन्द्रोचित ऐश्वर्य 
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क 


re 


को प्रकट करता हुआ ( यत्‌ ऐव ) जव प्राप्त होता है तव ( स-चेतसा ) 
समान चित्त वाळे, ( यावा टरथिवी ) शास्य और शासक वर्ग ( विश्वेभिः 
देवैः ) समस्त विद्वानों सहित ( अस्य शुष्मम्‌ अनु ) इसके बल के पीछे 
( अचु आवताम्‌ ) अनुगमन करते हैं । 

तम॑स्य॒ विष्श्महिमाचमोजसांश दंघन्वान्मछुनो वि र॑प्शते । 


भिरिन्द्रो ~ 


देवेभिरिन्द्रो मघवां सयावंभिचचे जघन्वा अमभवर्द्धरेएयः ॥ २॥ 
भा०--( अस्य ओजसा ) इसके ही प्रताप से ( विष्णुः ) व्यापक 
वायु ( मधुनः अंशु दघन्वान्‌ ) जल के अंश को धारण करता हुआ और 
इसी बल से ( विष्णुः) एथिवी ( मधुनः अंजु दधन्वान्‌ ) अन्न के 
व्यापक अंश को धारण करती हुई, ( अस्य महिमानं विरप्शते ) 
इस सूर्य की महिमा को वतलाती है, और (इन्द्रः) तेजस्वी (मघवा) ऐश्वर्य, 
समद्धि का स्वामी सूयं (-स-यावभिः देवेभिः) एक साथ जाने वाले 
किरणों से ( घृत्रं जघन्वान्‌ ) मेघ का नाश करता हुआ (वरेण्यः अभवत्‌) 
सबसे चाहने योग्य हो जाता है, । (२) इसी प्रकार (अस्य ओजसा) इस 
राजा के बळ पराक्रम से (मछुनः अंशुं दधन्वान्‌) ज्ञान, बल, साम्यं और 
अन्न का ब्यापक सामध्यं घारण करता हुआ ( विष्णुः ) प्रजाजन ( अस्य 
भदिमानं विरप्ते) इसके महान सामन्य को बतलाता है। घट्ट 
( इन्दः ) शतनुहन्ता ( मघवा ) ,ऐश्वयवान्‌ राजा ( स-थावभिः देवेभिः > 
एक साथ चलने वाळे विज्ञयाभिळापी चीरो के, सहित ( शत्रं जघन्वान्‌ ) 
बढ़ते शत्रु को नाश करता हुआ ( घरेण्यः अभवत्‌ ) सर्वेश्रेष्ठ होजाता है । 
चृत्रेण यदादिना विञ्चदायुघा समस्थिथा युघये शंस॑साविदे। ` 
विश्वे ते झर्न सतत सह त्मनाव॑र्चन्ञअ महिमानमिन्द्रियम ॥३॥ 
भा०--( युधये ) युद्ध के लिये ( आयुधा ) नाना युद्ध के साधनों, 
दाखाच्ा को ( बिञ्नद्‌ ) धारण-करता हुआ, हे ऐश्व घन्‌ ! तू ( यत ) 
३० 
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~ 


जव (अहिना इत्रेण) सामने से आने चाळे शत्रु के साय (दांसस्‌ आविदे) 
अपनी कोर्खि को प्राप्त करने के लिये वा अपनी आज्ञा को सनचाने के 
लिये ( सम्‌ अस्थिथाः ) संग्राम करता हे ( अत्र ) इस अवसर में ( विश्व 
मरुतः ) समस्त बलवान्‌ मचुष्य ( सह ) एक साथ ( व्मना ) आत्म 
सामर्थ्यं से ( ते ) तेरे ( उर्म महिमानम्‌ ) उच्च, महान्‌ साम्यं को और 
(इन्द्रिय ) इन्द्रोचित महान्‌ ऐश्वयै को ( अवघेच ) बढ़ाते हैं । (२) 
इसी प्रकार जब सूर्य मेघ को छिन्नभिन्न करता है तव घायुयण उसके 
तेज की दइृद्धि करते हैं 1 
जज्ञान एच व्यवाधत स्पृधः घापंश्यद्वीरो आभि पोस्यं रण॑म्‌ । 
अरुञ्चदङ्विमबं सस्पर्दः खुजदर्स्तञ्चान्नाक स्वपस्यर्या .पृथुम्‌ 1४1 
भा०--( जज्ञानः एक-चीरः स्एधः वि-अवाधत ) भकट होता हुआ ही 
घीयंघान्‌ घुरुष अपने से स्पर्धा करने वालों को विविध प्रकार से पोडित 
करें। और वह. ( रणम्‌ अभि ) युद्ध” को लक्ष्य करके अपने ( पोस्यं 
प्र अपश्यत्‌ ) पराक्रम-वंछू को अच्छी प्रकार देखे 1 ( अद्विस्‌ नरतव-) 
जिस प्रकार सूर्य-मेघ'को ठिन्न-मिज्ञ करता है और ( स-स्यदः अव सजत्‌) 
एक साथ बहने, वाली जल-धाराणआ को नीचे वहा देता - है उसी. प्रकार वार 
पुरुष ( अद्विस्‌ ) पर्वत के समान ढ़ शान्नु कों सी ( अदशत्‌ ) काट गिरावे 
और ( सस्यदः ) एुक.साथ रथों, अश्वो सहित प्रयाण करने वाली प्रजाओं 
सेनाओं को (अव-सजद) अपने अधीन कर ळे 1 और (सु-अपस्या) उत्तम 
कर्स कौशल से ( पधुस्‌ ) विस्तृत ( नाकस्‌ ) सुखमय राज्य को ( अस्त 
खात्‌ ) अपने वश करे 1 


आदिन्टरः खत्रा तविपीरपत्यत वरीयो याचाप्रथिची अवाधत । 
अवाभराद्घूपिवो खज्जमायस शव ।सजाय चरुणाय दाखुप 1404-11 
* भा०--९ आव्‌) जौर अनन्तर ( इन्द्रः) तेजस्वी, शहुहन्ता, 


1] 
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अधीनो को अन्नदाता राजा" ( सत्रा ) एक साथ ( तविपीः अपत्यत ) 
अनेक सेनाओं को प्रास करे । और ( घरीयः ) अपने महान्‌ सामर्थ्य से 
९ दावाएथिची अबाधत ) आकाश एथिवी के तुल्य राजसभां और प्रजा 
वर्ग इन दोनों को अपने वक्ष करे। वह ( पितः) शच्ुओं को 
घर्षण करने हारा ( भायसम्‌ वज्रम्‌) लोहे के बने तलवार आदि, 
शख-वल को वा. ( आ-यसम्‌) सब ओर विजयकारी बळ को ( अब 
अभरद्‌) धारण करे और ( दाझुपे) कर आदि देने घाले ( मित्राय 
चरुणाय ) स्नेही सित्रवर्ग और श्रेष्ठ जनों को भी 1( शेषम्‌ अच अभरत्‌ ) 
सुख प्रदान करे । इति चतुदंशों ध्यः ॥ 
इन्द्र॒स्याज्ञ तविषीभ्यो 'विराप्शिन ऋधाय॒तो अरंहयन्त सन्ये । , 
चृन्नं यदुओ व्यवृश्चदोज॑सापो विक्षतं तमंसा परीवृतम्‌ ॥. ६ ॥ . 
भा०---( यत्र ) जब बह ( उञ्मः ) वछवान्‌, ॥खादि को उठाने 
चाळा, भयंकर होकर ( अपः बिञ्रतम्‌ ) जळो को धारण करने वाळे मेघवत्‌ 
आश प्रजाओं के धारण करने वाले और ( तमसा परिद्धतम्‌ ) अन्धकार से 
घिरे ( इत्रम्‌ ) विकारी शत्रु को (वि अद्वश्चत्‌ ) विशेष रूप से काट 
इंगेराता है ( अत्र ) इस अवसर में ( तदिपीभ्यः ) शक्तियों के ( इन्द्रस्य ) 
स्वामी, ('विरण्शिनः ) महान्‌ ( ऋघायतः ) श्वत्रुनाशक राजा के कारण - 
अतिपक्षी जन ( अंरंहयन्त ) वेग से भाग जाते हैं । 
या बीयीणि प्रथमानि कत्त्रो महित्वे्रियेतमानो समीयतुः 1_ 
श्वान्तं, तमोऽव; दध्वसे इत इन्द्रो सहा पूर्वेहृताब पत्यत ॥ ७॥, 
भा०---( महित्वेमिः ) अपने बडे २ बलों, से ( यतमानो ) .यत्न, 
हुए युद्धार्थी दोनों पक्ष (सम्‌ ईयतः ) परस्पर पुक साथ 
आते हैं और ( या ) जिन ( कर्त्वा ) करने योग्य ( प्रथमानि वीर्याणि ) 
श्रेष्ठ २ घळ कार्यों को करते हैं तब ( हते) वाधक शत्रु के' नाश होजाने , 
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पर ( ध्वान्तं तमः ) अति घोर अन्धकार ( अव 'दृष्वसे ) नष्ट हो जाता है 

और ( इन्द्रः ) ऐशश्वयंचान्‌, तेजस्वी, शन्नुहन्ता-्वीरःविजयी ९ पू्वे-हूतौ.) . 
सबसे पूर्वे, सर्वश्रेष्ठ आइति या प्रजा के आह्वान पुकार या आदुर-चचन 

पर ही अपने ( सल्ला अपत्यत्‌ ) ' सहान सामथ्यं से सबका . स्वामी हो 

जाता है । 


~ ~ देवासो ~ 


ववश्व देवासो अध वष्ण्यांने तेऽवधयन्त्सांसचत्या चच्चस्यया । " 


रद्ध चतमहिमिन्द्रस्य' हन्मनाशिने जस्भेस्तृष्वक्ञमावयत्‌ ॥८॥ 
भा०--( अध ) और ( विश्वेदेवासः ) समस्त विजयोद्योगी जन 
( सोस-चत्या ) ऐश्वर्य, और शासन अधिकार से युक्त (वचस्यया ) वाणी 
द्वारा ( ते दृष्ण्यानि ) तेरे बलों को ( अवर्धयन्‌ ) बढ़ाते हैं । ( इन्द्रस्य )_ 
शत्नुहन्ता के ( हन्मना ) हनन साधन से ( रद्धम्‌ ) ताडित ( अहिम्‌ 
बुत्रम्‌ ) मेघवत्‌ आवरक शन्नु को.( तुषु ) शीघ्र ही, ऐसे ही ( आ वयत्‌) 
खाजाता वा नष्ट कर देता है जिस प्रकार ( अभिः न जम्येः अन्नम्‌ ) 
अभि अपने ज्वालाओं से अन्न को' भस्म कर देता है, वा जठरामि दातों 
से खाये अन्न को शीघ्र पचा लेता है। 
भूरि पक्तेभिचंचनेशिऋक्वंमिः खख्येभिंः खख्यात्ति प्र वोचत । 


इन्द्रो घुर्नि च चमुरि च डम्भर्यञ्छुद्वामनस्या शुंखुते दुभीतये॥ा 
भा०--हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! आप लोंग (दक्षेभिः ) वळ और 'उत्ताह . 
के जनक, ( ऋक्षमिः ) त्रत्चाओं सहित, चा अचंनायुक्त, ( सख्येभिः ) 
सिन्न के प्रति प्रेम से कहने योग्य ( वचनेभिः ) वचनों से ( सूरि ) बहुत 
( सख्यानि ) मित्रता के भावो कोः ( घ्रं बोचत ) वाणी द्वारा प्रकट करो † 
(इन्द्रः) वढ पेश्वयंचान्‌, तेजोमय प्रभु ( छुनिस्र्‌ ) कंपाने वाळे, त्रासकारी, 
और ( चुसुरिम्‌ ) खाजाने चाळे, नाइकारी, भीतरी और बाहरी शान्ुओं को ` 
भी ( दभीतये ) विनष्ट कर देने के लिये ( श्रद्धा मन्या ) सत्य धारण 
से युक्त चित्त से ( शणुते ) उत्तम मन्न्रमय चचनों को श्रवण करता है । '' 
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त्वे पुरुण्या भरा स्वशव्या येसिमसेनिचचनानि. शसन । 
झुयेश्िविश्वा दुरिता त॑रेम विदो पु ण॑ उंविया गाधमद्य।१०।१४॥ 
भा०--हे प्रभो ! आत्मन्‌ ! तू ( घुरूणि ) बहुतां से इन्द्रिय रूप 
€ सु अइव्यानि ) उत्तम अश्वो के तुल्य नाना बलों को ( आ भर ) प्राप्त 
करा । ( येभिः) जिनसे, में ( नि-चचनानि शंसन्‌ ) नित्य घचनों का 
उच्चारण “करता हुआ ( मंसे) ज्ञान प्रास करूं । और ( येभिः ) जिन 
€ सुगेभिः ) सुखप्रद उपायों से हम ( विश्वा हुरिता) समस्त पापों 
और कथें को ( तरेम) पार करें | हे प्रमो | (नः) हमें ( उर्विया 
गाधम्‌ ) बढ़ा प्रतिष्ठित पद्‌ ( भय सु! बदः ) आज प्राप्त कराओ । इति 
पञ्चदशो चगः ॥ हु 
[ ११४ ] 
खरपिः साभवेरूपा घरमा वा तापसः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दई---१, ५, ७ 
त्रिष्डप्‌ । २, ३, ६ भुरिकू निष्डपू । ८, € निचृत्‌ तिष्दप्‌ । १० पादानिचृत्‌ 
` पत्रष्डपू । ४ जगती ॥ दशर्च सक्तम्‌ ॥ हु 

चमो सम॑न्ता जिवुतं व्यांपतुस्तयोजष्टि मातरिश्वा जगाम । 
'दिवस्पयो दिधिंपाणा अवेषन्डिडुर्चाः सहसामानमर्कम्‌ ॥ १॥ 

भा०--( धमा ) परस्पर स्नेह से युक्त और स्वतः प्रकाश, (समन्ता) 
परस्पर सुसंगत, संमिलित, होकर भझि और सूर्यवद जीव और 
अञ्चु, प्रजा :और राजा, खी और पुरुष, शिष्य और गुरु दोनों ( त्रितं ) 
त्रिगुण, प्रकृति तत्त्व वा तीन प्रकार से वत्तेमान चेद को ( वि आ पछुः ) 
विशेष रूप से प्राप्त करें। ( सातरिश्वा ) चायु के तुल्य जानवान्‌ 
गुरु के अधीन प्राप्त होने वाला शिष्यवत्‌ वालक ( तयोः ) उन दोनों के 
६ छृष्टि ) परस्पर स्नेह को ( जगाम ) धा करे । जिस प्रकार ( देवाः ) 
अकाशयुक्त किरणें ( दिवः) आकाश चा भूमि के ( पयः ) जळ को 
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( दिधिषाणाः ) घारण करते हुए ( अवेपन्‌ ) व्यापते हैं भौर चे (सह- 
सामानस्‌) एक साथ, सचंत्र, एक समान भाव से उत्पन्न होने घाले (अकरम्‌) 
अन्न को ९ विदुः ) प्राप्त कराते हैं उसी प्रकार ( देवाः ) विद्वान्‌ घा 
विद्या के इच्छुक शिष्य ( दिनः ) तेजस्वी, ज्ञानी गुरु के ( पयः ) ज्ञान 
को ( दिधिपाणाः ) धारण करते हुए. ( अवेषन्‌ ) प्राप्त होते हैं और 
( सह-सामानम्‌ ) सामवेद सहित (अ स्‌) ऋग्वेद के ज्ञान को ( विडः ) 
जान लेवे । हि | 
तिस्रो देय नि्कचीरुपांखते दीर्ध श्रुतो वि. हि जानन्ति -वर्ह॑यः । 
तासां नि चिक्युः कवयों निदानं परेषु या सुपु बेड. २॥ 
भा०---( दोघ-श्रुतः ) दीर्घ काळ तक वेदों के घान का श्रवण ,करने 
वाले भौर ( बल्यः ) ज्ञान के धारक विद्वान्‌ जन ( देट्राय ) सर्वसामान्य 
जनों को उपदेश करने के लिये ही (तिः) तीनों ( निः-ऋतीः » निःशेष 
सत्य ज्ञान से पूर्ण चेदो को ( उप आसते ) गुरू या प्रभु के समीप रह 
कर उपासना, द्वारा प्राप्त कर अभ्यास. करते हैं! और वे ( कचयः ) 
कान्तद्शी जन (तासां) उन वेदवाणियों के (वि जानन्ति हि ) 
विशेष विज्ञान-रहस्य को जान लेते हैं और (याः) जो ( परेषु ) सर्वोत्कृष्ट 
( गुद्योषु नतेसु ) इद्धि में स्थित ज्ञानमय कत्तन्यों कां ( निदानम्‌ > 
स्थिर सम्वन्ध है उसको भी ( नि चिक्युः ) निश्चयपूर्वक जान लेते हैं। 
चतुष्कपदो युवतिः सुपेशा घृतप्रंतीका वयुनानि बस्ते। | 
तस्या सुपणो चूर्षणा नि पेदतुंयेत्र देवा दधिरे भागधेयम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--( चतुः-कपर्दा ) चार शिखाओं वाली, ( युवतिः ) तरुण स्त्री 
के तुल्य सदा शब्दार्थो को मिलाने -चाळी ( सुःपेशाः ) उत्तम वर्ण रूप 
वाळी, ( घत-अतीका ) ज्ञान-ज्योति से-चसकते सुख चाळी, वाणी वा प्रति 
€ वयुनानि.) नाना जञानों - और कर्मी को ( वस्ते ) ` आच्छादित करती 
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है, ( तस्यास्‌) उसमें ( इपणा ) सुखों का. धर्षक और बल्युक्त साधक 
आत्मा दोनों ( सु-पर्णा ) उत्तम ज्ञानवान्‌ जीव और परमात्मा दोनों ( नि- 
सेदतुः) विराजते हैं । ( यत्र ) जिस.द्वारा, या जिस के आश्रय में रह कर 
देवाः ) देवगण, जीवगण अपने २ ( साग-धैयस्‌ नि दघिरे ) सेव्य अंश 
को धारण करते हैं। घाणी की ४ शिखा, नाम आख्यात, उपसर्ग और निपात 
हैं, प्रकृति के ४ कपर्द या सुखप्रद रूप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । (२) 
यज्ञ की वेदी भी चौकोन होने से “चतुष्कपर्दा' है और वह सबको भारती 
है, उसमें यजमान, थजमानपत्नी, सुपर्णवत्‌ विराजते हें । देव ऋष्विजू 
वे इन्द्रिय आदि अपना २ भाग दक्षिणा चा हव्य प्राप्त करते हैं 1 


एकः सुपर्णः स संसुद्रमा विवेश स इदं विश्वं सुव॑ने वि चष्टे। 
ते पाकेन मनंसा पश्यमन्तितस्तँ माता रोळिड स उं रोळिद 
सातरम्‌ ॥ ४॥ 


भा०--( एकः सु-पर्णः ) सुख से समस्त जगत्‌ को पूर्ण और पालन 

करने घाळा एक, अद्वितीय है, (सः) चह ( समुद्रम्‌) महान्‌ आकाश को 
(आ विवेश) प्रवेश किये, हुए है, (सः इदम्‌ विश्वं भुवनम्‌) वह ही इस 
समस्त जगत्‌ को ( वि-चशश्‍े ) विशेष रूप से देखता वा प्रकाशित करता. 
है । (त॑) उसको मैं विद्वान्‌ (पाकेन सनसा) पवित्र, उत्तम चित्त वा ज्ञान से 
(अन्तितः) समीप से ( अपर्यम्‌ ) देखूं । (तम्‌) उसको (माता) ज्ञानवान्‌ 
पुरुष ही (रेढि) प्राप्त करता, उसका आखादन करता है और (सः) वह 
अझ्‌ ( मातरम्‌) उस जानी पुरुप को (उ) भी (रेढि ) अपने भीतर 
ले लेता है। . 
सुपर बिः कवयो वचोभिरेकं सन्त बहुधा कल्पयान्त । 

, छुन्दौसि च दर्धतो अध्वरेप अडान्त्सोमस्य मिमते द्वादश ५१६॥ 


भा०--( कवयः ) क्रान्तदर्शी, बुद्धिमान्‌ ( विशः ) विद्वान्‌ लोग, 
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€ एकं ) एक अद्वितीय, ( सुपण ) उत्तम पाळन-पूरण करने वाले प्रभु को 
ही ( बहुधा) बहुत से प्रकारो से ( कल्पयन्ति ) वर्णन करते हैं 
(अध्वरेघु) यज्ञा में (छन्दांसि 'च दुधतः) गायत्री आदि नाना छन्दाँ को, वा 
नाना अमिलापाओं को, चा अथर्ववेद को घारण करते हुए (सोमस्य) सवंजगत्‌ 
के प्रेरक पसु के ही ( द्वादश अहान्‌ ) १२ (बारह) स्वरूपा को (मिमते) 
चना छेते हे । ततिनिधि रूप से सोम के १२ पात्रों की कल्पना 
करते हैं । इति पोडशो वर्ग :॥ 
घट्जिशांस्च चतुरः कल्पयन्तश्ङन्दासे च दघत आद्वादशाम्‌ 1 
य॒ज्ञं चिमार्य कचयों मनीष ऋक्सामाभ्यां प रथ॑ चर्तयन्ति ॥क्षा 

भा०--पहले ( पर त्रिंशान ) ३६ [ छत्तीस ] और ( चतुरः ) 
चार, कुळ चालिस ( गहान ) रूपों की ( कल्पयन्तः ) कल्पना करते 
हुए, और ( आद्वादशं छन्दांसि 'च दधतः) ३२ संख्या तक चन्दा 
को धारण करते हुए, ( कवयः ) कान्तदर्शी, इुद्धिसान्‌ जन ( सनीपा ) 
बुद्धि से ( ऋक-सामाभ्यास्‌ ) चरस्बेद और सामवेद से ( यज्ञम्‌ वि-माय ) 
यह् का विशेष ज्ञानपूर्वक निर्माण करके ( रथम्‌) रमणीय, स्वोप्रेय 
यज्ञ को (भ्र वत्तयन्ति) करते हैं । 

उपांझुयाम २, ऐन्द्रवोयच आदि दो > के तीन, झुकामन्धी २, 
आयण १, उक्थ १, शुच १, तत्तुमह, १२ ऐन्दाझ १, वैश्वदेव १, 
मरुत्वतीय ३, माहेन्द्र १ आदित्य १, सावित्र १, वैश्वदेव १, पात्नीचत १, 
हारियोजन १, योग ३६ अह 1 और अत्यभिष्टोम भें उक्त ३६ और 
अंशु, अदाभ्य, दचिध और पोडशी ये चार अह मिलाकर ४० अह हो 
जाते हें ये सव यज्ञ में प्रजापति के ही नाना सामथ्यों को दशोने चाळे 
झूप हैं। ` 
चतुदेशान्ये मंहिमानों अस्य तं चीरं चाचा ्रणंयन्ति सत्त । 
आप्नानं तीर्थ क इह घ चोॉचचेनं पथा ग्रपिर्वन्ते खुतस्य ॥ ७॥ 
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भा०--( अस्य ) इस परमेश्वर के ( अन्ये ) और भी ( चतुद ) 
चौदह (महिमानः) मद्दान्‌ कमं-सामव्यं हैं । (त) उस यज्ञ को (सस) सात 
६ घीराः) डुद्धिमान्‌ पुरुष ( वाचा ) वाणी द्वारा ( प्र नयन्ति ) सम्पादन 
करते हैं । उस (आमानं तीर्थ) व्यापक, तारने वाले मोक्ष मार्ग का (इह) 
इस लोक में ( कः प्रवोचत्‌ ) कौन उपदेश कर सकता है ? (ग्रेन) जिस 
{पथा ) गन्तव्य माये से विद्वान्‌ जन ( सुतस्य ) निष्पादित आनन्द रस 
का पान करते हैं! (२) सोमयाय में चात्वाल भौर उत्करके बीच के मार्ग को 
थ? कहते हैं उस मार्ग से जाकर यज्ञ में सोमरस का पान करते हैं । 
खट्टस्रधा पञ्चदशान्युक्था यावद्‌ ययावापृथिची तावदित्तत्‌ । 
सडखधा महिमानः ञ्जं याचद्‌ ब्रह्म विषिते तावती वाक्‌ ॥८॥ 
भा०--( उक्था ) उक्थ, नाना प्रवचन योग्य प्रजापति के रूप , 
९ सहस्त-धा ) सहस्तों में ( पञ्च-दश ) पन्द्रह प्रकार के हैं । (यावत घावा 
पृथिवी ) आकाश और एयिवी जितने हैं ( तावत्‌ इत्‌ तत्‌ ) उतना ही 
उसे समझो । क्याँक्रि उसकी ( महिमानः ) महिमाएं, मदान्‌ सामथ्यं 
“ सहख-घा ) हज़ारों प्रकार के हैं ( यावदू ब्रह्म वि-स्थितम्‌ ) ब्रह्म जितना 
“विविध रूप से विद्यमान है ( तावती वाक्‌ ) वाणी भी वर्णन करने वाळी 
उतनी ही प्रकार की दो जाती है । 
कश्छन्द्सां योगमा वेंद धीरः को घिष्ण्यां प्रति वाच॑ पपाद्‌ । 
कसृत्विजामष्टमं शरमाहुहरी इन्द्रस्य नि चिकाय कः स्वित्‌ ॥६॥ 
सा०--( कः धीरः ) कौन जुद्धिमाच्‌ है जो' ( छन्दसां योगम्‌ 
चेद-मन्त्रों के योग, योजनाओं को (आ वेद ) सब प्रकार से ठीक २ 
अकार _से जानता .है ? और (कः) कोन विद्वान्‌ ( धिषण्याम्‌ ) 
धारण करने योग्य अंगों के अनुरूप ( वाचं ) वाणी को ( प्रतिं पपाद ) 
-चर्णन कर सकता दै ( ऋत्विजाम ) ऋत्विजों के बीच' ( अष्टमम्‌ ) 
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आठवें (कम्‌) किस ( शरम्‌ ) वलवान्‌ को ( आहुः ) चतराते हैं? 
और ( कः स्वित्‌ ) कौन विद्वान्‌ है जो ( इन्द्रस्य हरी नि चिकाय ) इन्द्र 
के दो अयो के तुल्य बड़े वलां को नियत रूप से जानता है । वह सव 
परमात्मा ही है । जो चेद मन्त्रों का ठीक २ योग जानता, अंय-पत्यंय 
विषयक वाणी का प्रतिपादन करता, सवेखर्यवान्‌ -प्रशु के दो रूपो को 
जानता, और साता पर आठवां व्यापक बळ्शाली है 1 अध्यात्म सें-सातः 
भाणो सें ब्यापक आत्मा है। यज्ञ में सात होता आदि के स्यान 'चिष्ण्य' हैं । 
देह में सात प्राण, विश्व सें सात विकृतियें, उनमें व्यापक प्रभु आठवां 
है । सूये के ताप और काशवत्‌ दो अर्खो के. तुल्य असु के सर्यकारक 
और संहारक अथवा ज्ञान और क्रियाशक्ति ये दो बळ हैं । 
भूस्या अन्तं पर्येके चरन्ति रथस्य शपे युक्तासो अस्थुः । 
श्रर्मस्य दायं वि भ॑जन्त्येभ्यो यदा यमी भचति हम्ये हितः १०१७ 
भा०---(यंदा) जव (यमः) नियन्ता बा बलमद्‌ आत्मा राजा के तुल्य 
(इम्ये) गृहवत्‌ देह सें ( स्यितः ) विद्यमान, स्थिर होता हे तब (एके) एक. 
कुछ घ्राणगण ( स्थख घुपुँ युक्तासः ) रथ के धुरो में जुते हुए अखो 
के तुल्य ही, ( थूस्याः ) भूमि अर्थात्‌ देह के ( अन्तं परि) भोग्य अंशो 
का भोग करते, देह के नाना स्थानों में ( चरन्ति) विचरते हैं । ( एम्यः ) 
इनको ही ( श्रमस्य ) श्रम करने वाळे झुख्य आत्मा के ज्ञानादि के 
( दायम्‌) धन के तुल्य उसके बळ, साम्यं का विभाग करते हैं । 
अर्थात्‌ चक्लु आदि समस्त इन्द्रिययण उसी आत्मा के दर्शन आदि साम्यो 
को प्राक्च करते हैं । इति ससदशो वर्गः ॥ 


[११४]. 


चरषिरुपस्तुतो वाब्टिईव्यः ॥ अझिर्देवता ॥ छन्दः १, २, ४, -७ विराट 


जगती । ३ ,जगती 1 ५ आर्चीझारिग जगती । ६ निचुज्जगती 1 ८ पादनिचृत्‌ 
त्रिष्डपू । ६ पादनिचृच्छकरी ॥ नवर्च सक्तम्‌ ॥ 
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चित्र इच्छिशोस्तसंणस्य चत्तथो न यो मातराचप्येति चार्त॑वे । 
श्रनुधा यदि जीजनदचां च जु ववक्ष सयो महिं दत्य चरन ॥१॥ 
भा०--( शिक्षोः ) सवंशासक, सवच्यापक ( तरुणस्य ) शक्तिमान्‌, 
सर्वदुः्जों के तारक उस प्रश्न का ( वक्षणः ) जयत्‌ को धारण करने 
का सामंथ्ये ( चित्रः इत्‌ ) अद्भुत, आश्रयकारक है ( यः ) जो (मातरौ) 
जगत्‌ सगं को उत्पन्न करने वाळे आकाश और भूमि दोनों का ( धातवे ) 
रस पान करने के लिये ( न अप्येति ) नहीं आता 1 और (यदि) जो 
( अनूधाः) स्वयं स्तनादि से रहित घुरुपवत्‌ होकर भी ( मातरौ 
जीजनत्‌) आकाश और भूमि दोनों को उत्पन्न करता है (अध च चु चवक्ष)' 
वही दोनों को धारण करता है, ( सथः महि दूत्यं चरन्‌) सदा बडा 
भरी ज्ञान, अन्न, धन, जीवन आदि प्रदान करता रहता है । 
अझिहि नामं घायि दञ्ञपर्तसः से यो चना युवते भस्मना इता । 
अभिप्रमुर्रा जहा स्वध्वर इनो न प्रोथमानो यर्वसे वृर्षा ॥ २॥ 
भा०--वह ( दन्‌) दानशील, ( अपः-स्तमः ) सर्वक्षष्ठ कमे करने 
चाला, ( अनिः ह नाम धायि ) असि, शानचान्‌, स्वप्रकाश रूप से धारण 
किया जाता है । ( थः ) जो ( भस्मना द॒ता ) प्रकाशमय दन्त चा ज्वाळा 
से ( वना ) काष्ठी को अप्नि के तुल्य ही ( घना) नाना तेजो और ऐश्वयाँ 
को, भौर जलों को सूर्यवत्‌ (सं युवते) अच्छी प्रकार से अहण करता है। और 
( अमि-म-सुरा जुद्धा ) सबसे उन्नत अहणकारिणी शक्ति से वह ( सुः 
अध्वरः ) उत्तम अहिंसक, चा अविनाशी ( इनः न ) खासी के समान 
सर्वोपरि प्रभु ( प्रोथमानः ) सर्वत्र व्यापक होता हुआ ( यचसे बुपा )' 
अन्न देने के लिये मेघवत्‌ सर्वत्र वर्षा करने हारा है । 
संचो (वे न दषदं देवमन्धस इन्द्र प्रार्थन्त प्रवपन्तमणंवम्‌ । 
आसा वहि न शोचिर्षा विरष्णिनं मर्दितं न घरज॑न्तमध्व॑ंनः।३॥ 
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भा०--हे विद्वान जनो ! (बः) आप लोग (दु-सदं वि न) इक्ष पर 
'विराजते पक्षी के तुल्य, दु-सद्‌' हुतगति से जाने वाळे सूयं आदि. समस्त 
जगद्‌ के अधिष्ठाता, ( चिं ) व्यापक, ( अन्धसः ) जीवनप्रद्‌ कर्मफल के 
(देवस) दाता, (इन्डुस) सर्वप्रकाशक, सर्वेश्वयंवान्‌ , ( प्रोथन्तम्‌ ) संत्र 
व्यापक, (प्र-वपन्तम) सव लोको में अन्न, जीवादि का वीज वपन करने वाटे, 
(अर्णवम्‌) समुद्र के समान (आसा) सर्वजगत्‌ को प्रेरणा करने चाळे महान्‌ 
सामर्थ्यं से (वह्विम्‌) जगद्‌ को उठाने हारे (वि-रप्शिनस्‌) महान्‌, (महि- 
अतस्‌) वड़े ३ कर्म करने वाळे और (शोचिपा) तेज से (अध्वनः सरजन्तम्‌) 
अनेकों मागो को रंजित या प्रकाशित करते हुए प्रभु की स्तुति करो । ' 
वि यस्य॑ ते जरयसानस्याजर 'घक्षोने याताः परि सन्त्यच्युताः । 
आ ररवाखो युयुधयो न संत्वने जिते नशान्त प्र शिषन्तं इष्ये ४ 

भा०--हे (अजर ) अविनाशिन्‌ ! ( ज्यसानस्य ) व्यापक ( यस्य) ` 
"जिस (ते) तेरे ( धक्षोः ) अस्म करने वाळे अभि के तुल्य सर्वे-पाप- 
नाशक ( वाताः न ) वायुं के समान समस्त वलशाछी (अच्युताः) 
अविनाशी पदार्थ ( परि सन्ति ) चारों ओर तुझ पर आश्रित हैं, (युयुधयः 
न सध्वनस्‌ )। योद्धा लोग जिस प्रकार वळवान्‌ नायक को ( इष्टये ) 
संगति प्राप्त कराने के लिये ( नशन्त ) प्राप्त होते .हैं उसी प्रकार . 
( रण्वासः ) स्तुतिश्षील भक्त जन ( युयुधयः ) . बाधक कारणों से 
युद्ध करते हुए ..( सस्वनम्‌ ) अति बलशाली सच्‌ जगत्‌ के स्वामी 
( त्रितस्‌ ) तीनों लोकों में च्यापक तुझको ( इष्टये) उपासना, आसि, 
“संगति के लिये ( शिपन्तः ) स्तुतिं, प्रार्थना करते हुए, तुझे ,चाहते इए 
५ आ नशन्त ) सब प्रकार से प्राक्त होते और ( म नशन्त ) अच्छी प्रकार 
सेतुझे प्राप्त करतेहैं। - 
स इडझिः करबंतमः कण्वेसखार्यः परस्यान्तरस्य तरुषः । 
-अझिः पांठु गृणतो अञ्चिः सूरीनझिदँदाह तेषामवो नः ॥५॥१२१॥ 
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भा०--(सः इद्‌) वह ही ( अग्निः ) ज्ञान-प्रकाशक, स्वप्रकाशा प्रस 
(कण्वतमः) सबसे अधिक बुद्धिमाच, (कण्ब-्सखा) विद्वान्‌ स्तुतिक्ता जनों 
का परम मित्र, ( परस्य अन्तरस्य तरुपः ) दूर ओर समीप सवका तारने 
चाला है । बही ( अझ्िः) ज्ञानी ( गृणतः) स्तुति करने वालों की 
( पातु ) रक्षा करे । ( अभिः सूरोन्‌ पातु ) वही सर्वनेता, विद्वानों की 
रक्षा करे, और यही ('अभिः ) ज्ञानवान्‌ प्रभु ही ( तेपाम्‌ अवः नः 
ददातु ) उन हमको शान, रक्षा आदि प्रदान करे । 
चाजिन्तंसाय सहांसे खुपित्य तृषु च्यवांचो अजु ज्ञातवेंदसे । 
अनुद चिद्यो छ॑पता चरं सते महिन्तमाय घन्चनेदाविष्यंते ।६।॥ 

भा०--हे ( सुपित्र्य ) उत्तम पिता के पुत्रवत्‌ जीव ! (थः ) जो 
( अघुव्रे चित्‌ ) जल से रहित सरुस्थळ में भी (पता) अपने बड़े 
अप्रतिम चछ से मेघ के समान ( घरं ) जल के तुल्य धेष्ठ सुख प्रदान 
करता है, उस ( वाजिनू-तमाय ) सबसे अधिक बलेश्वर्यवान्‌ ( सह्यसे )' 
सवसहन करने चाळे, सर्वोपरि बळशाली, ( जातवेदसे) सब उत्पन्न 
पदार्थों के ज्ञाता, ( महिन्तमाय) सबसे महान्‌ ( सते ) सत्खरूप 
( घन्वना पता ) शाचु-पराजयकारी धनुप से ( अविष्यता ) रक्षा करने. 
चारे राजा के तुल्य ( धन्वना ) -मेघवव जळ से घा अन्तः प्रेरणा से 
सबको ( अविष्यते ) रक्षा करने घा प्रेम करने वाळे उसको तू ('तू्षु > 
शीघ्र ही, ( अचु च्यवानः ) प्राप्त करता हुआ, सुखी हो । 
एवाझिस्ते: सह सुरिशियछं एवे सहंसः सूनरो नृभिः। मित्रासो 
न ये सुर्चिता ऋतायवो यावो न द्यस्नेरभि सन्ति मानुषान ॥७।॥ 

भा०--९ मित्रासः न ) मित्रों के समान ( ये ) जो ( सुधिताः ) 
उत्तम रीति से धारित, चा उत्तम पदों पर स्थित, वा उत्तम पदों, पर बड, 
नियत होकर ( ऋतयचः ) सत्य धमं का पालन करने वाळे, ( धावः न ) 
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सूर्य की किरणों या प्रकारो के समान सत्य का प्रकाश करने वाले होकर 
( द्यम्मैः ) घनों और तेजों से ( मचुपाच्‌ अभि सन्ति) सब मनुष्यों 
को प्राप्त होते हैं, उन ( सूरिभिः मत्ते: ) विद्वान्‌ मनुष्यां और (नृभिः सह) 
उत्तम नेताओं द्वारा एक साथ (वसुः) चह सचंत्र बसने चाला, 
६ अच्निः ) प्रकाश स्वरूप, तेजस्वी ( स्तवे ) स्तुति आर्थना किया जाता 
व । वही (सहसः) वल, सैन्य को (सूनरः) उत्तम नायक के तुल्य सन्मागं 
पर छे जाने हारा है । ४ 
ऊर्जा नपात्सहसावल्निति त्वोपस्तुतस्य॑ चन्दते वपा वाक्‌ 

त्वां स्तोंपास त्वयां सुवीरा द्राधीय आयुः प्रवरं दर्धानाः ॥ ८ ॥ 
भा०--हे ( ऊर्जः नपात्‌) अन्न रस के तुल्य, वल दवारा प्रकट होने 

चाले ! हे ( सहसावन्‌ ) वछशालिन्‌ ! ( उप-स्ठुतस्य ) स्तुति करने धाले. 
उपासक की ( छुपा धाक ) सुखप्रद घाणी (त्वा) तुझे (इति) इसी 
अकार ९ चन्दते ) स्तुति करती है । हम ( त्वां स्तोपाम ) तेरी स्तुति 
ते दें । इम (त्वया) तेरे बल से ही (सुवीराः) उत्तम वीर्यवान्‌ -होकर, 

{ द्राघीयः प्रतरं आयुः दधानाः ) अति दोघे, उत्तम. आयु को धारण 

इए रह । 
इति त्वाझे वृष्टिहव्यस्य प्रा उपस्लुताख ऋषंयोऽचोचंन्‌। 

तांश्च॑ पादि गृणतश्व॑ सूरीन्‌ वपड्वपाळित्यूध्वांसो अनच्ञन्‌. 
नसो नस इत्यूध्वोसों अनक्षन ॥ & ॥ १६॥ 
भा०--हे ( अग्ने )' ज्ञान्रकाशंक प्रभो ! (इति) इस. घकार से 

( उप-स्तुतासः ) स्तुति करने वाळे उपासक जन (-दृषटि-हन्यख ) अन्न 
आदि आद्य पदार्थो की दृष्टि करचे चाळे तुझ प्रसु के ( पुत्राः ) पुत्र होकर 
< त्वा इति'वोचन्‌ ) तेरी इस प्रकार स्तुति करते हैं । वह तू (तान 
गुणतः च सूरीन्‌ च पाहि ) उन स्तुति करने घाले और विद्वानों का पालन 


SANS 


अ०१०।स्‌०११६।१] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ४७६ 


.॥ १४१६०४7४५५ ५४९४-/६ ४४१०५०९ /४०९७९४९. 


कर । चे ( अरध्वासः ) ऊपर सुख, हाथ उठाये उत्तम पति को प्राप्त होकर 
€ धपदू घपद्‌ इति ) ज्ञ कर २ के ( त्वाम्‌ अनक्षन्‌ ) से प्राप्त होते हैं 
और वे ( ऊध्वासः ) उध्च गति से जाने वाळे जन ( नमः नमः इति त्वा 
अनक्षन ) नमस्कार करते ३ तुजे प्राप्त होते हें । इत्येकोनविशो घर्गः ॥ 


[ ११६] ` 
अरषिरग्नियुतः स्थौरोऽर्नियुपो वा स्थौरः ॥ इन्द्रो देवता । छन्दः---१, ४, 
€ तरिष्ठपू । २ पादानिचृत त्रिष्ठपू । ३, ४ निचृत त्रैष्डपू । ५, ७ विराट्‌ 
त्रिष्डपू । ६ आची स्वराट्‌ त्रिष्डप्‌ । नवर्च सूक्तम्‌ 


पिवा सोम महत ईन्द्रियाय पिर्वा वृ्राय हर्न्तचे शाविष्ठ । 
पिर्व राये शव॑से हुयमानः पिव सध्वस्तृपदिन्द्रा चृषस्व ॥१॥ - 


भा०--हे ( इन्द ) ऐश्वर्यनन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( महते इन्द्रियाय ) 
चढे भारी ऐश्वर्य के सम्पादन के लिये ( सोमं पिव ) पऐेश्वये से युक्त प्रजा- 
जन को पुत्र के समान पालन कर । है ( झविष्ठ ) बलळशाजित्र ! च 
९ दृत्राय हन्तवे) मेघ को छिन्न भिन्न करने, या मेघ के लिये सुर्य के समान 
€ इृत्राय हन्तवे.) बढ़ते शन्नु का नाश करने के लिये भी ( पिब 9 भजा 
का पालन कर । तू ( हूयमानः ) प्रजा द्वारा प्रार्थित होकर (शवसे. राये) 
बळ और ऐश्वय के सस्पादन के लिये, ( पिच ) प्रजा का .पाळन कर । 
तृप्त होकर : ( मध्वः पिव ) मधुर जल और अन्न का . भोग ` कर . भौर 
८ तपत्‌ ) ठप, छुधा.से रहित दो.।, ( आ क्षुप्र ) सब ओर . मेघ के 
समान सुखो की वर्षा कर । जिस अकार जळो का .पान कर सूर्य तुस 
होकर फिर समस्त जगतः को जळ वरसा कर जळ और अन्न से ठस करता 
है वैसे ही राजा भी खयं ऐेख्वयं-पूणे होकर अन्यों को अन्न, जल, धन से. 
सुस्त करे । $ कय EE 

ह 
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अस्य पिच ज्ञमतः प्रस्थितस्येन्ट सोमस्य वर॒मा सत्य । 
स्वस्तिदा मनला सादयस्वावाचीनो रेवते सौभगाय ॥ २॥ 


भा०--हे ( इन्द्र) पेश्वर्यदन्‌ शालु के विनाशक ! अन्न जलादि के 
दाता ! तू ( अस्य ) इस ( क्षुमतः ) स्तुति वचन से युक्त चा तेरी आज्ञा 
पालन करने चाळे धा अन्न-्सस्पदा से सम्पन्न, ( प्रस्थितस्थ ) उत्तम 
रीति से स्थित ( आःसुतस्य) और आदरपूर्वक अभिषेक द्वारा प्राप्त 
( सोमस्य ) प्रजाजन के ( वरम्‌ ) श्रेष्ठ अंश की अवश्य ( पित्र ) रक्षा 
कर ! इसी प्रकार धाश्च समक्ष स्थित ऐश्वर्य के उत्तम अंश का तू. 
भोग कर । तु ( स्वस्ति-दा ) सुख देने वाळा होकर (मनसा) मन से 
९ रेवते सौभयाय ) घनैश्वयं से युक्त सुख सौमाग्य के लिये ( अवी 
चीना ) अपने पास आये जनों को ( मादयस्व ) सुखी चा इर्षित कर 1 


समञ्च त्वा दिव्यः सोम इन्द्र ममत्त यः सयते पार्थिवेषु । 
ममत्त येन चरिवश्चकंथ मसज येन निरिणासि शाञ्ून्‌ ॥ ३॥ 


भा०--( दिव्यः सोमः) दिव्य सोम ( व्वा ममत ) सुझे प्रसन्न 
करे । हे (.इन्द्र ) ऐेश्वर्यवन्‌ ! ( ममत्तु ) चुन्ने वह सोम असन्न करे 
( यः ) जो ( पार्थिवेधु ) थिवी पर के क्षेत्नों में ( सूयते ;) उत्पन्न होता 
है । और (येन वरिवः चकर्थ) जिससे तू उत्तम धन उत्पन्न करे वह भी (व्वा 
ससत्तु ) तुझे असन्न करे । और (येन शत्रुन्‌ निरिणासि) जिससे तत द्राहुओं 
को नष्ट करता है वह समी ऐश्वर्य घन, बळ आदि दुझको (ममत्तु) प्रसन्न करे । 
इस प्रकार दिव्य सोम सूर्य का तेज है पाथव सोम अन्न, धनम्रद सोम पण्य 
पदार्थ, और शब्नुनाशक सोम सैन्य-बल हे । “अध्यात्म में--दिच्य सोम 
ज्ञात, पार्थिव “सोम” शरीरगत' वीर्य, ज्ञान का दाता सोम शुरु, आभ्यन्तर 
शाचु का नाशक सोम आत्म-ज्ञान-साधना । 
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आ द्विवझे अमिनो यात्विन्द्रो वृषा हारिभ्यां परिंपिक्कमन्थः । 
गव्या सुतस्य पभ्रतस्य॒ मध्व॑ः सचा खेदांमरुशदा वृषस्व ॥४॥ 
भा2--( दषा ) वलवान्‌ ( इन्द्रः ) शबुहत्ता राजा ( द्वि-बहोः ) 
सैन्य और सामान्य प्रजा दोनों का स्वामी, दोनों से बढ़ने वाला, 
( अमिनः ) बलवानों के प्रति (आ यातु) प्राप्त हो, वा (अमिनः आयातु) 
ग्रह वाले जनों को प्राप्त हो । (गवि ) भूमि पर ( अन्धः ) उत्तम अन्न 
( परि सिक्तम्‌ ) सांचा जावे । (सुतस्य) उत्पन्न हुए ९ प्रनतस्य ) अच्छी 
प्रकार पुष्ट हर्‌ ( मध्वः ) अन्न, जळ की मेघवत्‌ वा सूर्यवत्‌ ( अरुश-हा ) 
दुग्खो और पीड़ाओं का नाशक स्वामी ( सत्रा ) सदा, ( खेदाम्‌ ) दुःखी 
जनों के निमित्त (आ वृंणस्व) वर्षा करे । उन्हें खूब प्रदान करे 1 (२) सूर्य 
चा मेघ दोनों लोफों के स्वामी से, वा दोनों लोकों के बढ़ने से 'दि-बहाीः' 
है । वह ताप, प्रकाश, या जळ, वायु सहित आवे, अन्न सींचे, झू से खिन्न 
प्राणियों को अन्न दे । 
नि तिग्मानि श्राशयन्थ्राश्यान्यव स्थिरा तलुद्दि यातुजूर्नाम. । 
डग्मार्य ते सहो चलं ददामि प्रतीत्या शत्रून्विगदेषं वृश्च॥५।२०॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! च. सूर्य के समान ( तिग्मानि ) तीक्षण 
( आइयानि ) दीसियों के तुल्य चमकने वाळे शाखों को ( नि आशयन्‌ ) 
खूब चमकाता हुआ, ( यांतू-चूनां ) पीड़ा देने वाळे झन्रुओं के ( स्थिरा ) 
उड दुर्गो, धनो, वळा को ( अव ,तनुद्दि ) नीचे गिरा । (ते उग्राय) शत्रुओं 
लिये उग्र रूप तुझ को मैं (सः ) पर,जयकारी, सर्वविजयी बळ 
(ददामि) प्रदान करता हूँ । तू (वि-यदेयु) संआमो में ( शत्रूच ्रति-इत्य ) 
शत्रुओं पर आक्रमण करके उनको (शश्च) काट डाळ | इति विशो चगः ॥ 
व्य2ये इन्द्र॑ तचुहि श्रवांस्योज॑ः स्थिरेव घन्व्॑ोऽभिमांतीः। , 
झर्मद्रघ॑ग्वावृधानः सहोंभिरनिंभृएस्तन्वे वावृधस्व ॥ ६.॥ . 
३१ न 


४८२ ऋषग्वदभाष्य अएमो ऽएकः [ अर्दोच०रशाय 


भा०—हे (इन्द्र ) पेश्वर्यवन्‌ ! तू ( अर्यः ) स्वामी होकर..वा 
€ अर्यः ) श्रु के ( श्रवांसि ) धनों, और अन्नो को (वि तनुहि ) नष्ट 
कर । और हमें ( स्थिराणि ) स्थिर बळ अदान कर 1 अपने ( धन्वनः 
ओजः ) धजुप के पराक्रम को ९ स्थिरा इव वि तनुहि ) स्थिर रूप से 
विशेष रूप से विस्तृत कर । और ( अस्मद्रयक ) हमें प्रात होकर 
९ वहुधानः ) वदुता हुआ ( भनि-न्टृएः ) शत्रुओं से पराजित न होकर 
९ सहोभिः) अपने बलों से ( अभि-मातीः ) ममिमानी शरात्रुओं को 
€ वद्धन्व ) नित्य कार और ८ तन्वं ) अपनी विस्तृत शक्ति को ( ववृ- 
अस्व ) वरावर वढा ! 


इदे हविमेघबन्तभ्यै राते प्रतिं सम्राळहृणानो शुभाय । 
तुभ्यं खुवो मघवन्तुभ्यं पक्तो3द्वीन्द्र पिर्च च प्रस्थितस्य ॥७॥ 
भा०--है( मघवन्‌ ) पेश्वयंचन्‌ ! ( तुम्यम्‌ ) तेरे हितार्थ ( इद्म्‌- 
इविः ) यह उत्तम अन्तवत्‌ पुष्टिकारक साधन ( रातम्‌ ) प्रदान किया 
जाय | त्‌ ( सन्नाद ) तेजस्वी होकर (अहदणानः) विना संकोच चा क्रोध 
के ( प्रति शुभाय) अहण कर, वा हे (मघवन्‌ ) ऐश्वयंघन ! ( तुभ्यम ) तेरे 
झी लिये उत्पन्न अन्नवत समस्त पदार्थ ( पक्कः ) परिपक्क है । तू ( प्रस्थि- 
चस्य ) आदर से आगे रखे अन्न को ( भद्धि प्र पिब च:) खा और, पान 
कर 1 उसका उपभोग कर ! 
अद्धीदिन्द्र प्रस्थितेमा हर्वीषि चनो दचिष्व पचतोत सोमम्‌! 
प्रयस्वन्तः घरति हयोमास त्वा सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः८ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐः्वयंवन्‌ ! ( प्रस्थिता ) आदरपूर्वक भागे रक्खे 
९ इमा इवींषि ) इन उत्तम १ अन्नों को ( अद्धि इद्‌) अवश्य खा । 
९ चनः ) अन्म को (उत पचता उस सोमम्‌ ) और परिपक्क पदार्थों वा 
जळ को भी ९ दधिष्व ) तू घारण, स्वीकार कर 1 हम ( प्रन्यखन्तः ) 


६ 
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उत्तम भन्न को लिये हुए (त्वा प्रति हर्यामसि ) तेरे प्रति सत्कामना 
करते हैं । ( यजमानस्य कामाः सत्याः सन्तु ) अन्न देने वाळे, यज्ञ शील 
जन को सब अमिलापाए सत्य, सफल हों । विद्वान्‌, गुरु, आचाय, अतिथि 
तथा प्रिय, पतिः लादि का भी सत्कार इसी प्रकार करना चाहिये । 
अेन्डाञ्चिभ्यौ सुवचस्यामियर्सि सिन्घाविव प्रेर॑य नार्वसर्कैः । 
अयां इच परि चरन्ति देवा ये अस्मभ्यं घनदा उञ्चिद्श्व ॥९॥२१॥ 

भा०--९ सिन्धौ इव नावम्‌ ) समुद्र में नाव के तुल्य मैं ( अड़े: ) 
अर्चना करने चाले वेद मन्त्रों से (इन्द्रा्षिम्याम्‌) इन्द्र और अझिवत्‌ अन्न 
ओर प्रकाश देने घालों के प्रति ( सुघचस्याम्‌ ) सुखजनक वचनों बाळी 
( नावम्‌ ) स्तुति को (प्र इयमिं) उत्तम रीतिं से कहता हूं और (देवाः) 
विद्वान गण ( अयाः इघ ) आने जाने वाळे '्रर्त्यो घा अश्वादि के तुल्य 
“परि चरन्ति) सेवा करते हैं (ये) जो ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे छिये (धन दाः) 
घन देने घाले और (उदू-मिदश्व) उत्तम २ अजादि फलों, सुखननक पदार्थों 
«को उत्पन्न करते हे. । इत्यकोनविशो घर्गः ॥ 

[ ११७] 
श्टपिर्मिछुः ॥ इन्द्रो देवता~~धनात्रदानध्ररसा॥ छन्दः १ निच्ृज्जगती-- 
२ पादनिचुडनगती । ३, ७, ६ नित्‌ निष्डप्‌ । ४, ६ ब्रिष्डप्‌ । ५ विराट्‌ 
` निष्डप्‌ । ८ झुरिक्‌ निष्दप्‌ ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 

न चा उ देवाः जघमिद्धघ दडुरुताशिंतसुप गच्छन्ति मत्यवः । 
उतो रयिः पृणतो नोप॑ दस्यत्युताएणन्मर्डितारं न चिंन्द्ते ॥१॥ 

भा०--(.देवाः ) विद्वान्‌ लोग (श्लुधम्‌ न ददुः) भूख का दण्ड नहीं 
देवें, प्रत्युत (बघं ददुः) पीडादायक दण्ड ही देचें। अथवा ते ( क्षुधम्‌ 
इत्‌ वर्ध न ददुः ) भूख के कारण दूसरे को नाश करने का दण्ड न देवें । 
(उत्त) क्योंकि ( आतम्‌ ) खानेवाळे को भी (सत्यच!) सरणकारी अवसर 
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(उप गच्छन्ति) आप्त होते हैं 1 ( उतो ) ओर ( प्रगतः ,रथिः ) अन्यां को 
पालने बाळे का धन ( न उप दस्यति ) कभी नादा को भ्रा नहा होता | 
(उत) और ( अइणन्‌ ) दूसरों को न पालने वाला ( मर्डितारं न विन्दते) 
अपने अति सुख देने और दया करने वाले को नहीं पाता! 
य आघ्राय चकमानाय पित्वो ऽन्नवान्त्सत्राफिताये!पजग्मृषे । 
स्थिरं मनः कणाते सेवंते प्रोतो चित्स मंडितारं न चिंन्दते ॥२॥ 

भा०--(यः) जो (आघ्राय) अरण पोपण करने योग्य निवळ को और 
८ पिच्डः चकमानाय ) अन्ना को चाहने वाळे बुसुक्षिद यात्रक को और 
९ रफिताय ) पीडित दुःखी को और ( उप-जग्सुपे ) ससीप प्राप्त अतिथे 
को देखकर ( अन्नवान्‌ सन्‌ ) स्वयं अन्न वाला होकर मी अपना 
( सनः स्थिरं कृणुते ) मन स्थिर कर लेता हे, और ( एरा सेवते ) 
उसको देने के पहले स्वयं खा लेता है ( उतो न चित्‌ ) वह. भी (मढितार 
न विन्दते ) अपने पर दया करने बाळे को नहीं पाता | . 

इद्धोजो यो गहने ददात्यन्नकामाय चरते कुंशायं । 
अरमस्मै भवति यार्मह्रता उतापरीपु छते सायम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--( यः गृहवे ददाति) जो महण करने वाले उत्तम पात्र 
को अन्न आदि देता है और ( थः) जो ( अन्न-कामाय 'चरंते ददाति ) 
अन्न की अभिलापा से भिक्षा आचरण करने चाले को अन्नदांन करेवा 
है और जो ( कृशाय ) कृश, भूखे, निवल को अन्न देता है, (अस्मै याम 
इतौ ) उसको यज्ञ के निमित्त ( अरं भवति ) बहुत अधिक प्रास होता ह; 
(सः इद्‌ मोजः) वही सच्चा रक्षक है ( उत ) और चह ( अंपरीघु सखायं 
छृणुते ) परायों सें वा शत्रु आदि को अजाओं में भी अपना, सहायक आस 
कर लेवा है 1 ह हु 
न ख सखा यो न ददाति सख्ये खचासुचे सचमानाय पित्वः 4. 
अपास्मात्मयाज्ष तदोको अस्ति प्रणन्त॑मन्यमररंणं चिदिच्छेता दपः 


क नाला 
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- - भा०->( सः'न सखा ) वह सखा, प्रेमी मित्र नहीं (यः) जो 
{ सचा-भुवे ) साथ रहने घारे को, भोर ( सचमानाय ) सेवा करने 
चाळे ( सख्ये ) मित्र को ( पित्वः न ददाति ) अन्न नहीं देता । क्योंकि 
< तत्‌-ओकः न अस्ति ) घह रहने योग्य घर के समान नहीं होता 
( अस्मात्‌ अग ) मनुष्य उससे दूर ही से हटते हैं। ( अन्यम्‌ एणन्तस्‌ ) 
आयु भो यादे पालन करता है, अन्न से तृक्ष करता है ती छोग उसको 
भी (अरणं चित्‌ इच्छेत्‌ ) उत्तम स्वामी के तुल्य चाहने लगते हैं । 
पूणीयादिन्ञा्धमानाय तव्यान्द्राधीयांसमर्ड पश्येत पर्न्थाम्‌। _ 
ओ हि.वर्तन्ते रथ्येंच चक्रान्यमन्यसुप तिष्ठन्त॒ राय: ॥५॥२२॥ 

भा०--( तब्यान्‌ ) शक्तिशालो पुरुष को चाहिये कि घह ( चाघ- 
आनाय ) याचना करने चाळे को ( एणीयाव्‌ इच्‌) अवश्य पालन करें; 
उस्ते अश्चादि से त्त, सन्तुष्ट करे । वद (वराधीबांसम्‌ पन्थाम्‌ अड पश्येत ) 
बहुत दूर तक के मागे को देखे । ( ओ हि रथ्या चक्रा इव वत्तन्ते ) ये 
धन, निश्चय से रथ के चक्रों के समान चछा करते हें। थे ( रायः) 
समस्त पेश्वयं, ( अन्यम्‌ अन्यस्‌ उप तिष्ठन्ते ) एक से दूसरे फे पास जाया 
आया करते हैं। इति द्वाविशों घः ॥ 
मोघमर्च विन्दते अप्र॑चेताः सत्य ब्र॑वीमि वध इत्स तस्यं । 
नायेमरं पुष्य॑ति नो खखांयं केवलाघो भवति केवलादी ॥ ६॥ 

भा०--वह ( मप्र-्चेताः ) उत्तम उदार चित्त एवं दूर तक के शन 
से रहित, अनुदार क्षुद्वशानी पुरुष ( मोघम्‌ अन्नं विन्दते ) व्यर्थ ही , 
-धनन्भन्न आदि प्राप्त करता हे । ( सत्यं ब्रवीमि ) मैं सत्य कहता हूं कि 
< सः तख चुधः इत्‌) वह उसका मरणः है क्योंकि वह ( न अयेमणं 
शुण्यति,) न तो अपने ाचुओं को घश करने वाळे, स्वामी राजा को ही पुष्ट 
करता है और ( नो सखायं ) न वह अपने समान-ख्याति वाळे मित्र को 
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पुष्ट करता है, ( केवलादी ) केवल स्वयं खाने या भोगने घाला पुरुक 
९ केवळ-मघः भवति ) केवळ पाप ही अर्जन करता है 1 
कृपच्षित्फाल आशितं कणोति यत्नध्वांनमपं दुङ्के चरित्रः ! 
वर्दन्ञ्ह्ार्वदतो वर्नीयान्पृरणन्नापिरपुंणन्तसामि प्यांत्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--( कूपन फालः इत्‌ आशितं कृणोति ) जो काली - भूमि में 
रहरा खनती है घही खाने योग्य अन्न उत्पन्न करती है, ओर (अध्वानं यन्‌) 
जो मार्ग पर गमन करता है वह ( चरित्रेः ) अपने पैरों से ही ( अप 
बुक ) बहुत दूर तक चला जाता हैं, वह संकट से छट जाता या रद 
तक पहुंचता है। ( वदन्‌) उपदेश देता हुआ ही ( बह्मा ) वेदत 
ब्राह्मण ( अबदतः ) न उपदेश करने वाले से ( वनोयान्‌ ) अघिक _ 
सेवा करने योग्य है । ( एणन्‌ आपिः ) इच्छा पूर्ति करने वाला 'घन्छु, दाता 
पुरुष ही, ( अषणन्तम्‌ ) न देने चाळे से ( असि स्यात) कहीं बढ़ कर 
होजाता है । 
1 एकपाळूया डिपदो वि चक्रमे द्धिपात्तिपादसम्येति प॒श्चात्‌ 
चर्तुष्पोदाति द्विपदामभिस्वरे सम्पश्यन्पङक्कीरुपतिर्छमानः 1८1 
भा०--( एक-पात्‌ भूयः ) एक आश्रय घाला भी ( द्वि-पद्‌ः ) दौ पेर 
चाळे अनेक मनुष्यों से ( भूयः वि चक्रमे) बहुत अधिक विक्रमशील 
होता है । और ( द्विपाद्‌) दो चरण चाला सलुष्य भी € त्रि-पादम्‌ ) 
तीन चरण चाळे, ज्ञानी पुरुष के ( पश्चात्‌ अभि एति) पीछे २ आता 
है । और ( पंकीः ) पद पंक्तियों को ( सम्पश्यन्‌ ) देखता हुआ (उप-तिष्ठ- 
भानः ) उपस्थित होकर ( चतुष्पात्‌ ) चार पेर चाला पझु भी ( द्विपदाम्‌ 
असिस्वरे ) दो पाये मनुष्यों के स्थान में ( पति) प्राप्त हो जाता है # 
इसलिये न्यूनाधिक पर्दा या, साधनों या आश्रयों के ऊपर. सम्द्धि 
नहीं, भव्युत्त सामथ्यं और दानशीलता पर ही उत्तमता निर्भर है। : 


॥ | 
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समो चिद्धस्ती न समं विंविएः सस्मातरां चिन्न समं ढुँहाते। ` 
यमयोश्चिन्न समा चीयाणि ज्ञाती चित्सन्ती न समं पूंणीतः ९।२३ 

भा०--(समौ चित्‌ हस्तौ) दोनों हाथ एक समान होकर भी (समं न 
विविष्टः ) एक समान व्यापार नहीं करते । ( सम्‌ मातरा चित्‌) एक 
समान दो माताएँ भी ( न समं दुदाते ) एक समान दूध नहों देती । 
( यमयोः चित्‌ वीर्याणि न समा ) पुक साथ उत्पन्न जोडे पुत्रों के भी, 
एक समान बरू-सासव्प नहीं होते ( ज्ञाती चित सन्तौ ) दोनों समान 
सम्बन्धी होकर भी ( समं न एणीतः ) एक समान दान देने में समर्थ 
नहीं होते इति ऋयोविंशों वगः ॥ 

[ ११८ ] 
ऋषिरुर्तय आमदीयवः ॥ दवता--अग्नी रच्ञोदा ॥ छुनुद१-~ १ पिपीलि- 
'कामध्या गायत्री । २, १ निचुदूगायत्री । ३, ८ विराडू गायत्री । ६, ७ 
पादनिचृद्यायत्री । ४, & गायत्री ॥ नवर्च सक्म ॥ 

अञ्चे दसि न्यत्रिणं दीद्यन्मत्येष्या । 

स्वे क्षये शचित्रत्त ॥ १ ॥ 

भा०--हे (अझे) ज्ञानवन्‌ ! हे स्वश्रकाश ! विद्वन ! हे (झुचि-्घत) 
शुद्ध कमे करने हारे ! तू ( स्वे क्षये) अपने गृह में, वा पेश्वयं में 


` (ढीचन्‌ ) प्रकाशित होता हुआ, ( सत्येषु) म्ल॒ुष्यों में विद्यमान 


( अत्रियम्‌ ) भोक्ता मन, वा इन्द्रियगण वा देह को नाशकारी दु के 
तुल्य ( नि हंसि ) अपने वश कर । 
उर्चिएस्ि स्वाहुतो घृतानि प्रतिं मोद्खे । 
यस्वा सुचः समस्थिरन्‌॥ २॥ ह दो; 
, भा०--है ( अन्ने ) स्वप्रकाश ! उत्तम नायक ! आत्मन्‌ ! (आहुतः 


ध्द ऋग्वेद्भाष्य अएमो ऽकः अ०दाव२शछ४: 


उत्त तिष्टठसि ) जिस प्रकार अभि चरु, घत आदि की आहुति पाकर ऊपर 
उठता, है उसी प्रकार तू भी ( सु-आहुतः ) उत्तम रीति से जादर सत्कार 
पाकर उदय को प्राप्त होता है। ( छतानि प्रति मोदसे ) धरतो को प्राप्त 
होकर जैसे अनि प्रसन्न होता, अधिक उज्ज्वल होकर चमकता है 
उसी प्रकार हे विदन्‌ ! तू ( घृतानि ) आदरार्थ जला दा स्निग्ध घचनों 
को पाकर ( प्रति मोदसे ) सत्कार करने चाले के प्रति दर्प प्रकट कर 1 
( लुचः सम्‌ अस्थिरन्‌) जिस प्रकार खुवे अशि को स्थिर भाव से 
रखते हैं उसी प्रकार हे विद्वन्‌ ! (चा) तुत्तको ( खुचः ) प्राणगण 
९ सम्‌ अस्थिरन्‌ ) अच्छी प्रकार स्थिर करें । 

स आई तो वि रोचत-भ्चिरीदस्यो सिरा । 

स्थचा प्रताक्रमज्यत ॥ ३ ॥ 

भा०--( सः अपिः ) बह अभिवत्‌ देदीप्यमान, ( इंडेन्यः ) स्तुति 
करने योग्य पुरुष (आहुतः) आहुति प्राप्त अझि के तुल्य आदर प्राप्त करके 
(दि रोचते) विशेष दीछि से प्रकाशित होता है, और (लुचा गिग प्रतीकम्‌ 
अज्यते ) खुचा से जिस प्रकार असि प्रकाशित हो उसी प्रकार घह 
ज्वान-प्रकाशसय पुरुष भो वाणी द्वारा प्रत्येक आत्म रूप से अन्तःकरण में 
अकट होता है! * 

घुतेनाझिः सर्मज्यते मधुंपतीक आहुतः! 

रोच॑मानो विंभाच॑खुः ॥ ७ ॥ | 

भा०---(इतेन अभिः समञ्यते) जैलेघी से अभि अच्छी प्रकार प्रकाशित 
होता है उसो प्रकार ( अस्चिः ) तेजस्वी प्रकाशवान पुरुष भी अपने 
विक्षेप प्रकाश से ( सम्‌ आज्यते ) भली प्रकार प्रकाशित होता है 1 (मछ- 
प्रतीक: ) असि जिस प्रकार ज्वाला रूप अवयर्वो सें-सघु अर्थात्‌ तेज 
चा ताप से युक्त होता है उसी मकार विद्वान्‌ भी '( मधुतअत्तीकः ) अधुर 
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चचनों को सुख में घारग करने वाला हो । वह ( आ-हुत्तः ) आहुति प्राप्त 
अस्ति के तुल्य गुरु द्वारा उपदेश प्राप्त कर ( रोचमानः ) प्रकाशित एवं 
-सव को प्रिय लगता हुआ, ( ब्रिभा-वसुः ) दसि के धनी अभि के तुल्य 
( वि भाव-सुः,) विशेष साम्यं को प्रकट करने वाला हो ! 
जर॑माणः सर्मिध्यसे देवेभ्या इव्यवाहन । 
ते त्वां इचन्त मत्योः ॥ ५॥ २४ ॥ 
भा०--हे ( हष्यः्वाहन ) हब्य, चरु, धत आदि आहुति देने योग्य 
पदार्थो को दूर २ तक लेजाने वाले अभि के तुल्य म्र हम, धनां, दातच्य 
ज्ञानों को स्वयं ग्रहण करचे और अन्यो को प्रदान करने चाळे ! तू 
९ देवेभ्यः ) कामनावान्‌ मलुष्यों के हिताथं ( जरमाणः ) उपदेश करता 
हुडा ( समिध्यसे ) अधिक प्रकाशित हो । (तं त्वा) उस दुझको 
र मर्त्याः ) मनुष्य ( वन्त ) प्रार्थना करते हैँ । इति चतुविशो वर्गः ॥ 
ते मतो अमत्यै घृतेनाओि सपर्यत । हे 
अदाम्य गृद्दपंतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--है ( मर्ताः ) साधारण कोटि के मनुष्यो | आप लोग ( घतेन 
अझ्िप्र) घी से अग्नि के तुल्य स्नेह से उस ( अमरत्ये ) अविनाशी घुरुप की, 
<अदाम्यं गृहपतिं) उस आहिंसनीय, सुहदो के स्वामीवत्‌ अवलम्ब अण करने 
-चालों के पालक पुरुप की ( सपर्यंत ) सेवा, परिचर्या और उपासना करो । 
अदाभ्येन शोचिपोग्ने रज्षस्त्वं द । 
गोपा आतस्यं दीदिहि ॥:७॥ 
भा०-हे ( अशे ) प्रकाशस्वरूप, ज्ञान के प्रकाशक, तेजस्विन्‌ है 
.( अदाभ्येन शोचिषा ) अविनाशी तेज से ( त्वं रक्षः दद) ददुषो को 
दुग्ध कर । तू ( ऋतस्य गोपाः ) सत्य ज्ञान, न्याय और धर्सतस्च का 
रक्षक होकर ( दीदिदि ) प्रकाशित हो । 
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ख त्वमंग्ने प्रतीकेन पत्योप यातुधान्यः । 
डरुच्तयेघु दाद्यत्‌ ॥ = ॥ 
भा०--हे ( भन्ने ) तेजस्विन ! ( सः त्वम ) वह त ( प्रतीकेन ) 
प्रतिकार करने, चा उपाय सै (यालु-धान्यः) पीडा देने चाली दुष्ट शक्तियां, 
रियो था विपत्तियों को ( प्रति ओष ) नष्ट कर । और चू ( उरुक्षयेषु 
दीद्यत्‌ ) बढ़े १ ग्रहों वा ऐश्वयौं में चमकत्ता रहे । 
ते त्वा गीर्भिरङक्तयां हव्यवाहं खमींधिरे । 
यर्जिएँ मानुये जने ॥ ९॥ २५॥ 
भा०--( उरुक्षयाः ) बडे २ गर्दो वाळे उपासक ( मानुषे अने ) 
सननशील जनों में ( यजिएं ) सर्वोपरि दानी, पूज्य, ( हव्यवाहं ) हव्य 
को अभिवद्‌, स्तुत्य घचन को धारण करने वाले (तंत्वा) उस 
तुको, ( गीभिः ) स्तुतियों से ( सम्‌ ईधिरे ) दोस करते हैं । इति 
पञ्चविंशो वर्गः ॥ 
[ ११६] 


ऋषिलेव एन्द्र; ॥ देवता--आत्मस्तुतिः ॥ छेन्द;+-१---५, ७-१० 
गायत्रो । ६, १२, १३ निच्ृदूयायत्री ॥ ११ विराडू गावची । 

इति वा इतिं से मनो गामश्वं सनुयामिति । 

कुवित्खोसस्यापामितिं ॥ १ ॥ 

भा०--( सोमस्य कुःविद्‌ ) सोम, ऐश्वयं, वीर्य, धनादि को वहुत 
बहुत, ( अपाम्‌ ) मैंने सुरक्षित किया, उसका बहुत ३ उपयोग किया । 
यज्ञ सें अनेक वार सोम ओपधिरस का पान किया, योगादि द्वारा 
अध्यात्म सें-अनेक चार मैंने अपने आत्मा का आनन्द्‌-स्वरूप माझ किया: 
( इति वा इति ) यह इस २ प्रकार से ( मे मनः ) मेरा चित्त होता 
है कि ( गाम्‌ अश्वं सनुयाम ) मैं अर्थियों को यौ और अश्वदूं। मैं” 
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सस प्रभु को लक्ष्य कर घाणी और अपने भोक्ता आत्मा तक को उसके 
अपंण कर दू 1 

प्र वार्ता इव॒ दोध॑त 'उन्मा पीता अयंसत । 

कुबित्सोमस्यापामिर्ति ॥ २॥ » 

भा०--( कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) मैंने सोम रस, ऐश्वर्य, ज्ञान,. 
आश्सानन्द का खूब २ पान किया । (इति) इसी कारण चे (पीताः) पान 
किये गये रस ( वाताः इव ) प्रबळ वायुओं के झकोरो के समान 
(दोधतः) कंपाते हुए ( मा उत्‌ अयंसत ) मुझ को उद्यमशील करते हैं ।' 

उन्मां पीता अयेसत रथमश्वा इवाशवः । 

कुबित्सोभस्यापामिति ॥ ३ ॥ 

सा०--( आशवः अश्वाः इव ) शीघ्रगामी घोड़े जिस प्रकार (रथमा: 

उत्‌ अयंसत ) रथ को श्रमपूर्वक उठा कर ळेजाते हैं उसी प्रकार (पीताः) 
सुरक्षित, परिपालित वीय, बल्प्रद रस ( मा उत्‌ अयंसद्‌ ) झुश्षको ऊंचे 
उन्नत मागे की ओर छे जाते हैं । (इति) इसलिये (कुवित्‌ सोम अपाम्‌)" 
सैं खूब अधिक वीर्यःबळ का पालन करता हूँ । 

उर्प मा मतिर्रस्थित चाथा प॒त्रमिंव प्रियम्‌ । 

कुवित्सोसस्यापामितिं ॥ ४ ॥ 

भा०--< घाश्रा ) कासनायुक्त माता जिस प्रकार ( प्रियम्‌ पुत्रम्‌ 
इव ) प्यारे पुत्र को प्राप्त होती है उसी प्रकार ( मतिः) उत्तम बुद्धि, 
ज्ञान ( मा उप अस्थित ) मुझे भी प्राप्त होता है । ( इति) इस हेतु: 
( वित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) मैंने अपने आत्मा के स्वरूप का खूब २-पान 
अर्थात्‌ मनन, ज्ञान और दर्शन किया है । 

आहं तष्टेव बन्धुरै पर्यचामि हुदा स॒तिम्‌ । 


कुवित्सोम॒स्यापामिति ॥ ५॥ 
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भा०--( तष्टा इव वंडर ) शिल्पी नि प्रकार उत्तम रथ को 
बनाता है उसी प्रकार में भी ( हृदा ) हृदय से श्रद्धापूर्वक ( मतिम परि 
झचामि ) सनन योग्य ज्ञान खरूप को आम करता हूं 1 ( इति ) अतः 
€ कवित्‌ सोमस्य अपास्‌ ) उस सर्वप्रेरक प्रभु के परमानन्द को खूब २ 
पान करू । 

नहि से अक्तिपञ्चनान्छान्त्सुः पञ्च कुछयः 

काचेत्सलोसस्प्रापासातिे ॥ ६॥ २६॥ 

भा०--( पञ्च कृष्टय: ) पांच मायां से खेचने चाळे पांचों इन्द्रिय 
रस भी (मे ) मुझे, ( अक्षि-पत्‌ चन ) चल्लु के पतन यां पलक भर भी 
९ नहि अच्छान्ट्युः ) नहीं लुभा सकते । (इति ) क्योंकि मैंने ( कवि, ) 
खूब २ ( सोमस्य) उस प्रभु, सर्वोत्पादक, सर्वसञ्चाळक इश्वर का 
( अपास्‌ ) जञातानन्द रस-पान किया, उसका व्रत पालन किया है! इति 
-घड्विशयो वर्गः ॥ 

नहि मे रोदसी उभे झन्यं पक्ष चन पति । 

कुवित्सोम्रस्यापामितिं ॥ ७ ॥ 

सा०--( उभे रोदसी ) सूर्य और भूमि दोनों मिलकर भो (मे) 
सेरे ( अन्यं पक्ष चन प्रति) पुक पक्ष अर्थात्‌ बाजू के 'बराबर भी 
नद्दा हैँ। ( इति ) कारण कि में ( कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) बहुत अधिक 
चीय का रक्षण कर चुका हुं । £ 

अमि दयां माहिना सुवम भी३ सां पृथिचीं सहीम्‌। 

कुवित्लोमस्यापामितिं ॥ ८ ॥ 

भा०--मैं ( मदिना) अपने महान्‌ सामर्थ्य से, ( याम्‌ असि ) 
आकाश या सूर्य की ओर ( इमां एथिवीस अमि ' सवम्‌) इस 
शविदी को भी व्याप कर अपने चश कर रहा हूँ । ( इति ) कारण कि 
< ङुविल्‌० } पूर्जंवद्‌ 1. 
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इन्ताहं पृथिवीमिसां नि दधानीह वे चां । . 
कावेत्खामस्यापामातं ॥ & ॥ 
भा०--( महं ) मैं (इमां एथिर्वी) इस एयिवी को (दृष्ट वा इंद था 
नि दधानि) यहाँ स्थापित करूं या थद्दां, वा जहां जहां चाहूँ रखढ्‌ । अथवा 
मैंने इथिवी को सर्वत्र माण्ड में यत्रन्तत्र रक्खा है चा प्रकृति को सर्वत्र 
गर्भित किया है क्योंकि ( कुवित्‌० ) मैं परमेश्वर “सोम” अर्थाद्‌ सवंजगदूः 
उत्पादक और प्रेरक बळ का बहुत भारी रखवाला हूं । 
ओषमित्पृंथिवीमहं जङ्घनानीह वेद वां । 
कुवित्सोसस्यापामिति ॥ १० ॥ 
भा०--९ शथिवीम्‌ ) एथिची को तपाने चाळे सूयं के समान ही 
( अहम. ) मैं ( इदद वा इह घा ) यहां या वहां, जहां चाहूँ, अथवा सवंत्र 
( नोषं जंघनानि,) ताप से आहत करू । वहां तक सूर्य के समान ताप 
प्रकाश वा तेज पहुंचावा हूं 1 क्योंकि (कुविद्‌०) मैं ईश्वर, जगद्‌ उत्पादक- ` 
बल को बहुत १ धारण किये हूं । 
डिबि से अन्यः पच्तोड5घो अन्यमचीङषम्‌ । 
कुवित्सोमस्यापामिरते ॥ ११॥ 
भा०--९ मे ) मेरा ( दिवि अन्यः पक्षः ) ` सूयं या आकाश में एक 
पक्ष है । और ( अन्यम्‌ ) दूसरा पक्ष ( अधः भचीक्ृपम्‌ ) नीचे सू 
लोक को. बनाता. हूँ ! जिस प्रकार खी पुरुष दायें बायें के तुल्य हैं । उसी 
प्रकार विराद प्रजापति केयो और आकाश दो अंश हैं । (कुविद्‌० पूर्ववत )1 
पृथिची पर सूर्य या आकाश के वर्षग आदि से खी से सन्तानादरिवद्‌ दीः 
अनेक प्रजाए उत्पन्न होती हैं । 2.00. 
` अहमंस्सि महामदोउभिनम्यमुदीषितः । 
- कुवित्सोसस्यापामिति ॥ १२ ॥, 
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सा०-- अहस्‌ ) में ( अभि नम्यम्‌ ) समस्त अन्तरिक्ष में ( उद्‌ 
दैषतः ) उदय होने वाळे सूयं के तुल्य ( महामहः ) महान्‌ (अस्मि) 
"हँ । ( कुविद्‌० इत्यादि पूर्ववद्‌ ) । 

गुद्दो यास्यरंङ्कतो देवेभ्यो इव्यचांनः । 

कुचित्सोमरस्यापासितिं ॥ १३ ॥ २७ ॥ ६॥ 

सा०--( देवेभ्यः हन्य-वाहनः ) एथिज्यादि समस्त लोको के लिये 
“इन्य' ग्राह्य तेज, जळ, अन्न प्राप्त कराने घाला और ९ अर-कृतः ) 
सुभूषित होकर गृहपति के तुल्य ( गृहे यामि) जयत्‌ रूप गृह में 
अवेश करता हुँ । ( कुवित्‌० इत्यादि ) पूववत्‌ । इति सप्तविशो घः ॥ 
-इति पछोऽध्यायः ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
= ` 
[ १२० ] 
-ऋषिईहदिव आयरवेणः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--२ आची स्वराट्‌ त्रिष्डप्‌ । 
२, ३, ६ पादानिच्ुत्‌ निष्डपू । ४, ₹, & निचुदविष्डपू्‌ । ७, ८ विरादू 
त्रिष्डपू ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 
तदिदांख सुचनेषु ज्येष्ठ यतो जज्ञ उ्रस्त्वेषनुंम्शः 1 
-सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु ये विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ १ ॥ 
“ भा०--( सुवनेछु) विद्यमान समस्त लोको सें ( तदू इत.) चह 
“पर्द ही ९ ज्येष्ठम्‌ आस ) सबसे ज्येष्ठ, सबसे सुख्य, प्रशस्त 
स्खवौदिमय है 1 ( यतः ) जिससे ( उग्नः ) प्रचण्ड, ( त्वेप-चुम्णः ) दीसि 
“का घनी सूर्य ( जशे ) उत्पन्न हुआ। वह सूर्य ( जज्ञानः ) प्रकट होते 


शरू... 
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डी ( सद्यः ) अति शीघ्र ( शत्रून्‌ नि-रिणाति ) उपासको के भीतरी झत्रु- 
आलस्य, काम, क्रोधादि को वश करता दै । ( यम्‌ अनु ) जिसको देख 
कर ९ विश्वे ऊमाः ) सब प्राणी ( मदन्ति ) प्रसन्न होते, जिसके वळ पर 
समस्त जन अन्न, जलांदि से तृप्त होते, जिसकी सब स्तुति करते हैं । 
( २ ) इसी मकार ज्येष्ठ ब्रह्म, ब्राह्मण से क्षात्र धर्य उत्पन्न हुए वह सब 
शत्रुओं का नाश करता है, और उसको देखकर सव ( ऊमाः ) प्रजा-रक्षक 
चा प्रजाजन, स्नेही, पुरुप प्रसन्न होते हैं । 
वावृधानः शवसा भूर्याजाः शजँदांसाय भियसं दघाति । 
अव्यनच्च व्यनञ्च सस्नि सं ते नवन्त प्रभूता सदेचु ॥ २॥ 
भा०--चह ( भूरि-ओजाः ) बहुत से बळ पराक्रम चाला, (रवसा) 
अल से बृद्धि को प्राप्त होता हुआ, ( शातः) सब दुष्टों का नाश करने 
झारा होकर ( दासाय ) नाश करने वाळे को ( भियसा दधाति) भय 
अदान करता है, और ( अभ्यनत्‌ व्यनत्‌ च सस्नि) अप्राणि भौर प्राणि 
अर्ग दोनों जिससे सदा शुद्ध निदो हैं । हे प्रभो ! (ते मदेछ) तेरे इषो में 
दू प्रसुता ) परिपालित-्पोपित्र प्राणीगण सं नचन्त ) पुकन्न होते, तेरी 
शरण आते हैं । 
त्वे कलुमपिं बुञ्जान्ति विश्वे छियेदेते निर्भवन्त्यूसाः । 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुनां सूजा समदः खु मधु मघुनामि योधीः ३ ` 
भा०--( विश्वे ) सब ( त्वे ) सञ्च में ही, तेरे ही निमित्त ( करतुम 
अपि बु्जन्ति ) यज्ञ समाप्त करते दें । ( यत्‌) और तेरे ही आश्रय पर 
.( ऊमाः ) परस्पर स्नेही प्राणी (.द्विः भवन्ति ) दो दो होते हैं और प्रजा 
द्वारा (त्रिः भवन्ति) तीन २ हो जाते देँ । ( स्वादोः ) उत्तम खाद्य 
अजन से भी (स्वादीयः) अति अधिक सुखप्रद अपत्य आदि को 
न खादुना ) सुखमद माता-पिता से, (-छूज ), उत्पन्न कर । ( मधुना 
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सधु) मधुर से मधुर को (सु अनि योधीः) सुखपूर्वक परस्पर 
'संगत कर 1 
-झातिं चिद्धि त्वा धना जयन्तं मंदेमदे अनुमदन्ति चिप्राः 1 


ओजीयो घष्णा स्थिरमा तनुष्व सत्वां दभन्यातुधाना दुरेचाः ४ 
भा०--( इति चित्‌ हि त्वा ) इसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वयवच्‌ 
झजापाळक ! ( थना जयन्तं खा) नाना ऐश्वयो को विजय करते हुए ' 
सुझको देख कर वा धात करके ( विप्राः मदेमदे अनु मदन्ति) विद्वान्‌ 
पुरुप प्रत्येक हषं के अवसर पर तेरी ही स्तुति किया करते हैं । हे (श्वष्णों) ' 
झन्नु को पराजय करने हारे ! तू ( ओजयः ) सबसे अधिक पराक्रम चाला 
है, चू ( स्थिरम्‌) स्थिर राज्य का (आ जुष्त्र ) विस्तार कर । (दुरेवाः) 
चुरी चाल्यो वाले ( यातु-धानाः ) पीडादायक हुए लोग (त्वा मा दभन्‌) 
तेरा नाश न कर सकें ! El | 
त्वर्या वदं शॉदाझहे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि झूरिं। 
चोदयामि त आयुधा वचोभिः स तें शिशामि'बहझंणा वयाँसि 121१ 
भा०--९ त्वया ) तुश्च से ही बळशाळी होकर ( वयम्‌) इम लोग 
( रणेषु) संग्रामो में ८ शाशझदे ) शत्रुओं का नाशा करते हैं । भौर 
{ त्वया प्रन्पश्यन्दः ) तेरे द्वारा भली प्रकार सम्माय देखते हुए ( सूरि 
युधेन्यानि ) अनेक युद्ध करने योग्य साधनों को इम जानें। (ते 
बचोमिः ) तेरे वचनों से प्रेरित होकर सैं ( आयुधा ) शर्तों को भी 
( चोदयामि ) चराऊ | ( ते ब्रत्मणा ) तेरे घन, ज्ञान और महान्‌ बल से 
सैं ( वयांसि ) नाना बलों को ( सं शिशामि ) खूब तीक्ष्ण. करूं। उनको 
अधिक बलशाली करूं 1 इतिं प्रथमो वर्गः : - | 
स्तुपेय्यै पुरुवरपेससभ्वासनतममातथमसाप्त्यानांम्‌ । - 


आए देते शवसा सप्त दाचून्म सक्तिते प्रतिमार्नालि भूरि ॥'६ ॥ 
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भा०--( स्तुपेय्य ) स्तुति करने योग्य ९ पुरूवर्पसम्‌ ) नाना रूप 
वाळे, नाना गुण घाळे, (ऋभ्व) खूब प्रकाशमान , ( इन-तमम्‌ ) सबले श्रेष्ठ 
स्वामी और ( आप्तवानाम्‌ आप्तवस्‌ ) आह पुरुषों में से संबंसे श्रेष्ठ 
आश को मैं प्राप्त होऊं । वह ( शवसा ) अपने बल और ज्ञान,से ( स॒प्त 
दानून्‌ ) सातों ज्ञानदाता, सुखप्रद इन्द्रिय रूप देवों को उनके छिद्रों 
को ( दपंते) विदारण करता, शरीर में उनके छिद्रों को रचता है 
( सूरि प्रति-मानानि ) जिन से बहुत से ज्वानो को (प्र साक्षते ) प्राप्त 
करते हैं । साक्षतिराप्रोतिकमंति यास्कः । 
नि तइईघिपेऽच॑रे परं चच यस्मिन्नाविथाव॑सा डुरोणे । 
आ मातर्रा स्थापयसे जिगत्नू अत इनोपि कर्वेरा पुरुणि ॥ ७॥ 
भा०--( यस्मिन दुरोगे ) जिस ग्रह में तू ( जिगत्नू मातरा ) एक 
दूसरे को प्राप्त होने वाळे, माता पिता के तुल्य जगत्‌ के निर्माता सूयं और 
भूमि दोनों को ( अवसा आविथ ) अपने अन्न, तेज, बल से रक्षा करता 
और ( स्थापयसे ) स्थापित करता है उससे ही तू ( अवर परं च ) इसु 
और उस, पास और दूर के जगत्‌ को सभी ऐश्वयं बा लोक परलोक को भी 
(लि दधिषे ) स्थापित करता दै । :( अतः ) इसी से तू ( घुरूणि कर्वरा 
इनोपि ) नाना कमो को भी करता, घा अनेक फलों को भी देता है । 
कर्वरा इति कर्मनाम'। नि० । 
इमा त्रं चहदिंवो विचक्कीन्द्राय शषमध्रियः स्व॒षोः । 
सदो गोचरस्य च्ञयति स्वराजो दुरश्च विश्वा अवृणोदप सवाः ॥८॥ 
[०--( ब्ृहद्‌-दिवः ) सूयं और आकाश के समान महान, 
तेजस्वी, ज्ञानी, प्रस या विद्वान्‌ ( इमा धह) इन वेद-घचनों का 
( दिवक्ति ) ˆ विविध प्रकार से उप्रदेश करता है । ( इन्द्राय झषपम ) 
परमेश्रय॑वान्‌ , प्रभु का बळ वा सुख का सूर्य के तुल्य दी, वर्णन करता है । 
३२ 
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चढ़ ( अग्रियः ) सबसे प्रथम, ९ स्वर्पाः ) समस्त तेजो और सुखां 
का प्रदान करने चाला है । वह ( स्व-राजः ) स्वयं चमकने घाले 
( महः गोत्रस्य ) बढ़े भारी, वाणियो के पालक वेद-ज्ञान का ( क्षयति) 
स्वामी है । घड ही ( विश्वाः) समस्त ( खः दुरः ) अपने अनेको द्वारों 
को ( आदुणोव ) खोळता है । वही अपने ससस्त रहस्याँ को प्रकट 
करता है । 
एवा महान्वृहद्दिंवो अथर्वाचोचत्स्वां तन्व*मिन्द्रमेच । 
स्वर्सारो मातरिभ्वरीररिम्रा हिन्वन्ति च शव॑सा वर्धयन्ति च।६1२॥ 

भा०--९ एवा ) इस प्रकार ( सहान ) सबसे बडा ( अथर्वा ) 
सबका पालन करने घाला, प्रजापति ( बृहद्‌ दिवः ) घडे भारी जगत्‌ को 
प्रकाशित करने वाळा परमेश्वर ( इन्द्रम्‌ एवं ) परमेश्र्यसय विराट्‌ रूप 
को ( खाँ तन्वम्‌ एव ) अपने देह के समान ही ( अवोचत्‌) बतला 
रहा है । ( स्वसारः) उसके अपने आत्म-सामर्थ्य से उछने वाली जगद्‌ 
की महान्‌ शक्तियां ( मातरिभ्वरीः ) अपने निर्माता प्रश के आश्रय से . 
रह कर अपने को प्रकट करती हुई ( अरिःप्राः) अपने स्वामी के अङ्को 
की तरह उसको पूर्ण करती हुई वा ( अरिघाः ) सर्वथा निर्दोष होकर 
९ शवसा ) वड़े भारी वळ से ( हिन्वन्ति) जगत्‌ को सञ्चालित करतीं 
और ( वर्धयन्ति) जयत्‌ की बृद्धि था संहार करती हैं धा उसी प्रश 
की सहिसा को बढ़ाती हैं । इति द्वितीयो वर्गः 

[ १२१ ] 

ऋषि दिरण्यगर्भे? प्राजापत्यः.॥ को देवता 11 छन्दः---१, ३, ६, 5, ९ त्रिष्डप 
२,४ निचृतत्रिष्डप ४, १० विराट्‌ त्रिष्डप । ७ स्वराट निष्डप॒ ॥ दरार्च सक्तम्‌ 
'डिरण्यगर्भः खम॑चेतातरे झूतस्यं जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पूथिवीं यासुतेमां कस्मे देवाय डवि्षा विधेम ॥ १ ॥ 


अ०१९०सखू०१२१॥३] कराम्वेद्भाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ४६६ 
भा०-- अग्रे ) इस जगत्‌-प्रपन्च॒ के उत्पन्न होने के पहले (द्विरण्य- 
अमेः ) सूवणे आदि तेजस पदार्थों को भी अपने यभे में रखने वाला 
द सम्‌ अवत्तत ) विद्यमान रहा । वही ( भूतस्य ) उत्पन्न जगत्‌ को 
ई पतिः जातः ) पालक रूप से प्रसिद्ध है । वह ( एकः आसीत्‌ ) पुक 
अद्वितीय ही है । अर्थात्‌ जगत्‌ को धारण, उत्पादन, पालन में वह दूसरे 
किसी की अपेक्षा नहीं करता । ( सः प्रयिवीस्‌ दाधार ) वह एथिवी, 
तद्द्वव्‌ सर्वाश्नय, विस्तृत प्रकृति या प्रधान तत्त्व को भो घारण करता, 
( उत इमां चाम, दाघार ) और इस सूर्यवत तेजोमय छोक समृद्ध 
को भी धारण करता है । ( कसो ) उस अविज्ञात खरूप वाळे, किसी 
सुखमय ( देवाय ) सर्वशक्तिप्रद प्रसु की वा 'क' अर्थात्‌ जगत्‌ के एक- 
मात्र कर्ता प्रभु की हम ( हविप्प विधेम) भक्ति विशेष से सेवा करें । 
-करोति इति कः । क॑ इति सुख नाम, यदेव कं तदेव खम्‌ । (उप०) 
एक इत्यस्यादिवणलोपाद्‌ क?” । एको $द्वितीय इत्यर्थः ॥ 
य 'आत्सदा बंलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष यस्य॑ देवाः 
यस्य॑च्छायासुतं यस्ये मृत्युः कस्मे देवाय हचिर्पा विधेम ॥ २॥ 
भा०--( यः आत्म-दा ) जो समस्त जीवों को अपने स्वचत्‌ देहों का 
देने वाळा, और सनको ( बळ-दा ) बळ देने वाळा है, (यस्य विश्वे उपासते) 
जिसकी सब उपासना करते हैं और '( यस्य प्रशिषं ) जिसके उत्कृष्ट 
शासन को ( विश्वे देवा उपासते ) सव देव, सूय आदि लोक भी मानते 
हैं, और (यस्य छाया अतं) जिसकी शरणवत्‌ छाया, अस्त गर्थाद मोक्ष 
दिलाने वाळी है और (यस्य रत्यु)) जिसकी शरण न लेना भरण के समान 
है. ( कस्मै देवाय हविषा विधेस ) उस सुखस्वरूप, जगत्‌ के कर्ता, 
अद्वितीय परमेश्वर की हम विशेष अक्ति से उपासना कर । 
यः प्राणतो निमिप॒तो महित्वैक इदाज्ञा जग॑तो वभूर्व । 


~ = 


ईयशे आश्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्म देवाय हविषां विधेम ॥३॥ 


X00 ऋगण्वेदभाष्ये अछमो5छकः [अन्जचग्धार 

भा०--( चय; ) जो ( मागत 
सांज झपकने वाले, श्वासजीवी और प 
अथात्‌ जीवन त्याग करने वाले, जीवित, अजीवित, ( जगतः) ससत्त 
जंगम व चर संसार का ( सहित्वा ) अपने महाज सामव्यं से ( एकः इद 
राजा वभूच ) एकमात्र अद्वितीय राजा हे । आर (यः अस्य दिपदः 
चतुष्पदः इंशे ) इस दोपाचे और चौपाये प्रागिवर्न का भी स्वामी 


है । ( कर्मे देवाय हविषा विधेम ) उस एक, अद्वितीय, जगदू-विधादा 
की इस सव प्रकार के साधनों से सन्हरि व्र 1 


यस्येमे दविमधन्तो महित्वा यस्य॑ ससुद्धं रसर्या सहाहुः ¦ 
यस्येमाः घदिशो चस्य चाह कसम देवाचं हचिर्पा विघम ॥ 2 
भा०--९ इसे हिमवन्तः ) ये हिम चाळे, ऊंचे २ परंत (यस्य 
सदिव्वा आइुः ) जिसके महान्‌ सामध्यो को बतलाते हैं और (यस्य 
महित्वा रसया सह समुद्रस्‌ आइ ) जिसके महान्‌ सामध्या को रखा 
जल्युक्त नदी चा गतिशील पयिची सहित यह ससद या महान्‌ आकाश 
दतला रहाह और (यस्य इमाः अदिशः) जिसके मदान सामर्न्य को ये सुख्य 
दिशाएं ( यस्य वाहुः ) जिसके दाहुबल्‌ होकर महान्‌ सामच्य को वतला ' 
रही हैं ( कस्मै देवाय इविषा विधेस ) उस एक, अद्वितीय जगत्‌-कर्त की 
इम विशेष भक्ति से उपासना करे । * 
येन योड्या पृथिवी च॑ इब्ठहा येन स्वः स्तभितं येन नाकः । 
यो अन्तरिंक्षे रजसो विमानः कस्मै देवार्य डविर्षा बिचिम ।४।३॥ 
भा०--९ चेन ) जिससे ( उजा गौ: ) चह महाच आकादा तारकः 
सण्डलों सहित और ( एविवी च ) यह एथिवी ( च्डा ) स्थिर हैं, जिसने 
इनकी स्थिर, अंविनश्वर, चिरस्थायी बचाया है, ( येनः सः स्तभितम्‌ ) 
जिससे इस महान्‌ सूच को स्थिर किया है, ( चेन नाकः ) जिसने महान्‌ 


आ०१०खू० १२१७) ऋग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ २०१ 


आकाश वनाया (थः अन्तरिक्षे) जो इस अन्तरिक्ष में (रजसः) धूलिकणो 
के तुल्य अनन्त, ' असंख्य छोकों को बनाने घाला है, ( कस्से देवाय 
हविपा विधेम ) उस एक जगद्‌-विधाता देव की इम विशेष रूप से 
उपासना करें । इति दृतीयो वयः ॥ 
यङ्क्रन्दंसी अव॑सा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मन॑सा रेज॑माने । 
यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै ढेवाय हविषां विधेम ॥ ६॥ 
भा०--९ यं ) जिसको ( अनसा तस्तभाने ) बळ्पूर्वंक' दता से 
थमी हुई ये दोनों ( क्रन्दसी ) आकाश और एथिवी, ( रेजमाने ) खूब 
सूर्य, तारादि से प्रकाशमान होकर मानो ( मनसा) मन से ( अभि 
थक्षेताम्‌ ) साक्षात्‌ देखती हैं । अथवा--( यम्‌ भनसा रेजमाने ) 
जिसके ज्ञानमय तेजः-सामथ्य से देदीष्यसान ये दोनों लोक ( अभि 
ऐक्षेताम्‌ ) एक दूसरे को देखते वा सबको दिखाई देते हैं । (यत्र) 
जिसके आश्रय पर ( सूरः उदितः विभाति ) सूय उदय होकर या उध्वं 
आकाश में आकर चमकता है, ( कस्मे देवाय ) उस अग्रतर्क्य, अविज्ञेय, 
अवाङ्‌-मनस-गोचर, सर्वप्रकादाक अञ्जु की हंस ( इविषा विधेम) सब 
साधनों से उपासना करें । 
आफै ह यंदूवडतीर्विशवमायन्यर्भ दधाना ज्ञनयन्तीराञ्चिम्‌ । 
ततो देवानां समवर्तृतासुरेकः कस्मे देवाय हविषा विघेम ॥७॥ 
भा०--( यद्‌) जिस ( बिश्व्‌) व्यापक प्रसु को. (ह) सि 
की उत्पत्ति के भी पूर्व (बृहतीः आपः) बढी आपः अर्थात्‌ प्रकृति की महत्‌ 
आदि विकृतियें ( आयन ) प्रास होती हैं और ( गभ दधानाः ) गर्भ, 
पहिरण्यसय महान्‌ अण्ड को धारण करती हुई ( असिम्‌ जनयन्ति ) 
सर्वप्रकाशक और सवंदाइक अभितत्त्व को प्रकट करती हैं 1 ( ततः ) तब 
डी, घह ( एकः ) एक अद्वितीय प्रु ( देवानां ) समस्त देवों, सूर्धादि 


है] 


३०२. ऋग्वेदभाष्ये अध्मोडएकः. [अ०७चण्हा६ 
लोका का एकमात्र ( असुः ) घ्राण, उनका सञ्चालक और जीवन-दाता, 
इन्द्रियगण में आगवत्‌ ( सम्‌ अवत्तंत ) विद्यमान था । ( कस्मे देवाय 
हविपा विधेम ) उस खुखस्वरूप, जगद्‌-विधाता प्रभु की हम सर्वोपायों ते 
सेवा भक्ति कर । 
यश्चिदापो महिना पयपश्यद्दक्षं दांना ज़नयन्तीयेशम । 
यो डेचेप्चधि डेव एक आसीत्कर्मे देवाय इविषा विधेम ॥ ८॥ 
भा०---( यः चित्‌ ) और जो ( महिना ) अपने भहान सामव्यं से 
( दक्षम्‌ दधानाः) वळ, कर्म और प्रज्ञानयुक्त जगत्‌ ` सर्ग को धारण 
करती हुई और ( यज्ञं जनयन्तीः ) संसार रूप महान्‌ यक्ष को उत्पन्न 
करती हुईं (आपः) प्रकृति तत्त्व को ( परि अपद्यत ) देखता है, इस पर 
अध्यक्षवद्‌ साक्षी है । ( यः देवेप अधि ) जो समस्त दीसिमान्‌.छोकों 
सें ( एकः ) एक, अद्वितीय, सर्चोपरि ( देवः ) सवका प्रकाशक है । 
९ कस्मे देवाय इविपा विधेम ) उस सर्वकारण, परम सुखमय देव की हम. 
भक्ति-ज्ञानपूर्वक उपासना करें । 
मा नों दिंसीजनिता यः पुंथिव्या यो वा दिवँ सत्यर्घमा जजान 
यश्चापश्चन्द्रा वहतीजजान कस्म देवाय हविपा विधम ॥ ९ ॥ 
भा०--( यः एथिव्याः जनिता ) जो भूमि का उत्पादक एवं जो 
मूल प्रकृति से सृष्टि को रचने वाला है, वह प्रसु ( नः मा हिंसीत्‌ ) हमें 
पीडित न करे। (थः च ) और जो ( सत्यन्धर्मा ) सत्य ज्ञान और 
प्रकट जगत्‌ को धारण करने वाला है जो ( दिवं जजान) आकाश और 
सूर्य आदि समस्त लोको को उत्पन्न करता है। (यः व्र) भौर जो 
( चन्द्राः ) सवोह्वादकारक ( बृहतीः आपः ) महान्‌ २ च्यापक नाना 
तत्वों चा भक्ति के परमाणुओं को भी ( जजान ) उत्पन्न करता है; 
( कस्मै देवाय इचिपा विधेम ) उस सुख-स्वरूप, सर्वकर्त्ता, अद्वितीय देव 
की इस ज्ञानपूर्वक उपासना करें । 


अ०१०।सखु०१२२।१] ऋग्वेद्भाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ३०२ 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जातानि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु बयं स्याम पर्तयो रयीणाम्‌ ॥१०४ 

भां०--हे ९ प्रजापते ) समस्त प्रजाओं के पालक ! ( त्वत्‌ अन्यः ) 
तुझ से दूसरा कोई ( एतानि ता ) इन उन पास और दूर के वर्तमान, 
अतीत और भविष्य के ( विश्वा जातानि ) समस्त उत्पन्न पदार्थों को 
(न परि बभूव ) नहीं व्याप रहा, उन पर दूसरा कोई अध्यक्ष नहीं दै । 
हे भगवन्‌ ! ( यत-कामाः ते जुहुमः ) जिस २ पदार्थं की अभिलाषा. 
वारे होकर इम तेरी उपासना करें (तत्‌ नः अस्तु ) हमारी वह. 
अभिलाषा पूर्ण हो, और ( वयं ) हम ( रयीणां ) समस्त मूचे पदार्थों, 
शरीरां और ऐश्वर्यों के ( पतयः) पाठक और खासी ( खाम ) 
दों । आपः=-आ्ञोतेः आदिमच्ताद्वा । इति चतुर्थो घर्णः ॥ 


[ १२२ ] | 
ऋषिश्रित्रमद्ा वासिष्ठ: ॥ अग्निदेंववा ॥ छल्द:--१ त्रिष्टप । ५ नित्‌ 
व्रिष्डप 1२ जगती । ३, ८ पादनिचृज्जगती | ४, ६ निःचूज्जयती 1७ 

है आची स्वराड जगती ॥ 


eos [a 


वसुं न चित्रमहसं गृणीषे बामं शवमातिथमद्विषसयम्‌ । 
रांसते शुरुधो बिशवधायसोऽश्नि्दोतां गद्दपतिः सुवीयैम्‌ ॥१॥ 
भा०--मैं (वसु न) सबको वसाने वाळे गुरु धा पिता के 
„'.- ( चित्र*महसः ) अछुत तेज़ वाळे, ( वामम्‌ ) सेवा करने योग्य - 
कवम्‌ ) सुख-शान्तिदायक, ( अतिथिम्‌ ) सबको अतिक्रमण कर 
नौ चाळे, चा सर्वव्यापक, अतिथिवत्‌ पूज्य, ( अद्विपेण्यम्‌.) किसी 
से द्वेष न करने वाले, प्रभु चा विद्वानू पुरुष की ( गृणीषे ) स्तुति 
करता हूं । (सः ) वह ( शुरुधः ) शोक, दुर्खो को रोकने थाली, (विश्व- 
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चायसः) सबको आनन्द रस पान कराने वाली वाणियों का (राखते) प्रदानं 
करता, उपदेश करता है । वह ( अभिः ) तेजस्वी, सचाअणी, सन्मागे 
परं लेजाने घाला, शान का प्रकाशक, (होता) सव सुखों का दाता, विद्वानों 
चा जीवों को अपने पास शरण में घुलाने वाला, ( गृह-पतिः ) विश्व 
का शृहचत्‌ पालक, हमें ( सुवीयंस्‌ रासते) उत्तम बळ, घीये, ज्ञान 
अदान करे! * है 
जुपाणो अग्ने प्रति इये मे वच्चो विश्वानि विद्धान्चयुनांनि खुक्ततो । 
घृतनिर्सिग्त्रह्म॑णे गातुमेरय तर्च देवा अंजनचन्नची व्रतम्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे ( अशे ) ज्ञान के प्रकाशक ! सर्वाग्रणी,-सबको सन्मार्ग में 
खेजाने हारे प्रभो ! विद्वन्‌ ! तू ( जुषाणः ) सबको प्रेम करता हुआ (मे 
चचः प्रति ह्य ) मेरे वचन को भी मेम-से स्वीकार कर । हे ( सु-कतो ) 
उत्तम कर्म करने हारे ! उत्तम ज्ञान के दाता ! तू ( विश्वानि वयुनानि 
विद्वान्‌ ) समस्त ज्ञानों वा समस्त लोकों का जानने वाळा है । हे 
९ घुत-निर्निकू ) जल और तेज से समस्त जगत्‌ को मेघवत्‌ पोषण और , 
सूयचत्‌ पवित्र करने वाळे ! तू (चह्म गे) ब्रह्म, वेद के (गातुम्‌) ज्ञान-माग 
का (आ इरय) उपदेश कर। (तच अनु) तेरा अनुकरण करके 
( देवाः रतम्‌ अजनयन्‌ ) समस्त मचुष्य कर्मं करं । समस्त विद्वान्‌ 
गण. तेरे को रक्ष्य 'कर समस्त बरत दीक्षा आदि प्रकट करें । 
सस घामाने पार्‍यन्नमत्या दाशद्दाछुष सकते मामहस्व । 
खुवारण रायणाञ्चे स्दासुवा यस्त आनट्‌ समिधा तं जुपस्व ॥२॥ 
भा०---जो ( अमर्व्यः) अमर आव्सा ( सत्त घासानि ) सूर्यवत्‌ 
तों छोकों को ( परि यन्‌ ) च्यापता है और ( दाझपे) दानशील 
यज्ञकत्ता, आत्मसमपंक, ( सुन्‍-कृते ) उत्तम, काम करने चाळे को 
९ दाशत्‌ ) सब पेश्वयं अदान करतां है, दं उसकी ( महस्त्र ) पूजा कर, 
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उसको उपासना कर । हे (अग्ने ) प्रकाशखरूप ! (यः) जो (ते) 
तेरी ( समिधा ) गुणों का प्रकाश करने चाली वाणी से ( आनद्‌ ) तेरी 
शरण आता है, ( तं ) उसको ( सु-वीरेण ) उत्तम चीर, पुत्र, प्राण आदि 
से युक्त ( रयिणा ) देह, ऐश्वय आदि सहित ( जुपख ) प्रेम कर, उस 
पर अनुग्रद्ध कर 1 

य॒क्षस्थ केतु प्रथमे पुरोहित हविष्मन्त ईळते सप्त घाजिनम्‌ । 


«Ct 


ग्वणवन्तमांझ घुतपृष्ठसुक्तणं पृणन्त दव पणत खुचायम्‌ ॥४॥ 


भा०--( हविष्मन्तः ) इवि, चरु आदि नाना साधनों वाळे यज्ञ 
कर्ता, और प्रभु को घुकारने योग्य उत्त धचनों वाळे भक्त जन, ( यज्ञस्य 
नेतुम्‌ ) यज्ञ को वतलाने वाले, विश्व था जीवन रूप यज्ञ के प्रकाशक, * 
< प्रथमं पुरोहितम्‌ ) सर्वश्रेष्ठ, समक्ष स्थापित, साक्षिदत्‌ विद्यमान, 
-सर्वपूज्य, (सप्त-्वाजिनम्‌) सातों प्रकार के वळों, अन्नों, प्राणों और ऐेश्वयां 
से सम्पन्न, ( असिम्‌ ) ज्ञान के प्रकाशक परमेश्वर की (ईडते) उपासना 
और स्तुति करते हैं । वे ( शण्बन्तं ) सुनने वाले, सब की प्रार्थना के ओर 
"ध्यान देने चाले, ( घतएछम्‌ ) प्रकाशस्वरूप, तेजोमय, ( उक्षणम्‌ ) जगत्‌ 
को अपनी शक्ति से धारण करने चाळे और सव पर आनन्द सुखां की सूयं 
चा मेघवत्‌ घर्ष करने चाळे ( सु-चीयंस्‌ ) उत्तम वळश्ाळी, झुभ माग में 
सबको ज्ञानदाणी से प्रेरित करने वाले, ज्ञान से सम्पन्न ( एणन्त ) 
सबको अन्नादि से तूस, पालन पोषण करते हुए ( देवं ) सर्वदाता, सर्वो- 
“परि विद्यमान, सर्वप्रकाशक भ्रश्च को ( एणते ) प्रसन्न करते हैं । 
घं दतः प्रथमो चरेणयः स हूयमानो अम्ठताय मत्स्च । 

त्वां मंर्जयन्सरुंतों ढाशुपों गृहेत्वां स्तोमेसिभृगचो चि रुरुचुः ५1५ 

भा०--( त्वं) तू ( प्रथमः) सचश्रेष्ठ, ( घरेण्थः ) सच से घरण 

करने योग्य है । ( सः ) घह तू ( अस्रताय ) असत, मोक्ष प्रासि के लिये 
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( इयमानः ) प्रार्थना किया जाता हुआ ( मत्स्व) प्रसन्न हो । ( त्दाम > 
सुको ( मरुतः ) विद्वान्‌ जन ९ दाझुपः गृहे ) यजमान केघर में, , 
(स्तोमेभिः ) मन्त्रः्समूहो से ( मर्जयन्‌ ) परिक्षोभित करते हँ और 
( भगवः ) तपस्वी जन भी ( त्वां वि रुरुचुः ) तुझे विविध प्रकार से 
चाहते हैं । अध्यात्म में--( २ ) "दाश्वान! यह आत्मा है । उसके देह 
रूप गृहो में आण उसको अलंकृत करते हैं । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 
इपं दुहन्त्सदुर्घो विश्वधायसं यज्ञप्रिये यजमानाय सुक्रतो । 
असे घृतस्नुसित्रर्कतानि दीर्यद्धतियेज्ञ पंरियन्त्छुक्तवृयसे ॥६॥ 
भा०--हे ( सु-कतो ) उत्तम कर्म करने घाळे आत्मन्‌, उत्तम रीति 
से जगत्‌ ळे निमाण, रक्षण आदि करने हारे विघातः ! प्रभो! तू. 
( यशम्रिये यजसानांय ) यज्ञ दान से समस्त देवों वायु जल आदि पदार्थों 
और विद्वानों को प्रसन्न-तृप्त करने वाळे दानशीळ पुरुष के लिये” 
( खुःदुघास्‌ ) उत्तम कमफल वा ज्ञान को देने वाली, ( चिश्व-धायसम्‌ » 
समस्त जयत्‌ के धारण पालन करने घाली गौवत्‌ प्रश शक्ति वा वाणी 
से ( इपं दुहन्‌) इष्ट-कामना को प्राप्त करता हुआ, हे अभे !तू 
९ इत-त्नूः ) जलूवत्‌ द्रवित, दया शान्तिअद होकर, वा ( घत्तन-स्नूः ) 
अति प्रकाशमय शिरोभाव वाला, उज्ज्वल सुरू, उज्ज्वल रूप, (न्निः ` 
ऋतानि दीद्यत्‌ ) तीनों लोकों वा तीनों सत्य ज्ञानो को प्रकाशित करता 
हुआ, ( यज्ञं चत्तिः परि यन्‌ ) यज्ञ के स्वरूप को धारण करता हुआ वा 
यज्ञन्गुह में स्थापित अञ्िवद्‌ ( सुक्ततूयसे ) स्वयं उत्तम यज्ञ चा सत्कर्म 
कर रहा है 1 
त्वामिद्स्या उपसा व्यशिपु दूतं करवाना अयजन्त मार्ठुंपाः । 
त्वां देवा मंहयाय्याय चावृघुराज्य॑मञ्चे निमुजन्तों अध्वरे ॥ ५ ॥ 
भा०-( उपसः घि-उश्टिपु ) उपा के अकट होने के कालों में 
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( सनुवाः ) मननशील मनुष्य ( त्वाम्‌ इत्‌ दूतं कृष्वानाः ) तुझको ही 
अपना दूत अर्थात्‌ उत्तम आवां का निदर्शक करते हुए अथवा--( दूतत 
कृण्वानाः ) संतांपक अन्नि को ही उत्पन्न करते या स्थापित करते हुए, 
( त्वाम्‌ इत्‌ अयजन्त ) तेरी ही उपासना करते हैं । ( व्वाम्‌) तझको 
ही ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( महयाय्याय ) महान्‌ जान कर ( वाबपुः ) 
उपासना करते हे और हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! चे ( अध्वरे ) यज्ञ 
में ( आज्यम्‌ नि-झंजन्तः ) घत का परिश्योधन करते हुए भी (व्वा 
चाइघुः ) तुझे ही बढ़ाते हैं, तेरी हा स्तुति करते हें । यज्ञ में आज्य 
परिशोधन का अभिम्राय भी पुक प्रकार से प्रभु को अपने हृदय में उसके. 
ब्यंजक गुणों द्वारा प्रकाशित करना ही है | अजस्य स्वरूपम आज्यम्‌ । 


अजन्मा, सरवंग्रेरक प्रभु का स्वरूप आज्य है उसकी साधना, "भाज्य- 
साजेन' है । 


नित्या वसिष्ठा अहन्त चाजिने गृणन्तो अभे विदथेषु वेघसः 
रायस्पोर्ष यजमानेषु घारय यूयं पात स्वस्तिभिः खदा नः।।८।६॥ 

भा०--हे (अभे ) प्रकाशस्वरूप प्रभो! ( धसिष्ठाः ) तेरे लिये 
ब्रत, दीक्षादि में उपवसन करने या निष्ठ होकर रहने वाले, विद्वान जन 
(विदथेषु) ज्ञान के अवसरों और यज्ञा में (शृणन्तः) स्तुति करते हुए (त्वा 
चाजिनं अह्वन्त) तुक ऐश्वर्यों ज्ञान वाणी के स्वामी को ही चुलाते चा स्मरण 
करते हैं । वह त. ( रायः पोषं ) घन-सस्टद्धि को (यजमानेषु) दानशील, 
परमेश्वर के उपासकों में ( धारय ) प्रदान कर, उनको धारण करा और 
हे विद्वान्‌ जनो ! ( यूयं स्वस्तिभिः ) आप लोग शान्तिकारक साधनों से 
( नः सदा पात ) हमारी सदा रक्षा करो 1 इति पष्टो वगः ॥ 

[ १२३ ] 
ब्पिर्वेनः ॥ वेने! देवता ॥ छन्दः--१, ५, ७ निचत्‌ विष्डप्‌ 1 २-४५ 
६, ८ व्रिष्डप ॥ अष्टर्च सूक्नम्‌ ॥ 
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इमसंपा संङ्गमे स्रथेस्य शिश न विमां मतिभी रिहान्ति ॥ १॥ 
, भार--(अयं चेन?) यह ज्ञानवान्‌ , अर्चनीय, तेजोमय, प्रकाशवान्‌, 
“(ज्योतिः जरायुः) सूर्यादि ज्योतियों के गर्भ को लपेटने वाली झिल्ली [ जेर ] 
के समान अपने भीतर रखने घाला है | वह ( एश्वि-गर्भाः ) नाना सूर्यो 
को अपने गर्भौ सें छेने चाली जगद्च्यापक “आपः को ( चोदयत्‌ ) 
प्रेरित करता है। और ( रजसः) इन समस्त लोकों के ( विमाने ) 
“निर्माण करने और ( अपां सूर्यस्य ) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं, तथा 
“€ सूयस्य ) उनके प्रेरक सूये के ( संगमे ) अच्छी प्रकार चलाने के निमित्त 
ही ( इमम्‌ ) इसको ( विप्राः ) विद्वान्‌ जन ( सतिमिः ) अपनी ज्ञानः 
विवेकशाळी मतियों और स्तुतियों से, ( शिक्षम्र न ) बच्चे को गौ के तुल्य, 
९ रिहन्ति) आस्वाद लेते हैं, उसी तक पहुंचते, उसी का वर्णन कर 
प्रसन्न होते हैं। 
वेन इति मेधावि नाम, यज्ञनाम, पद्नासच 1 वेनतिः कान्तिकर्मा 
-गतिकर्मा, अचंतिक्मो च । वेणु गति-ज्ञान-चिन्ता-निशासनवादित्रअहगेणु । 
“बेन इत्येके । स्वादिः । 
खसद्रादूमिसुद्यिति बेनो नंभोजाः पृष्ठे इयेतस्य दर्शि। . ` 
ऋतस्य सानावर्धि विएपि खाद्‌ संसानं धोरनिंस भर्यनूषत बराः ॥२॥ 
भा०---( वेनः ससुद्वाद ऊर्भिम्‌ उत्‌ इयतति) सूयं जिस. प्रकार 
जल को ससुद से ऊपर उठाता है, वा सूर्य जिस प्रकार ( समुव्राव्‌ ) 
आकाश से उपा को ऊपर उठाता है । उसी प्रकार ज्ञानी, विचारवान्‌ 
पुरुष ( ससुद्रात्‌ ) ससुद के समान अपार ज्ञान-भण्डार प्रभु से (उमिंस्‌) 
उत्तम ज्ञान को प्रास करता है, ( नभोः-जाः हयंतस्य एष्ठम्‌ ददि ) 
"और जिस प्रकार आकाश में उत्पन्न मेघ उस कान्तिमान्‌ सूर्य के बल 


अ०१०३१०१२३॥४] ऋआग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ४०६ 
को प्राप्त कर दिखाई देता है उसी प्रकार (नभोः-जाः ) आकाशवत्‌ महान. 
उस प्रभु के बीच में उत्पन्न ब्रह्मज्ञ पुरुष उस ( हय॑तस्थ ) कान्तिमान्‌ 
सुन्दर ,शिव प्रभु के ( पष्ठम्‌ ) स्वरूप को ( दशि ) साक्षात्‌ करता है ।! 
चह ( ऋतस्प सानौ ) ज्ञान के देने वाले ( विष्टपि अधि ) संताप-रहितः 
सुखमय लोक में ( आद ) सूर्यवत्‌ देदीप्यमान है । ( समानं थोनिम्‌ 
अनु ) एक समान आंश्रययोग्य गृहवत्‌ शरगप्रद उस प्रथु को लक्ष्य 
करके ( ज्ञाः अभि अनूपत ) वरण करने वाळे भक्त जन और वर्णन 
करने वाळी वेद्‌-वाणियां उसकी सक्षात्‌ स्तुति करती हैं । 
समान पूर्वीरभि चांबशानास्तिष्ठन्वत्सस्य सातरः सर्मोळाः । 
ऋतस्य सानावर्धि चक्रमाणा रिहन्ति मध्वो अमुर्तस्य वाणीः ३॥ 
सा०--( पूर्वीः ) पूर्व विद्यमान, ज्ञान में पूर्ण, एवं अनादि 
( चाणीः ) वाणियां ( समानम्‌) अचुरूप गुणशाली का (अभि 
वावशानाः ) वर्णन करती हुईं, ( वत्सस्य ) स्तुत्य, वन्दनीय प्रभु कीः 
( मातरः ) ज्ञान कराने वाळी, ( ऋतस्य सानौ ) ऋत, अव्यक्त जगत्‌ 
कर्मफल एवं परम प्राप्य ज्ञान, वळ, यज्ञ, तेज के सर्वान्त पद्‌ में 
( चक्रमाणाः ) गति करती हुई ( चाणीः ) वाणियां, वा सेवन करने वाली, 
प्रजाएं उसी ( अस्तस्य मध्वः ) अस्तस्वरूप, मधुर, आनन्द प्रभु का 
(रिइन्ति ) स्पशं करती हैं, उसी तक पपहुंचती हैं, उसी का वर्णन 
करती हैं । 
जानन्तो रूपर्मरुपन्त विप्रां मृगस्य घोष महिषस्य हि ग्मन्‌। 
अतेन्न यन्तो अघि सिन्घुंमस्थुविदद्गन्धवा अस्तानि नाम ॥४॥ 
भा०--( विप्राः ) विद्वान, ज्ञानी पुरुष, ( खगस्य ) उस परम छुद्ध 
ग्रसु के ( रूपम्‌) अति उञ्ज्वक रूप, तेज को ( जानन्तः ) जानते 
हुए (अक्पन्त) उसी महान पुरुष की स्तुति करते हैं। भौर वे (मदिषस्य) 
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उसी सहान. प्रभु के ( घोषं) चाद को, मेध-ध्वनि को चातकों के 
"तुल्य ( र्सन्‌ ) जानते, श्रवण करते हैं 1 ( ऋतेन यन्तः सिन्धुम्‌ अधि ) 
जिस प्रकार जल्सार्ग ले जाते हुए नाविक ससुद्ध को प्राप्त करते हैं 
"उसी प्रकार ( ऋतेन ) यज्ञ, अकाश, वा सत्य ज्ञानमय चेद्‌ से उसी की 
-ओर जाते हुए ( सिन्धुम्‌ अधि अस्थुः ) सव प्रकार से स्नेह. से बांधने 
चाले उस प्रभु में ही दिराजते हैं । और वह प्रश (गन्धवे) जल्द मेघ के 
समान, सूर्यादि लोकों का धारण करने वाळा ( अस्तानि नास ) असत 
रूप, जला सुखा वा रूपों को ( विदृत्‌ ) प्राप्त कराता है । 

चरत्पियस्य योनिपु प्रियः सन्त्सीद्त्पक्ते हिरण्यये स वेनः ॥श७॥ 

भा०--जिस प्रकार ( अप्सराः योपा ) रूपवती स्त्री, ( उप-सिष्मि- 

याणा ) ईंपत्‌ स्मित करती हुईं, अति प्रसन्न होकर, ( जारम्‌ परमे 
'वि-भसन्‌ दिसत्ति ) अपने जीव को जरावस्था तक जीणे कर देने वाळे पति 
पुरुष को ही परम प्रेम योग्य पद पर घारण करती है 1 ओर ( प्रियस्य 
-योनिछु ) अपने प्यारे पति के गुह्यां मे चिचरती है और वह ( प्रियः सन्‌ 
वेनः ) पत्नी को चाहने थारा पुरुष सी उसका प्रिय होकर ( हिरण्य" 
ये पक्षे) हित, रमणीय अहण करने योग्य कळत्र रूप गुह में ( सीदव ) 
विराजता है । इसी प्रकार ( सः वेनः ) वह उपासक, देव-पूजक भक्त, 
जारस्‌) सच कष्टों को दूर करने वाळे रसु को ( परमे वि-ओमन्‌) . 
परम रक्षा पद पर ( विभर्चि ) धारण करवा है, उस ( प्रियस्य योनिषु ) 
“प्यारे के दिये लोकों म॑ (रत्‌) विचरता, नाना कर्मफल भोगता है ! (प्रियः 
सन्‌) उसका प्यारा होकर (हिरण्यये पक्षे) तेजोमय, सव प्रकार से स्वीकारने 
योग्य, मश्ष के आश्रय म ९ सीदत्‌ ) विराजता है ! इतिं सप्तमो वर्गः ॥ 
नाक सुपणमुप यत्पतन्तं हुदा चनन्ता अभ्यचत्षत त्वा) 
गहरणयपक्ञ चरुणस्य दूत यमस्य योना शकुन भरण्युम्‌॥ ६ ॥ 
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भा०--डे प्रभो ! ( चेनन्तः ) तुझे चाहने वाले, तेरी अचना करने 
चाळे ज्ञानी जन (यद्‌) जब (स्वा) तुझे ( नाके) परम सुखमय 
मोक्ष में ( सुपर्णम्‌ पतन्तम्‌ ) आकाश में उड्ते पक्षी के तुल्य ( पतन्तम्‌) 
सूर्य के तुल्य व्यापते ( सुपण ) उत्तम रश्मियों घाले (त्वा) तुझको 
€ हदा ) हृदय-चक्ष से ( अभि अचक्षत ) साक्षात्‌ करते हैं तब वे तुझे 
< हिरण्य-पक्षम्‌ ) तेजोख्प से अहण करने योग्य, ( वरुणस्य दूतम ) 
रात्रि के नाशक सूयवत्‌ अन्तःकरण के भावरक अज्ञान का नाशक और 
(यमस्य योनी) सर्वनियन्ता के पद पर विराजमान ( शाकुनस्‌ ) शक्तिशाली, 
सयको ऊपर उठाने चाळे, ( भुरण्युम्‌ ) सबके पालक पोपक रूप से ही 
६ अनि अचक्षत ) तुजे देखते और ऐसा ही तेरा वर्णन करते हैं । 


ऊध्वो ग॑न्धर्वों अधि नाके अस्थात्पत्यडचित्रा विश्रंदस्यायुँघानि । 
घसानो अत्कै खुरामि इशे क॑ स्व(रै नाम जनत सियाणि ॥७॥ 
भसा०--( ऊध्वेः ) सर्वोपरि विराजमान, ( गन्धर्वः ) सूर्य और भूमि 
आदि छोकों का धारण करने घाला, (नाके अधि) परस सुखमय लोक, मोक्ष 
से (त्य) प्रत्यक्ष, स्वेव्यापक होकर (अघि अस्थाव ) सर्वोपरि विराजता 
है । चह ( अस्य ) इस जगत्‌ के ( चित्रा ) अदूसुत २, नाना (आयुधानि) 
सञ्चालन करने के नाना साधनों को-हथियारों को घीर .के तुल्य 
६ यिश्नत, ) धारण करता हुआ और ( अत्कं वसानः ) कवचवत्‌ इस 
4 सुरभिः ) उत्तम रीति से ग्रहण करने योग्य, इद्‌ सुनिर्मित्त जगत्‌ 
को धारत हुआ, इसमें व्यापता हुआ, ( दश ) दीखता है । वह (खः 
-न ) जछों को सूर्यवत्‌ (प्रियाणि नाम) प्रिय खर्पो बा पदार्थों को ( जनत. ) 
उत्पन्न करता है । 
डप्सः ससुद्रसभि यज्जिगाति पश्यन्पृ्स्य चच्चसा विघमन्‌। 
आजुः शकण शोचेपा चकानस्तुताय चक्र रजास प्रियाणि ८ा८॥ 


५१२ ऋग्वेदभाष्ये अए्मोऽषए्टकः [अ०७।च०६।१ 
भाग दृप्सः ) द्रुत गति से जाने चाला, सूर्यवत्‌ कान्तिमान्‌ 
` आत्मा, (यत्त) जो ( समुव्रम्‌ अभि) सस्ुद्वत्‌ रसा के सागर असु 
को लक्ष्य कर ( गृध्रस्य ) रखों के आकांक्षी सूर्य के ( चक्षसा) तेज 
से ( पश्यन्‌ ) देखता हुआ उसी को ( जियाति ) प्राप्त हो जाता है 
और ( चि र्मणि) विविध लोकों को धारण करने वाळे ( रजसि ) 
तेजोमय उस ग्रसु में ( झुक्रेण शोचिषा चकानः ) अति झुद्ध कान्ति ले 
चमकता हुआ, ( तृतीये रजसि) सवश्रेष्ठ लोक में ( प्रियाणि चक्र ) 
प्रिय सुखों को प्राप्त करता है । इत्यष्टमो वः ॥ 
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ऋषिः १, ४-९ अग्निवरुणमोमानां निहवः । २--४ अग्निः ॥ देवताला” . 
१-४ अशिः । == यथानिपातस्‌ । & इन्द्रः ॥ छन्दः--१, ३, ८ निष्डपू । 
२, ४, ९ निचृत्निष्दपू । १ विराट न्रिष्डुप्‌ । ६ पादनिचृत्त्रिष्डप्‌ । 

७ जगत्ती । नवर्च सुक्तम्‌ ॥ 

इमं नों अझ्च उप यज्ञमेहि पञ्चयामं जर्तं सञ्चतन्तुम्‌। 
आसो हव्याबाळुत नः पुरोगा ज्योगेच दीर्घे तस आशयिष्ठाः ॥१॥ 
भा०--( अध्ने) ज्ञानवन्‌ ? तेजस्विन ! सर्वेप्रकाशक आत्मन्‌ ! 
( नः इमं यज्ञस्‌ उप एहि ) तू हमारे इस यक्ष, उपासना, वा आत्मा को 
प्राप्त हो । वह ( पञ्च-्यामं ) पांच यसो वाला, नियामक ऋत्विजो के तुल्य” 
देइ को नियम में रखने चाळे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इनसे 
युक्त और (न्नि-चुते) तीन दशाओ-जाअत्‌ , खस और सुघुल्ति में रहने चाला), 
और ( सप्त-तन्तुम्‌ ) सात शीर्षण्य प्राणों चा देह धारक सात धातुओं में 
विस्तृत होने चाळा है । तू ( इव्यवाटू असः ) यज्ञ में “अजि के समान 
भोक्ता, अन को धारण करने घाला हो । (उत नः पुरः-गाः) और हमारा 
», अगामी नायक के समान हो । तू: (ज्योक्‌ पुव) दीर्घ काळ तक विद्यमानः 
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( दीघं तमः ) इस महान्‌ ढुःखदायी अज्ञान वा ज्ञान रहित, अन्धेरी 
गुफावत इस देह को ( आ अशयिष्ठाः ) व्याप, इले प्रकाशित कर, इसमें 
नाना कर्मफछ का भोग कर । 
अर्देवाददेवः प्रचता शुदा यन्प्रपश्य॑मानो अम्तृतत्वमेमि । 
शिब यत्सन्तमशिवो जर्दामि स्वात्सख्यादरणी नार्भिमिमि॥ २॥ 
भा०---मैं आत्मा (देवः) खयं ज्योतिःखख्प होकर ( अदेवाच्‌ 
प्रचता ) अदेव अर्थात्‌ प्रकाश चा ज्ञान से रहित इस देह से प्रथक्‌ अपने 
को जान कर ( गुहा यन्‌ ) गुहा, बुद्धि या अन्तहंदय गुफा में दृहराकाश 
में प्रवेश करता हुआ ( प्र-पश्यमानः ) उत्तम रीति से तत्त्व का साक्षात्‌ 
करता हुआ ९ अमृतत्वम्‌ पमि) असत रूप को प्राप्त हो जाता हुं । 
(यद्‌) जब सें ( अशिवः ) अकल्याणकारी, दुःखद, अशुद्ध इस देह- 
बन्धन को ( जहामि ) त्यागता हूं, तब ( खात्‌ सख्यात्‌ ) अपने सहज 
मिन्नभाव से मैं ( सन्तम्‌) सत्‌-खरूप ( अरणीस्‌ ) असि-उत्पादक 
अरणि के तुल्य मूलकारण रूप ( शिचं ) अतिकल्याणमय, सुखप्रद 
€ नाभिस्‌ ) प्रेम से बांधने वाळे प्रु को ही (एमि) प्राप्त हो जाता हूं 1 
पर्श्यक्ञन्यस्या अर्तिथि ज॒यार्या ऋतस्य घास वि मिंमे पुरुरि . 
शर्खामि पित्रे अर्खुराय शेर्वमयज्ञियाद्रज्षिये भंगमेमि ॥ ३॥ 
भा०--( अन्यस्याः ) अपने से भिन्न ( वयायाः ) व्यापक, शाखा के 
तुल्य आश्रय करने योग्य प्रकृति का अपने को ( अतिथिम्‌ पश्यन्‌ ) अतिथि 
के तुल्य, अधिक गुणवान देखता हुआ मैं आत्मा ( ऋतस्य ) आप्य नाना 
कर्मफळ के (पुरूणि ) अनेक (धाम) स्थानों को (वि विमे) विविध प्रकार 
से ख्यं बना लेता हैँ । और ( पित्रे ) सवैपालक ( असुराय ) प्राणों के 
दाता प्रभु परमेश्वर-से ( शंसानि ) सदा याचना करता हूं कि सैं 
( अयज्षियात्‌ ) उपास्य प्रभु से रहित इस देहवन्धन से एयक होकर 
बेड 
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` ( यज्ञियम्‌) उस उपास्य प्रयु के ( भागम्‌ ) सेवनीय अंश या पऐेश्वयं 
को ( एमि ) प्राप्त होऊं । 
चडदीः सर्मा अकरमन्तर्र॑स्मिचिद वृणानः पितरं जद्यामि । 
आझिः सोसो वरुणस्ते च्यंवन्ते  प॒यो्चडाष्ट्रे तर्दचाम्यायन्‌ ॥४॥ 
भा०--मैं ( अस्मिन्‌ अन्तः ) इस देह के भीतर ( इन्द्रम्‌) उस 
शेश्वयंवान्‌ प्रभु को वरण करता हुआ, उसका भजन-सेवन करता हुआ 
(बह्वीः समाः अकरम्‌ ) बहुत से वर्ष व्यतीत कर देता हूं । तदनन्तर मैं 
९ पित्तरम्‌ ) अपने पाळक इस देह को ( जहामि) छोड़ देता हुं । अथवा- 
(इन्दं पितरम्‌ इणानः) ऐश्वय वाळे इन्द्र, प्रभु को चरण करता हुआ इस 
चन्धन को छोड़ देता हूँ और उस समय ( अधिः) यद अभि, जाठर, और 
( सोमः ) वीर्य, वा अन्नादि पदार्थ, तथा ( चरणः ) जलमय रक्त चिकार, 
नाड्या आदि ( ते ) वे सब मुझ से (च्यचन्ते) छूट जाते हैं । तव (राष्ट्र ) 
राजमान, देदीप्यमान, स्वाराज्य-प्रकाश सुक्षे ( परि आवत्‌ ) पुनः प्राप्त 
होता है, तव मैं (आयन्‌) आगे बढ्ता हुआ ( तद्‌ अवामि ) उस परम 
ब्रह्म को प्राप्त होता हूं । i 
निमाया उ त्ये असुरा अभूवन्त्वं च मा चरुण कामयासे | 
ऋतेन राजन्ननत विविञ्चन्ममं राष्ट्रस्याधिपत्यमेड्ि ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
भा०--उस ज्ञान-दुशा में त्ये असुराः) थे नाना प्राण के वळ 
पर रमण करने वाळे आँख, नाक, कान आदि प्राणगण (निर्सायाः अभूचन) 
साया, अर्थात्‌ चेतना आदि से रहित, बुद्धिहीन हो जाते हैं। और हे 
( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ, घसो ! ( त्वं.च मा कामयासे ) उस समय तत्‌ मुझे 
चाहा करता है । तब तू. हे ( राजन्‌ ) प्रकाशस्वरूप भ्रमो ! स्वामिन्‌ ! 
९ ऋतेन ) सत्य ज्ञान से ( अगतं विविञ्वन्‌ ) असत्य का विवेक करता 
छुआ ( मम राष्ट्रख ) मेरे प्रकाशयुक्त अन्तः्करण-स्वाराज्य के ( आधिः 
पत्यम्‌ पहि ) पूर्ण स्वामित्व को आंच करता है । इति नचमो वर्गः ॥ 
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इद्‌ सवरिदमिदास चामसयं प्रकाश उव न्तारिक्षम्‌ । 
इर्नाव वृत्रं निरोदिं सोम हविएवा सन्त हविषां यजाम ॥ ६॥ 
भा०--( इदं स्वः) यह साक्षात्‌ सुखस्वरूप है, ( इदम्‌ इद्‌ 
खामम्‌ आस ) यह सबसे उत्तम सेवन करने योग्य है। ( अयम्‌ 
अकाशः ) यह उत्तम प्रकादास्वरूप है । यह ( उरु अम्तरिक्षस्‌ ) विशार 
भीतरी निवास करने वाळे आकाशवत्‌ अनन्त तच्च है। हे (सोम) 
मेरे अपने आत्मन्‌ ! ( निः पृद्दि ) निकछ, आ प्रकट हो, हम दोनों ( इत्र 
इनाव ) उस घेर लेने वाळे अन्धकार को नाश करें। ( विः सन्त) 
परम प्राप्य साधन रूप सत्‌ स्वख्प तुझको ही इम ( हविषा) इस 
आस्म इवि से ( यजाम ) उपासना करते हैं । 
*सोम.(--स्वा घे मे आत्मा इति सोमः । शत० ॥ 
चद्यापंणं तरहादविः तत्वाशी ्रह्मणाहुतम्‌ । 
ग्रलैव तेन गन्तव्य बरह्मक्मसमाधिना ॥ गीता ॥ 
कविः कवित्वा दिवि रूपमासंजदप्रभूती वर्दणो निरपः स्जत्‌ । 
, वेमे कण्वाना जन॑यो न सिन्घवरुता अस्य चर्ण शुच॑यो भरिश्नति७ 
भा०--( कविः ) वह परम बुद्धिमान्‌ , करान्तदर्शी, जगत्‌ का 
स्रष्टा परमेश्वर ( कवित्वा ) अपने दूरदर्शी सामथ्यं और दृष्टि रचना 
के कौशल से (दिवि) सूर्य में ( रूपम्‌) कान्तियुत प्रकाश को 
£ आ असजल्‌ ) प्रदान करता है । ओर घही ( दिवि ) तेज में ( रूपं ) 
रूप युग को स्थापित करता है । और ( वरुणः ) वह कवेश्नेष्ठ प्रथु 
€ अम-्भूती ) स्वल्प प्रयत्न से ही (अपः निः असुजत्‌) जों को, मेघवत्‌ 
सचता है । ( जनयः न ) जिस प्रकार खियें ( झुचयः ) रज से छुद्ध 
झोकर ( चर्णम्‌ भरिञ्जति ) उत्तम वीर्य को धारण करती हैं और सन्तोन 
उत्पक् करती हैं उसी प्रकार (ताः जनयः) वे आपः? समस्त प्राणियों को 
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Fol 


उत्पन्न करने वाली व्यापक, ( सिन्धवः ) वेग से बहने वाळे दच रूप 
होकर ९ क्षेमम्‌ कण्वानाः ) जगत्‌ की रक्षा करती हुई वा जीवों के 
निवास या देइ वा लोक को रचती हुई ( शुचयः) झुद्ध, स्वच्छ, 
कान्तिमान्‌ हो कर (अस्य) इस परमेश्वर के ( अर्णम्‌ ) तेज को (भरिञ्रति)' 
धारण करती हैं । 

अप पुच ससजादी तासु चीज-मचास्जत्‌ ॥ मनः ॥ 
ता अस्य ज्येप्टमिन्द्रियं सचन्ते ता इमा क्षेति स्वधा मद॑न्तीः। 
ता है चिशो न राजाने वुणाना वींभत्खुवो अर्प चुत्राद॑तिष्ठन्‌ ॥८॥ 

भा०---( ताः ) चे आपर् रूप प्रकृति (अख ) इस प्रु के 
( ज्येष्टनू ) सरसे उत्तम ( इन्द्रियम्‌ ) ऐशर्य को ( सचन्ते ) प्राप्त करवी 
हें । बह ( स्वधया मदन्तीः) अन्न से समस्त प्राणियों को तुस करती 
हुई भूमि के तुल्य ( स्वधया) अपनी धारक श्राक्ति रूप प्रसु की शक्ति 
से पूर्ण वृत्त होती हुई ( ईम्‌ आक्षेति ) उसी प्रशु को आश्रय करती हैं 1 
(विशः न राजाचं ) राजा को प्रजाओं के समान ( ताः ई इणानाः )- 
यह प्रकृति उसको ही चरण करती हुई ( इत्रात्‌ वीभत्सवः ) आवरण 
करने वाळे अन्धकार से भयभीत चा र्ळानियुक्त होकर ( अप अतिष्ठन्‌ )' 
उससे दूर रहती हैं । 
चींभत्सनां खयु्जे हंसमाहुरपां दिव्यानां खख्ये चरन्तम्‌ 
अनुष्टुभमनु चचुयेमांणमिन्द्रे नि चिंक्युःकवयों मन्नापा।९।१०ीः 

भा०--( चीसत्सूचाम्‌) अज्ञाच-अन्धकार के देह के बंधन के 
साधन भोग विलासादि सँ रलानि करने बाळे साधकों तथा आत्मा को 
बांधने चाळे आणों के ( स-युजम्‌ ) साथ योग देने चाळे सहायक पुच 
परस मित्रवत्‌ उसी को ( हंसम्‌ आइुः) सर्वशन्रु-्ना्क, विज्ननाशक परम 
शुद्ध आत्मा, हंस ही ( आहुः ) बतलाते हे 1 कौर उस स्मा को हीः 
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द दिव्यानां अपां सख्ये ) तेज, ज्ञान, आदि में उत्पन्न, दिव्य जाप्त जनों 
के मैत्रीभाव सें ( चरन्तन्‌ ) विचरते हुए ( भउ-स्तुभम्‌ ) सबके द्वारा 
अतिदिन स्तुति करने योग्य ( चर्चू॑यभावम्‌ ) सदा विचरणशील, देह 
में जाते और निरन्तर सुख-दुःखादि कर्म भोग का ही भोग करने वाळे 
६ इन्द्रसू ) पेशर्यचान्‌ आत्मा को ही ( कवयः ) क्रान्तदुर्शी विद्वान्‌ जन 
२ मनीपा ) अपनी मननशीळ बुद्धि द्वारा (नि चिवयुः ) निश्चयपूर्वक 
(स्थिर करते, उसी का ज्ञान सम्पादन करते हैं । इति दशमो वर्गः ॥ 


[ १२४ ] 
ऋषिवाय आम्भृणी ॥ देवता--वायू आम्मुयी ॥ छन्दः---१,३,७, < बिराट 
विष्डपू1 ४, ७ वरिष्डपू । ६ निचत्‌ त्रिष्डपू । २ पादनिचुज्जगतती ॥ भट्ट्च सङ्लम्‌॥ 


अहं रुद्रेभ्िवखुभिश्चराम्यहमादित्यैङत विश्वदेवैः । 

अहं मित्रावरुणोभा विभम्येददमिंन्डा्ी अहमश्विनोभा ॥ १॥ 
भा०--९ अहं ) मैं परमात्मा ( रुद्रेभिः वसुभिः ) दुष्टों को रुछाने 

चाळे प्राणों और एविवी आदि समस्त लोका के साथ ( चरामि ) व्यापतो 

हुं । ( भहम्‌ आदित्यैः उत विश्वदेवैः ) मैं १२ मासों, और समस्त 

तेजोमय पदार्थों के साथ ब्यापता हूँ, उनके भीतर मेरी ही शक्ति है। 

९ मित्रा वरुणौ ) मित्र, दिन और वरुण रात्रि एवं व्राह्मण और क्षत्रिय 

इनको सूर्य और राजावत्‌ ( उभा ) दोर्वो को ( अहम्‌ बिभि ) मैं ही 

“धारण करता, पाळता, पोपता हुँ । ( इन््राझी ) सूय और अभि, और 

(अश्विना) खी और पुरुप प्राण और उदान और सूर्य एयिवी (उमा) दोनों 

को भी ( अहम्‌ ) मैं ही धारण करता हुँ । 

अहं से(मंमाहनसँ विभर्स्यहं त्वष्टारसुत पूषशं भगम्‌ । 

आइ द॑चासि दर्विणं हविष्मते सुप्राव्ये यज॑मानाय सुन्धत ॥२॥ 
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. भा०--( अहम) मैं :( आहनसं सोमम्‌) सब . टुटा. को नाश 
करने घाळे शासक को ( बिभर्मि ) धारण करता हूं। ( अहं त्वष्टारम्‌ ) 
मैं कान्तिमान्‌ सूर्य को (उत पूपण भगम्‌) सवंपोपक भूमि को और समस्त 
ऐश्वर्य को ही धारण करता हुँ । ( अहम्‌ हविष्मते ) मैं अनेक साधनों 
अन्नादि हविष्य पदार्थों वाले ( यजमाना ) दानशीळ यज्ञकर्ता और 
(सु-प्राव्ये) सुख पूर्वक उत्तम रीति से सवकी रक्षा करने वाळे ( सुन्वते) 
डपासनाशीळ, ऐश्वर्ययुक्त शासक को ( द्रविणं दधामि ) धन प्रदान 
करता हूँ । 
अह रा सङ्गमनी बसूनां चिकिलुपी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
तां मां देवा व्यंद्घुः पुरुचा झूरिस्थाज्ां भूयीविशय॑न्तीम्‌ ॥ ३॥ 

भा०--( अहं राष्ट्री ) में सर्वत्र तेज से चमकने वाळी, सबको 
चमकाने वारी, वा राष्ट्र की स्वामिनी केतुल्य, सर्वप्रभु इश्वरी शक्ति हुँ । मैं 
( वसूनां संगमनी ) नाना ऐश्वर्या को प्राप्त कराने वाळी, समस्त रोको 
को प्राप्त कराने घाली, ( यज्ञियानां ) यज्ञों द्वारा उपास्य ( प्रथमा ) सबसे 
अछ, ( चिकितुपी ) ज्ञानवती हुँ । ( तम्‌) उस सुझको ही (भूरि- 
स्थात्रास्‌ ) बहुत प्रकारो से विद्यमान और ( भूरि आवेशयन्तीम्‌ ) बहुत 
से तत्वों चा शक्ति का प्रदान करने वाली सुझको ही ( देवाः वि अदधुः ) 
विद्वान्‌ जन विविध प्रकार से प्रतिपादन करते हैं । 
मया सो अन्नंमत्ति यो विपश्यति यः माणिति य ई शणोत्युङ्कम्‌। 
झअमसन्तचो मां त उप॑ क्षियन्ति श्रुधि श्रुंत अद्धिवं ते वदामि ॥४॥ 

भा०--८ यः विपरयति ) जो विविध प्रकार के तत्व ज्ञानां का 
दर्शन करता है, ( यः आणिति ) जो प्राण लेता है, ( यः ईम्‌ उक्तम्‌ 
णोति ) जो इस उपदि ज्ञान वेद का श्रवण करता है, ( सः मया ) 
बह मेरे दिये ( अन्नं ) अक्षय कर्मफल का ही भोग करता है । और 
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जो ( माम्‌ असन्तवः ) मुझे स्वीकार नहीं करते ( ते उप क्षियन्ति ) 
वे नष्ट हो जाते हें । अथवा-( अमन्ववः ) जो अज्ञानी हैं (ते ) वे भी 
€ मास्‌ उप क्षियन्ति ) गुरू के समीप शिप्यवत्‌ मेरे पास रहते और 
ज्ञानाजन का यत्न करते, मेरी उपासना करते हें । हे ( श्रुत) श्रवण 
करने सें समर्थ पुरुष ! तू (श्रुधि ) श्रवण कर 1 (ते) तुझे मै 
( भ्रद्धिवं ) श्रद्धा से घारण करने योग्य सत्य-ज्ञान का (वदामि ) 
उपदेश करती हूं । 
अहमेव स्वयमिदं वंदासि जुए देवेभिरुत मानुषेमिः । 
ये कामये तेतमुअं कंणोमि ते ब्रह्माणं तस्तापिं तं संसेघाम्‌ ५॥११ 
भा०--( अहम्‌ एव ) मैं ही परमेश्वर ( इदं स्वयं घदामि ) यह 
स्वयं उपदेश करता हुँ जिसको ( देवेभिः उत मानुपेमिः ) विद्वान और 
मननशील जन ( जुष्टम्‌) प्रेसपूर्वक श्रवण एवं मनन करते हैं । सैं 
( यं कामये ) जिस २ को चाहता हूँ ( तं तं) उस उसको ( उग्रम्‌ ) 
बलवान्‌, शह्नःप्रक्रम्पक ( कृगोमि ) करता हुँ । और जिसको चाहता 
हूँ ( तं बह्माणं कृणोमि ) उसको ब्रह्मा, चतुर्वेदवित्‌ बनाता हुं और 
( तम्‌ ऋषिं ) जिस को चाहता हूं उसको ऋषि और (तं सु-मेघास्‌ ) 
जिसको चाहता हूँ उसको उत्तम बुद्धि, घाणी और शक्ति से धुक्त 
- करता हुँ । इत्येकादशो बग ॥ 
रे रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विये शरवे दन्त॒या उ । 
अह जनाय समदे कणोस्यदं द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ ६॥ 
सा०--( अहं ) मैं ( ब्रह्मद्विषे शरवे ) ब्राह्मणों, वेद, और अञ्चु 
को प्रेम न करने वाळे हिसक शत्रुवगे को ( इन्तवे) नाश करने के 
लिये ( रुद्राय धनुः ) दुष्टों को रुलाने वाले क्षात्र वर्ग के धच्ुप को 
( आ तनोमि ) सर्वत्र तानता हूं, ( अहं ) मैं (जनाय) मनुष्यों के उपकार 


४२० अन्वेदसाध्ये अश्मोड्क+ अिभ्छावर्१रास 
के लिये ( स-मदं छप्योनि ) इषं आप करने के अवसर वा संञास को करता 
हैं, ( अइम) में ( चावा एथिवी ना विदेश ) जाकाश भोर सूमि दोनों 
को ब्यायदा हूँ 1 
क 1 [| (1 
अहे छुवे पितर्रमस्य सूर्घन्मस योन्रिप्स्ःऽन्तः समुद्रे । 
> ~ भवनात ~ निम्वोतासं i 20 बस त 

तको चि तिंछे भुचनाड विश्वोतामूं द्यां चर्प्मणोप स्पुश्ञासि (छा 


Les 


भा०-- चदवस) सें (नस) इस संसार के ( मूर्धनि ) खिर 
पर, सबके ऊपर ( अस्य पिवरन्‌ बै 
उत्पक्च करता भोर चलाता हूं । 
सहान्‌ नाकात में ( नत योनिः ) नेरा निवास है | ( ततः ) खै व्याप्त 
होकर ही ( दिखा सुदना वि दिष्टे) समस्त लो को विशेष रूप से 
च्यापत्ता हूँ ! और ( वर्ष्मणां ) नै कारणत्वरूप, सर्वछुलप्रद रूप से 
९ आन ठप च्टशानि ) इस महान्‌ काक्ाश चा सूयं को प्रास हूँ, उसके 
सनान हूँ? सर्च विस रकार वर्षण-कन से सच जगत्‌ को पाळता और 
चुनी करता हे उसी प्रकार में सो स्वको पालता, अच्च देता आर सुन्वी 
करता हूँ 1 
अहमेच चात इच घ चॉम्यारमंमाखा सुर्ववानि विश्या 1 
प॒रे डिचा पर एना पृथिव्यैतार्चती मडिना सम्बंसूव ॥८॥ १२॥ 

भाट--( अहन्‌ वातः इव प्रवासि ) में वाहु के सनान सर्चन्न 
च्यापत्ता हुँ । से ( तिचा सुदनानि ) समस्त झुदनों को ( आरनसप्मा ) 
निसोग करता छुआ, ( दिदा परः ) इस जकार से सी चहुत दूर तक, 
९ एना इथिच्या परः) इस यिवी से सी कीं दूर चक ( एुताचती सं 
चनूब ) इस सहाद जगद्‌ खप ने ( मदिना ) अपने महान्‌ सामर्व्य से 
प्रकट होता हूँ। इस सब सें च्यापक दोकर सवको चला रहा हुँ । इति 
दण्डो चर्यः 1 
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ऋपिः कुल्मलवार्दषः शैलुषिरंहोमुग्वा वामदेव्यः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्द।--- 
२, ५, ६ निचृद्‌ बृहती । २---४ विराड्‌ इदृती । ७ बृहती । ८ आचॉस्वराद 
ब्रिष्डपू । अष्टर्च सक्तस्‌ ॥ 
न तमंहो न दुरित देवालो अष्ट मत्यम्‌ ! 
"स॒जोष॑सो यम॑येमा मित्रो नय॑न्ति वरुणो अति द्विर्षः॥ १॥ 
भा०--हे ( देवासः ) मचुष्यो ! ( अर्यमा ) भीतरी शत्रुओं काम, 
कोष आदि पर वश रखने वाळा, ( मित्रः ) स्नेइवान्‌ , रूत्यु ते बचाने 
चाला, और ( वरुणः ) कष्टों, संकटों का वारण करने वाला, श्रेष्ठ पुरुष 
< स-जोपसः ) प्रीतियुक्त होकर ( यस्‌) जिस मनुष्य को (द्विपः) . 
भीतरी वा बाह्य शत्रुओं से ( अति नयन्ति ) पार कर देते हैं ( तं मत्ये) 
उस मनुष्य को ( हुः-इतस्‌ अंहः ) दुराचार चा पाप (न अष्ट) नहीं 
आस होता । 
तद्धि चयं चुणीमहे चरुण मित्रायमन्‌ । 
येना निरंहसो यूयं पाथ नेथा च मत्यैमति द्विषः ॥ २॥ 
आ०--हे ( चरुण मित्र अयैसन्‌ ) वरुण ! हे मित्र ! हे अर्यमन्‌ ! 
€ येन ) जिस उपाय से आप लोग ( द्विपः अंहसः ) पाप रूप झु से 
4 मर्त्य॑ ) मनुष्य की ( अति निः पाथ ) पार करके रक्षा करते हो और 
( नेथ ) सन्मार्ग में लेजाते हो, ( वयं तव्‌ हि चुणीमहे ) इम तो आप 
से उसी डफाय, था वळ की याचना करते हैं । 
जे चूनं चोऽयसुतये वर्णो सिञो अंदैमा । 
नयिंष्ठा उ नो नेषखि पर्षिष्ठा उ नः पर्षण्यति द्विषः ॥ ३॥ 
भा०--( अयम्‌ वरुणः अयम्‌ मित्रः अयस्‌ अथसा) यह वरुण, 
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यह मित्र, यह अर्यमा, ( ते ) चे सव ( नूनम्‌) अवश्य ( नः ऊतये 9 
हमारी रक्षा, ज्ञान-चृद्धि और स्नेह के लिये हैं। ( नेषणि ) सन्मार्ग में 
( नः ड नयिष्ठाः ) वे हो सबसे उत्तम लेजाने वाळे नेता हैं और (पर्षणि) 
पालन, और संकट से पार करने के अवसर में (नः उ पर्षिछाः).वे ही हमारे 
सबसे उत्तम पाळक, पूरक और पार पहुंचाने वाले हैं । 
यूय विश्वं परि पाथ वरुणो मित्रो अर्यमा । 
+ Cir 1 खुप्रणीतयो ~ ~ । 
युष्माकं शमेणि ग्रिये स्याम तयो-ऽति द्विषः ॥ ४ ॥ 
भा०--( वरुण; मित्रः अर्यमा ) श्रेष्ठ राजा, स्नेही व्राह्मण धर्म, 
और अर्यमा न्यायाधीश जन जळ, चायु और सूर्यवत्‌ ये ( यूयं विश्वे 
परि पाथ ) आप सब रोग समस्त जगत्‌ की परि पाथ सब प्रकार 
से रक्षा करते हो 1 (युद्माकं म्रिये शर्मणि) आप लोगों के सर्वम्रिय शरणीय 
सुख में इम ( सु-प्रणीतयः ) उत्तम नीति, व्याचहार वाले होकर ( द्विपः 
अति स्याम ) भीतरी और वाह्य शत्रुओं के पार हों । 
आदित्यासो अति स्िधो वरुणो मित्रो अयमा । 
उग्रे मरुद्धी रुद्रे हवेमेन्द्रसञिं स्वर्तयेऽति द्विषः ॥ ४ ॥ 
भा०--( आदित्यासः ) सूयं की किरणों के समान वा अत्तुओं के 
समान जगत्‌ को सुख देने वाळे जन ओर ( वरुणः मित्रः अयंमा >) 
श्रेष्ठ, सर्चस्नेही और न्यायकारी जन ये हमें ( स्रिधः अति) हिंसकों, 
शचुओ चा दुःखदायी पापों से पार करें। हम ( उञम्‌ ) दुष्ठों के 
भयदाता ( रुद्रम्‌) दु्ों को रुळाने वाळे, ( रुद्रम्‌ ) शत्रुओं के नाशक, 
तेजस्वी, सबको जर अन्नादि के दाता, और ( असिम्‌) स्वयंप्रकाश, 
अग्रणी, तेजस्वी स्वामी को'इम '( सरुद्गिः ) प्राणोंवत्‌ सुखप्रद विद्वात्‌ 
मनुष्यां सहित ९ हुचेस) छलाते हैं। वे हमें ( द्विपः अति) शुई 
के पार करं । 
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नेतार ऊ घु णस्तिरो चरणो मित्रो अथेमा । 
अति विश्वानि दुरिता रारजानश्वर्षणीनामति द्विष॑ः ॥ ६॥ 

_ भा०--( चर्षणीनां राजानः) मनुष्यों के बीच राजाओं के तुल्य 
तेजस्वी, ( वरुणः मित्रः अर्यमा ) वरण करने योग्य, सवंस्नेहवान्‌ , 
न्यायकारी जन, ( नः ) हमारी ( विश्वानि हुरिता ) समस्त छुराइयों को 
श तिरः नेतारः ) दूर करने वाळे और हमें ( द्विपः अति नेतारः ) शत्रुओं, 
और द्वेष करने वाळे अग्रिय जनों से पार पहुंचाने वाळे, हमें उनले अधिक 
शक्तिशालो बनाने वाले हैं । 
शुनसस्मभ्यंसूतये वरुणो मित्रो अ्यमा। 
शमे यच्छन्तु समथ आदित्यासो यदीमंडे अति द्विषंः॥ ७ ॥ 

भा०--(आदित्यासः धरुणः मित्रः अयमा) आदित्यगण, वरुण, मित्र, 
अर्यमा ये सब हम (उतये) अपने सुख परासि और रक्षा के लिये 
(यव ईमहे) जिस सुख की याचना करे उस (छुन) सुख को और (समरथः)' 
' विस्तृत विभूति सद्दित, (शमं) शरण, शद्ु-नाशक, बळ का 
( यच्छन्तु) प्रदान करें, जिस से इम (द्विषः अति) शान्नुओं से 
अधिक बलवान हॉ । 
- यर्था हु त्यद्वसवो गौये चित्पदि पितामर्सुञ्चता यजत्राः 
एचोषरव',स्मन्मुञ्चता व्यंहः प्रतायज्ञे तरं न आयुः ॥८॥ १३॥ ` 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( यव सवः ) गुरु के अधीन घास 
करने वाले वे घह्मचारिगग, ( पदि सिताम्‌) पर्दो में बद (गौर 
चित्‌ ) पूज्यं वेदवाणी को ( अमुञ्चत ) सुक्त करते हैं, ( एव ) अथवा 
( वसवः ) बसु, प्रजाजन जिस प्रकार पैरों से बंधी गौ को मुक्त करते 
हैं ( एवं ) उसी भकार हे ( यजत्राः ) ज्ञान प्रदान करने वाळे विद्वान्‌ 
जनो ! आप लोग ( अस्मत्‌) हम से (अंहः) .पाप को (सुचत ) - 
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छुडाओ | हे ( अशे ) ज्ञानवान्‌ प्रमो ( नः आंयु ) हमारे आधुः को 
-६ प्रतरं प्रतारि ) खूब २ बढ़ाओ । इति त्रयोदशो चयः ॥ 


[ १२७] 


-ऋषि: कुशिकः सौभरो रात्रिवी भारद्वाजी ॥ देवृता--रात्रिस्तवः ॥ छन्दः 
३१, ३, ६ विराद्‌ यायचो । पादीनचुद्‌ गायनी । ४, %, ८ गायत्री 1७ निद 
गायत्री ॥ अछ्ठर्च सक्तम्‌ ॥ 

राठी व्यख्यदायती पुरु देव्यक्षभिः । 

विश्वा अघि श्रियोऽधित ॥ १॥ 

भा०-- रात्री देवी ) रात्री के तुल्य अनेक सुखो को देने चालो, 
"झुम शुणों का प्रकाश करने वाली देवी, ( आयती ) आती हुई प्रास 
होती हुई, ( पुरुत्रा) अनेकों का पालन करने चाळी, ( चि अख्यत्‌ ) 
“विविध प्रकार से संसार को देखती या प्रकाशित करती है। वह 
( अक्षभिः ) अध्यक्षों द्वारा, व्यापक शक्तियों या तेजों से ( विश्वाः श्रियः 
अधित ) समस्त शोसाओं और सस्पदाओं को धारण करती है । चह मसु- 
" शक्ति गृहपत्नी के तुल्य, संसार का शासन करती है। रात्रि पक्ष सें 
“रात्रि समस्त चक्षत्रादि को धारण करती है और नक्षत्र रूप अनेक आंखों _ 

„ "सै सानो देख रही है । 

ओजैपा अमेत्य निचतों देव्युद्वतः 1 

ज्योतिषा वाघते तर्मः ॥ २ ॥ 

भा०---चह ( अमत्या) सरणधर्सा जीवों में असाधारण, कभी 
“नाश न होने वाली (देवी) सव सुखो के देने चाली, खप्रकाशरूप 
ज्ञानों का प्रकाश करने वाली, ८ निचत्तः उद्‌वतः ) नीचे और ऊंचे 
प्समस्त प्रदेशों वा सूसियाँ-को ( उरू आ अप्राः ) खूब प्रकाश से पूर्ण 
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करती है और ( ज्योतिपा ) तेज से ( तमः बाधते ) अन्धकार को नाश: 
करती है । - 

निरु स्वसारमस्कृतोषसं देव्याय॒ती । 

अपेड हासते तम॑ः ॥ ३॥ 

भा०--बह ( आयती देवी ) चारों ओर यत्न करने वाली, सवेस-- 
चाळक सचंप्रकाशक प्रभु शक्ति, ( उपसम्‌ ) उपा के तुल्य, कान्तिः 
चा कामना से युक्त जीव-शक्ति को ( ख-सारम्‌ भ्त ) स्वयं अपने बल 
से संसार मागे पर चलने में समर्थं बनाती है। और ( तमः इत्‌ उ 
अप हासते ) अन्धकार को दूर करती है । जिस प्रकार गुजरती हुई रात 
उपा को अपनी बहिन के समान बनां कर अन्धकार को दूर करती है 
उसी प्रकार प्रभु की शक्ति ज्ञानमयी देवी, इस कामनामयी, फलाकांक्षिणी- 
जीच रूप चिन्मयी शक्ति को कर्म करने में स्वतन्त्र करती और वेद ज्ञान. 
द्वारा उसका अज्ञान नाश करती है । तेज से उसके लिये जगत्‌ को 
प्रकाशित करती है । 

सा नों अय यस्यां चयं नि ते यामन्नविंदसहि । 

चुच्चे न वंसति चयः ॥ ४ ॥ 

भा०--( यस्याः ते ) जिस तेरे ( यामन्‌ ) सर्वानियामक शासन 
या प्रबन्ध चा स्नेह-चन्धन में( नि विक्ष्महि ) इम आश्रय किये हुए हैं और 
जिसपर (वक्षे वयः वसतिं न) दक्ष पर पक्षियों के तुल्य, निवास करते हैं (सा) 
वह तू (नः ) हमें ( अद्य) आज ( सुतरा भव) सुख से संकर से 
पार उतारने वाली हो । “सुतरा भव” इति पद्दयं उत्तरात्‌ पछान्मन्त्रा 
दुत्कृष्यते । 

नि ग्रामांसो अविक्षत नि पद्वन्तो नि पक्तिणंः । 

नि श्येनासश्चिदर्थिनः ॥ ५ ॥ 
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भा०-हे प्रसुशक्ते ! ( ते यामन्‌ ) तेरे शासन सें ( आमासः 
नि अविक्षत ) अनेक जन-ससूह डेरा डाले हें, विश्राम पाते इं। तेरे 
शासन में ( पढ्दन्तः निः पक्षिणः ) चरणों चाळे मनुष्य और पशु, 
और पक्षीगण और ( इयेनासः ) उत्तम आचरणवान जन और ( अर्थिनः 
गचित ) बडे धनशाली जन भी ( नि ) आश्रय लेते हैं। 

यावया वृक्‍यं$चृर्क यचयं स्तेनमूस्ये । 

अथां नः खुतसं सच ॥ ६॥ 

भा०--है ( ऊम्यें ) रात्रिचत्‌ उत्तम मान, शासन से युक्त ! प्रु 
झत्ते | ( इक्यं यवय ) चोर स्वभाव की स्री को चा विविध प्रकार से 
काटने चाळी सेना को और ( स्तेनं बकं ) चोर स्वभाव के हिंसक शत्रु को 
€ यवय यवय ) तू सदा दूर कर | ( अथ नः सुतरा भव ) और हमें 
सुख से तार देने बाली, उद्देश्य तक पहुंचा देने वाली हो । 

डप॑ सा पेपिंशत्तस॑+ कष्ण व्यक्तमस्थित । 

उष ऋणेच यातय ॥ ७ ॥ 

माल है ( उपः ) प्रभात वेळा के तुल्य कान्तियुक्त पुवं पर-पक्ष 
“को संतापित करने चाली ! सब अजाओं को चाहने चाली ! ( पेपिशत ) 
-सुत्त, होता हुना; गाठ ( क्ृषणम्‌ ) काला, कष्टदायी, ( चि भक्तम्‌ ) 
कान्ति तेज से रहित, ( तमः) अन्धकारवतू खेद वा अज्ञान (आ उप 
-अस्थित ) सुक्षे प्रात हुआ हे । उसे दू ( ऋणा इव यातय ) ऋणो के 
समान नए कर । 

उप ते गा इचाकरं वुशीष्व डदितर्दिवः । 

राजि स्तोसं न ज़िग्युबें ॥ = ॥ १४॥ 

भा०--हे ( दिवः दुहितः ) सूय की पुत्री उप्प के समान तेज ज्ञान 
को देने चाळी ! ( ते ) तेरी ( गाः इव ) रदिमर्यो के तुल्य नाना घाणियों 
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को मैं ( आ अकरम ) प्राप्त करूं । हे ( रात्रि) सुख और ज्ञान देने 

चाली ! रात्रिवत्‌ सुखप्रद ! मैं (जिग्युषे सोमं न) विजयशील के 

स्तुति वचन के समान ( ते स्तोमं आ अकरम ) तेरी स्तुति करूं । इति 
दंशो वर्यः ॥ 


[ १२८ | 
-ऋरषिर्विहञ्पः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः १, ३ विराट्‌ त्रिष्डपू । २, ५ 
< निष्ड्प्‌ । ३, ६ निचृत्‌ त्रिष्ठपू । ७ मुरिक्‌ विष्डपू । & पादनिष्युज्जगती ॥ 
नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 


मांगने वचो विहवेष्वस्त वयं त्वेन्घानास्तन्यं पुषेस । 
सँ नमन्तां प्रदिशश्चतसस्त्वयाध्यक्षेण पुर्तना जयेम ॥ १ ॥ 
भा०--हे ( असे.) तेजस्विन्‌ ! स्वयंप्रकाश ! अणी | सेनापते ! 
राजन्‌ ! प्रभो ! ( वि-हवेषु ) संआर्मो और यशों में ( मम वर्चः अस्तु ) 
भेरा तेज हो, ( त्वा इन्धानाः ) तुझे प्रदीस करते हुए, तुझे प्रकाशित 
करते हुए हम ( तन्वं ) अपने शारीर और विस्तृत राष्ट्र को ( पुपेम ) 
पुष्ट करें ( मद्यं ) मेरे लिये ( चतस्रः प्रदिशः नमन्ताम्‌ ) चारों दिशाएं 
झुकें। ( त्वया ) तुझ ( अध्यक्षेण ) अध्यक्ष से हम ( एतनाः जयेम ) 
समस्त सेनाओं का विजय करें वा तुझ सेनापति द्वारा इस समस्त सेनाएं था 
आत्रुओं का विजय करें । 
सस देवा विंडवे स॑न्त॒ सये इन्द्रचन्तो मरुतो विष्याराग्निः । 
अमान्तररितिसरुलोकमस्तु मह्यं वातः पवतां कामे आस्मिन्‌ ॥२॥ 
भा०--( मम वि-हवे ) मेरे संग्राम और यक्ष सें (सवें देवाः ) 
"समस्त देच, विद्वान्‌ विजयाभिलापी जन ( मरुतः ) वायुओं के तुल्य वेग 
चाळे, वा शह॒ओं को मारने वाळे तथा ( इन्द्र-चन्तः ) इन्द्र सेनापति 
को प्रमुख मानने वाळे ( सन्त ) हों 1 और वह ( भप्मिः -विष्णुः ) तेजस्वी 
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व्यापक पुरुप सासध्यचान हो 1 ( मम अन्तरिक्षम्‌ ) मेरा अन्तरिक्ष के 
समान ( ऊद छोकम्‌ अस्तु ) विशाळ लोळ हो । अयता मेरा अन्तरिक्ष, 
अन्तःकरण अविक प्रकादवान्‌ हो । ( मह्यं) मेरे ( अस्मिन्‌ कामे ) 
इस कामना योग्य कार्य सं ( वातः पवताम्‌ ) वायुवत्‌ प्रबल चीर आगे 
बडे और कण्टक झोघन करे । 
स्यि देवा दरविणमा यजन्तां सय्याशीरस्तु भरि देवङ्कतिः । 
देव्या होतारो चडुषन्ठ पू्वेऽरिंएा स्यास तन्वा खवाराः 1 ३॥ 
भा०--( मयि देवाः )सुझ में समस्त देवगण, विद्वान्‌ और दानशीलः 
प्रजा जन ( ब्विणम्‌ आ यजन्ताम्‌) ऐश्वर्य प्रदान करें। ( मयि 
आशः अस्तु ) सेरे में आशानुरूप फल को प्रालि हो । ( देच-हूतिः मयि » 
विद्वानों का सत्योपदेश दान, पुच यज्ञ सेरे में स्थिर हो । ( पूर्वे ) पूर्व 
के बुद्ध और ( देव्याः होतारः ) देव प्रभु सम्बन्धी तथा मन्ुव्यों कें. 
हितकारी, ( होतारः ) ज्ञान देने वाळे जन ( वनुपन्तः ) ज्ञान प्रदान 
करें और हम ( सुन्दीराः ) उत्तम वीर दोकर ( तन्दा अरिष्टाः स्याम )' 
शारीर से सुखी, अहिसित, अपीडित होव । 
सह यजन्तु सस यानि हव्याङ्गतिः सत्या सनखो से अस्तु 1 
एनो मा नि गा कतसचनाहं विश्वे देवासो आधि वोचता नः ॥४॥: 
भा०--( मह्यम्‌ यजन्तु लोग मेरे लिये यज्ञ करं । मेरी शुभ 
कामना से प्रु की प्रार्थना करें, वे सुन्ने उत्तम ऐश्वर्य, शान और यक्ष, वळ 
प्रदान करं । ( यानि हन्या ) जितने अहण करने योग्य, उत्तम अन्न, ज्ञान 
आदि पदाथे हैं वे सुज्ञे प्राप्त हों। ( मे मनसः आतिः सत्या अस्तु ) 
सेरे मन की संकल्प शक्ति सत्य हो! ( जहर ) में ( कतमत्‌ चन एनः सर 
नियाम्‌ ) किसी भी पाप की ओर न जाऊं । ( चिते देवासः १ समस्तः 
ज्ञानी पुरुष ( नः अधि चोचत ) हमें उपदेश करें । 
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देवीः पकुर्वीझुरू नः कणोत विश्वेदेवास इद वीरयध्वम्‌ । 
सा हांस्मद्दि ,प्रजया सा तनूभिसी रंघास द्विपते सोम राजन्‌ 
॥ ५॥ १५॥ 

भा०---हे ( पट्‌ उर्वीः देवीः ) छः विशाळशक्ति वाली, देवियो, 
आकाश, एथिवी, दिन, रात्रि आपः और और ओपथियां इनके सदश, 
पिता, माता, भाई भगिनी, आप्त पुरुप, और गृह देवियों ! ( अध्यात्म में 
शिर, पैर, दोनों वाहु, देह में रक्त, और लोम आदि, ( नः उरु कणोत ) 
हमारे धन, बळ, सामथ्यं को बहुत अधिक करं । ( विश्वे देवासः ) 
समस्त देव विद्वान्‌, पुरुप, (इंच ) इस देश में ( वीरयध्वम्‌ ) 
चीर ओर उपदेष्टा विद्वान के तुल्य पराक्रम और ज्ञानोपदेश करें । हम 
९ प्रजया मा हास्महि ) प्रजा से रहित न हों । (मा तनूभिः ) हम देहों 
से वा घुत्रःपौत्रादि से रहित नहों। हे ( सोम राजन्‌ ) सर्वोपरि 
शासक! हे विराजमान तेजस्िन्‌ ! प्रभो ! हम ( द्विपते) प्रीति न 
करने चाळे, शत्रु के (मा रघाम) कभी वश न हों । हात पञ्चदशो वगः ॥ 
अरे मन्युं प्रतिनुदन्परेपामर्दब्धो गोपाः परि पाहि नस्त्वम्‌ । 
परत्यञ्चो यन्तु निसुत्तः पुनस्ते नेप चित्तं प्रबुधा वि नेशत्‌ ॥६॥ 

भा०--छे ( अभ्रे ) अग्रणी ! नायक ! हे तेजस्बिन्‌ ! शाइुओं को 
भस्म करने हारे ! तू. ( परेपाम: मन्युम्‌ प्रति चुदन ) दूसरे शत्रुओं. के 
क्रोध और अभिमान को दूर करता हुआं, (अद॒ब्घंः गोपाः) खयं अहिँलित 
रक्षक होकर ( त्वं नः परि पाहि ) तू हमारी रक्षा किया कर । ( ते पुनः 
निगुतः ) चे फिर नित्य, अव्यक्त, अप्रकट वाते करने वाळे, उपजापक 
लोग ( प्रव्यञ्चः यन्तु ) पराङ्‌ -सुख होकर जावें । था वे गिडगिडाते हुए 
हमारे प्रत्यक्ष हों । ( एषां अ“बुर्घा चितम्‌ ) इन शत्रुओं, घा उत्तम तान 
चालो का चित्त ( अमा वि नेशत्‌ ) एक साथ नष्ट हो जावे । 

३४ 
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घाता चांतृणां सुच॑नस्य यस्पतिर्देब चातारसमिसातिपाहम्‌ । 
इमं थज्ञमाश्वनोभा वृष्टस्पर्तिंडंवाः पान्तु यज॑मानं न्यथोत्‌ ॥ ७॥ 
भा०--( यः शुवनख पतिः) जो इस महान विश्व का पालक, 
स्वामी है, और जो ( घातणां धाता ) सब पालको का, जौर . जगत- 
स्वष्टाओ का स्रष्टा है, उस ( देवं ) सर्वप्रकाशक, , सर्वसुखदाता, (त्रातार) 
सर्वपारक, ( असि-साति-साहं ) सब अभिमानो घाले शत्रुओं चा अभिमान 
आदि के नाशक प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, उससे प्रार्थना करता हूँ । 
€ उभा अशिना ) दोनों सूयं चन्द्रे, दिन रात, और ८ वृहस्पतिः ) वडे 
ऊोकों का स्वामी, ( इमं यं ) इस यज्ञ को और ( इमं यजमानम्‌ ) इस 
यजमान को (नि-भर्याव्‌) निकृष्ट पदार्थ पाप आदि अन ` से (पान्तु) बचाने 1 
उरुव्यचा ना माइपः शासे यक्वटास्मन्हव पुरुहूतः पुरुक्ञः । 
ख नं; प्रजायै हर्यश्व मृठ्येन्द्र सा नों रीरिषो मा परां दाः॥। ८॥ 
- भा०--( उरु-व्यचाः ) महान्‌ व्यापक ( महिपः ) बड़ा दानी, 
था बढ़ा पूजनीय, ( पुरु-हूतः ) चहुतों से पुकारने योग्य, सचस्तुत्य, 
( पुरुः ) बहुतों को निवासार्थं अपने आश्रय देने चाला ( अस्मिन 
इवे) इस महायज्ञ घा संगम में ( शर्म यंसद्‌ ) . सुख मदान करे । 
हे ( हर्यश्व) मलुष्यों को अश्ववत्‌ सञ्चालन करने हारे ! ( सः ) पह तू 
(नः प्रजाये स्टडय ) हमारी अजाओं को सुखी कर, उन पर कपाळ हो 1 
हे (इन्द्र) ऐश्वयंचन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! ( नः मा रीरिषः ) इमे पीडति मत 
कर 1 ( नः मा परा दार ) हमें व्याग सत । र 
ये नः सपत्ना छाउ ते भवान्त्विन्द्राशिभ्यामय चाघासहे तान । 
चसवो रुंद्रा आदित्या डपरिस्पुश सोग्रे चेचारमघिराजमक्रन्‌ 
॥६॥१६॥१०॥ 
भा०--( ये नः सपत्नाः ) जो हमारे शत्रु हैं (ते अप भवन्तु ) चे 
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दूर हों । हम. (, इन्जाधिम्याम्‌ तान्‌ अव वाधामहे ) इन्द्र और आप्रि, 
'दृश्वयंचान्‌ और तेजखी नायकों, सभा सेनादि के अध्यक्षों द्वारा उनको 
"पीडित करें । ( वसवः) वसुजन, ( रुद्राः) दुष्टों को रुलाने वाळे 
५ आदित्याः ) आदित्यवत्‌ तेजस्वी, पिता, सातामइ प्रपितामह के तुल्य, एवं 
"गृहस्थ, वनस्थ, संन्यस्त जन सब मिलकर ( मा ) सुक्षे ( उपरि-स्थ्हां ) 
सवापरि पढ्‌. तक पहुंचाता हुआ और (अधि घराजम्‌ ) राजाओं फे भी ऊपर 
“महाराज एवं (.चेत्तारम्‌ अक्रन्‌ ) सब को सन्माग में चेताने घाला बनावे 1 
इति पोडशो घर्गः ॥ इति दश्चमोऽचुवाकः ॥ 

[ १२६ ] 


अपिः प्रजापतिः परमेष्ठी ॥ देवत्रा=्=भाववृत्तम्‌॥ चन्द १-३ निचृत्‌ 
त्रिष्डपू । ४-६ विष्ठपू । ७ पार्दनिचृद्‌ निष्डपू ॥ सप्तर्च सक्कस्‌ ॥ 


नासदासीन्नो सदासीचदामी नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कु फैस्य शसेन्नस्थः किर्मासीद्‌ ग्नं गभीरम्‌॥१॥ 
भा०--( तदांनौम्‌ ) इस जगत्‌ के उत्पन्न होने के पूव ( न असत्‌ 

आसीत्‌ ) न असंत्‌'था। (नो सद्‌ आसीत्‌) और न सत्‌ था। (न 
रजः आसीत i] उस समय रजस्‌ अर्थात्‌''नाना लोक भी न थे। (नो 
अ्योस ) न यहाँ परम आकाश था । ( यत्‌ परः ) जो उंससे भी परे है वह 
“भी न था । उस समय ( किम्‌ आ अधरीवः ) कया पदार्थ सबको चारों 
घ्योर से घेर सकता था ? कुछ नहीं । (कह) यह सब फिर कहां था 
ओर ( कस्य पामन्‌ ) किस के आश्रय में था । तो फिर (“किस ) क्या 
६ गहनं गभीरं अम्भः आसीत्‌ ) गइन, अर्थात्‌ जिस में किसी पदार्थ 
का प्रवेश न होसके, ऐसा “गंभीर जिसका वार पार का पता न लगे, ऐसा 
अम्मस्‌'.( अप्‌-भस्‌ ) कोई व्यापक भासमान आप? तत्व विद्यमान था । 
न सृत्युरांसीदुसूतं न तष्टं न राच्या अह आसीत्प्रकेतः , 


आनीदवातं स्वघया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः एकि चनास ॥२॥ 


५ 
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भा०---( सव्युः न जासीद्‌) उस समय रृष्यु न था, € तड्डि न 
अस्तर ) और उस समय न अस्त .था । अर्थात्‌ जीचन की सत्ता, जीवनः 
का रोप दोनों नहीं थे । ( नः रात्र्याः प्रकेत आसीत्‌.) न, रात्रि का. शान 
था और (न अहः प्रकेतः आसीच्‌) न दिन का शान था ।. उसः तत्व 
का स्वरूप ( आनीत्‌ ) प्राण शक्ति रूप था, परन्तु ( अवातमू्‌ ) वह. स्थूळ 
वायुन था। (तत्‌ एकम ) चह एक ( स्वथया ) अपने ही बळ 
से समस्त जगत्‌ को धारण करने वाळा शक्ति से- युक्त था । ( तस्माल्‌ 
अन्यत्‌ ) उससे दूसरा पदार्थ ( किंचन ) कुछ भी (परः ने आस) उंस छे 
अधिक सूक्ष्म न था । 
तम॑ आसीत्तमसा गुळूदमचरेंऽप्रकेतं सलिलं सवमा इदम्‌। 
तुच्छ्येनाभ्वपिंहितं यदासीचपसस्तन्महिना जायतैकंम्‌॥ ३॥ 
_ भा०--( अग्रे ) सृष्टि होने के पूर्व, ( तमः आसीद्‌ ) “तमस्‌" था”! 
वह सब ९ तमसा गूढम्‌ ) तमस से व्यास था १ वह ( अप्र-केतम्‌ ) ऐसा 
था कि उसका कुछ भी विशेष ज्ञान योग्य न था । चह (सलिर्म्‌) सलिल, 
एक व्यापक गतिमत तत्त्व था, जो ( सवम्‌ इदस आ ) इस समस्त 
को च्यापे था ।-उस समय ( यत्‌) जो था भी वह ( तुच्छ्येन ) तुच्छ- 
सूक्ष्म रूपं से ( आसू-भपिहितम्‌ ) चारों ओर का सव -विद्यमान पदार्थ 
ढका था । ( तद्‌) वह ( तपसः महिना ) तपस्‌ के. महान सामर्थ्यं सेः 
५ णक्रम्‌ ) एक ( अजायत ) प्रकट हुआ । ० उन 
कासस्तद्म्रे समचततताधि मन॑छो रेतः प्रथम यद्रसीत्‌। 


सतो वन्थमसति निर्रविन्दन्हृदि प्रतीष्या कबयों मनीषा छा 
भा०--( अग्रे ) सृष्टि के पूर्व सें (तत्‌) वह ( मनसः अधि ) 

सन से उत्पन्न होने वाली (कामः ) इच्छा के समान एक कोमना ही, 

(सम्‌ अवर्तंत ). सर्वत्र विद्यमान थी, ( यत्‌ अथमम्‌ रेतः. रासीत्‌ ).जोः 


॥ 
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सत्रसे प्रथम इस जगत्‌ का प्रारम्भिक बीजवत्‌ था । ( कवयः ) क्रान्तदर्शी 

* तत्त्वज्ञानी पुरुष ( हृदि प्रति इष्य ) हृदय में पुनः २ विचार कर (असति) 

अप्रकट. तत्त्व में ही ( सतः बन्धुम्‌ ) सत्‌ रूप प्रकट तत्त्व को बांधने 
न्वाला वळ ( निर्‌ अविन्दन्‌) प्राप्त करते हैं । 

तिरश्चीनो विततो रश्मिरषास घः स्विदासी २६ परि स्विदाखीरेत्‌। 

, 'रेतोघा आसन्महिमान आसन्त्स्वधा अचस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌ ५ 

भा०:- एपाम्‌ ) इन पूर्वोक्त असत्‌, अम्भस्‌, सलिल अर्थात्‌ 

खपस और काम, रेतस अर्थात्‌ रजस और सत्‌ इन तीनों. का ( रश्मिः ) 

'सूर्यरदिम के समान रश्मि ( तिरः-चित्‌ विततः ) बहुत दूर २ तक 

व्याप्त हुआ । ( अधः स्वित्‌ आसीत्‌ ) नीचे भी रहा और ( उपरिस्विव्‌ 

आसीत्‌) ऊंपर भी था। (रेतः-घाः आसन्‌ ) उक्त रेत॑स? को धारण करने 

वाळे तस््र“मी ये'1.'(-महिमानः आसन्‌ ) वे महान्‌ सामर्थ्य वाळे थे। 


ब अवस्तात्‌ स्था ) नीचे “स्व॑घा (परस्तात्‌ प्रयतिः) उससे परे वह 
“उत्कृष्ट यत्न आश्रय रूप था । 


को..अद्धा चेंदु के इह प्र वोचत्कुत आजाता कृत इयं विर्खुष्टिः 
व्युचोग्देवा अस्य विसजनेनाथा को वेद यतं आवशभ्ूव ॥ ६॥ 

, ' भा०--( अद्धा कः वेद ) सत्य २, ठीक ठीक कौन जानं सकता 
है? ( ट्र काप्रवोचत्‌ ) यहां या इस विषय में कौन उत्तम .रीति से 
प्रवचन या उपदेश कर सकता है ? (कुतः आ जाता) यदद सृष्टि कहां से 
अकर हुई, ? (- दयं विसिः ) यह विविध प्रकार का सग , ( छुतः ) 
'किस मूल कारण. से और कयां हुआ ? ( देवः) यहद तेज से चलने वाळे 
सूर्य चन्द्र आदि लोक मी (अस्य वि-तजँनेन) इस जगत्‌ को विविध प्रकार 
-से रचने वाळे मुलकारण से ( अवाक्‌ ) पश्चात्‌ ही हें । ( अथ कः चेद ) 
ततो फिर कौन उस तत्त्व को जानता है ? ( यतः) जिससे यह जगत्‌ 
€ आ वभूव ) चारों ओर प्रकट हुआ । 
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नन. 


इयं विसुष्टियत॑ आवञ्भव यर्दि वा दर्थे यदिं दा न। 


अस्याध्यक्षः परमे व्योम॒न्त्सो अङ्ग वेड यदि चा न वेद ॥७।१७॥ 
भा०- इयं विष्टिः ) यह विविध प्रकार की सृष्टि ( यतः आ 
बसूच ) जिस सूर तत्त्व से पकट हुई है (यदि चा दधे) और जो वह इस 
जगत्‌ को धारण कर रहा है (यदि वा न) भोर जो नहीं धारण करता (यः 
अस्य अध्यक्षः ) जो इसका अध्यक्ष चह प्रभु ( परमे ब्योमन्‌ ). परस पद 
में विद्यमान है । ( सः अङ्ग वेद ) हे बिच ! वह सब तत्त्व जानता है 
(यदि चा न वेद) चाहे और कोई भळे ही न जाने। इति सप्तदशो वरग! ॥ 


[ १३० ] 
खऋपिर्यज्ञः भाजापत्यः ॥ देवता---मात्रवृत्तम्‌1 छन्दः विराड्‌ जगती ॥ 
२ भुरिक्‌ जिष्दप्‌ । ३, ६, ७ निष्दर। ४ विपद्‌ विष्ड॒पू 4 ५ निचुव्‌ निष्ुप्‌ ॥ 
सप्तर्च सूक्रम्‌ ॥ 
यो यज्ञे विशवतर्तन्ठुमिस्तत एकशतं देवकमँभिरायैतः ॥ 
इमे ययान्ति पितरो य आययुः प्र वयाप वयेत्याखते तते ॥१॥ 
भा०---( यः) जो (यज्ञः) यज्ञ ( विश्वतः) सब ओर, सक 
अकार से ( तन्तुभिः ततः ) तर्‍्तुओ अर्थाद्‌ उपयज्ञों से व्याप्त होकर 
९ देवन्कर्मेसिः ) देवों को "लक्ष्य कर किये नाना इष्टि कमी से ( एक-शर्त 
आयतः ) सौ या १०१ वर्षौ तक दोघे हो जांता है उसको ( ये पितरः 
आययुः ) जो पालक जन आते हैं ( इमे घयन्ति ) वे तन्तुओं से पट के. 
समान यज्ञसय पट को पूर्ण आयु भर तनते या बनाते हैं और (तते > 
उस बिस्तृत यज्ञमय पट, के निमित्त (प्रवय अप-चय इति.आसते) ऊपर 
से डुनो नीचे से इनो इस. प्रकार आदेश करते रहते हें 1 इसी प्रकार 
अजापति का जगत्‌मय महान यज्ञ है जो ( विश्वतः लन्तुभिः ) सब ओर, 
अकति के बने नाना तन्तु या विस्तृत तच्चों . से बना. है 1 वह ( देव 
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कर्मे भः ) दिव्य जल, भूमि, तेज, आकाश, वायु इन पञ्चभूतों के कर्मों से 
ही ( एकडातम्र्‌ आ यवः ) ब्राह्म १०१ वर्षों प्रमाण ततक विस्तृत रहता 
है। ( पितरः) पिताओं के तुल्य विश्व के स्रा नाना प्रजापति जन 
उसको जो एक के बाद एफ मनु के समान वर्ष, चरतु आदि रूप में आते 
हे.वे इस जगत्‌ सगे को ( घयन्ति ) बिनते हैं । वे ( तत्‌) इस विस्तृत 
जगव-सर्ग रूप पट में (धवय अप-चय) ऊपर को चुनो, नाचे को दुनो इस 
प्रकार प्ररित करते हैं, कुछ कालो में भविष्यत्‌ का प्रस्तुत सर्ग होता और 
कुछ वत्तमान का अवयन अर्थात्‌ भूत काळ में विलीन होता है। इस 
अकार वे वत्सर, ऋतु आदि उस (तते) विस्तृत काल-पट में विराजते हैं । 
पुमाँ एन तनुत उत्हंणात्ति पुसान्वि तंत्ने अधि नाके अस्मिन । 
इमे म॒यूखा उप सेदुरू सदः सार्मानि चकुस्तसराण्योतंवे ।।२।१ 
भा०--( एमान एनं तनुते ) वह पुरुष ही गृहपति के तुल्य उस 
यज्ञ का विस्तार करता है, और ८ पुमान उत्‌ कृणत्ति) वह पुरुप ही 
उस यज्ञ को समाप्त करता है । चह ( नाके अधि बितते ) परम सुखमय 
लोक या महान्‌ आकाश में जगत-सर्ग रूप यज्ञ को करता है। और 
९ इमे) ये ( मयूखाः उ) मयूल, सूर्यकिरण, ही ( सदः) थश 
भवन में ऋत्विजों के समान ( सदः ) आश्रयभूत आकाश सें नाना 
लोड़ों के रूप में ( उप सेदुः ) उपस्थित होते हैं । और ( ओतवे ) बुनने 
के लिये ( तसराणि ) तिरळे तन्तुओ के समान ही यज्ञ में ( सामानि ) 
सामगण का विस्तार करते हैं । वे दिव्य शक्तियां ( ओतचे ) जगत्‌ सर्ग 
को रचने के लिये ( सामानि ) समस्त जीवों और लोकां के परस्पर 
एक समान चत्तन, व्यवदारो को पट के तिरछे तन्तुवद्‌ कल्पना करते हैं । 
कासींत्पमा प्रतिमा कि सिदा नमाज्यं किमासीत्परिधिः क आसीत्‌ । 
छुन्दः किर्मात्सीत्‌ घडणं किपुकयं यदेवा देवमयजन्त विश्वे ॥३॥ 
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भा०--( यत्त) जब (८ विश्वे देवाः) समस्त देवगण ( देचम्‌ 
अयजन्त ) देच, परमेश्वर की पूजा करते हैं, उसका यज्ञ करते हैं तब 
६ का प्रमा आसीद्‌ ) “प्रमा” अर्थात्‌ “परिमाण? क्या रहा, और ( ग्रति- 
सा काआसीत्‌) मापने का साधन क्या था? ( किं निदानम्‌) इ 
ध्येय फल क्या था ? ( आज्यम्‌ किम्‌ आसीत्‌) यज्ञ में घृत के सरश 
उस परम फल तक पहुंचने का साधन क्या था ? ( परिधिः कः आसीत्‌ ) 
यज्ञ में परिधि रूप तीन समिधाएं रक्खी जाती हें उस. प्रकार उस देव 
भाग में क्या परिधि थी और ( छन्दः किम्‌ ) गायत्री आदि छन्दवत्‌ 
कौनसा छन्द था १ ( प्रउगस्‌ उक्थम्‌ ) यज्ञ में प्रदा आंदि शख अर्थ- 
आंसनी ऋचाओं के स्थान पर देवयाय में क्या पदार्थ था ? 
अझेगोयञ्यभवत्‌ खयुग्वोण्णिर्हया सबिता सर्म्वभूव । 
अजुष्ठभा सोम॑ डक्‍्थैमेहस्वान्बूडस्पतेरयुडती बाचंमावत्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--( अध्नेः सयुस्वा ) अभि को सहयोगिनी ( गायत्री अभवत्‌ ) 
गायत्री हुईं । ( उष्णिहया सविता सं वसूव ) सविता उप्णिहा से युक्त 
हुआ 1 ,( अजुष्टभा ) अनुष्टुभ्‌ से और ९ उक्थेः ) स्त॒ति मन्त्रां से 
€ सोमः महस्वान्‌ ) सोत महान्‌ शुण वाला हुआ । ( चृहस्पतेः चाचम्‌ ) 
बृहस्पति की वाणी को ( बहती ) चहती ( आवतर ) घरास हुई 1 
बिरारिमचाबरुणयोरंभिश्रीरिन्द्रस्य जिएुविह आगो अह्णः! - 
रचिश्वान्दिवाञ्जय॒त्या विवेश तेन॑ चाकूलध ऋषयो सनुर्ष्याः ॥५॥ 

भा०---९ मित्रावरुणयोः विराट्‌ अभि-श्रीः ) मित्र और चरुण इन 
दोनों को विराट्‌ आश्रित हुई, ( इन्द्रस्य त्रिष्टुप्‌ ) इन्द्र की त्रिष्टुप्‌ 
“और ( इद अहः भायः ) यह दिन का अंश और ( विश्वान्‌ देवान ) 
विश्व के सव देवों को ( जगती आविवेश ) जगती प्राप्त हुई (तेन) उनसे 
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< चत्पयः ) तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष और ( मनुष्याः ) - मननशीर जन 
नद 'चाछुवे ) सामय्यंवान्‌ हुए । हि 
चाक्लमे तेत ऋषयो मनुष्यां यज्ञे जाते पितरो नः पुराणे! 
पश्यन्मन्ये सर्नसा चर्चसा तान्य इमं यज्ञमयजन्त पूर्वे ॥ ६॥ 
भा०--उस ( पुराणे ) अति प्राचीन काल से होने चाळे ( यज्ञे 
जाते ) यज्ञ के होने पर ( तेन) उससे ही ( कपयः मजुष्याः ) सन्त्र" 
- दृष्टा, तस्वञ्ञानी ऋषि जन और मननशील मनुष्य और ( नः पितरः ) 
इमारे पालक माता पिता ( चाक्ळमे ) समर्थ हुए । ( पर्वे) पूर्व के 
€ ये इमं यत्ञम्‌ ) जो इस यज्ञ को (अयजन्त) करते थे ( तान ) उनको 
"भै ( मनसा ) मन रूप ( चक्षसा ) चल्ल से ( पश्यन्‌ ) देखता हुआ 
"द मन्ये ) जानता हुँ । मानो उनको साक्षात्‌ करता हूं । 
सहस्तोमाः खदर्छन्दस आवुर्तः सदभ॑सा ऋषयः स॒प्त दैव्याः । 
पूर्वेपां पन्थामचुदश्य घीरा अन्वासँभिरे रथ्यो#न रश्मीच ७॥१८ 
भा०--( सइ-स्तोमाः ) स्तोमों, ऋचा-समूहों और ( सह-छन्दसः ) 
छन्दो सहित, ( सह ग्रमाः ) असा, परिमाणा से हवित ( आदृतः ) 
-चिद्यमान ( स्त देव्याः प्रत्पयः ) सात देवों, विद्वानों के योग्य ( ऋपयः ) 
हान द्रष्टा, ( घीराः ) बुद्धिमान्‌ ऋयिगण ( पूवष पन्थाम्‌ अनुद्य ) 
- पूर्व विद्यमानों के मार्ग को देख कर ( रष्यः रुमीच न) अश्व को यारों 
के समान ( अबु आलेमिरे ) वरावर वे प्रतिदिन, निरन्तर यज्ञ करते | 
सात देन्य ऋषि अध्याध्म में सात शीपॅण्य आण हैं । आत्मा अजापति 
'है। वह १०० वर्षी तक यज्ञ करता है । इत्यष्टादशो वर्गः ॥ 


[ १३१ ] 


-नटाविः चुकीतिः काक्षीवतः ॥ देवता--१---२, ६, ७ शन्दः । ४, ५ आश्विनौ 
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~ २००० [| ~ ड 
आय घाचं इन्ड चिश्ती अमिक्रानपापांचो अभिभते चुद्स्व।' 
> el 1॥ > “क = 
अपादीचो अप॑ शूराधराच उरो यथा तच दासन्मदेम ॥ १ ॥' 


भा०--हे ( इन्द्र) श्वत्रुहन्तः ! है ऐखर्यवन ! ग्रमो ! ( विश्वान्‌ 
प्राचः शत्रुन्‌) समस्त, अभिमुख आये अजा-नाशकारी शाद्नुओं को 
९ अप चुदख ) दूर कर | हे ( अभि-सूते ) शब्रुओं को पराजित करने 
वळे ! चू ( अपाचः शत्रून्‌ अप चुंदस्व ) पीछे से आने वाले दाडुभां को 
दूर कर 1 ( उद्दीचः अप ) ऊपर से ज.ने वालो को दूर हटा 1 हे ( झर) 
झरत्रीर ( अधराचः झप ) नीचे से आने वालों को दूर कर ( यथा) 
जिससे ( तव उरौ दामन मदेन ) तेरी वडे भारी खुलप्रद दारण में हमः 
सुखी हाँ, हर्प लाभ करें । 


Daa 


~ न “० थे ०. | ॥ ~ [1 
कुविदङ्ग यर्वमन्तो यचँ चियथा दान्त्दूचुपर्व विचूच 1 
“> ७ ~ ट ~ Mow tl + 
इद्देदेपां कणुहि भोजनानि ये चढ्यो नमोवृक्र न जग्सुः ॥ २ ॥' 


भा०--( अंगर ) हे जल, अन्न देने वाले मेघ चा खर्य के समान" 
राजन्‌ ! ध्रमो ! ( यवन्मन्तः ) जौ आदि खेल्त्यां के स्वामी झपक लोग 
जिस अकार ( अघु-पृउँस्‌ ) क्रमानुसार एक के वाद एक (यचं चिद यथा” 
दान्ति ) उत्तम पके जी आदि को काटते हैं उसी प्रकार (ये) जो" 
( चहिषः ) सहान यज्ञ वा प्रसु के निमित्त { नमः-वच्तिम्‌ ) नमस्कारः 
चा हवि आदि के वर्जन को (न जग्सुः ) नहीं जाते लर्थात्‌ नित्य पख 
को उपासना करते और नित्य यज्ञन्दान करते हैं ( एपं ) उन उनको 
` (इह इह ) इस इस राष्ट्र के नाना स्थानों को भी ( भोजनानि ) भोग" 
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योग्य नाना 'अज्ञादि रक्षां के साधन ( कृणुहि ) कर । अर्थात्‌ किसानों 
उपासकों, यज्ञकर्ताओं को रक्षादि से बचा । 


नाहि रुथूयेवृथा यातमस्ति नोत वा विविदे सङ्गमे । 
गव्यन्त इन्द्रँ सख्याय विधा अश्वायन्तो वृषणं वार्जयन्तः ॥३॥ 


भा०--(स्थूरि) एक बैल वाली, या स्थिर बैल रहित गाडी (ऋ्ु-धा)' 
ठीक १ समय पर मार्गों में या चक्रों पर भी जिस प्रकार ( यातम्‌ न 
अस्ति ) जाने योग्य नहीं होती उसी प्रकार ऋतु-कालों में भी ( स्थूरि). 
एक इपक्ति से ही गृहस्थ की गाडी महाँ चलती । अर्थात्‌ गाडी के लिये 
दो बैलों के समान गुहस्थ रथ के लिये भी दो उत्तम खी, पुरुप, और 
राज्य के लिये दो, राजा और सचिव चाहिये । ( उत ) और ( संगमेषु ) 
संभामो घा मिलापों में भी ( अवः न विविदे ) अन्न, यश, कीत्ति, ज्ञान 
का लाम नहीं होता जब तक इन्द्र अर्थात्‌ मेघ, सूर्य, उत्तम जञानवान 
वीर्यवान्‌ पुरुप भ्रयोक्ता नहों। इसलिये (विप्राः) विद्वान्‌ लोग 
( गव्यन्तः ) गौ, बैल, भूमि और ज्ञान-वाणी की कामना करते हुए और 
९ अश्वयन्तः ) संग्रामार्थं अश्व और अश्ववत्‌ कार्यवाहक समथं पुरुष 
की इच्छा करते हुए और ( वाजयन्तः ) बल, ऐश्वर्य, ज्ञान और वेग की 
कामना करते हुए, ( बूपणम्‌ इन्द्रम्‌) बलवान्‌, विद्युववत्‌ जळवर्षी 
मेघवद्‌ और बीं से पुरुषवत्‌ सुखों की वर्षो करने वाळे स्वामीवव्‌ प्रभु 
को ( सख्याथ ) मित्रमाव के लिये चाहते हैं । उसकी शरण में आते हैं 1 
` यव सराममश्विना नमुचाचासरे खचा । 
विपिपाना शमस्पती इन्द्र कमेस्वाचतम्‌॥ ४॥ 
भा०-हे ( अश्रिना ) अश्ववत्‌ उत्तम साधनों चाले, जितेन्द्रिय, 
, खी पुरुषो ! घा शाख-शासक चगो. ! आप दोनों ( छुमः पती ) सोभा” 


२४० चग्वेदसाष्ये अष्टमोऽएकः [अ०्छाच०१६।७ 
जनक अळेकारों वा गुणां के पालन करने चाले ओर ( सचा ) ' एक साव 

` परस्पर संगत होकर ( नझुचो आसुरे ) न त्यागने योग्य, अवदय घारणीय 
:प्राणों के द्वारा प्रास जीवन के निमित्त ( सुरामं विपिपाना) खुखपूर्वक 
"आनन्द प्रमोद देने वाळे अन्न जल वीर्य बळ आदि का विविध प्रकार से 
“पान और पाऊन करते हुए, आप दोनों ( कर्मसु) अपने समस्त 

में ( इन्द्रम्‌ भावतस्‌) उस महान्‌ खर्य के देने वाळे खासी प्रसु को 
सदा प्रेम करो 1 शास्य और शासक वर्ग दोनों राजा की रक्षा कर । 


घ चमिंच पितराचम्बिनोभेन्ट्रावथ्‌ः काव्यदेसनामिः । 
अत्सरास व्यपिदः शचीभिः सरस्वती त्वा सघवन्नमिण्णक ४1] 


भा०--( घुत्रम्‌ इव पितरा ) पुत्र को जिस प्रकार माता और पिता 
दोनों पालन, रक्षा और स्नेह करते हैं उसी अकार ( जखिना ) उत्तम 
अश्वो से युक्त सेना, और उत्तम अश्ववत्‌ नायको से युक्त प्रजागण दोनों 
 काष्येः ) विद्वानों से प्रदशिंत, ( दंखनासिः) नाना कसो से हे 
६ इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ राजन्‌ ! ( स्वाम्‌ आवथुः ) तुझे प्रास हॉ, तेरो रक्षा 
करें, तुजे स्नेह करें । ( यत्‌ ) जो दु ( शचीभिः ) अपनी शक्तियां से 
६ सुरामं चि अपिवः ) उत्तम रसण करने योग्य राज्यैत्रय को विविध 
अकारो से पालन ओर उपभोग करता है उस (स्वाम्‌) सुझको हे 
५ सघचन्‌ ) पेश्वंयंशालित्‌ ! ( सरस्वती अभिष्णक्‌) खीवव्‌ प्रजाजन 

भी सेग करे । 


इन्द्रः सुजासा स्ववाँ अवोभिः सुखूळीको भंबतु विश्ववेदाः । 
चांघतां वेदा आमचे कणोलु सुचीयैस्य पत॑यः स्याम ॥ ६ ॥ 
-तस्य॑ च्य सुंस्तौ यक्षियस्यापिं भद्रे सोंमनसे स्याम । ख 
सुचीमा स्वजा इन्द्रो आस्मे आरा च्चिद ड्रेषः सनुतर्जुयोठा।७॥१४। 


अ०१०सू० १२२२] ऋग्वेद्भाव्ये दशमं मण्डलम्‌ ५४१ 
भा०--व्याख्या देखो । ( अष्ट० ४ | २० ७ | वर्ग ३५ तद्नुसार 
मण्डल ६ सू० ४७ । सं० १२, १३ ) इत्येकोनविशो वर्गः ॥ 


[ १३२ ] 


ऋषि: शकपूतो नामेंधः ॥ देवता--१ लिङ्गोक्ाः । २--७ मित्रावरुणौ ॥ चन्दः" 
-77९ बृहती । २, ४ पादनिचूत्‌ पंक्तिः । २ पाहते; । ५, ६' विराट पाक्तिः 
७ झद्दासतो वृती ॥ सप्तर्च सक्तास्‌ ॥ 

इँजानमिद्यौगुतौवंखरीजान भूर्मिरमि भरभुषर्णि । 

ईजाने देवावश्विनांबमि सुम्नैर॑वर्घताम्‌ ॥ १॥ 

भा०--( इंजानम्‌ ) यज्ञ करने बाले मबुष्य को ( चौ: ) आकाश - 
चा सूर्यचत्‌ ज्ञानीगण, ( गूर्वः ) अपने ऐश्वर्य को हाथ में लिये 
(सुम्नेः ) नाना सुखों से बढाता है । इसी प्रकार ( ईजानम्‌ ) यज्ञ करने” 
चाळे को ( भूमिः ). शथिवी, तद्वासी प्रजा भी ( प्र-यूषणि ) अ्रचुर सत्ता” 
आए करने के निमित्त ( अभि ) खूब बढ़ाती हैं । ( इंजानं ) यज्ञशीळ,. 
ईश्वरोपासक जन को ( अश्विनौ देवौ) दिन राजिवत्‌, स्त्री पुरुष चग 
भी ( सुम्नैः अनि वर्धताम्‌ ) नाना सुखप्रद साधनों, पदार्थो से बढ़ावें 1 _ 
ता चाँ मित्रावरुणा घारयत्तिती सपुस्नेषितत्वता यजामखि । ' 
युवोः क्राणायं सख्यैरमि प्रयास रक्षसः ॥ २॥ 3 

सा०--हे € मित्रा वरुणा ) परस्पर स्नेही 'एवं वरण करने वाळे;दो' 
श्रेष्ठ जनो ! आप दोनों ( घारयत-क्षिती ) भूमि वा भूमिवासिनी अजाओं 
को धोरण करने वाळे ( सु-ुस्ना ) उत्तम सुखदायक, उत्तम धन के - 
खासी हो । [( ता वाम्‌) उन आप दोनों को हम ( इपित्वता ) चाहने" 


५४२ ख्रग्वेदभाष्ये अप्रमो ऽएकः ` [अ०७।च०२०।९ 


योग्य था प्राप्त होने योग्य गुण के कारण ( यजामसि ) पूजा चा 

सत्संग करते हैँ । ( काणाय ) कमें करने वाळे के हितार्थ हम ( युषो 

सख्यः ) आप दोनों के मित्र भावों से ( रक्षसः ) दुष्ट पुरुषों को (अनि 

स्याम ) पराजित करें । 

अधा वक यादाधपाप्रदे चाम्राभि प्रिय रेक्णः पत्यमानाः 

दु्ढा चा यत्पुण्यात रेक्णः सस्चारन्राकिरस्य म॒घानि ॥ ३॥ 

भा०--हम ९ पत्यसानाः ) ऐेश्रयंदान्‌ होते हुए ( वास्‌) आप 

"दोना के ( यत्‌ मियम्‌) जि प्रिय, प्रीतिकारक ( रेउणः) धन को 
"€ अभि दिधिपामहे ) धारण करते हैं ( थत्‌ चा रेक्णः ) ' कौर जिस 

चन को ९ दट्रान्‌.) दानशील एरुप ( पुष्यति ) चढाता है ( अस्य ) इसके 

( मघानि ) नाना उत्तम घनां को ( नकिः सर उ आरन्‌ ) कोई भी भास 

नहीं कर सकते हें। 


अखावन्यो असुर सूयत यस्त्वं विश्वेषां वरुणासि राजां ।! 
सुधा रथस्य चांकन्नेताचदेनसान्तकर्धक्‌-॥ ४ ॥ 


` _ भा०--हे ( असुर ) पाणों को देने वाळे ! हे बर्न्‌ ! ( असौ 
'यौः अन्यः सूयत) यह सूर्थवत्‌ तेजस्विनी, आकाशवत्‌ व्यापक राजसभा 
अन्य अर्थात्‌ एक को ही उत्पन्न करती है | हे ( घरुण ) सर्च ! व्‌ 
( विश्वेपास्‌ राजा असि ) सवो का राजा है । तू (रथस्य मूर्धा) रथ 
सेन्य के शिरोदेशस्य। नायकवत्‌ महारथी है । ( अन्वक्रञ्रक ) तू प्रजा के 
चाशक पुरुप का द्वेषी है । तू ( एतावता पनसा न चाकन ) इतने थोडे 
से भी पाप के साथ मेमं नहीं करता । 
'अस्मिन्त्स्वेडतच्छकपूत एनों हिते सिने निर्मतान्हन्ति चीरान्‌। 
“अचो यद्धात्वनूष्वर्थः प्रिया यक्षियास्ववो ॥ ५ ॥ 


अ०१०।ख्‌२१३२।७] ऋग्वेद्भाष्ये दशमं मएडलम्‌ ५७३ 
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भा०--( अस्मिन्‌ दाकमपूते ) इस शक्ति, सामर्थ्यं से अभिषिक्त 
पुरूप में भोर ( हिते मित्रे) हितकारक मित्र में चा सर्वप्रिय स्थापित 
राजा में ( पतन्‌ एनः ) यह छोटासा पाप भो ( निगतान वीरान्‌ सु 
न्ति) नीचे विद्यमान वारां को प्राप्त होता और उनका नाश करता 
है । इसी प्रकार ( भघोः घा यदू अवः ) रक्षा करने वाले का जो रक्षण 
ऱ्वल, प्रेम, ज्ञान आदि ( धात्‌ ) स्थापित होता है, वही ( यज्ञियासु 
ग्भियासु तन्‌पु ) थळ, सत्संग योग्य, प्रिय देहाँचद्‌ प्रजाओं में भी ( अर्चा ) 
चला जाता है शासक के पाप, गुण दोष आदि शासकों और प्रजाओं 
में आते हैं । 

यवोर्हि सतादितिविचेतसा योने भूम्निः पर्यसा पुएतनिं । 

अर्व प्रिया दिंदिएन सरो निनिक्त रश्मिभिः ॥ ६॥ 

भा०--हे ९ वि-्चेतसा ) घिशेप ज्ञान चाळे स्त्री घुरुपो ! ( युवोः 
महि माता ) वर्योकि तुम दोनों की माता, जननी के तुल्य, तुम दोनों को 
यनाने घाला ज्ञानवान्‌ पुरुष ( अदितिः) भखण्ड घत का पाछऊ, एवं 
भूमि दे । ( थोः न भूमिः ) आकाशा के समान यदद भूमि भी ( पयसा ) 
'जख्वत्‌ घुष्टिकारक अन्न से (पुपूतनि ) पवित्र पुव पुष्टि करने घाली 
है | आप छोग (प्रिया) नाचा प्रीति एवं तृत्तिकारक पदाथ ( अव 
दिदिष्टन ) प्रदान करो और ( सूरः ) सूर्यं अपनी ( ररिमिभिः ) किरणों 
से सैते तेजस्वी पुरुप अपने तेजस्वी सहायकों ले ( निनिक्त ) प्रजागण 
को शुद्ध करे । 
युचं ह्यप्रराजावसीद्ते तिष्ठदर्थ न घूर्षेदे वनषेदम्‌ । 
सा न॑ः कणूकयन्तीनुमेधस्तचे अंसः समेर्धस्तत्रे अंह॑खः७॥२० 


भा०--हे आप दोनों ( अमराजौ ) उत्तम रूप और कमं चे 


७४४ ऋन्‍ग्वेद्भाप्ये अमो ऽएकः अिण्जाच०२१६ 
प्रकाशित होने वाळे नाप दोनो (रथम्‌ आसोद्वम्‌) रथ पर विराजो। क्योंकि जो 
सी ( धः-सदम्‌ ) राष्ट्र भार को वहन करने वाली मुख्य उरा पर आश्रित 
घा शत्रु को कंपाने और राष्ट्र को घारण करने वाली शक्ति को चलाने 
चाळे तथा ( वनम्सदम्‌ ) ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाळे परम ( रथस्‌ ) 
रमणीय रथवत्‌ राज्यपद पर सहारथवत्‌ सेनापति के तुल्य विराजता 
है बह ( द्र्मेधः ) अनेक मनुष्यों को संगत सुगठित करने चाला होकर 
€ न; कणूकयन्तीः ता) हम रोती, विलविलाठी दुःखित प्रजार्ओो को 
( अंसः स्तत्रे ) पाप से नष्ट होने से चचाळेता है ! वही (सुमेध? उत्तम 
बुद्धि से युक्त पुरुष, ( नंहसः तत्रे ) पाप से प्रजाजन को नाश होने से” 
यच्चा सकता हे इति विंशो वर्गः | 
, [ १३३] 
ऋषि: चुदाः पैजवनः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-¬ १-३ शक्रवटी ॥ ४--६- 
मह्यापाक्ेः । ७ विराट्‌ जिष्दुप्‌ ॥ सप्तर्च चक्तन्‌ ॥ 


भोपवस्मे पुरोरथमिन्द्राय शपसर्चत । 

अभीके चिड जोककत्सङ्घ खमत्छु वृच्हास्माक योधि 
` चोदिता नभन्तामन्यकेपा ज्याका अधि धन्नसु ॥ १॥ 

भा०--९ अस्मै इन्द्राय ) शान्नुओं के नाश करने वाळे, तेजस्वी इस 

घुरुष के ( पुरः रथस्‌ आपन्‌ 9» रथ के आगे १ विद्यमान वरु की 
( अर्चत ) स्तुति करो । वह ( अभीके संगे ) भय रहित परस्पर मिलाप में: 
९ लेक-कृत्‌ ) समस्त रोका का उपकार करता है, और ( समत्सु उन्हा )' 
संयार्मो में दाज्नुआं का नाश करने हारा है! चह ९ अस्माकं चोदिता )' 
हमें सन्मार्ग से प्रेरित करने वाला ( बोधि) हमारा दित जाने । ( अन्य-- 
केपां धन्वसु ) दूसरे शब्तुओं के धनुषो पर (अघि) -( ज्याकाः ): 
डोरियां (नभन्ताम्र) नष्ट हों चा घजुपो पर को डोरियों को चढ़ाये हुए शद, 
नष्ट दां। 
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त्यै सिन्धुँरवारजो 5घराचो अहन्नहिम्‌ । 

आशाज्जरिँन्द्र जजिपे विश्व पुष्यसि वार्य । ते त्वा परि 

प्यजामहे नर्भन्तामन्यकेपी ज्याका अधि घन्वसु ॥२॥ 

भा०--हे स्वामिन्‌ ! (त्व) न्‌ (सिन्धून्‌) बहने वाळे नद और नदियों 
के समान वेग से जाने चाळे सैन्य घा शब्चुओं को (अघराचः अव अर्ज: ) 
नीचे करता है । ( अहिम्‌ अहन्‌ ) मेघ को सूर्यवत्‌ और सपंवत्‌ कुटिल 
स्वभाव के पुरुप को नाश करता है | तू. ( अशत्ठुः जज्षिपे ) शत्रु रहित 
हो जाता है 1 ( विश्वं धार्य पुष्यसि ) समस्त उत्तम घरण करने योग्य 
घन को पुष्ट करता है । (तं त्वा परि ष्वजामहे ) उस तुश्च को हम सब 
प्रकार से अपनाते हैं । ( नभन्ताम्‌० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 


चि पु विश्वा ्रांतद्ोऽयो न॑शन्त जो घिय॑ः । 

अर्स्तासि श्वे बघं यो न॑ इन्द जिघोंसति । या ते रांति- 

ईदिवंस नर्भल्तामन्परकेपॉ ज्याका अघि घर्न्वसु ॥ ३ ॥, . ` 

भा०--( विश्वाः अर्यः अरातयः ) समस्त श्च जो कर नहीं देते 
(वि सु नशन्त ) वे विविध प्रकार से सुखपूर्वेंक नष्ट हों। भौर (नः घिंय॑+ 
स्वा नशन्त ) हमारी स्तुतियाँ और छुद्धियां तुझे प्राप्त हों धा. हमारे 
कर्म भली अकार चलें, ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( यः नः जिघांसति ) जो हमें 
मारना चाहता है उस (शत्रवे ) शत्रु के नाश करने के लिये उस पर 
(वर्षे अस्ता असि ) तूवधन्दण्ड देने वाला हो । ( ते रातिः बसु ददिः ) 
तेरा दान, वा दानशील हाथ हमें धन प्रदान करे। ( नभन्ताम्‌० ) 
इत्यादि पूर्ववत । | क ० 

यो न॑ इन्द्राभिठो जनों वृकायुरादिदेशति । 

अधस्पदं तमी” कणि ` विद्याघो असि सासहि- 

नेभन्तामन्यकेषों ज्याका अघि घन्बंछु ॥ ४॥ 

३५ 
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भा०--है ( इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! ( थः ) जो (-वृकायुः 
जनः ) भेद्ये वा चोर ळे समान हमारे पास आने वाला, घा चोर- 
स्वभाव का मनुष्य ( नः असितः) हमारे सव भोर ( आदिदेशति ) 
इम पर हिंसा का प्रयोग करता, *स्त्रादि फेंकता है, ( तम्‌ ई अघः पढं 
कृषि ) उसको हमारे पैर के नीचे, पदाधिकार के नीचे कर । तू ( विवाघः ' 
असि ) शचुर्ओऑ को विशेष रूप से पीड़ित करने वाला है। तू ( सासहिः 
असि) शातुओं को पराजित करनेवाला है । (नभन्ताम्‌०) इत्यादि पूर्ववद्‌ 1 

यो य॑ इन्द्राभिदासति सर्नामिर्येञ्च निष्ट्यः 1 

अब्र तस्य वलँ तिर सहीब योरघ त्मना ' 

नभ॑न्तामन्यकेपाँ ज्याका अघि चन्वंसु ॥५॥ 

भसा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वयंबन्‌ ! (यः नः अभि दासति) जो 
हमारा नाश करता है और ( यः) जो ( सनाभिः ) हमारा सगोत्र होकर 
भी ( निष्टपः ) नीच स्वभाव का है तू ( तस्य वर्ल अव तिर ) उसके बल 
का नाश कर | तू ९ त्मना ) अपने सामथ्यं से स्वयं. ( सही घ धौः ) 
भूमि और सूर्य के तुल्य महान्‌ और तेजस्वी हो। ( नसन्ताम्‌० ) 
इत्यादि परवेवत्‌ ॥ 

चयर्मिन्द्र त्दायर्चः सखित्वमारभामद्दै । 

ऋतस्य॑ नः प॒था चयाति विश्वानि डुरित्ता 

सॅभस्तामन्यकेपॉ ज्याका अघि घन्नंसु ॥६॥ 


सा०--हे ९ इन्द्र ) ऐवर्यवच ! ( वयम्‌ ) हम लोग ( त्वायवः ) 
तेरी कामना करते हुए, तुजे भास होते हुए ( सखित्वम्‌ आरभामहे ) 
सेरे मित्र भाव को प्राप्त करे । तू ( चः) हमें ( अस्तस्य पथा नय) 
सस्य के मागे सेरे चरू। और हमें ( विश्वानि दुरिता अति ) सव 
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झुरे पापों था पाप के दुःखदायी फलों से भी पार कर । ( नभन्तास्‌० ) 

इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
- ञस्मभ्ये सु त्वमिन्द्र तां शिक्ष या दोहते प्रति वरँ जरित्रे । 
अच्छिद्रोध्नी पीपयद्यथा नः सद्दसघारा परयसा मही गोः७।२१॥ 

भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! हे वाणी, वेदवाणी वा शासनाज्ञा को 

देने वाले |! तत्वदर्शिन्‌ ! (त्वं) तु ( भस्मम्यम्‌ ) हमें ( तां शिक्ष ) 
यह वाणी प्रदान कर । (या) जो ( अच्छिदर-ऊधी ) घुरि दोपादि से 
रहित स्तनों वाली गौ के तुल्य होकर ( जरित्रे ) स्तुतिकर्ता विद्वान्‌ को 
ई प्रति ) अत्यक्ष या प्रतिसमय, ( दोहते ) रस प्रदान करे। (यथा) 
जो (सहस्र-धारा) हज़ारों धारा घाली, हज़ारों वाणी वाली, ( गौः मही ) 
सरूमिघत्‌ एथिवी और एयिवीवत्‌ गौ, और पूज्य घाणी, ( नः पीपयत ) 
इमे पुष्ट करे । इस्येकविशी घर्यः ॥ 


[ १३४] 


ऋपिः मान्धाता यौवनाशवः । ६, ७ गोथा ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १-१ 
मदापंलिः । ७ पंक्तिः ॥ सप्तचे सुक्तम्‌ 1 
उभे यदिन रोदसी आपप्राथोषा इच | महान्तं त्वा सहीनों 
सन्ना चर्षणीनां देवी जनिंऽ्यज्जीजनद्भद्रा जनिञ्यजी जनत्‌ ॥१॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वयंचन्‌ ! (यत्‌) जो या जव तू ( उपाः 
इच ) प्रभात के समान ( रोदसी आपप्राथ) यौ और एथिवी, प्रकाशमान 
और अप्रकाशमान, बीजवस्ता और बीसग्रहीता, माता पिता आदि को 
रचता है, तव ( महीनां चर्षणीनाम्‌ ) पूज्य, बढे लोको और बडी ९ 
शक्तियों के बीच ( महान्तं सम्राजं )` महान्‌ प्रकाशक को प्राप्त होकर 
( जनित्री देवी ) संसार भर को उत्पन्न करने वाली, सुखदान्री प्रकृति 
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( अजीजनत्‌) संसार को उत्पन्न करती है । ( भद्रा) समस्त ऐया 
की स्वामिनी, कल्याणकारिणी प्रकृति ( जनित्री ) जगत्‌. को माता पिता: 
के तुल्य उत्पन्न करने वाली जगद्‌ को ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न करती है £ 
असे ईश्वर और अङ्कति के जोडे से जगत्‌ उत्पन्न होता है उसी प्रकार सूर्य 
और एथिवी के जोडे से अन्न मेघादि और अनेक, जीव तथा जीवों में 
घुरुप-खी के भोय ते पुत्र-सर्ग उत्पन्न होता हे । 

अर्व स्म डुईणाय॒तो सतस्य तनुहि स्थिरम्‌ । 

अधस्प॒दं तमी कधि यो अस्मा आदिदेशति 

डेवी जनिञ्यज्ञीजनद्गद्वा जनिच्यजीजनत ॥ २ ॥ 

भा०--( दुः-हनायतः संत्तस्य ) दुःवदायी रूप से हिंसा 
बाले छुष्ट पुरुष के (स्थिरम्‌) दृढ़ यल को ( अव तुहि ) नीचे गिरा र 
और ( यः अस्मान्‌ आदिदेशति ) जो इम पर हुक्म :चलाता" हो 
( तम्‌ इम्‌) उस दुष्ट पुरुष को भी ( अघः पदम्‌ कधि ) हमारे चरणों 
के नीचे कर । ( देवी जनिन्नी० इत्यादि ) पूर्ववत । 

अब त्या वहत्तीरिपो चिश्वञ्चन्द्रा अमित्रहेन्‌ । 

शचीभिः शक्र घ्चुहीन्द्र चिश्वाभिरूतिसि- 

डेंची जनिच्यजीजनदू भदा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥ ३॥ ¬ ` 

भा०--हे ( झक ) शक्तिशालिच ! हे (इन्द्र) पेश्वरयंचन्‌ ! हे 
९ अमित्रन्दन्‌ ) शन्नुओं को दृण्डित करने हारे ! चू ( स्याः ) उन ( बृहतीः 
इपः ) वडी २ अन्न सम्पदाआं और ( विश्व-्चन्द्राः ) सबको आह्वाद- 
करने चाळी सम्पत्तियां और अजाओं को अपनी ( शचीभिः ) शक्तियों 
और वाणिर्यो से और ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) समस्त रक्षा करने वाली. 
शक्तियों से, ( अव घूचुहि) कम्पित कर, सञ्चालित कर, वक्ष कर । (देवी; 
जनित्री इत्यादि ) पूर्वचत्‌ 1 
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अव यचूवं शतक्रतविन्द्र विश्वानि धूनुषे । रायि न सुन्वते सचां 
खहस्जिणीभिरूतिमिंदेची जानिऽयजीजनद्‌ भद्रा जानिऽयजीजनत्‌ ४ 
सा०-हे ( शतनक्रतो ) सैकड़ों कर्म बळ, हान सामथ्थों घारे ! 
है (इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ ! तू ( विश्वानि ) सव तत्त्वो को ( अव धूनुषे ) 
सञ्चालित करता है, और ( सहस्र-गीभिः ऊतिमिः ) सहस्रो सुखों को 
आकस कराने चाली रक्षाओं से ( सुन्वते) अपने उपासक को ( रयिं न 
अव सुन्चते) पेशर्य सी प्रदान करता है। (देवी जनिन्री०) इत्यावि पूर्ववच्‌ ॥ 
आब स्वंदां इवाभितो विष्व॑कपतन्तु दैद्यवः। दूबीया इव तन्तंबो 
१ ba NNN rl 4. ज्ञानिज्यजी ५ 
£च्य“स्मदेछु दुमीतिदेवी जाने5यजाजनव्हद्ा जानि््यजीजनत्‌ ॥५॥ 
“2. भा०-ऱहे प्रभो ! ( दिद्यवः ) हमारे चमचमाते शस वा छान- 
अकाश, ( स्वेदाः.हब ) पसीने के बिन्दुर्ओो या स्नेहा के तुल्य ( विष्वकू 
अव पतन्तु ) सब ओर जावे ८ दूर्वायाः इव तन्तवः ) घास के तिनर्को 
के समान ( दुर्मतिः अस्मत्‌ वि एतु ) दुष्ट बुद्धि वा ढुःखदायी 
'ात्रु हम से दूर हो । ( देवी जनित्री० ) पूर्ववत्‌ ॥ 
दीर्घे होड्कुशं य॑था शक्कि विभि मन्तुमः । पूर्वेण मघचन्पदाजो 
चयां यथां यमो देवी जनिञयजीजनङ्भद्रा जनि््यजीजनत्‌ ॥ ६॥ 
भा०--हे (मन्तुमः) ज्ञानवन्‌ ! हे ( मधवन्‌ ) ऐेश्वर्यवन्‌ ! दु 
दू शक्तिं) शक्ति को ( दीघं हि अंकुशं यथा ) दीघं अंकुश के समान ही 
९ विमर्षि ) घारण करता है । तू ( थमः) सर्वनियन्ता होकर ( अजः 
प्यथा ) जिस प्रकार बकरा ( पूर्वेण पदा बयाम्‌) अपने अगले पैर से 
साखा को पकड़ उसके पत्ते खाजाता है उसी प्रकार तू ( अजः ) 
अजन्मा, जगत्‌ का चाळक ९ पूर्वण पदा ) अपने सर्वोत्कृष्ट छान सामध्यं 
से (बया) व्यापक अक्ति को ( विभर्षि ) घारण करता और व्यापता है । 
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नविर्दिवा मिनीससि नकिरा यॉपयासासे सन्त्रधुत्ये चरामसि। 
पक्षेमिरपिकक्षसिरछाभि सेरभामद्वे ॥ ७॥ २२॥ . 
भा०-गोधानास्नी घह्मचादिनी, ऋषिः । हे ( देवाः ) विद्वान 
पुरुषी | ( नकिः मिनीमसि ) हम किसी की हिंसा न करें १ ( नकिः 
आयोपयामसि ) इम किसी बात की गड्बड़ न करें । (पक्षेभिः अपिक- ' 
क्षेभिः ) पक्षों, अहण करने योग्य अपनों, चा सवेद शाखा-प्रज्ञाखा 
च्यायियों और कों, सहयोगियों सहित ( अत्र अभि संरभामहे ) इस 
लोक में प्रेम से समस्त कार्य करें और उत्तम फल प्राप्त करें। इक्ति 
द्वाविश्यो चर्गः ॥ 
| [ १२४ ] 
ऋषिः कुमारा थामायनः ॥ देवता--यमः ।' छत््दः--१---२ %,*६ अनुष्डपु$ 
४ विराड्नुष्डुप्‌ । ७ झरिगजुष्डपू ॥ सप्तर्च सक्म ॥ 
यस्मिन्वृक्षे खुपलाशे देवैः सस्पिवते यमः 


अर्चा नो विश्पत्तिंः पिता पुराणों अ चेनति ॥ १॥ 

भा०--( यस्मिन्‌ ) जिस ( खु-पछाशे) उत्तम पत्रों से दुक्त 
९ वृक्षे ) आश्रय दक्ष के तळे घा उस पर, ( यमः) नियन्ता, आत्मा 
चा यतात्मा साधक, ( देवैः) सुखप्रद और ज्ञानप्रद इन्द्रियों से ही 
( घुराणान्‌ संपिवते ) पूर्व के किये कर्मफलों का मोग करता है, ( अत्र ४ 
उसी इक्ष पर ( नः ) हमारा (विश्पतिः) जापति, आत्मा इन्द्रियादि का 
अधिष्ठाता, ( पुराणान्‌ अनु वेनति ) पूर्वे भुक्त भोगो को पुनः भी चाइताः 
है । बह 'िक्ष' यह देह या संसार 

पुराण अनुचेनन्लं चरन्तं पापयासया ¦ 


ऊसूयक्षभ्यचाकशं तस्मा अस्पूहय पुनः ॥ २ ॥ 
भा०-- घुराणान्‌ ) पूर्वे सुक्त भोगों को ( अनु वेनन्त ) पुनः 
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कामना करते हुए और ( असुया पापया चरन्तं ) असुक २, नाना पापों, 
कों, भोगों को ओगते हुए पुरुष को ( असूयन्‌ ) निन्दा या 
दोय दृष्टि से ( अभि अचाकशम्‌ ) देख्‌, परन्ठु फिर भी मैं ( तस्मै ) 
उस पर ( अस्प्रहयम्‌ ) प्रेम करूं, पापी को पाप के कारण चुरा भी कहूँ, 
तो भी उससे स्नेह करूं। अथवा मैं पापकारी को दुःख भोगता 
देख कर उसे बुरा कहता हुआ भी ( तस्मै अस्टहयस. ) उस पाप कमे 
के लिये सैं खर्य चाहने लगता हूँ । कैसा पतनशीळ हुं । 

ये कुमार नवं रर्थमचक्रे मनसाकृणोः । 

एकेंष विश्वतः प्राव्वसपंश्यन्नधिं तिष्ठसि ॥ ३ 

भा०--हे ( कुमार ) अनुभवी बाळक ! अल्पन्ञ जीव ( यं नवं ) 
जिस नये (अचक्रम्‌) विना चक्र अर्थात्‌ स्वयं गतिशीलता से रहित रथ रूप 
रमणकारी, सुखदायक, प्रिय देइ को (मनसा) अपने मन रूप सारथि द्वारा 
( अकृगोः ) चछाता है, उस ( पुक-इयम्‌ ए॒कईषम्‌ ) एक अन्न मात्र या 
इच्छा रूप 'ईपा अर्थात्‌ अग्रदण्ड वाळे और ( विश्वतः प्राञ्चम्‌ ) सब ओर 
से आगे बढ़ने वाळे देह रूप रथ पर ( अपश्यन्‌ ) उसको बिना देखे ही, 
उसके रचना तत्त्व, यन्त्र-्संस्थान के देखे बिना ही ( अधि तिष्ठसि ) उस 
पर सवार हो जाता है । 

ये कुमार घाव॑तेयो रथं विप्रेभ्यस्परि। 

तं सासानु प्रा्वतत समितो नाव्याहिंतम्‌ ॥ ४॥ 

सा०--है ( कुमार ) अनभिश बाळकचत्‌ अल्पक्ष अबोध जीव ! 
(यं रथं ) जिस रथरूप देह को तू ( विम्रेभ्यः परि ) जानवान्‌ पुरुषों 
से रहित होकर ( प्र अवर्सयः ) चला रद्वा है (तं) उसको ( नावि 
आहितम्‌ ) नाव से बंधे रथ के तुल्य, ( नावि आहितं ) वाणी में स्थिर 
( साम ) विशेषज्ञान बल ( अजु प्र अवतंत्‌ ) दिनों दिन अच्छी 
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प्रकार प्राप्त होता जाता है । वह अनुभव ते ज्ञानवाणी के द्वारा अधिक 
ज्ञानवान्‌ हो जाता है ! 

कः कुसारसजनयद्वर्थ को निरचतेयत्‌ । 

चकः स्वत्तदय ना त्रयादनदया,यथा भवत ॥ «॥॥ 


भसा०--( कमारं कः अजनयत्‌) इस अवरोध चालकचत्‌ जीव को 
कौन पैदा करता है ? ( कः रथं निर्‌ अवत्तंयत्‌) रथ रूप इस देह को 
निरन्तर कौन चलाता है? इसका कौन तो कर्ता और कोच संचालक है, 
९ तत्‌) उस परम रहस्य को (. फः स्वित्‌ नः ) कौन हमे ( अच ) आज 
( अवदत्‌ ) , वतळावे ( यथा ) जिस प्रकार से ( अनुदेयी अभवत्‌ 2 
निरन्तर रक्षाकारिणी या ज्ञान-वळदात्री शक्ति वा इन्द्रियशक्ति 
उत्पन्न हो । 

-यथार्भवद्चुदेयी ततो अग्नंसजायत । 

पुरस्ताद्‌ चुध आतंतः पश्चान्निस्य॑ण कृतम्‌॥ ६॥ 


` भा०--( यथा) जिस प्रकार से था जिस कारण से ( अनुदेयी 
अभवत्‌) प्रति दिन को रक्षा चा अनुक्षण देने, चा त्यागने योग्य, प्राण क्रिया 
या भोजन देने योग्य भात्मातिरिक्त देहादि को क्रिया होती है 1 ( ततः ) 
उसी से वह ( अग्रस्‌ ) सबसे सुख्य तत्व मन सी ( अजायत ) उत्पन्न 
होता है । ( पुरस्ताद्‌ ) उसके आगे (.डुध्नः आततः ) सूल अङ्कति या 
सूळ आश्रय रूप सद्‌ कारण ही फेला होता है अर्थात्‌ पूर्व और 
पश्चात्‌ ( निर्‌-अयनं कृतम्‌ ) उसमें से यह जगत्‌ निकर कर व्यक्त रूप 
से बनाया है! 


इवं यमस्य खादंने देवमानं यदुच्यते 1 
t 2 ७ ४० ३००९ अ प्र 
इयमस्य घस्यते नाळारयं शीर्भिः परिष्छतः ॥ ७॥ २३ ॥ 
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भ(०--( यत्‌ देवमानं उच्यते ) जो देवों, इन्द्रियों से उत्पन्न ज्ञान 
चा पांचों भौतिक पदार्थो की मात्राआं से वना कहा जाता है ( इदं ) यह 
(यमस्य सादनं ) नियन्ता शासक बळ राजा का मुख्य आसन (भवन) 
है । (इयम्‌) यह उसकी (नाडी) चाय भेरी आदि के तुल्य ही आत्मा की 
नाड़ी था वाणी (धम्यते) गति या शब्द करती है। और (अयम्‌)यह (गीभिः) 
"नाना चाणियो से (परिष्कृतः) सुशोभित होता दै । इति त्रयोविशो घर्गः ॥ 


[ १३६] 

“ऋषि३ मुनयो वातररानाः । देवता--१ जूतिः । २ बातजूतिः। ३ विश्रजूति: । 
*४ वृपाणकः । ५ करिक्रतः । ६ एतशः । ७ ऋष्यशुग: ॥ केरिनः ॥ धन्दा 
-१ बिराडनुष्डप्‌ । २--४,७ अनुष्डप्‌ । ७,६ निचुदजुष्डप | सर्च सहम्‌ ॥ 

केश्य/सिं केशी विष केशी चिंभर्तिं रोदसी । 

केशी विश्व स्वर्डशे क्रेशीदं ज्योतिरुच्यते ॥ १॥ 

भा०--( केशी ) वाला के तुल्य नाना रदिमयों को धारण करने 
वाला सूर्य ( अशि विभति ) अभि को धारण करता है, वही ( केशी १ 
तेजो रश्मियों से युक्त सूर्य, ( विषं विमसि ) जळ को धारण करता है 1 
“€ केशी रोदसी बिभर्सि ) वही रदिमयों वाळा भूमि और आकाश दोनों 
"लोकीं को धारण करता है। ( केशी) वह रक्ष्सियों वाळा ही ( इशे ) 
दर्शन करने के लिये आखों के हितार्थ, सब प्रकार का प्रकाश धारण 
करता है, ( इदं ज्योतिः केशी उच्यते ) यह प्रत्यक्ष ज्योति केशी कहाता 
है। इसी प्रकार आशि, [ ताप] जळ, आकाश, भूमि और प्रकाश 
पू आकाश ] को धारण करने घाला प्रस किशी' है । वह ज्योतिर्मय है । 

सुनयो 'वार्दरशनाः पिशङ्ञां वसते मर्ला । ' 
“ , चातस्यानु आर्जि यन्ति यहेचासो अरचिच्तत ॥ २॥ 
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भा०--( यत्‌) जब ( देवासः) नाना इन्द्रियगण ( चातस्थ 
अनु प्राजि यन्ति ) प्रबळ प्राण के वेग के साथ २ अनुकूल होकर गति करते 
हैं तब ( वात-रशनाः ) वायु या प्राणमात्र का भोजन करने चाले,. 
प्राणाम्याप्ती, ( सुनयः) मननशीळ, ( पिशंगा ) अति उज्ज्वल पीत 
वर्णी को धारण करते हैं और ( यत्‌) जब ( देवासः ) चे इन्द्रियमण: 
( अविक्षत ) भीतर प्रवेशा करते हैं तब वे ( वातरशनाः ) वायु याण 
के भोक्ता, उपजीवी नाना प्राण (मखा वसते) मानो तन्द्रा,. 
आलस्य रूप सलिन तामस रूपों को धारण करते हैं । जाग्रत्‌ काल में" 
चे चेतन चमकते दीपको के चुल्य होते हैं और सोते समय चे अन्धकारमय ` 
होते हैं । 

उन्मंदिता मौनेयेन वार्ता आ तस्थिमा चयम्‌। 

शरीरेद्स्माकं यूयं मतीसो अभि पश्यथ ॥ ३ ॥ 

भा०--प्राणणण कहते हैं--( चयस ) हम ( मौनेयेन ) मननशील" 
अन्तःकरण के भी खासी आत्मा द्वारा ( उन्मदिताः.) उत्तम हर्पयुक्त 
होकर ( वातान्‌ आंतस्थिम ) केवल प्राणों, वायुओं के आश्रय पर विराजते 
हैं। हे ( मर्तासः ) मनुष्यो ! ( यूयं मर्तासः ) आप मरणधर्मा लोग 
(शारीरा इत्‌ अस्माकं अभि पश्यथ) हमारे शरीरमात्र, अर्थात्‌ बाह्य आकृति ' 
मात्र ही को देख सकते हो । भीतरी रूप को नहीं । 

अन्तरिच्तेण पतति विश्वां रूपावचाकशत्‌ । 

सुनिर्देचस्यं देचस्य सौऊत्याय खर्खा हितः ॥ ४॥ 

भा०--< झुनिः ) मसननशीळ, विज्ञानमय आत्मा वां मनः सत्व,. 

९ अन्तरिक्षेण ) भीतरी ब्यास साधन या बळ से ( पतति ) गति करता 
है और ( विश्वा रूपा अव चाकशत्‌ ) समस्त रूपं चा रुचिकर पदार्थों को 
देखता है। वह ( देवस्य-देचस्य ) प्रत्येक इन्द्रिय के ( सौकृत्याय )० 
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उत्तम रूप से कार्य करने के लिये उसके ( सखा ) समान नाम रूप 
चाला मित्रवत्‌ होकर ( हितः ) उसमें विराजता है । 

यत्रेतदाकाश्रमनुविपण्णं चक्लुः पुरुषों दर्श॑नाय चक्षुः । अथ यो वेद्‌ 
इदं जिघाणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणम्‌ । अथ यो वेद इदमभिन्याहराणि' 
इति स आत्मा अभिव्यादाराय वाग्‌ । अथ यो वेदेदं शणवानीति स आत्मा 
श्रवणाय श्रोत्रम्‌ । अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्मदेबं चक्षुः ।- 
स घा एता पुतेन देवेन चक्ुपा मनसा एतान्‌ कामान्‌ पदयन्‌ [ रमते ]) 
छान्दोग्य उप० अ० ८ ख० १३ ॥ 


यदेतम्‌ हृदयं मनश्रेतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रशानं मेघा दृष्टि 
तिमेनीपा, जूति स्मरतिः संकल्पः ऋतुरसुः'कामो चश इति । छा० 
एप हि दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कत्ता विज्ञानात्मा 
पुरुपः ॥ प्रश्न प्रक ४।९॥ 
` चात॒स्याश्वों वायोः खखाथ देवेषितो सुनिंः । 
उभी संसुद्धावा ज्षेति यश्च पूर्वे उतापरः ॥ ४ ॥ 

; भा०~-यह ( सुनिः ) मननशीळ आत्मा वा मन ( वातस्य अश्वः }' 
चायु अर्थात्‌ प्राण का भोक्ता, और (वायोः सखा) वायु का मित्र के तुल्य 
ससान नाम वा स्थान वाला, प्राण आदि शब्दसे कइने योग्य अथ (देव-इषितः)' 
देवों विद्वानों और इन्ब्रियों द्वारा भी चाहने योग्य, वा देव तेज,. 
बल के देने वाळे प्रभु या आत्मा से “इपित' प्रेरित होकर (यः च पूवः 
उत्त अपरः) जो पूं या जो अपर हैं ( उभौ समुद्री ) दोनों समुद्रों, 
इर्षदायक स्थानों को .( आ क्षेति) प्राप्त होता है । अथचा जो आत्मा स्वयं 
(वरः उत च अपरः) खयं ही पूर्त और स्वयं ही अपर अर्थात्‌ पश्चात्‌ भी रहने 
चाळा है। दो ससु कौन से हैं ! मन के पक्ष में खस्न और जायत । भीतर 
और बाहर, बाहर का पूर्व और भीतर का अपर [न-परः अपरः] खम् अर्थात्‌ 
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जो अपने से भिन्न नहीं । अथवा वह आत्मा स्वयं ही पूर्व अर्थात्‌ इस 
दारीर धारण से पूर्च विद्यमान होता है और खयं ही अपर अर्थात्‌ शरीर 
"धारण के बाद सी रहेया । 
अप्सखरखों मन्धवोणों मृगाणां चरणे चर॑न्‌ । 
„ केशी केर्तस्य बिद्वान्त्लखा स्वादुसादेन्तमः ॥ ६॥ 
` ` भा०--९ अप्सरसां) स्त्रियों और ( गन्धवाणां ) मजुष्या और 
 स्टयाणां ) पहुओं का ( सखा ) मित्र होकर ( केशी विद्वान्‌ ) तेजस्वी 
'विद्यावाच पुरुष ( केतस्य ) ज्ञान के ( चरणे चरन्‌ ) मारां में विचरता 
हुआ ( सु-आदुः ) उत्तम सुख का भोक्ता और ( मदिन्तमः ) सबसे 
-अधिक सुप्रसक्ष और अर्न्यो को प्रस्न और आनन्दित करने हारा होता 
है 1 अध्यात्म में--आत्मा ( अप्सरसां ) अप्स” अथो रूपों में विचरण 
करने वाली, और ( गन्धर्वाणां ) गन्ध सें विचरने वाली चल्लु, नासिकादि 
और ८ स्टगाए ) नाना दिपयों को खोजने वाळी इन्द्रियों के ( चरणे ) 
-संचरण-च्यापार में ( चरन्‌) अपने कर्मफल का भोग करता हुआ 
९ केतस्य विद्वान्‌) ज्ञान का ज्ञाता आत्मा ( सखा ) उनके ही समान 
छु आदि नाम का धारक होकर ( स्वादुः) सुख का भोक्ता और 
< मदिन्तमः ) सबसे अधिक्र आनन्दयुक्त होता है । बही आत्मा (केशी ) 
तेजोमय है । | 
` वायुरस्मा उपासन्थत्पिनष्टि रुमा कुनन्नमा । 
केशी विषस्य पार्बेण यढुद्रेणापिचत्सह् ॥ ७ ॥ २४ ॥ 
भसा०--जिस भ्रकार ( केश्ची ) सूर्य (रुद्रेण सहद) वायु था गर्जनयुक्त 
मेघ या विद्युत्‌ के साथ ( पात्रेण ) पान साधन रहिसिजाल से ( विपस्य 
अपिदत्‌ ) जळ का पान करता है, और ( वायुः भस्सै उप असन्थत्‌ ) 
चायु इसको आलोडित करता है और ( कुनक्षमा ) परथिवी की 
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ओर वेग से जाने घाली विद्युत्‌ (पिनष्टि) जलराशि को पीस २ कर 
मानों बिन्दु २ करती है । उसी प्रकोर ( केशी) ज्योतिमंय आत्मा 
( रुद्रेण सह ) प्राण के साथ पात्रेण) पान या पालन करने के आधार 
घटवत्‌ इस देह से ही ( विपख = वि-सस्य ) विविध प्रकार से भोगने 
योग्य कमंफलो का ( अपिवत्‌) उपभोग करता है । ( वाचुः अस्मै उप 
अमन्थीत्‌ ) प्राण वायु मानो उसके लिये रस का निचोडन करता है। 
और ( कुनंनमा ) ध्वनि १ पर झुकने वाली जिह्वा अर्थात्‌ मुख उसके लिग" 
( पिनष्टि ) अन्न पीसता है । खाता है । 
( झुनन्नमा ) कुनं, कणं ध्वनि कर्त नमतिं प्रह्मभवति या साजिह्वा । 
सुखोपळक्षणमेतत्‌ । 
वायु उसके लिये श्वास-प्रश्वास द्वारा मानो रफक्तांश को पुनः १ बिलोता 
है । इति चतुबिशो वर्गः ॥ 
[ १२७ ] 


रषिः सप्त ऋषय एकचाः॥ विश्वेदेवा देवता; ॥ छन्दः--१, ४, ६ अनुष्डपू॥' 
२, ३, ९, ७ निचृदनुष्डपू ॥ सप्तर्च खक्लम्‌ ॥: 

उत देवा अर्वहित देवा उन्नयथा पुनः । 

डतार्गञ्कुर्षे देवा देर्वा जीवर्यथा पुनः ॥ १॥ . 

भा०--है ( देवाः ) विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुपो ! आप लोग ( अव-- 
हितम. ) नीचे गिरे पढे को ( उत्‌ नयथ ) ऊपर उठाओ । कैसे ? जैसे 
रक्ष्मिगण नीचे स्थित जळ को उठा ठेते हैं । हे ( देवाः.) उत्तम गुणवान 

` विद्वानों ! पुनः उव्‌ नयथ ) बार २ उठाओ । (उत ) और हे (देवाः) 

विद्वान्‌ रोगो ! ( आगः चक्रुपं ) अपराध और पाप करने वाळे को भी 
( उत्‌ नयथ ) ऊपर उठाओ! ! हे ( देवाः) दानशीळ, उदार पुरुषों ! 
बख़दाने वाळे ( पुनः जीवयथ ) मेघों के समान वार २ जीवन 
प्रदान करो । 
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द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावतं: । 
दक्षं ते अन्य आ चात परान्यो बात यद्रपः ॥ २॥ 


भा०--( इमौ ) ये ( द्वौ ) दो ( घातौ ) प्रबळ वायु ( घातः ) 
“बैग से बहते हैं, एक तो ( आ सिन्धोः ) समुद्र से और दूसरा ( आ परा 
न्घतः ) दूर के स्थल भाग से! उन दोनों में से ( अन्यः) एक तो 
(६ दक्षम्‌ आ वातु ) जल, अन्न, बळ, जीवन, उत्साह प्राप्त कराता है और 
६ अन्यः ) दूसरा ( यत्‌ रपः) जो देह या देश में मळ, पाप है 
उसको ( परा वातु) दूर उड़ा ठेजाता है अर्थात! ससद्ध से आने चाला 
मानसून जल-अन्न प्राप्त कराता है । स्थल से आने घाली आंधी प्रचण्ड 
चात रोगां को इरती है। ( २) इसी प्रकार देह में आकाश से आने 
घाला, भीतर को जाने घाला श्वास देइ में बळ जीवन देता है और वाइर 
छोड़ा हुआ निःश्वास इमारे शरीर के रोगकारी अंश को दूर करता है । 
अआ चांत चादि भेषजं वि चात चाहि यद्गप॑ः ¦ 
त्वे दवि विश्वभेषजो देवाना दूत ईयसे ॥ ३॥ 
भा०--हे ( घात) चायो ! तू ( भेपजं आ वाहि ) व्याधि शान्त 
करने घाला चळ प्रदान कर, ( थत्‌ रपः) जो रोगकारी मळ हो उसको 
“चि चाहि ) विविध प्रकार से निकाल 1 (त्वं) चू ( विशव-मेपजः ) 
“समस्त रोगों को दूर करने चाला, ( देवानां दूतः ) सव उत्तम तेजो था 
गुणों, सुर्खो को प्राप्त कराने वाला है । 


आ त्वागसं शान्तातिभिरयो आरिए्तांतिमिः। 
दक्षै त अद्मामार्षे परा यच्में खुचामि ते ॥ ४॥ 


भा०--मैं ( व्वा ) तुक्षे ( शं-तातिमिः ) शान्ति सुख देने चाले और 
६ भरिए-्तातभिः ) नहिसाकारी, खत्यु-नाशक उपायों सहित (भा 
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-अगममू ) आ होता हुं । हे रोगी ! हे मनुष्य, मैं ( ते अत्र दक्षम्‌) 
सेरे लिये कल्याणकारी सुखजनक वळ और अन्नादि ( आभार्षम्‌ ) 
आठ करता हूं । और ( ते यक्ष्मम्‌ ) तेरे रोग को ( परा सुवामि ) दूर 
करता हूं । 

चार्यन्तामिद्द देवास्रायंतां मरुतौ गणः । 

चायन्तां विश्वा झूतात्ति यथायमरपा असत्‌ ॥ ५॥ 

भा०--( इद्द ) इस लोक में ( देवाः) शानशक्ति, देने वाले, 
रविद्वान्‌ धनवान्‌ और तेजस्वी पुरुप और रश्मियें, ( त्रायन्ताम्‌ ) हमारी 
रक्षा करें । और ( मरुतां गणः त्रायताम्‌ ) वायुर्मो और विद्वान्‌, बलवान्‌ 
मनुष्यों का समूह हमारी रक्षा करे । और ( विश्वा भूतानि ) समस्त 
-पाचो भूत भी ( त्रायन्ताम्‌) उसकी रक्षा करं। (थथा) जिससे 
६ अयम्‌) यह ( अरपाः असत्‌ ) रोग और पाप से रहित हो । 

आप इद्धा उं भेपजीरापों अमीवचातनीः । 

आपः सवेस्य भेपजीस्तास्तें कण्वन्तु भेपजम ॥ ६॥ 

भा०--( आपः इत्‌ वा उ ) जळ ही ( भेषजीः ) समस्त रोगों को 
नूर करने चाळे और ( अमीव-चातनीः ) 'रोग-कारणों को नाश करने 
चाळे हैँ । ( आपः सच॑स्य भेषजीः ) जळ सब रोगों के-औषध हैं ( ता 
से भेपजं झण्वन्तु ) वे तेरे लिये रोग नाशक हो । 

इस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 

अनामयित्नुभ्यां त्वा ताभ्यां त्वोप॑ स्पृशामसि ॥ ७ ॥ २४ ॥ 

भा०--(दश-शाखाम्यां इस्ताम्याम्‌) दस शाखाओं वाळे दोनों हाथों 
के साथ ( घाचः पुरोगवी ) चरणी को आगे फेंकने घाली ( जिह्वा) जीभ 
है । ( ताम्यां अनामयिस्लुस्थाम्‌ ) उन रोगहारी दोनों हाथों से ( त्वा उप 
स्टृरशामसि ) इम तुझे स्पर्श करते हैं । इति पञ्चविशो वर्ग ॥ ` 
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‘[ १३८] 
ऋछपिरंग औरवः ॥ इन्द्रो देव्ता ॥ छन्दः १, ४, . ६ पादनिचूज्जंगतो । २ 
निच्रुज्चयती । ३, ५ विराड जगती ॥ बड़च इकन्‌ ॥ 


तब त्य इन्द्र सख्येपु वदय ऋतं मन्वाना व्यदारदिरुर्वलम्‌ । यचा 
दशस्यश्तपसो रिणन्त्पः कुत्साय मन्मन्नद्यञ््च देखयंः ॥ १॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) वियत्‌ के समान तीक्षण कान्ति वाळे स्वामिन्‌ £ 
(त्ये ) चे ( चह्वयः ) जिम्मेवारी और कत्तव्य को अपने ऊपर लेने घाले 
जन (तव सख्येछु ) तेर मित्रभावों में ( ऋतस्‌ मन्वानाः ) सत्य ज्ञान का 
सनन करते हुए, ( वलम्‌ ) घेर लेने वाले अज्ञानान्धकार के सोइ ' को 
“ चि अददिरः ) विविध उपायों से छिन्न भिन्न कर देते हैं ॥, ( यत्र) 
जिस स्थिति में तू भी अभो ! ( उपसः) कायी को दग्ध करने वाली 
शक्तियों को बा कान्तियुक्त विशोका, ऋतंभरा प्रज्ञाओं को ( दशस्यन्‌ ) 
प्रदान करता हुआ और ( अपः रिणन्‌ ) कर्म बन्धनो को दूर करता 
हुआ, सत्कर्स करता हुआ, ( कुत्साय ) स्तुति करने वाले भक्तजन के 
( मन्मन्‌) मननशील अन्तःकरण में विद्यमान ( अह्यः ) मेघ के तुल्य 
आवरण को सूर्य के समान ही ( दंसयः ) नष्ट करता है । (.२ :) भौतिकः 
संसार में ( अरसं मन्वानाः ) जळ का, स्तस्भन, करने चाळे, :जळ. ढोने 
बाळे वायुगण “वह्ि' हैं । ' चे विद्यते या सथं के सम्पर्क में आकर. मेघ को 
छिन्न भिन्न करते हें 1 चही विद्यत्‌ दीसियां करता, जळ को नीचे 
गिराता और मेघ का नाश करता हे ( 
अचासुजः अस्वः श्वञ्चयो गिरीचुदांज उस्रा अपियो मधु प्रियम्‌ 
अवेधयों चनिनों अस्य दंसखा शुशोच सये ऋतजातया यिरा॥२॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( प्र-स्वः ) खूब अज्ञादि उत्पक्त 
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करने वाली शक्तियों को मेघ सै जल धाराओं के तुल्य ही (.मव असुः ) 
मरित करता है । :८ गिरीन्‌ श्रञ्जयः ) मेघ को तू ही प्रेरिता है, ( उस्रा 
उत. आजः) किरणों को तू ही फेकता है भौर ( प्रियस्‌ मधु अपिबः ) 
सबको तृप्त करने चाळे जळ को तू ही पान कर लेता है । (अस्य धनिनः) 
इस जछ और तेज ते युक्त मेघ वा विद्युत्‌ के (दंससा) कर्म से 
( अवधैयः ) प्रजा अन्नादि की बुद्धि करता. है, और ( ऋत-जातया गिरा ) 
जळ को जन्म देने वाळी, जळ को घर्षण करने वाळी माध्यमिका:घाग 
विद्यत्‌ की कान्ति से ( सूयः शुशोच ) सूर्य ही अति उज्ज्वल ख्प में 
चमकता है । इसी प्रकार वह प्रस उत्पादक शक्तियों को प्रेरित करता, मेघों 
को प्रेरित करता, सूर्यादि को चलाता, मधुर अन्न जल का पान कराता, 
और ( धनिनः ) भक्तों को बढ़ाता है । ( अस्थ दंससा ) इस प्रभु के ही 
दर्शनीय कसं से ( सूथः झुशोच ) सूर्य चमकता है, और इसी की ( ऋत- 
जातया गिरा ) सत्य ज्ञान के देने वाली वेदवाणी से ( सूर्य ) तेजस्वी 
विद्वान्‌ सूयं के तुल्य चमकता है। 

वि रूयों मध्ये अस॒चद्रथं दिवो विदद्दासार्य प्रतिमानमार्य; । 


इळददानि पिप्रोरखुरस्य सायिन इन्द्रो व्यास्यष्चकृवाँ ऋजिश्वना ३॥ 
भा०--९ सूयः ) सूय ( दिवः मध्ये ) आकाश के मध्य सें ( रथम्‌ 
वि अझुचत्‌ )..अपने रमणीय तेज को विविध प्रकार से छोड़ता है । 
वह ( आये: ) श्रेष्ठ, तेजखी वा सञ्चालक चायु ( दासाय ) सेवकचव्‌ 
जळदाता मेघ को ( अति-मानं विदत्‌ ) अपना बळ प्राप्त कराता है। और 
( इन्द्रः ) मेघ के जळ को छिन्न भिन्न करने घाली विद्युत्‌ ( ऋजि- 
श्वना ) सरल मागे में जाने चाळे वायु सहित ( चङ्वान्‌ ) कार्य करेता 
हुआ, ( पिप्मोः ) जळ से भरे _( मायिनः ) कुहरे की सीमा वाळे 
९ असुरस्य ) प्रकाश से रदित वा प्राणिमात्र को प्राण देने घाळे मेघ के 
( ददानि ) इद्‌, कठिन हुए जछांशों को (-वि आस्यत्‌ ) विविध प्रकार 
३६ 
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से भूमि पर फंकता है । इसी प्रकार, ( सूर्यः ) सूर्य के समान तेजस्वी 
पुरुष; ( दिवः सध्ये-रथं अमुचद्‌ ) एयिवी के चीच अपना रथ, या घेगवान्‌ 
अश्च छोड़े और ( दासाय प्रतिमानम्‌ अविदद्‌ ). नाशकारी दुष्ट दयु 
के लिये पूरा .प्रतिकार, प्रतिद्वन्द्वी घळ का प्रयोग करे, ( ऋजिश्वना 
चकुवान्‌ ) कज, उत्तम, रीति से सघे अश्वां वाळे सैन्य से विजय करता 
हुआ ( मायिनः पिमः असुरस्य ) मायावी, चली *चु के ( दृठानि वि 
आस्यन्‌ ) चढ दुर्गा को थु तोडे वा ( ऋजिश्वना*पिमोः इढानि 'चङ्खचान्‌) 
से सैन्य से शत्रु के च्द॒ स्थानों को नाश करता हुआ उसको विविध 
प्रकार से नाश करे ! 2. « ' 


~! 


अर्नाघृष्टानि घृषितो व्र्यास्यन्त्रिधीरदेवों अस्रणदयास्य॑ः । 
सासेब सयो बसु पुरयेमा द॑दे ग्रणानः शर््रयुणाद्विरक्मंता ॥ ४ ॥ 
भा८--वह राजा ( पितः ) ॥चु को पराजित करने चाला ( अना 
इष्टानि ) अपीद्ति, अपराजित शद्र-वलों को (वि आस्यद्‌ ) विशेष 
रूप से पीड़ित करे । ( अदेदान ) कर न देने वाळे ( निधीन्‌.) चल, 
अन के खासिर्यो को ( अयास्यः ) स्वयं अनथक परिश्रमी होकर (अस्टणत्‌) 
नाझ करे! ( मासा इव सूर्यः ) अपने तेज से सूर्य जिस प्रकार-जर 
को छे लेता है उसी भकार चह ( पुर्यस ) भन्नु के पुर, नयर दुर्गादि का 
समस्त घन प्राक्त करे, ९ भुगानः ) स्तुति किया जाता हुआ, ( विरू 


क्मता ) विशेष दीसियुक्त शत्रादि से ( चत्रून्‌ अश्टणात्‌ ). शन्ुओं को 
नाण करे । . 


अर्युङसेनो विभ्वां चिभिन्डता दाशदुत्नद्दा तुज्यानि तेजते । , 
इन्द्रस्य वर्जादाविभेद्भिश्नथः प्राक्तामचछुन्ध्यूरजहादुपा अन॑गा४! 
भा०---बह|[(विस्वा) विविध प्रकार से उत्पन्न होने वाळे (विसिन्द्ता) 


अ२११।ख्‌०१ २८६) ऋश्वंद्भाष्ये दशमं सरडलम्‌ श्द्रे 


NA 


शत्रु पक्ष को भेदन करने वांछे भेद उपाय से ( अयुद्ध-सेनः ) बिना 
सेना लड़ाये ही .( वुत्र-हा ) शत्रु का नाश करके ( तुज्यानि तेजते ) 
अपने मारने योग्य शत्रुओं को कम करे । भौर (इन्द्रस्य वज्रात्‌) शत्रुहन्ता 
ऐश्वयंवान्‌ पुरुष के ( भभि अयः) संव ओर मार करने घाळे 
अआम्ववजंक वल, सैन्य, शख और पराक्रम से ( अबिमेदू ) सव कोई 
संप खा, और ( पाक बयः ) वा छग काही को साफ काये बाली 
सेना, ( प्र अक्रामत्‌ ) आगे बढ़े । और ( उपाः भन; प्र अजहात्‌ ) परु 
संतापक सैन्य अपना रथ आगे चढ़ावे । 


य॒ता त्या ते श्वत्यानि केवला यदेक पकमऊुणोरयक्षम्‌ ! 
साखां विधानमद्घा अघि यचि त्वया विभिन्नं भरति प्रधि पिता 
“ ॥६॥ २६३॥ 


भा०-<हे सेनापते ! खामिन्‌ ! ( एता ) ये (त्या) नाना ( केवला ) 
केवळ, विझुद्ध ( ते ) तेरे ( श्रृत्या ) श्रवण करने योग्य क हे ( यव्‌ ) 
ईकि तू ( पुकः) एक अकेला भद्वितीय होकर-भी ( एकम अयज्ञस्‌ ) 
दान, सब्संगादि, से रहित, न कर देने, न सन्धि करने चाळे एक २ शज 
को ( अकुणोः )” विनाश कर । ( अधि यवि ) थिवी पर ( मासांम्‌ 
विधानम्‌ ) मासों का विधान (अदधाः) कर, वष के समस्त मासों की 
नियत ज्यचस्था कर । और (विभिन्‍न प्रधिस्‌) विच्छिन्न या टूडे हुए चक्र को 
भी ( पिता ) प्रजा का पाळक जन ( त्वया भरति ) तेरे धळ से धारण 
"करता और चलाता हे । (२ ) इसी प्रकार परमेश्वर के ये महान्‌ कार्य 
आति, वेद द्वारा विदित हैं कि वह ( एकः ) एक अद्वितीय होकर भी 
{अयज्ञम्‌) भसम्बद्ध जगत्‌ को (एकस्‌ अकृणोः) एक, सुसम्बद्ध करता है । 
बह (यवि) आकाश में ( मासां विधानम्‌ झदुघाः ) भासो के कर्ता सूर्य 
और चन्द्र को घनाता है, धारण करता है, उसके बळ से दी सूय. (भिन्न) 


५६४ १ क्राग्वेदसाष्ये अष्टसो 5ष्टकः - [अ०७।व०२७।२ 
भिन्न २ ८ प्रधिस्‌ ) फ्ान्तिवत्त पर ( दि भरति = विहरति ) दिचरता हैं । 
इसी से अयन, ऋतु आदि करता है । इति दड्विशो वर्गः ॥ £ 7 £ 


[ १३६ ] | 
ऋषि; विश्वावच्चदेवगन्धनेः ॥ देवता---१---३ सविता । ४---$ विश्वावसुः |} 
छन्दाल १, २, ४-६ त्रिष्डुप्‌ 1 ३ विराट्‌ त्रिष्डपू ॥ पढूचं सक्तम्‌ ॥ 


सुथरश्सिहेरिकेशः पुरस्तत्सिविता ज्योतिरुद्यों अजस्जम्‌ । 
तस्य पूषा भंसवे याति विद्वाल्त्सम्पश्यन्विश्‍वा सुवनानि गोपाः 
सा०--“( सूर्यरद्मिः ) सूर्य की ।:किरणो वारा,- ( हसरि-केशः 
हरित या पीत वर्ण की रश्मियों को केशों के तुल्य घारण करने वाला 
प्रभात ( सविता) सत्रको जगाने घाला, सबको प्रेरित करने चाला, 
( अजस्रं ज्योतिः उत्त अयान्‌) नाश से रहित तेज को ऊपर उठाता है! 
सूयं का वह प्रभातिक प्रकाश जीवन देने वाला है । उसी प्रकार परमेश्वर 
जिसके सूर्यादि रश्सिवत्‌ हैं और वायु आदि केश तुल्य है वह सरवोत्पादक 
प्रभु अविनाशी, सूर्यादि जीवनप्रद ज्योतियो को उगाता है, (तस्य प्रसवे) 
उसके उत्तम शासन में ( विद्वान पूपा ) ज्ञानवान्‌ ,-सर्वपोषक ( विश्वा 
सुवनानि गोपाः) समस्त झुचनों, लोको और प्राणियों की रक्षा करने वाळा 
विद्वान्‌ भी सूर्य के समान ( संपश्यन्‌ ) सम्यक रीतिं से ज्ञान दर्शन 
करता कराता हुआ ( याति ) प्रयाण करता है । 
चृचच्ता एष दियो मध्य आस्त 'आपमिचात्नरादसी अन्तरिच्तम्‌ । 
स विश्वाचीरभि चणे घुताचीरन्तरा पूचेमपर च केतुम्‌ ॥ २॥ 
` भा०--जिस प्रकार सूर्य ( दिवः -सध्ये आस्ते ) मध्यान्ह - काळ में 
आकाश, के बीच विराजता है, ( रोदसी अन्तरिक्षम्‌ आएग्रिवान्‌ )- 
आकाश, एयिवी और अन्तरिक्ष को पूर्ण करता है, :(- सः विश्वाची: शता 
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च्चीः अभिचऐ ) घट्ट तेजोमय समस्त दिपा था उपाओं को भी प्रकाशित 
करता है उसी प्रकार ( नु-्चक्षाः ) स्र भनुष्यों को देखने घाला, 
सचंद्रष्टा;.सब मनुष्या, फो सत्योपदेश करने घाला विद्वान्‌ जन ( एषः ) 
सह (दिषः मदध्ये ) ज्ञानमय क्षेत्र के चीच ( आस्ते ) विराजता है । भोर 
` (-रोदसी ) खरो एरुपां को ( अन्तरिक्षम्‌ ) भीतरी अन्तःकरण को ( भाप- 
प्रियान्‌ ) सब प्रकार से ज्ञान से पूर्ण करता है। ( सः) धह ( विश्वा- 
चः; ) सर्वत्र ब्यापक ( घृताचीः ) तेज स्नेष्ट से युक्त, शानमयी शक्तियों, 
भीर क्षान-धाणियों का दर्शन और उपदेश करता है 1 ( अन्तरा पूवस 
खपर च ) पूर्व से पश्चिम तक ( केतुम्‌ ) ज्ञान का प्रसार करता है । 
रायो बुध्नः सङ्गमनो वरना विश्वां रूपाभि चष्टे शचीभिः । 
देव इच सविता जत्यधेमेन्द्रो न तस्थो समरे धनानाम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--( रायः सुन्नः ) पेश्वयं का आश्रय, ( घसूनां संगमनः ) 
चसी ध्रजाओं को पुक स्यान पर मिळाने चाला, ( शचीभिः ) शक्तियुक्त, 
खाणियों से, किरणों से सूर्य के समान ( विश्वा रूपा ) समस्त प्रकार 
के रूपा, रुचिकर पदार्थों को ( अमि, चष्टे ) प्रकाशित करता है । ( देवः 
दघ सविता ) तेजस्वी सूय के समान सबको सन्माग में प्रेरणा करने 
चाला, ( सत्यन्धर्मा ) सत्य को धारण करने वाळा, सत्यधर्मो, घता और 
नियमा का पालन करने वाळा, ( इन्द्रः न.) मेघों के विदारक विच्‌ 
र्‍या सूर्य के” तुल्य झा, ( धनानां समरे ) ऐखर्यी फो प्राप्त कराने के कायं 
में ( तस्यो ) स्थित होता है । 
विश्वावसुं सोम गन्धयमापों ददुशपीरुतदतेच्ञा व्यायन्‌ । 
तदुन्बवैदिन्द्रों रारहाण आंखां परि सूथसुय परिचीरपश्यत्‌ ॥४॥ 
भा०--है (सोम) विद्वन्‌! ( चिश्वावसुम्‌ ) समस्त छोकों को 
बसाने वारे, सब में बसने पाले, ( गन्धवंम..) वाणी, ध्वनि, गर्जना को 
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चा एथिवी को धारण करने वाळे 'सूयं की ओर जिस प्रकार '( आपः ' 
ऋतेन वि आयन्‌ ) जळ के परमाणु उसके तेज के बले से जाते- हैंउसी प्रकार 
( तत्‌) उस परम प्रसुंको ( दरशुपीः आपः ) साक्षाद्‌ करने ' वाळे 
आपधप्त जन ८ ऋतेन ) सत्य ज्ञान के बळ से उसे ही ( चि आयन्‌ ) विविध 
उपायों से प्रात होते हैं। और जिस प्रकार ( रारदाणः इन्द्रः तत्‌ अने 
अवैत्‌ ) वेग से-गंति करने वाला वायु उस सूर्य के हीं अनुकूल चलता है 
और ( सूर्यस्य परि आसाम्‌ परिधीन्‌ अपश्यत्‌ ) सूर्य के चारों: ओर इन 
जलों के परिधियों, परिमण्डलों को दिखाता है उसी प्रकारे ( ररहांणः 
इन्द्रः ) समस्त भोग विळासादि को त्यागने चाळा आत्मा, सर्वस्व ध्यागी 
होकर (तल्‌. अनु अबैत्‌).उसी का अनुसरण करता, उसी का ज्ञान करता है 
और { आसाम, परि ) इन समस्त प्रजाओं के भो ऊपर (सूर्यस परिधीन्‌) 
तू उस सूर्य, सवसञ्चालक प्रु के धारक वर्छो का ( अपश्यक्‌) दर्शन 
करता है। . 
विश्वावसुरभि तन्नों गृणातु दिव्यो नन्धवौ रजसो विमानः 
यद्वा घा सत्यसुत यन्न विद्म चियो दिन्वानो थिय इच्चा अव्याश।२॥ 
भा०--९ दिन्यः गन्धर्वः) ज्ञानमय, समस्त ज्ञानं-वाणियों को 
धारण करने वाळा, प्रसु परमेश्वर ( रजसः विमानः ) समस्त लोको को 
विशेष रूप से जानने और बनाने चाळा है । वह ( नः तत्‌ ग्रणातु ) हमें 
उस परम सत्य-ज्ञान का' उपदेश करे ( थव घा सव्यम्‌) जो सत्य 
है और ( यत्‌ न बिझ ) जिसको हम नहों जानते । वही इमारी (धियः 
हिन्वानः ) ज्च॒द्धियों. को अरित करता है । प्रभो ! वह ही तू ( नः धियः 
इत्‌ अव्याः ) हमारी घुदियों.और सत्कर्मी की रक्षा कर । 


संस्निमविन्द्व्वरणे नदीत्तामपांवृणोइरो अश्मत्रजञानामू-1.. घास 
गन्धर्वो अस्उतांनि नोचदिन्द्रो दच परि जानाद्हीनाम्‌॥ ६॥ २७ # 
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भा०--( गन्धचेः ) वेदवाणी का धारण करने घाला विद्वान 
आसाम. ) इन ( नदीनास्‌ ) ज्ञान का उपदेश करने वाळी वाणिर्यो 
के ( चरणे ) ऊहापोह, या बिचार-विस्तार में ही ( सस्निम्‌) उस 
शुद्ध प्रभु के रूप को ( अविन्दत्‌ ) प्रास कर लेता है, और ( अदम- 
बजानों ) व्यापक प्रभु को लक्ष्य करके जाने वाढी ( आसाम.) इन 
वाणियों ळे नाना ( दुरः अप आहणोव, ) द्वारों को लोछता है ।' और वह 
इनके ( आगतानि ) अस्त, अविनाशी नित्य ज्ञानों को ( प्र अवोचद्‌ ) 
अच्छी प्रकार प्रवचन करता है । वह ( इन्द्रः) सत्य ज्ञानका दर्शन 
करने चाला ही ( अहीनाम्‌.) संसुख आये तत्वों के ( दक्षं ) बल 
'या स्वरूप को भलीभांति जान लेता है । 'मेघ सूर्यादि पक्ष में--सूर्य इच 
ध्वनि करती जर-घाराओं के चलाने में सवको स्वान कराने वाळे मेघ 
को प्रास करता है; मेघ में प्राप्त जल के द्वार खोल चेता है, जलों क्रो नीचे 
बहा देता है । इनदरः विझली, मेघों के ( दक्षं ) जळ को ( परि जानाद्‌ ) 
सय ओर उत्पन्न करता है । 


[ १४० ] | 

ऋषिरक्षि: पावकः ॥ आझ्निदेवता ॥ चस्दा- १, २, ४ निर्चूतुपोकेः । २ 

` रिक्‌ पोक्केः। ४ संस्तारपंक्तिः ॥ ६ विराट, त्रिष्डपू ।। 
` शद्चे तव श्रवो वयो महिं भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो । - 

 वृदा्चो शर्चखा वाजमुक्थ्यं दासि दाशुषे कवे ॥ १ ॥' 

भा०--हे ( अन्ने ) तेजस्विन ! ज्ञानवन्‌ ! प्रमो ! ( तव वयः ) 

तेरा बल, और झ्ञान ( श्रवः ) श्रवण करने योग्य, और ( महि ) सर्वश्रेष्ठ 

है। हे- ( विभावसो ) विशेष कान्ति रूप धन वाळे ! प्रकाशस्वरूप ! 

- ( तब अर्चयः आजस्ते ) तेरी कान्तिये चमक रहीं हैं । हे ( इहदुभानों > 

, महान तेज जाऊे ! ,हे.-( कवे-)' क्रान्तरदाशिन्‌ विद ! त. ( शवसा > 


श्द्८ ` ` ऋग्वद्भाष्य अएमोऽएकः [अ०७च>२८३ 
चरू से युक्त ( उक्थ्यम्‌ ) स्तुत्य "( वाजम्‌ ) ज्ञान और ऐेश्वये ( दाशुषे 
दधासि ) दानशील को प्रदान करता है । 


पाचकर्चचीः शुकर्चची अनुनवचों उर्दियर्पि आज्ञुनां । 
पुत्रो साता विचरन्डुपांचासे पृणक्षि रोद॑सी उभे ॥ २॥ 


भा०--हे भन्ने ! तू ( पावकन्वर्चाः १ पवित्र करने वाळे बल और 
सेज वाला; ( शुक्र-चर्चा: ) शुद्ध कान्तियुक्त तेज वाला होकर ( साजुना ) 
दीसि से ( उत्‌ इयर्षि ) उत्तम पद को प्रात है । ( पुत्रः मातरा विचरन्‌ 
उप ) पुत्र जिस प्रकार माता पिता की सेवा करता हुआ उनको 
स्नेह करता, उनको प्राप्त होता, उनकी रक्षा करता, उनको पाळता है, 
उसी प्रकार तू भी ( पुत्रः ) बहुत से जीवों, लोकों, की रक्षा करने ` चाला 
चोकर ( उभे रोदसी ) दोनों लोका को ( एणक्षि ) पांलता और पूर्ण 
करता है । , 

ऊजो नपाज्ञातवेदः सुशस्तिभिमेन्द्र्व धीतिमिर्डितः । 

रवे इपः सन्दंधुभूरिबपेसाश्वत्रात्यो दामर्जाताः ॥ दे ॥ 

भा०--हे ( जातवेदः ) समस्त उत्पन्न पदार्थी कौर लोका को 
जानने हारे ! हे समस्त ज्ञानों और भेश्वयों के स्वामिन्‌ ! तू (ऊर्जः नपात्‌) 
चलो और अज्नों को कभी नष्ट नहीं होने देने वाळा है । तू ( सु-शस्तिमिः 
घीतिमिः ) उत्तम ध्यासनों और उत्तम कमौ से ( हितः ) सर्वहितकारी, 
सर्वदाता होकर-:( मन्दस्य ) स्वयं प्रसन्न तृप्त हो और को भी पूर्ण काम 
कर । ( भूरि-वर्पसः ) नाना रूपों वाळे, और ( चित्र-कतयः ) अदूसुत १ 
दाक्तियों, ज्ञानो रक्षादि वाले, ( वाम-जाताः ) उत्तम खूप से प्रसिद्ध, 
जन ( त्वे-हपः ) तेरे मै ही अपनी नाना इच्छाओं और» कामनाओं को 
€ संदधुः ) स्थापित करते हैं। (९१) अझि के पक्ष में--जन तुझ में ही 


अ०१२।ख्‌०१४०।६] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ५६६ 


समस्त अन्ना की आहुति करते हैं । चे अज्ञ ( भूरि-वपेसः ) नाना प्रकार 
के, ( चित्रम्ऊतयः ) अद्भुत रूप से देह की रक्षा करने घाळे और 
९ वास-जाताः ) उत्तम २ गुर्णो से युक्त हैं । 
, इरज्यषदचे प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमत्य । 
स दर्शतस्य वर्षुघो वि राजासि पृणक्ति सानासें कतुम्‌ ॥४॥ 
-भा०--है ( अने ) तेजस्विन ! तू नाना ( जन्तुभिः ) उत्पन्न होने 
चाळे छोकों और प्राणियों से ( इरज्यन्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ होता हुआ, हे 
( सत्ये ) अविनाशी ! तू ( अस्मे रायः प्रथयस्व ) हमारे लिये नाना 
भेश्वयं विस्तृत कर। (सः) चह तू ( दर्शतस्य घपुपः विराजसि ) 
दर्शनीय शरीर या उत्पादक सामथ्ये से विशेष रूप से शोभा दे रहा दै । 
भर ( सानसिं ठम्‌ ) नाता सुख कर्म फलादि देने वाले यजञ्कमं 
को ( एणक्षि ) पालन और पूर्ण कर रहा है । 
इष्कर्तारेमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राघ॑खो महः ! 
रातिं वामस्य सुभग सद्दीमिपं दासि सानसिं रयिम्‌ ॥५॥ 
` भा०--९ अध्वरस्य इष्कर्तारस्‌ ) यज्ञ को अच्छी प्रकार करने वाळे! 
{'महः राधसः ) बड़े भारी ऐश्वर्य के ( क्षयन्तं ) स्वामी ( प्र-्चेतसस्‌ ) 
चड़े ज्ञानी परम पुरुष की हम स्तुति करें । वह हमें ( वामस्य ) सेवन 
योग्य उत्तम धन के ( सु-भगम्‌ ) सुख सौआग्यसम्पन्न ( रातिम्‌ ) दान 
और ( महीम्‌ इपम्‌ ) बड़ी मारी अन्नादि सखद्धि और ( मानसि रयिम्‌ ) 
सुख देने घाला, वा परस्पर बांट कर सेत्रने योग्य पेश्वयं ( दघासि ) 
देता है । 0 - 
ऋतावानं महिं बिश्वद्रशीतमन्ति सुम्नाय दधिरे पुरो जनांः। 
खुत्कणे सप्चर्थस्तम त्वा गिस दैव्यं माषा युगा ॥ ६ ॥ रेप ॥ ` 
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भा०--९ जनाः ) मनुष्य { कतंवानं ) सत्य ज्ञान और सत्यं 
ब्यवहार घाले, तेजस्वी ( सहिषं ) बहुत बडे दानी, :  विखं-दशंतम ) 
समस्त ज्ञार्नो को जानने वाले, सर्वांचुभवी, सर्वज्ञ, (अभि) ज्ञानी तेजस्वी 
घुरुष को ९ सुज्ञायः पुरः दघिरे ) सुख और उत्तम ज्ञान के लिये अपने 
समक्ष स्थापित करते हैं। हे प्रभो ! विद्वंच ! _( माजुषा युया ) मलुध्यों 
के नाना जोडे, ख्री पुरुष, ( श्रुत्‌ कर्ण) श्रवणशीर कर्णो वाले, 
( सुम्रथस्तमं ) अति विख्यात ( व्वा ) तुझ्को ( दैन्यं) सब मनुष्यों का 
हितकारी जान कर (गिरा) वाणी से स्तुति करते हैं । इत्यष्टाविशो वर्गः ॥ 


[ १४१ ] 
अदषिभिस्तापसः ॥ विश्नेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१, २ निनृद्रनुष्डप्‌ । 
३, ६ विराडनुष्डपू । ४, ५ अनुष्डप्‌ ॥ पडुचं सक्तम्‌ ॥ | 

अञ्चे अच्छा वदेह न॑ः प्रत्यङ्नः सुमनां भवः। 

अ नों यच्छ॒ विशरुपते घनदा असि नस्त्वम्‌ ॥ १॥ . 

सा०--हे ( अझ्ने ) विद्वन ! तेजखिच्‌ ! ` तू ( इह नः अच्छ चद ) 
“त्‌ हारे प्रति उपदेश कर ! ९ नः प्रत्यक) हमारे प्रति. प्रास होकर 
( सुमनाः भव ) उत्तम चित्त बाळा हो । अथवा तू ( सुमनाः नः प्रत्यडर 
अव ) झम चित्त और ज्ञान चाळा होकर हमारे प्रति आ । हे ( विशः 
पते ) प्रजा के पालक प्रभो ! ( नः म्र यच्छ ) प्‌ हमें खूब दे । (त्वं नः 
घनदाः असि ) तू. हमें घन देने हारा है । 

अ नों. यच्छुत्वयैमा प्र भगः प्र वृहस्पातेः । 

भ देवाः भात सूनूर्ता रायो देची ददातु नः ॥ २॥ 

भा०--( अयंसा नः प्र यच्छतुः) न्यायकारी जन हमें सत्य न्याय 
अदान करे । ( अयः ) ऐखर्यचान हमें (प्र) .उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करे 7 
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९ बृहस्पतिः ) बढ़े राज्य और ज्ञान का खामी हमें (प्र) राज्य और 
ज्ञान दे ।' '( देवाः ) तेजस्वी जन ( उत ) और ( सूचवा देवी ) उत्तम 
अग्न जल और सत्य वचन से युक्त दानशील विदुषी और भूमि हमें 
( रायः ) देने योग्य, प्रकाश, ज्ञान, अन्न, जळ, सत्य वचन (नः प्रददाठ)' 
हमें प्रदान करें 1 

सोम राजानमवंसेऽझिं गीर्भिद्वेवामहे । 

आदित्यान्विष्छु सूर्य ब्रह्माणं च वृद्ठस्पतिम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--हम ( गीसिः ) वाणियों द्वारा ( अवसे ) छान, बृद्धि, रक्षा, 
स्नेह, आब्मसुख के लिये, ( सोमं राजानं ) राजावत्‌ सर्व जगत्‌ के 
शासक" परमेश्वर, ( अखि) ज्ञान-प्रकाशक्न विद्वान: अग्रनेता को, 
(आवित्यान्‌) सूये की किरणोंबद्‌ आदान प्रदान करने वाले तेजस्वी, पुरुषों 
को, ( विष्णुः ) ब्यापक प्रभु को ( सूर्य ) सबको चलाने वाले, (बह्मार्ण)' 
वेदों के ज्ञातां को (ब्ृहस्पतिम) और वडे धन, बल, शान के स्वामी इन २ 
को ९ हवामहे ) हम प्रार्थना करते हैं। ` ' 

इन्ट्रवायू यहस्पाते सुवे हवामहे । 

यथां नः सबै इज्जनः खङ्गत्यां सुमना असत्‌ ॥ ४॥ 

सा०-~( सु-हषा ) उत्तम नाम वाळे ( इन्द्र-वायू ):सूर्य वायुवद्‌ 
देश्य और बळ से सम्पन्न और ( बृहस्पति ) बड़े राज्य के पालक जनों 
को ९ इह इवामहे ) इम इस राष्ट्र में आदरपूर्वक छुलावें ( यथा नः.) 
जिससे इमारे ८ सूः इत्‌ जनः ) सभी जन € सुंगत्यां सुमनाः असत्‌ ) 
संगति में उत्तम चित्तवाळेहों।. + 
` अर्यमरं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोद्य 1 जीडी bo 110८ 

वातं. विष्णु सरस्वती, सचितार.च 'वाजिनस्‌ ॥ % ) : 


Ne 
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` भा०--( अर्यमणं ) न्यायकारी, शत्रुओं और प्रजाओं को नियन्त्रण 

करने चाळे, ( बृहस्पति) वडे बल-पालक ( इन्द्रं) शहुहन्ता तेजस्वी 
सर ( वातं ) बायुवत्‌ प्रवळ वेगवान्‌, ( विष्णु ) “ब्यापक सामय्यंवान्‌, 
न सरस्वती ) उत्तम ज्ञान. चाली विदुपी जोर ( वाजिनं सवितारम्‌ ) 
-ज्ञान, वलेश्वयंवान्‌, सर्वप्रेरक, सर्वोत्पादक को तू ( दानाय चोद्य ) 
उत्तम २ ऐेश्वर्य मदान करने के लिये प्रेरित कर, उनकी स्तुति और 
आर्थना कर । 

स्वं नों असे अञ्िभिब्रेझ यश च॑ बधघेय । 

त्वं नों देचतांतये रायो दानाय चोदय ॥ ६॥ २६ ॥ 

भा०--हे ( अशे ) ज्ञानचन्‌, अणी पुरुष ! प्रभो ! तू ( असिभिः ) 
-अञ्चियों के समान ज्ञान प्रकाश के करने वाले विद्वानों से ( नः वहाय 
व्वघंय ) हमारे वेद ज्ञान और यज्ञ, परस्पर सत्संग, और दानशीळता 
का चढ़ा । (त्वं) तू (नः) इसें (देव-तातये) विद्वानों के हिताय (रायः दानाय) 
-नाना धन देने के लिये (चोद्य) रित किया कर! इत्येकोनत्रिश्यो वर्गः ॥ 


[ १४२ ] 
ऋषिः साङ्ग । २, ३ जरिता । ३, ४ द्रोणः । ५, ६ सारिदकः । ७, ८ 
-्स्तम्चामित्रई आग्नदेवता ॥ छन्दः--'9 २ निश्चुज्नगती 1 ३, ४, .६ निष्दप्‌ । 
२५ आची स्वराट्‌ त्रिष्डप्‌ । ७ निचृदनुष्डप्‌ । ८ अनुष्डप्‌ ॥ अर्यं सक्तन्‌ ॥ 
'अयमझे जारिता त्वे 'अंभूदपि सईसः सनो!तद्यरन्यदस्त्याप्यंम्‌ । 
अद् हि शर्म ज्रिवरूधमसिंत त आरे दिंसांनामप दिद्युमा रुचि १ 
भसा०--हे ( अझे ) ज्ञानदन्‌ ! स्वश्तकाश ! प्रत्येक देह. से व्यापक 


अझिस्वरूप असो ! ( अयम्‌ जरिता') थइ स्तुतिकर्चा, विद्वान्‌ (स्वे 
व्भपि असूत्‌ ) तेरे में ही 'अप्यय अर्थात्‌ सञ्च झोकर एकीमाव प्रास करे । 
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हे ( सहसः सूनो ) वळ के उत्पादक! सर्वशक्तिमन ! ( नहि अन्यत्‌- 
आप्यम्‌ अस्ति) और कुछ भी नहीं पाना है । या और इससे अधिक दूसरी 
बन्डुता नहीं है (ते) तेरा दिया ( मद्रं शर्म ) कल्याण का जनक. 
सुखं ही (त्रिवरूथ) तीनों.दुःलो से घचाने वाळा, तीनों तापों का वारक. 

अले मकान के समान ( अस्ति ) है। तू ( हिंसानाम्‌) हिंसको छे. 
( दियुम्‌ ) चमकते शत्र या क्रोध को ( आरे अपाकृधि ) हम से दूरः 
कर अथवा ( हिंसानाम्‌) मारे. जाने वाळे हम प्राणियों से अपने चम-- 
चमाते क्रोध को दूर कर । 
अवत्ते अमे ज्ञानिमा पिवूयतः साचीव विश्वा सुर्वचा न्युजसे 1 प्र 
सप्तयः प्र संनिषन्त नो धिय॑ः पुरश्च॑रन्ति पशुपा इच त्मर्ना ॥२॥ 

भा०-हे (जम्ने) खप्रकाश आव्मन्‌! ( पितू-यतः ) भन्न था 
समय के समान अंकुरित होने वाळे ( ते ) तेरा ( जनिमा ) प्रादुर्भाव या, 
जन्म ९ प्रवत्‌ ) उत्तम रीति से चा आगे की ओर बढ़ने घाला होता है ।. 
तू. ( साथी इव ) व्यापक, सहयोगी के समान ही ( विश्वा सुवनानि ), 

“ समस्त उन देहा था भाणों को ( नि ऋञ्जसे ) सर्वथा वश करता है । 
( सप्तयः ) आगे ३ बढ़ने वाले ये इन्द्रियगण, ( नः) हमें ( थिया ), 
नाना प्रकार के ज्ञान ( प्रश्न सनिषन्त ) वराबर देते रहते हैं, और (त्मना) 
अपने आत्म-सामथ्य से ही ( पछुपाः इव ) पञ्चु्यालक के समान ( पुरः )- 
आगे २ विचरते हैं । अथवा--( नः धियः सक्षयः ) इमारी छुद्धियां था 
शानेन्द्रियां 'अश्वो के तुल्य 'पट्चपाळघव, आगे २ ( रन्ति) विषयोः 
का ओग करती हैं । * 
| इन्द्रियाणि हयानाहुविंषयांस्तेष गोचरान्‌ । 

अम्मेन्द्रियभनोयुक्त 'भोक्तेत्वाहुमंनीपिणः ॥ गीता ॥ 
उत वा उ परि वृणक्षि वष्सडददोर्र् उलपस्य स्वधावः । उत 
खिल्या इरां भवन्ति मा तें हेतिं तविषीं चुकुधाम ॥ ३॥ 
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, भा०--जिस प्रकार ( बहोः उलपस्य बप्सत्‌ ) अशि बहुत से तृणों 
“को खाजाता है, उनको भस्म कर देता है उसी प्रकार हे ( अन्ने ) अकाश- 
स्वरूप ! हे शानवन्‌'! आत्मन्‌ ! हे ( स्वधावः ) स्व, देह को धारण 
करने घाली शक्ति से युक्त! चु (बहोः) बहुत से ( उलपस्प ) तृण- 
-चनस्पति चा अच्चवत्‌ कर्मफल को ( बप्सत्‌ ) भोग करता हुआ; (उ) 
सी ( परि दृणक्षि ) उसको शेष कर देता है, ( उत ) और ( उवंराणाम्‌ ) 
उरा उपजाऊ शूमियों में से वहुतसी ( खिल्याः सवन्ति ) विददार योन्य 
या असर हो जाती हे, हम ( ते तविषीं हेतिम्‌ ) तेरी बलवती शक्ति को 
१ मा छुक्रघास ) कोपित न करं । 

यदद्वतो निचतो याचि वप्छत्पृथगेपि प्रगर्चिनीड सेना । 


अदा ते बातों अनुवाति शोचिवत्तच शमश्च वपसि घ भूम ॥ ४॥ 
भा०--९ यत्‌) जब तू (उद्वतः निवतः) ऊंचे और नीचे प्रबेश को 
< चप्सत्‌ ) चमकाता अग्नि की तरह से जलाता या खाता हुआ ( यासि ) 
जाता है तब तू ( प्रयर्धिनी सेना इव एथक्‌ एप ) एथकू २ दस्ता बना 
कर राष्ट्र चिजय की लोलुप सेना के समान आता है, ( यदा चातः ते 
'श्योचिः अनुवाति ) जव तेरी ज्वाला के अनुकूल घायु बहता है, (वक्ता 
इच इसशु भूम प्र वपसि ) चालों को कारने वाळे नाई के स॒सान वहुतसा 
म्भूमि का भाग साऊ कर देता है 1 इसी मकार असि के तुल्य आत्मा, 
२) जीव सी ऊंचे नीचे लोकों में बहुत सौभाग्य करता हुआँजाता है और 
नछोछप इन्द्रियों की इुकड़ी सेना लिये हुए इस लोक में आवा हैर जब 
उसकी जाउराञ्नि धा ठुष्णानुख्प प्राण चरते हैं ( बस्ता, इव ) बीज वपन 
करने वाळे कृपक के: समान, ( इमः ) इस देद में आश्रित ( भूम) कर्म 
आसि में ( प्र,वपसि ) बहुतसी चासनाओं को योता है और ( वप्ता इव ) 
कारने चाळे के तुल्य इस देह में ( सूस प्र घपसि ) बहुत २ बहुतसा 
कमफछ रूप धान्य कार लेता है 1 
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अत्य॑स्य श्रेणयो दश्च पक नियानं वदो रथांखः । 
यादव यदे अनुमसखैजानो न्यङ्ङुत्तानामन्वेणि सूमिंम्‌ ॥ ५॥ 


~ भा०--( यत्‌) और जब हे ( अभ्ने ) खप्रकाश आत्मन्‌ ! चू ( वाहु 

अनु भन्जानः ) अपनी बाहुओं को बार २ स्पा करते हुए घीरों के तुल्य, 
अपनी शक्तियों को भी तीक्षण करता हुआ ( न्यर्‌ ) नीचे आता हुआ 
६ उत्तानाम्‌ भूमिम्‌ अजु एपि ) उत्तान भूमि की ओर आता है। तब 
< अस्य श्रेणयः ) इसकी अनेक सेना की पक्तियों के तुल्य पत्तियां ( प्रति 
दृहश्रं ) प्रत्येक शरीर में दीख रही हैं। ( एकं नियानं बहवो रथासः ) 
थक के जाते हुए जिस प्रकार पीछे बहुत से रथारोही जाते हैं उसी प्रकार 
व्पुक आत्मा के विचरते बहुत से रमण साधन सूक्ष्म इन्द्रियांश उसके साथ 
आते हैं । जीव की उत्पन्न होने की भूमि माठूगमं है । 


उत्ते शुष्मा जिदतामुत्ते द्याचिरुत्ते अज्ञ शशमानस्य वाजा: । 
उच्छूँवञ्चस्व नि नंम वर्थमान आ त्वाद्य विश्ले चर्खवः सद्न्तु ॥६॥ 


_ भा०--हे ( मझे) अझ्षिवत्‌ तेजस्विन ! विद्वन्‌ ! (ते झुष्माः ) 
सेरे बळ, तेज अभि की ज्वालाओं के समान ( उत्‌ जिहताम्‌ ) उपर को 
उठें । ( ते असिः उत्‌ ) तेरी दीसि भाद्र और मान भी उन्नत हों । हे 
-( अझे ) तेजस्विन्‌ ! ( शशमानख ते ) उत्‌ क्रमण करते हुप, घा आदर 
और स्तुतिं को प्रास होते हुए तेरे ( घाजाः उतू ) बळ, वेग, ज्ञान और 
पश्यं भी उन्नत हों । तू ( वर्घमानः उत्‌ शव्वस्व ) ढृद्धि को प्रास होता 
छुआ.ऊपर को उठ, और ( नि नम ) खूब विनयशीछं होकर नीचे झुक 
६ त्वा ) तुझे ( जय ) आज :( विश्वे वसवः ) . समस्त चसुगण, शुरु को 
शिष्य, गृहस्थ को अतिथि आदि और राजा को भ्रजागण सूर्य या अग्नि 
"को किरणों के तुएम ( आ सदन्तु ) भाप्त हों ॥ | 
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अपानिदं न्यय॑नं समुद्रर्स्थ निवेशनम्‌ । 

अन्ये झंणष्वेतः पन्थां तेर्न याहि व्शा चर्च ॥ ७॥ 

भा०-( इदं अपां नि अयनम्‌ ) यह स्मि व देह, भव में ओर 
लोक सें इन्द्रियों, आम जनों प्रजाओं का नित्य आने का स्यान हो, और 
यह (ससुव्रख निवेशनम्‌ ) ऊपर ससुद, या मेघ का स्थान बढ़ा आरी 
आकारा है 1 हे तेजस्विन ! अश्चिवत्‌ ! तू ( इतः अन्यं पन्थास्‌ कृणुष्व ) 
इससे दूसरा मार्ग भी चत्ता (तेन वत्षाच अनु याहि) उस मार्ग से 
इच्छार्नो के अनुसार गमन कर 1 

झार्यने ते पराचणे टवी रोहन्तु पाथ्पणीः । 


हूदाश्च पुएडरींकाणि ससुद्रस्य ग्रद्या इमे ॥ ८॥ ३०॥७ ॥ 

भा०--हे (अन्ने) विद्वन्‌ ! !(ते आन्अयने) आने और रहने के स्यानो 
में चारों ओर और ( परा अयने ) उस स्यान के दूर भी (दूर्वाः) उत्तम २ 
दूरचे और ( पुल्पिणीः ) फूछडाली नाना ऊताएं तथा पौधे भी ( रोहन्तु ) 
उये हां । और ( इदाः च ) नाना जलाशय हों और उनसे ( घुण्डरी- 
काणि ) नाना कमल हाँ । (इमे) ये ( गृहाः ) गृह, एवं गृह के- 
निवासी जन रखी पुत्रादि (ससुदस्य) उमदते इर्प और आनन्द एवं काम्य 
सुर्खो के स्यान हो १ कामो हिं समुदः! नहि कामच्पान्तोस्ति न ससुद्रस्य । को ० । 
इति त्रिंशो वर्गः 1 इति सप्तमोऽध्यायः गा 


अएमो ऽध्यायः 
[ १४३] 
ऋपिः अनिः सांख्य: ॥ धिनो देवते ॥ छन्दः-- २-५ अनुष्प्‌। कः 
निच्चदचचष्डप्‌ ॥ पदरच सकत ॥ 
त्वे चिदजियदजुरसरथमइच न यातले । 
ऋक्तीवन्च यदी पुनारथं न. छयाथो नवस्‌ ॥ १॥ 
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भा०--हे (अखिनौ ) व्यापक गुण चाळे प्रधान और परम 
पुरुष | आप दोनों ! ( व्यं चित्‌ अत्रिम्‌) उस अन्नि अर्थात्‌ नाना कर्मफलों 
के भोक्ता चा त्रिविध तापो से निवृत्त, ( ऋत-जुरम ) सत्य ज्ञान को 
प्राप्त करने वाळे जन को ( अथे यातवे अश्वं न ) प्राप्तव्य स्थान पर जाने 
के लिये अश्च के तुल्य, सुट, बलवान, पुनः हरा-भरा ( कृणुथः ) करते 
हो। ( यदि पुनः ) और ( कक्षीवन्तं ) उत्तम इटियों चाले और उत्तम 
ज्ञानवान्‌ पुरूष को ( रथं न ) रथ के समान ( नवं कृणुथः ) नया चना 
देते हो । 

अनिः--अत्रेच तृतीयम्‌ ऋषच्छतेत्युचुः । निरु० ३ | ३। ५॥ प्रधान" 
पुरुष इन दो से तीसरा कर्मफछ भोक्ता 'अत्रि' है । 

कक्षीवान्‌--कक्ष्यावान्‌ । निरु० ६। ३ । १ ॥ कक्ष्याः प्रकाशयन्ति 
कमीणि । 
. + त्यै चिदश्वं न चाजिन॑मरेणद्रो यमत्न॑त । 

हुळहं ग्रन्थि न वि ष्यंततमार् यविष्ठमा रज॑ः ॥ २॥ . 

भा०--<( यम्‌ ) जिस ( वाजिनं ) घेगवाच्‌, ( अत्रिस्‌ ) तीसरे वा 
कर्मेफों . के भोक्ता जीव को ( अथ न ४ अश्व के समान ९ अरेणवः ) 
अहिसनीय प्रवळ प्राणा ने ( अल्लत ) बांधा है, उस ( यविष्ठम्‌ ) 
बलशाली जीव को हे प्रकृति ओर पुरुष आप दोनों ( आरजः ) इस लोक 
के निमित्त ( अन्थि न ) गाड के समान ( बि स्यतम्‌ ) विशेष, रूप छे 
खोळ दो । उसे भक्ति प्रदान करो । 

नरा देसिष्ठावर्चये शुम्रा सिषासतं धिय॑ः । 

अथा हि बॉ दिवो न॑ पुचः स्तोम्रो. न विशसे ॥ ३॥ 

भो०--हे ( नरा ) उत्तम साग से छेजाने वाळे! हे ( दंतिष्टी ) 
उत्तम कर्म करने हारो ! आप दोनों ( अन्नये छञ्जाः धियः सिसासतम्‌ ) 

३७ 
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तीनों दुश्लों से रहित के लिये उत्तम २ घुद्धियों और कमा का माता पित्ताद्‌ 
ज्ञानोपदेश द्वारां प्रदान करो 1 ( अथ हि) भोर (वास) आप दोनों के 
प्रति ( पुनः ) फिर भी ( दिचः ) ज्ञानप्रकाश के ( चि-दासे ) विशेष रूप 
से उपदेश करने के लिये मेरी (( स्तोमः न ) यह स्तुति चा प्रार्थना है 
कि आप बार २ सुझे उपदेश देते रहा कर । 

चिदे तङ्कां खुराघसा रातिः खंसतिर्रश्बिना ! 

आ यन्नः सदने प॒थो समने पपथो नरा ॥ ४ ॥ 

भा०्हे ( सु-राधसा अशिना ) उत्तम रीति से आराधना करने 
योग्य एवं उत्तम ऐश्वय के स्वामी, अथान और घुरुप (वाम) आप दोनों का 
{ ) चेतनावान्‌ इस जीव के उपकार के लिये ( तत्‌ सु-मतिः रातिः ) 
चह झुभ घ्ानयुक्त दान हैं । ( यत्‌ ) जिससे आप दोनों ( नरा ) विश्व 
के चालक होकर ( एयो ) बढ़े मारी, ( समने ) ज्ञानयुक्त ( सदने ) 
देह घा लोक में ( नः पर्पयः ) हमे पालन था पूर्ण करते हो, हमारी रक्षा 
करते हो! 

युच झुज्युं संसुद्ध आ रज॑सः पार ईंङ्खितम्‌ ! 

चातमच्छा पतन्रिभिनोसत्या खातयें रुतम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--हे ( नासत्या) सदा सत्यशील ! ९ युचम्‌ ) आप दोनों 
९ रजसः ससे ) रजोगुण के समुद्र में ( इखितम्‌ ) डोल्ते हुए, इधर 
उधर योते खाते हुए ( झुज्युम्‌ ) भोक्ता इस जीव को (पतत्रिभिः) नाना 


गमन साधनों वा प्राणो, देहो से, (सातये) इए छाम के लिये 
६ अच्छ पारे ऊतम्‌ ) उत्तम रीति से पार करो 1 


al > ०. 1 LY क.) 1 
आ चा सुम्नेः शंचू इव मंहिंछा विश्वचेद्सा । 
1___. ~ « ~ ~ गी छ 
सम॒स्मे भुंषतं नरोत्स न पिण्युपीरिपः 1 ६॥ १] 
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. _भा०-है ( विश्व-वेद्सा ) समस्त शानां और धनों के स्वामि जनो ! 
रवा) आप दोनों ( सुन्नेः ) नाना सुखों वा सुख से अभ्यास करने योग्य 
उपदेशों से ( शं-यू इव ) शान्तिदायक सम्ता पिता के तुल्य ( मंदिष्ठा ) 
हमें ज्ञान शान्ति आदि देने चाले हो । है ( नरा) उत्तम २ पदार्थ प्राप्त 
करने बालो ! आप दोनों ( पिप्युपीः इपः उत्सं न) खूब बढ़ती जल 
बिग या जलधाराएं जैसे कूप वा झरने को प्राप्त होती हैं चा उत्तम दुग्ध 
जैसे स्तनों को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार ( अस्मे ) हमारे लिये ( पिष्युपीः 
दपः संसूपतम्‌) वृद्धिदाय अन्न, जळ और नानां कामनाएं प्राप्त कराओ | 
इति प्रथमो घर्गः॥ 


' [१४४] 


ऋषिः सुपर्णस्तादयपुत्र ऊध्वंकुरनो वा यामायनः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दर--- 
२, ३ निचृद्गायत्री । ४ सुरिग्गायत्री । २ आची स्वराडू उदता । ५ सत्तो- 
ब्रहती । ६ निचत्‌ पेक्तिः ॥ पडुचं सकम्‌ ॥ 
अये दि ते अमंत्ये इन्दुरत्यो न पत्यतें 1 
` दुख्यो बिश्वार्युवैधसे ॥ १॥ 
भा०-_हे विद्वन चा प्रभो! ( अयं हि अमत्येः ) यह न मरने 
चाखा, अजर, अमर' ( इन्ढुः ) तेजःस्वरूप, ( दक्षः ) बल और ज्ञान से 
सम्पन्न, समस्त पापों को अथि के तुल्य भस्म करने वाळा, ( विश्व-झायुः ) 
सब में प्राप्त, एवं सवको जीवन देने वाळा ( अत्यः न पत्यते ) अश के 
तुष्य सबको पार करके ऐश्वर्य से (ते वेधले ) तुक कमं करने वाले के 
हलिये ( पत्यते ) चिराजता है । 
` ऋयमस्मास काव्य ऋशभुर्वजो दास्वते । 
ञ्य विंभत्येध्वेक॑शन मर्दमूझुने छंत्व्ये मद॑म्‌ ॥ २॥ 


र 


५८० ऋरचेद्भाष्ये अएमोऽघकः [आण्याच०२।४' 

भा०---( अयम्‌ ) यह ( अस्मासु ) इम में ( काव्यः ) कवियों, 
कान्वदर्शी विद्वानों द्वारा वर्णित, उपदिष्ट ( ऋभुः ) महान्‌ सामर्थ्यवान, 
बड़े तेज से चमकने चाला, सत्य के वळ से दीसतिमान्‌,. ( दास्ते वज; } 
अपने को समर्पित कर देने वाळे जन के लिये वञ्र के तुल्य उसके सब बाधक 
कारणों को दूर करने वाला है । ( अयम्‌) यह ( ऊर्ध्व-कृशनस्‌ ) उत्तम 
पद्‌ की ओर तीक्ष्णता से जाने वाळे अभि के तुल्य तेजस्वी ( सदम्‌ ) 
, स्तुति कर्ता को ( विभक्ति) धारता और पाळता है और वह ( ऋणुर 
न ) बड़े धनवांन्‌ , जानी वा तेजस्वी के समान ( कुरब्यं ) कर्म करने, वाळेः 
(मदम्‌ ) इपंयुक्त जन के समान कर्मण्य घुरुप को हर्ष प्रदान करता-है ।', 

घुः श्येनाय कत्वंन आखु स्वाखु वंस॑गः 1 

अर्च दोघधदडीशर्वः ॥ ३॥ | 

` भा०--चह ( श्येनाय ) प्रशंसनीय आचार वाले ( छत्वने ) कर्म 

करने चाळे पुरूष के उपकार के लिये ( पुः ) अति दोषयुक्त होकर 
( आसु स्वासु ) इन अपनी हो वा इन आनन्दध्रद्‌ नाडियौं में, प्रजाओं में 
राजा के तुल्य ( वंसगः ) सेवनीय सुन्दर रीति से व्याप्त होकर. ( अही- 
झुबः) अति उत्तम व्यापक शक्तियों वा प्राणों को ( अववीधेत्‌ )” 
चसकाता है 1 त 

य खुपर्णः प॑रावत॑ः श्येनस्यं पुच आभ॑रत्‌ । 

श॒तचंक्रं योउह्यों चतेनिः ॥ ४॥ 

भा०-( श्येनस्य पुत्रः ) उत्तम, प्रशंसनीय गति वाले शुरु 
का अपने इन्द्रिय-सामय्यो की रक्षा करने चाला, जितेन्द्रिय शिष्य 
९ कात-च£ ) सौ वर्ष की आयु करने वाळे वीर्य ख्य (यं ) जिस 
सोम को ( आभरव;) धारण करता है और (यः) जो ( जहा: ) 
कभी नाश न होने वाला, ( वर्तनिः ) मार्ग के तुल्य आचरणीय है 1 
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यं ते श्येनश्वार्मवृकं पदार्भरदरुणं सानमन्ध॑खः । 

एना बच्चो चि तायाँयुजीबस एना जांगार घन्छुता ॥ ४ ॥ 

भा०~¬( श्येनः) ज्ञानी, सदाचारी, उत्तम गति से जाने घाला 
सुरुप ( चारुम्‌ ) सुन्दर उत्तम आचरण करने योग्य, ( अदकम्‌ ) अदुश्ख 
दायी, सुसप्रद को ( पदा ) ज्ञानपूर्व आचरण द्वारा ( अन्धसः ) अन्न के 
( अरुणं मानम्‌ ) तेजोयुक्त देह के निर्माण करने वाळे उत्पादक घीर्थ 
रूप (यं) जिस अंश को ( आ अभरत्‌ ) घारण करता है, ( एना ) 
उससे ही ( जीवले ) दोघे जीवन के लिये ( वयः ) वळ और ( आयुः 
वि तारि ) आयु प्राप्त होता है, और (एना ) इस ची द्वारा ही ( बन्धुता 
जागार ).वन्धुता, नाना सम्बन्धी जन जागृत होते हैं । 

` पवा तदिन्द्र इन्डुना देवेपु चिद्धारयाते महि त्यज॑ः । 

कत्वा वयो वि तायायुः खुक्तता कत्वायम॒स्मदाखुतः ॥६२॥ 

भा०--( इन्दुना ) इस दीतियुक्त वीयं के द्वारा ही ( इन्द्रः ) 
तेजस्वी घुरुप ( तत्‌ महि त्यजः चित्‌) उस बड़े भारी बल और धन पुत्र 

' आदि को '( धारयते) धारण करता है । हे ( सु-कतो ) झुम कर्म 
"करने हारे पुरुष ! ( क्रत्वा ) कर्म से ही ( आयुः वयः वि तारि ) आयु 
भौर बळ बढ़ता है, और ( कत्वा ) यज्ञ कर्म से ही ( अयम्‌) इसे 
'( अस्मत्‌ आसुतः ) हम प्राप्त करते और आगे सन्तानादि मै इसका 
“उपयोग करते हैं। इति द्वितीयो वर्गः ॥ 
| [ १४५ 1 
अपि इन्द्राणी ॥ देवता--उपनिषत्सपत्नी वाघनस्‌ । छन्द १, ९ निचुद- 
सेप्डप्‌। २, ४ आअनुष्डपू । इ आच स्वराडनुष्डपू । ६ निचत्‌ पंक्तिः ॥ 
, पड्त्रं सूक्तम्‌ ॥ 
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इमां खंनास्योपधि चीरूचं वलवत्तमाम्‌। 

यर्या सपत्नीं चार्घते यया संविन्दते पतिम्‌ ॥ १॥ 

भा०—सें (इमां) इस ९ वीरुधं ) विपरीत मागे में जाने से 
रोकने थाली ( ओपधिम्‌ ) पाप-संकल्पो को दुग्ध करने का सामव्यं 
धारण करने चाली, ( बळवत-तमाम्‌ ) अधिक बलवती, उपनिएत 

ब्रह्मःविया को ( खनामि ) खोदता हूं । (यया) जिससे ( सपली 

थाघते ) विद्या की सौत के तुल्य जविद्या को नाश करता हे ओर (यया) 
जिससे ( पतिम्‌) उस पालक प्रभु को ( संविद्ते ) सौभाग्यवती खी 
के तुल्य उत्तम पालक पति को प्राप्त करता है । यहां “उपनिपद-सपत्नी” 
बाघन, देवता है । 

उत्तांनपणे खु्भगे देवजूते सह॑स्वति । 

खपत्वी से परां घस पर्ति से केवलं कुरु ॥ २ ॥ 

भा०--हे ( उत्तान-पर्णे ) ऊपर की ओर फेळने वाळे ज्ञानमय पर्त्रो' 
चाली ! हे ( छु-भगे ) उत्तम सुख सौभाग्य से युक्त ! हे ८ देव-जूते ) 
विद्वानों द्वारा सेवित ! हे ( सहस्वति ) हे वळवति ! तू ५( से ) मेरी 
( सपलीस्‌) अविद्या रूप सौत को ( परां घस) दूर कर। और 
( केवलरूम्‌ ) ळेवळ आनन्दमय प्रक को (मे) मेरा ( पतिम्‌ कृषि.) 
पालक बना दे । 

उत्तराहमुचर उत्तरेदुत्तराभ्य+ 

अरथा सपत्नी या ममाधरा खाध॑राभ्यः ॥ ३ ॥ 

भसा०--हे € उत्तरे) उत्तम लोक को छेजाने चाळली कमविदश्ये £ 
€ अहम्‌ उत्तरा ) में तुझ से सी अधिक उत्कृष्ट जोक में पुरुष को पहुँचाती 
हूँ 1 ( उत्तराभ्यः इत्‌ उत्तरा ) उत्तम गति घात करने घाली सभी 
विद्याओं से में उत्तम हुं 1 (अथ) और (या) जो ( मम सपत्नी ) 


अ०११स्‌०१४४।६] ऋग्वेद्भाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ५८३ 


मेरो सोत के तुल्य अविद्या है ( सा अघराम्यः अधरा ) वह नीचे लेजाने 
वाळी सव गतियो में से सवते अधिक नीचे गिराने वाली है। 

नहास्या नामं गृभ्णामि नो अस्मिज्रेमते अने । 

परामिव परावतं सपत्नी गमयामसि ॥ ४ ॥ 

भा०--मैं (अस्याः नाम न हि गुस्णामि) इस अविद्या रप सौत का 
नाम सी ग्रहण नहीं करती हूं । (अस्मिन्‌ जने) इस पुरुप में वह अविद्या 
(नो रमते ) कमी सुख प्रदान नहीं करती | हम ( सपल ) आत्मा पर 
अपना अधिकार करने वाली वा सदा नीचे गिराने घाली अविद्या को 
९ पराम्‌ एव परावतम्‌ ) दूर से दूर ही ( गमयामसि ) करें 1 

श्रहर्मस्मि सद॑यानाथ त्वमंसि सासहिः । 

उभे सह॑स्वती भुत्वी सपत्नीं मे सहावहे ॥ ५॥ 


भा०--९ अहमस्मि सहमाना ) मैं सब कष्टों और विपरीत भावों 
को पराजित करने वाळी हूं, ( अथ ) और ( खम्‌ ) तू. भी ( सासहिः 
भसि) पराजित करने वाळा है। (उभे) इम दोनों ( सहखती 
सुख ) बलवान्‌ होकर ( मे सपत्यो सहावदै ) मेरी सौत के तुल्य आत्मा 
रूप पति को हरने घाळी वा सपत्नी ज्ञान-नाशक अविद्या को ( सहावहै ) 
इम दोनों पराजित करें । इति तृतीयो वर्ग ॥ 
उप तेऽघां सहमानामभि त्वांधां सद्दीयसा । 
मामनु भ्र ते मनें वत्सं गौरिब घावतु प्रथा वारि घावतु क्षारे॥ 
भा०--दे पुरुष ! आत्मन्‌ ! मैं ब्रह्मविद्या (ते ) तेरे लिये ( सहमा: 
नाम्‌ उप अधाम्‌ ) अविद्या का नाश करने वाळी शक्तिं को धारण 
करती हं । और ( सहीयसा ) बढी भारी शक्ति से ( खा अमि घाम) 
चुसे धारण करतो हूं, तुझे भी उपदेश करती हुँ । ( ते सनः ) तेरा मन 


८ ऋग्वेदभाष्ये अष्टमो ऽएकः [अन्दाचन्धार 
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९ माम्‌ अन्नु) मेरे अनुकूछ हो और वह ( चस्सँ गोः इच ) बछड़े के 
प्रति गाय के समान और ( पथा वाः इव ) निल्न मार्या से जळ के समान 
उत्सुक होकर वेग से ( चातठ ) दौड़ दौड़ कर आवे! 


[ १४६ ] 


ख्रदपिदेवसुचिरैरन्मद् ॥ देवता--अरुण्यानी ॥ छल्द:---१ विराडनुष्डपू । 
“२ मुरिगनुष्दप ! ३, ४ निचृदनुष्डपू । ४, ६ अनुष्डप्‌ ॥ पढ़च सकलम्‌ ॥ 

अरण्यान्यरंण्यान्यसो या मेव नश्य॑सि । 

कथा आसं न पृच्छाले न त्वा भीरिव विन्दती2 ॥ १ ॥ 

भा०--हे ( अरण्यानि ) अरण्य अर्थात्‌ ऋणों से सुक्त वानप्रस्थ की 
पल्ली, स्वयं भी वानप्रस्थ के बरतो का पाठन करने वाली दिडुपि ! हे 
( अरण्यानि ) रमण योग्य आस, नगर आदि में सुख अनुभव न करने 
चाळी विदुषि ! (या) जो तू ( प्र इव नश्यसि) जाये ही आगे बढ़ी 
चली जाती है, तू (आमं कथा न इच्छसि ) आम अर्थात्‌ नगर आदि में 
बसे अनेक सम्बन्धि जनां और अनेक खी जना को भी कुछ नहीं पूछती, 
उनके प्रति ममता नहा दिखाती । ( त्वा भीः इव न विन्दति) तुझे भय 
सी नहीं लगाता प्रतीत होता 1 

चूपारवायय चदले यदुपाव॑ति चिश्चिकः । 

आधादिभिरिच घावर्यन्नरण्यानिर्मेद्दीयते 1 २॥ 

भा०--( वदते बृप-रचाय 9 उपदेश देने वाले, मेघ के समान 
गर्जना घाळे गुरु के समीप ( चिद्‌-चिकः ) ज्ञान की कासनां करने वाळा 
सुरुष ( उपावति ) आस होता है । चह ( अरण्यानिः) अरण्य अर्थात्‌ 
अन्या को विशेष रमण, सुरादि न देने चाले,' ऋणादि से रहित आश्रम में 
जीवन व्यतीत करने वाळा घुरुप सी (आघारिनिः इव) चार २ पछाड़े इए 
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चख के समान वा आघारि अर्थात्‌ वीणा के स्वरों के तुल्य अपने अन्तःकरण 
को ( धावयन्‌ ) शुद्ध करता हुआ ( महीयते ) बड़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त 
करता है । 
'उत गाव॑ इचादन्त्युत वेश्मेव इश्यते । 
डतो अरण्यानिः सायं शकटीरिव सजैति ॥ ३॥ 
भा०--जिस प्रकार वन सें ( गावः भदुन्ति ) गोवे विचरती और 
चारा चरती हैं उसी प्रकार उस विद्वान्‌ वानप्रस्थ के अधीन गौओं के तुल्य 
शिष्य जन ज्ञान को प्राप्त करता वा उसके भीतर!नाना वाणियाँ विचरती हैं । 
और बह खयं ( वेरम इव दृश्यते ) गृह के समान, शिष्यों का एकमात्र 
शरण दीखता है, ( उतो ) ओर ( सार्य शकदीः इव ) सायंकाल जिस 
अकार वन से नाना गाद्यिं चारा, लकड़ी आदि लेकर निकछती हैं मानों 
जंगल उनको प्रसव करता है इसी प्रकार वह वानप्रस्थ पुरुष भी अनेक 
"शक्तियों वा सेनाओं को वा शक्तिमान व्यक्तियों या वाणियों को उत्पन्न 
करता है। था मन्द चलते वाळे मन्दमतियों को ज्ञान दे कर तीब्र करता 
दै, शब्द सहित बाहर आने चाली वाणियों को प्रकट करता है । शकरः 
'शकृदू इतं भवति; झनक्रैस्तकतीति था, शक्तेन तकतीति वा, झकादिम्यो- 
ऽन्‌ । ( उणा० ) शक्कोतीति शकटः । शाकेन शक्ता घा अटतीति वा | 
'अकेत्र तिन्‌ । उणा० 1 शक्नोतीति शक्तत्‌ ! 
. गामङ्गेष आ ह्व॑यति दार्वक्षेषो अपांचचीत्‌ ।, 
` चसंन्नररदान्यां सायमर्कुज़दितिं मन्यते ॥ ४ ॥ 
भा०--( अङ्ग ) हे विद्वन्‌ ! ( अरण्यान्यास्‌ ) ऋणं से सुक्त दशा में 
९ वसन्‌) रहता हुआ ( एषः ) यह अमुक पुरुष ( यास्‌ आह्वयति ) 
, चाणी का अभ्यास करता वा सूर्य को लक्ष्य कर प्रु को पुकारता है, 
और ( पृषः ) असुक व्यक्ति ( दारु अप अवधी ) काष्ठ के समान छान 


श्८्द्‌ ऋग्वद भाष्ये श्रष्मोऽष्टकः [ञ्जव्वाचण्डादे 


Se 


शख से अज्ञान को चीर कर -नाझ कर देता है । और चह असुक व्यक्ति. 
उस दशा में ( अळुक्षत्‌ इति सन्यते ) मचुव्य मसु को ही पुकारा क्क्रे 
ऐसा अपना करत्तन्य मानता है । कश आह्वाने, रोदने च स्वा० ॥ 

न वा अंररायानिहन्त्यन्यश्चेनासियच्छेति । 

स्वादोः फर्लस्य जग्थ्चार्य यथाकामं नि पद्यते ॥ ४ ॥ 

भा०--९ अरण्यानिः ) वानप्रस्वी, ऋणों से सक्त दशा के रतो का 
पालक घुरुप ( न चै हन्ति ) किसी की हिंसा नहीं करता । और ( अन्यः 
इत्‌ च) दूसरा कोई मी शत्रु होकर ( न अभि गच्छति ) उस पर 
आक्रमण नहीं करता । चहं ( स्वादोः ) सुख से आस्वादन करने योग्य, 
वा अपने ही आत्मा को प्रास होने वाळे बक्ष का (फलस्थ) फल (जग्घ्वाय) 
उपभोग करके ( थथा-कामस्‌ ) अपने उत्तम संकल्प के अनुसार (नि पद्वते) 
रहता वा लोकान्तर में जाता है। 


आ्नगन्धि सुरभि व॑हुत्वामछृपीचलाम्‌ । 
भाई मृगाणँ सातर॑मरण्यानिर्मशेसिषम्‌ ॥ दे ॥ ४1 


भा०--जिस प्रकार बड़ा भारी बन ( आजन-गन्धिस्‌ ) अंजन का 
गन्ध घाला, ९ सुन्रमिः ) उत्तम गन्ध से पणे ( वहु-अन्नास्‌ ) बहुत से 
नीवार, घन फळ आदि भक्ष्य अज्नों घाळा ( जकृपीव्लां 2 खेतिहरों 
से रहित, ( ग्य्याणा मातस्स ) खर्गो को माता के तुल्य होता है 
उसी प्रकोर मैं ( आजन-गन्विस्‌) भंजन अर्थात्‌ आत्मा पर आये 
हुए रजोविकार के लेप को नाश करने वाली, ( सु-रभिस 2 
सुख प्रास कराने चोली, ( बहुःअन्ञास्‌) वहुठ से अर्जा के तुल्य 
सुखयुक्त फलों बाळी, (-मकपित्चलाम्‌) कष्टों के आवरण से रहित, 
( ढयाणास्‌ मातरम. ) आव्म-ज्ञान की खोज ल्याने वालों “के लिये 
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(मातरम्‌ ) माता के तुल्य प्रेम से युक्त (अरण्यानिम्‌) इस घनस्य वृत्तिका 
वा वानर विद्वान्‌ का ( अहं ) मैं ( प्रअश्ञेसिपम्‌ ) उत्तम रीति से वर्णन 
करता हूं । इति चत्तुथों चर्गः ॥ 


| [ १४७ ] 
ऋषि: सुवेदाः शैरीशिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ विराट्‌ जगती । २ शाची 
भुरिग्‌ जगती ! ३ जगती। ४ पादनिशृज्जयती। १ विराट विष्डपू ॥ 
पन्नचै सक्तम्‌ ॥ 
भत्ते दघामि प्रथमाय॑ सन्यबेउहन्यद्द्त नये विवेरपः। 
उभे यत्खा भवतो रोदसी अनु रेजते शर्प्म॑त्पृथिवी चिंदद्रिवः ६. 
भो०--९ यत्‌ ) जब तू ( इत्रम्‌ अहन्‌) आकाश को आच्छादन 

करने वाळे मेघ को ताडित करता है, ( न्यस अपः विवेः ) समस्त 

मचुष्यों, जीवों का हितकारक जल प्रदान करता है, उस ( प्रथमाय )' 

सर्वश्रेष्ठ ( मन्यवे 2 सननशीरू, ज्ञानी, एवं दुष्टों पर क्रोधशील (ते )- 
, तेरे लिये ( श्रत्‌ दधामि ) मैं सब्य विश्वास घारता हूं । हे ( अब्रिवः )' 

भेघों और बर वौय के स्वामिन्‌ ! ( उभे रोदसी ) दोनों लोक सूर्य और 

एयिवी ( त्या भनु अवतः ) तेरे ही अधीन हैं । तेरे ( शुष्मात्‌ ) बळ के 

था तेरे ही ताप से ( प्रथिवी चित्‌ रेजते ) यद परथिवी, विशाल अन्तरिक्षः 

भी कापता और गति करवा है । 

त्वे मायाभिरनवद्य सायिन वस्ता मन॑सा चुत्रमर्दयः । 

त्वामिन्नरी वृणते गर्चिटिषु त्वां विश्वासु दव्यास्विष्टिष ॥ २॥, 

- , भा०--हे प्रमो ! हे ( अनवद्य ) कभी निन्दा न करने योग्य, हे 

सदा सर्चस्त॒त्य ! (छा ) सू ( श्रवस्यता मनसा ) अन्न को उत्पन्न करने 

की इच्छा घाले मन ते, ज्ञान से वा बल से, ( मायिनं बनरसू ) गर्जना 


शक्य ऋग्वेदसाप्ये अप्रमो ऽएकः [अग्दाव०५४३ 


करते हुए मेघ को ( मायाभिः) गजना करने वाली नाना विद्युर्तो से 
“( आद्यः ) ताडित करता है 1 ( नरः ) समस्त मनुष्य ( गविष्टिषु ) 
-भूमियो और किरणों के प्रास करने के छिये-( त्वाम्‌ इत्‌ इणते ) - तुझ 
-से ही याचना करते हैं। ( हब्यासु विश्वासु इष्टियु ) समस्त भाहुति देने 
योग्य यलो में और अन्नोपयोगी या अन्ग्रद्‌ कामनाओं, विधि-विधानों, 
-या कार्यों सें भी ( त्वां ) मेघ सूर्यवत्‌ तुझको ( णते ) वरण करते हैं । 


फें चाकन्धि पुरुदत सूरिषु बृघाखो ये मंघवज्ान्शर्सेघम्‌ । 
अचैन्ति ठोके तनये परिधिषु सेघसांता वाजिचमइये घने ॥३॥ 


भा०--हे ( पुरुहत्त ) वहुतसी प्रजाओं द्वारा छुलाये राजावत्‌ प्रभो! 
न ये ) ज़ो ( इघासः ) बढ्ने हारे विद्वान्‌ जन ( मघस्‌ आनझुः ) उत्तम 
दान योग्य घन सम्पदा को प्राप्त कर लेते हैं (पपु) उन ( सूरिडु) 
विद्वान तेजस्वी पुर्र्पो सें तू ( आ चाकन्धि ) सर्वप्रकार-ले चमकता है, 
उनको तू नित्य चाहता है । हे ( मघवन्‌ ) पूजित धनेखये के स्वासिन्‌ ! 
-चे छोय ( चाजिनम्‌ ) चळ, ज्ञान, वेग तथा ऐश्वये के स्वामी तुझको 
ही, ( तोके तनये ) पुत्र, पौत्र तथा ( परिष्टिपु ) नाना अन्य वान्छनीय 
"फलों को प्राप्त करने के लिये और ( मेध-साता ) अन्न छे समान लाम, 
"कृषि आदि के लिये और ( आ हये धने ) रज्ञा को दूर करने वाले धन 
“को प्राप्त करने के लिये ( अ्चेन्ति ) तेरी स्तुति पूजा करते हैं । 
ख इश शायः खुञ्चतस्य चाकनन्मडं या अस्य रहो चिकेतति । 
त्वोर्वुधो मघवन्दाए्बघ्वरो सञ्च स चार्ज भरते घत्ता नृभिः पा 

भा०---(यः) जो विद्वान्‌ पुरुष ( अस्य) इस तेजस्वी इन्द्र, 


विद्युत्‌ के ( रक्ष सदे ) वेग उत्पन्न करने चाळे कृतियोग, इषं, उल्लास, 
चमत्कार को ( चिकेतति ) जानता है, ( सः इत्‌ उ.) बह ही ( अस्य 
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सुभ्रतस्म रायः) इस उत्तम रीति से धारण करने योग्य पेश्वयं की 
( चाकनन्‌ ) कामना करता है । हे ( मघवन्‌) पूजित पेश्वयं चाळे ! 
९ त्वा बधः ) तेरे बळ से बढ़ने बाळा, ( दाझु-अध्वरः ) दान रूप अखण्ड ' 
यज्ञ करने चाळा, चा दान के बळ से कभी नाश न होने वाला, ( मक्षु): 
अति शीघ्र ही ( नुभिः ) उत्तम नायकों, चा दूर के जाने वाले रथादि 
साधनों से ( धना भरते ) नाना धन प्राप्त करता है । अर्थात्‌ वेग, गति, 
विद्युत्‌ को जानने वाला विद्वान्‌ इस इन्द्र के बल से ' नाना रथ आदिः 
बना कर अनेक ऐश्वर्य कमा सकता है और वह सदा रूत्यों बा 
हिस्पेदारों को मुनाफा बांटता रह सकता है । 
त्वं श्घाय महिना र्गणान उरु कथि मघवञ्छग्धि शायः । 
त्वं नों सिजो वरुणो नमायी पित्वो न दस्म दयसे विभक्का॥५॥५॥१ 
भा०--हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयवन्‌ ! (त्वे) तू ( शर्धाय) बळ के 
प्राप्त करने के लिये ( महिना गुणानः ) बड़े भारी ज्ञानवान्‌ पुरुप से 
उपदेश या घर्णेन किया जाकर ( उरु कृधि )' बहुत धन उत्पन्न कर और 
हमें ( रायः दाग्धि) अनेक धन देने में समर्थ हो । (त्वं नः मित्रः )` 
त्‌ हमारा मित्र, स्नेही, तू हमें मरण से बचाने वाळा है, (वरुणः न मायी). 
तु ही समैश्रेष्ठ, ज्ञान और चुद्धि से युक्त होकर हे ( दस्म) दुःखों संकटों 
के कारने दारे ! हे ( दस्स ) दशनीय ! हे कर्मेशक्तियुक्त ! तू ( नः पित्वः- 
सं भक्ता ) हमें अन्नों का देने वाळा होकर ( दयसे ) हमारी रक्षा करता,. 
इम पर कृपा करता है । इति पन्चमो वर्गः ॥ 


[ १४८ ] 


ऋषि:---१--५ एथुबेन्यः ॥ इन्द्रो देवता ॥  चम्दः--१ विराट्‌ त्रिष्डप्‌ ।. 


२ आचोी भुरिक्‌ त्रिष्डप्‌ । ३, ५ पादनिचृतद त्रिष्डपू । आची स्वरार्‌ त्रिष्डप ॥ 
पन्चर्च सुक्तम्‌ ॥ 


जज ८५८८८ 
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सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा-ससचांसश्व तुविनृस्ण वाज॑स्‌ । 
आ नों भर खुडितं थस्य॑चाकन्त्मचा तां सञ्चयास त्वोताः १ 
भ्रा०-हे ( इन्द्र ) पेशर्यवन्‌ ! प्रभो ! हम ( सु-स्वानासः ) तेरी 
उपासना करने हारे ( त्वा स्तुमसि) तेरी ही स्तुति करते हैं। हे 
न तुचि-चुस्ण ) बहुत से धनों को प्राप्त करने हारे हम तेरी उपासना से 
ही ( घाजं ससवांसः ) पेश्वर्यं को प्रास हो जाते हैं । तू ( यस्य चाकन्‌ ) 
जिस घन को चाहे ( नः) हमें यही ( सुवितम्‌ आभर ) सुखजनक 
'पुर्व उत्तम रीति से प्राप्त करने योग्य धन प्राक्त करा 1 हम ९ त्वा-उत्ताः ), 
तेरे या मेम जन, तेरे से चिपटे, तेरे भक्त, तेरे द्वारा सुरक्षित, तेरी 
“शरण होकर ( व्मना ) अपने सामण्यं से ( तना सचुयाम ) नाना धन 
"आज्ञ करें और दान दें। 
ऋष्वस्त्वामेंन्द्र शूर जातो दाखीर्विशः सण सह्याः । 
र्हा हितं गुह्यं गव्ठहसप्खु विभमसिप्रस्नवंणे न सोम॑म्‌ 11२॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) दुष्टां के दण्ड देने चाळे ! अन्नादि के पोषक! 
न्हे ( झर) मेघवत्‌ संकरां को छिन्न भिन्न करने वाळे ! शान्नुहन्तः चीर ! 
भो ! तू (व्रत?) महान्‌ (जातः) प्रसिद्ध है । तू (सूर्येण) सूर्य के सरा 
प्रखर तेजस्वी रूप से ( दासीः विशः ) शबुनाशकारिणी सेनाओं को 
और भ्यत्यवत, आज्ञाकारिणी, प्रजाओ को, ९ खशयाः) अपने घश करता 
है । ( प्र-त्रबणे सोमं न ) जल के. वरसने वा नाली आदि द्वारा खेत में 
चह आने पर अन्न के तुल्य छी ( गुहा हितम्‌) बुद्धि में स्थिर भौर 
( अप्स शूडस्‌) प्राणी के भीतर यूढ रूप से विराजमान तुझे इस 
९ चि भ्रमसि) धारण करते हैं । ह: 
अर्यो चा गिरो. अर्थ्यचे विद्वानुर्पीणां विः सुसति चकानः । . 


७ 


नते स्यांस ये रणयन्त सोमे रेनात तुभ्यं रथोळह अक्तैः ॥ ३ ॥ 


ल 
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. भा०--तू ( अयः) सबका स्वामी, ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ( विप्रः ) 
मेधावी, ( ऋषीणां सु-मतिं चकानः ) मन्त्रदष्टा कपियो की छुम मति की 
कामना करता हुआ ( गिरः अभि अच्च ) धाणियों को स्वीकार कर । हे 
< रथ-ऊढ ) रथ द्वारा घहन करने योग्य रथीवद्‌ आत्मन्‌ ! ( ये ) जो 
सुले ( सोमैः ) उत्तम १ ऐश्वर्या, भन्नौं से ( रणयन्त ) प्रसन्न करते हैं 
दते) वे हम ( खाम ) हों ( उत ) और ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( पुना.) 
इन (भक्षः) सजन-सेवत करने योग्य पदाथों से इम तेरी परिचर्या 
करें । (२) अध्यात्म मै--“अर्य' स्वामी आत्मा और 'ऋपि' इन्द्रियां । बह 
उनके उत्तम ज्ञानों की कामना करता और वाणी द्वारा बोलता है। वह 
देहान्‌ रथीचत्‌ दै, हम जोब उसे अन्न-ओपधियां से पुष्ट करते हैं । 
इमा ब्रहेन्द्र तुभ्यं शाखि दा नृभ्यो नृणां शूर शर्च॑ः । 
तेभिर्भव सक्रतु्येप चाकन्जुत त्रायस्व गुणत उत स्तीन्‌ ॥ ४॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वयंचन ! ( तुभ्यं ) तेरी ही ( इमा ब्रह्म 
शंसि ) ये चेदःमन्त्र रूप स्तुतियां कही जाती हैं। हे (झर) 
शूरवीर ! ( छुणां नुभ्यः ) मनुष्यों में श्रेष्ठ, सन्मागं पर छे चलने वाळे 
पुरुषों को तू ( शषः दाः ) बळ और ज्ञान प्रदान करता है। ( एएु 
चाकन्‌ ) जिन में प्रेम घा स्नेह है ( तेभिः) उनके साथ तू ( सक्तुः 
अव ) समान शान और कर्मवान्‌ हो, (उत) और तू ( शृणतः ) 
स्तुति करने घाळों चा उपदेएाओं की ( उत स्तीन्‌ ) और संघ या समंघाय 
बना कर रहने घाले जनों को ( त्रायस्व ) रक्षा कर । 
अथा हर्वमिन्द शूर पृथ्यां उत स्तंवसे चेन्यस्याकैँः । 
आ यस्त यानि घतवन्तमस्वारुमिंने नि्ञद्रेवयन्त चक्ताः॥५॥६॥ 
भा०-है ( इन्द्र) पेश्वरयंचन्‌ ! हे दुर्शो को दण्ड देने हारे! हे 
(श्र ) शहुनाशन ! तू ( एथ्याः इवम्‌ श्रुधि) विस्तृत प्रजा की 


२६२ ऋग्वेद्भाष्वे अएमोऽएकः [ञ्जिण्याचन्ञार्‌ 


पुकार को सुन ! दु ( चेन्वत्त अर्केः स्तवसे ) तेरी कामना करने वाळे 
जन के वा श्रेष्ठ छुरुष के अर्चना योग्य वचना, मन्त्रों से ( स्तवते ) स्तुति 
किया जाता हैं। (यः) जो (ते) तेर ( घृतवन्त ) जलवव्‌ शीतल 
पुवं प्रकाशयुक्त तेजोमय ( योनिस्‌) परम पद का ( आ अस्वाः) सव 
ओर उपदेश करता, तेरी स्तुति करता चा अन्यो को उसका ज्ञान देता 
है, तू उसके भी चचनों को श्रवण कर ९ निम्नैः ऊसिः न ) नीचे स्वर 
से जलप्रवाह के समान ( चक्राः) उत्तम ३ श्रक्ता जन भी ( निम्ने: ) 
विनययुक्त वचनों और व्यवहारो से ( दवयन्त ) तेरी ही ओर आ वहते 
हैं, अत्ति शीघ्र तेरी ही ओर आ जाते हें 1 इति षष्टो व : ४ 


[ १४६ ३ 


कपिः अर्चन दरण्यस्तूप: ॥ सविता देवता ॥ छन्द+---१, ४ सरिक्‌ निष्डपू 8 
२, & विराट निष्ठपू 1 इ नित्‌ त्रिष्डप्‌ । पञ्चर्च सक्तन्‌ ॥ 


सविता यन्त्रैः पुंश्चिवीसरसम्णादस्कम्भने सबिता द्यामचहत्‌ । 
अश्वमिवाइच्यद्धाचमन्तारच्तमतूत वद्ध सबिता समुद्रम्‌॥ १॥ 
भा०-- सविता ) समस्त संसार को पैदा करने वाला परमेश्वर 
जगत्‌ का प्रेरक, सूर्य के तुल्य ( यन्त्रैः इथिवीस ) अपने नियंत्रण करने 
वाळे अनेक {साधनों और वला से एयिवी वा प्रकृति को ( अरम्गाद्‌ ) 
सुख से स्थिर करता और इसको अति रसग योग्य करता, उसको सुन्दर 
रीति से खी को पति के तुल्य ही हर्षित एवं सुखप्रद करता है 1 (सविता) 
समस्त संसार को उत्पन्न करने वाळा प्रशु सञ्चालक इंघर ही ( चार > 
इस सहान्‌ सूर्य कः ( अस्कंभने ) विना टेक के, निरबलन्व महान 
आकाश में ( न्हव.) स्थापित करता है । और पसु ( धुनिम्‌ ) सबको 
कंपाने और संचालित करने वारे चायु को ( अश्रम्‌ इच आश्चक्षत्‌ ) 
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, चेगवानू अश्व. के समान तीघ्रता-से चळाता, हांकता है और ( अतूक्त ) 

अविनाशी, और अपार आकाश में ( बद्धम्‌ ) “बंधे ( अन्तरिक्षम्‌ ) बीच 

से खोखले ( ससुदम ) नाना रसों को बहाने चाले मेघ. को भी (अधुक्षत्‌) 

विद्यव्‌ आदि से दीपित करत, कपाता, और उत्पन्न करता और ',गौवत्‌ 

जक अन्नादि उससे प्रास कराता और बरसाता है। 'अधुक्षव'--धुक्ष 
घिक्ष संदीपन-छुंद्रान-जीवनेपु । डर. शे टु 


यत्रां समुद्रः स्कंभितो व्योनदर्पा नपात्खविता तस्य॑ वेद्‌ । 
अतो भूरत॑- आ उत्थितं रजोऽतो द्याव(पृथिवी अप्रथेताम्‌ ॥ २ ॥ 
` भा०--( यत्र ) जिसके आश्रय ( ससुद्रः ) जल वरसाने वालों 
आफाशास्थ- समुद के - तुल्य मद्दान्‌ मेघ, ( वि औनत्‌ ) भूमि को विशेष 
रूप से सेंचता है,: ( अपां नपात्‌-) जळो, प्रकृति के परमाणुओं वा लोकां 
को थामने वाळा ( सविता) सूर्य वा. प्रभु ही ( तसय वेद) उस 
महान्‌ शक्ति को जानता, अनाता वा जप्त है। ( अतः) इससे 
ही ( भूः ) यदद एथिवी वा प्रकृति उत्पन्न, व्यक्त होती है ( अतः रजः आ 
उत्थितमे ) उससे ही यह समस्त छोऋ-समूह सर्वत्र 'चार्खे ओर उठते 
हैं। और अतः उससे ही यह ( यावा प्रथिवी ) सूर्य या आकाश औरं 
भूमि दोनों ( अप्रयेताम्‌ ) विस्तार को पाते हैं। 
पश्चेद्मन्‍्यदभवद्यज॑जममंत्यैस्थ भुर्वनस्य भूना। 
खुपणों अङ्ग संवितुर्गरुत्मान्पू्वों जातः ख उ 'अस्यानु'घमे ॥ह॥ 
भा०--उस ( अमत्यस्थ ) अविनाशी ( अुवनख ) महान्‌ जगत्‌ 
के उत्पादक ग्रसु के ही ( भूना) महान्‌ सामथ्यं से ( पश्चात्‌ ) उसके 
पीछे ( इदं अन्यच्‌ यजत्रम्‌ अभवत्‌) यह सब उससे भिन्न जड़ जगत्‌ 
अरस्पर संयोग से उत्पन्न हुआ है। (अङ्ग ) हे विद्वन्‌ ! ( सवितुः ) 
उद 
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OS 


उस महान्‌ जयत्‌-उव्पादक और जगद-संव्वालक असु से ही ( सुःपर्णः ) 
उत्तम रक्ष्मियों वाला ( गरुत्मान्‌ ) महान्‌ पिण्ड चाळा, बडा बलशाली 
सूर्य (.पूर्वः ) सबसे पहले, ससे अधिक पूर्ण ( जातः ) उत्पन्न हुआ 
और वह ( नस्य धर्म अचु ) उसके घर्म अथांत्‌ धारण सामर्थ्य के अनुरूप 
सामय्यचान्‌ ही होता है 1 


यावं इव आसं यूर्युधिरिवाश्वान्वाश्रेवं वत्खं सुमना दुहाना । 
पतिरिव जायाममिज्ञोन्येत घर्ती दिवः सविता विश्ववारः 11४॥ 


भा०--( यावः इव आमम्‌ ) गौएं जिस प्रकार अपने समूह, भोजन 
या आम को शीघ्र ही चली जाती हैं, और ( युयुधिः इव अश्वान्‌.) योद्धा 
जिस प्रकार झश्वो, या सवारों को आप्त करता है, और ( वाश्राः इव 
घत्सम ) गौएं जिस प्रकार प्रेम से वछडे के प्रति ( टुद्दानाः ) दूध 
सवित करती हुई हैं, (पतिः हव जायाम्‌ अनि न) और पति जिस प्रकार 
अपनी पत्नी को आप्त करवा है, ( दिवः धत्तो ) महान्‌ आकाश का धारण 
करने वाला ( सविता ) जगत्‌ क्रा-उत्पादक प्रभु ( विश्वव्वारः ) सब से 
चरण करने योग्य, सर्वश्रेष्ठ इश्वर (नः नि एठ).इमें उक्त-सत्र प्रकारों से, 
सर्वया प्राप्त हो । - | छौ 

आमः---भसन्ति अत्र इति आमः इति नारायणः डणादिद्दत्याम्‌ । 


हिरण्यस्तप: सवितयैथा त्वाङ्गिरसो जुल्ले वाजे आस्मिन्‌ 1 

एकवा त्वाचेन्नचसे चन्द्मानः सोमस्येवांशुं प्रति जागराहम॥५1७॥ 
भा०--हे '( सचित्तः ) सयंचत्‌ समस्त जगत्‌ को" संञ्चालित करने 

हारे ! (नाङ्गिरसः हिरण्यस्तूपः) अंग ३ में रस वा बल पैदा करने वा उसके 

समान ब्यापने वाला, हित कौर रमणयोग्य प्रभु की स्तुति करने चला 

जन, (-अस्मिन्‌ वाजे ) इस ऐश्वयै के निमित्त ( यथा स्वा जुह्वे ) जिस 
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अकार तुझे पुकारता है, तेरी स्तुति करता है ( एव त्वा) उसी प्रकार 
'तेरो ( अर्चन्‌ ) अचना करने चाळा, भक्त भो (त्वा वन्दुमानः ) तेरी 
चन्दना, स्तुति करता हुआ ( सोमस्य अंशम्‌ इव ) सोम के अछ्य को लक्ष्य 
नकर जागने वाळे के समान ( अहम्‌ भति जागर ) मैं तेरे प्रति प्रतिदिन 
"जागरण करूँ । तेरे लिये सदा जाग्रत, सचेत रहूं । - 

आगिरसः--अंगानि शरीरावययाः। तद्वद्‌ अङ्गि दारीरस्‌ । तस्य स्थिति- 
हेतुम्‌ भश्चितपीतरसं करोतीत्यर्थे अङ्गिरसयति-। तत्करोति तदाचष्टे इति 
'णधन्तात्‌ क्विप्‌ । जाठरो झमिरन्नं रसीकरोति । रसो छोडितमांसस्नावास्थि 
सजाझुङभावेन परिणममानः शरीरस्थितिहेतुभंवति । इति स्कन्दभाष्ये 
० १1 १। ६ ॥ इति सप्तमो वगः ॥ * 


[ १४० ] 


ऋषिशेडोकी वालिएः ॥ प्रिनर्देवता ॥ छन्दः--१, २ इद्दती । ३ निचृद्‌ 
जुदतो। ४ उपरिष्टाज्ज्योतिनाँम जगती वा। ५ उपरिष्टाउज्योति;॥ पञ्चच सूक्कम्‌ 0. 

समेंद्धश्चित्सामेंध्यसे ढेवे*्या दृव्यवाहन । 

आदित्यै रुद्रैवेछुभित्रै आ गंदि मृत्ठीकाय॑ न आ गहि ॥१॥ 

सा०--हे ( हृष्य-घादन ) इव्य, खाने और देने योग्य पदार्थो को 
वहन, धारण करनेहारे, प्रमो ! तू ( देवेभ्यः सम्‌ इद्धयसे ) यज्ञाज्िव 
विद्वानों और शुभ गुणों था समस्त सूर्य एयिवी आदि लोको के छिये 
( आदित्यैः सुदैः वसुभिः ) प्रपितामहो, पितामह और पिताओं से भी 
( समिद्धः चित्‌ ) आदर पूर्वक भज्वळित, उपासित है, व्‌ सुख देने के 
इरूये दर्म प्राप्त हो । 

इमं यज्ञसिदं बचा जुजुपाण उपागद्दि। 


मतीसस्त्वा खमिघान इचामदे मृळीकाय हवामहे ॥ २॥ 


श्ध्द : ऋग्चेद्साष्य अप्रमोऽएकः जअिव्कांत्रण्णाक 
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भा०--( इमं यज्ञं जजुपंणः ) इस यज्ञ उपासना को भरेम से लेवक्त 
करता छुआ और ( इदं वचः ) . इस .वचन-स्तुति को स्वीकार करता; हुआ 
( उप-आयहि ) प्राप्त. हो. 1 हे ( समिधान ) तेज से चमकनेहारे, .भुन्य से 
निरन्तर प्रज्वलित होने वाले ! (-सत्तांसः ) हस सनुष्यचण,. ( सुडीकाय 
त्वा हवामहे ) सुख प्राप्ति के लिये तेरी उपासना करते हैं! हम तोः 
( त्वा हुवामहे ) तेरी ही. उपासना करते हैं 1 


बर 


त्वास जातचद्सर विश्ववार गरु [घिया 1 
अञ्च दंचों आ चह नः धियत्भतान्मळीकाय 1प्रयब्नतान्‌ 12 


सा०--हे ( अभे ) प्रकारस्वरू्प ! (वास उ ) ,घज्ञे ही मै 
( विश्ववारं जातवेदसं ) सबसे वरण करने योग्य सब ज्ञानां का उत्पादक 
और सद उत्पन्न पदार्थों का जानने चाळा, समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी जान 
कर (चिया युगे) मन, वाणी और कम से तेरी उपासना करता हूं.। व्‌ (न) 
हमें (मिय-नतान देवाच आ वह) नतों, सत्कमो को प्रेम करने वाळे विद्वान 
जन प्राप्त करा और ( स्डीकाय ) हमारे सुख के लिये ( झियत्नतान_ 
आ वह ) ततो, आचरणों के मेमो जनों को प्राप्त करा। २ 


-आद्निर्देचो डेवानामभवत्पुरोहिठो सि मनुष्या ऋषयः समीधिरे? 
आम महो धनखाताचहं हुवे मुळीक घनसातये ॥ ४ ॥.. 


° भा०-(अभिः देवानास्‌ पुरोहितः अभवत्‌ ) स्वयं-मकाड तेजस्वी 
ज्ञानी पसु ही विद्वान दांनशीळ तेजस्वी पुरुषों के बीच सें पुरोहित के 
तुल्य साक्षो, -सर्वोपास्य हो 1 ( मनुष्याः ्यपयः ) मननशील मजुष्य और 
सत्वार्थदर्शो ऋषि जन (अधि समीधिरे) उस सर्वेप्रकाशक को ही प्रज्वलित 
करते हैं 1 मैं ( सहः घनसाठी ) बड़े भारो ऐश्वयं को प्राप्त करने के लिये 
< महः, अञचिंट्‌ ) उस महान्‌ अभि को (हुवे) एकारता हूँ और (्टडीकाय) 
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सुख प्राप्त.करत्ते के निमित्त ( धन-सातो ) ऐश्वय काम के लिंये-उससे ही 
८४ हुवे ) प्रार्थना करता हूं । NR र 


अझिराने अराज गर्विष्ठिरं परार्वन्तः करने असदर्स्युमाइवे । 
अर्चि वांसछो इवते परोहिंतो मुळीकायं पुरोहिंतः ॥ ५ ॥ ८ ॥ 


सा०---(अप्लि)) ज्ञानवांन्‌ , प्रकाश स्वरूप प्रभु (आहचे) उपासंना करने 
'पर (अनि) तीनों दुःखों से रहितं, (सरदु-चाजं) ज्ञान बळ, ऐश्वर्य को धारण 
क्रने चाले ( गवि-स्थिरम्‌ ) वेदवाणी और इन्द्रिययण पर “स्थिर, जितेन्द्रिय 
६ कण्व ) विद्वान सूक्ष्मदर्शी, आज्ञाननाशक, ( न्नस-दस्युं ) दुशो के 
भयभीत करने वाळे पुरुषों की ( प्र आवत्‌) अच्छी प्रकार रक्षा करता 
'है 1 और ( घसिः ) सव वसने हारों मै सबसे श्रेष्ठ ( पुरः-हितः ) सब 
के समक्ष देहों में आत्मा के तुल्य स्थापित पुरुप-भी (अन्नि) उसी प्रकाशक 
घु की ( हवते ) स्तुति, उपासना करता. है, ( एरीहितः ,) स्वयं सबके 
मग्र पद्‌ पर स्थित पुरुष भी ( म्टुडीकाय ) सुखों को प्राप्त करने के लिये 
न्ठस ज्ञानवान प्रसु की उपासना करता है । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 


क्री [ १४१ ] 


f 
ऋषिः श्रद्धा कामायनी ॥ देक्ता--श्रद्धा ॥ छन्द १, ४, ५ अनष्ट्रप | 
२ विराडनुष्ट्पू । ३ निचृदनुष्डप्‌ ॥ पञ्चर्च सक्तस्‌ ॥ 
९ + शृद्धयाञ्चिः खमिध्यते श्रद्धया हयते हविः 
` श्रद्धां भगस्य सर्थत्ति वच॒सा वेदयामसि ॥ १ ॥ 


भ०--( श्रद्धया ) श्रद्धा, सत्य घारणावती घुद्धि से ही ( अनि 
समिद्धते ) अझि को प्रज्वलित किया जाता है । सत्य धारणा और श्रद्धा 
सूर्घक ही जौर्नचान प्रसु और विद्वान्‌ की उपासना की जाती है । औौर 


५३८३ ऋरवेद्‌भाष्ये अष्टमो ऽषएकः [अव्दाव०९।४ 
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( श्रद्धया हविः हूयते ) अद्धा ले हा अन्न दान दिया जाता, एवं यज्ञ सेः 
हविष्य की आहुति की जाती है । हम ९ सूर्घेनि ) अपने मस्तक में [चत्त 
में या सर्वोपरि ( भगस्य ) सेवन करने योग्य, परम सेव्य एवं. सुखदायी 
प्रभु के विषय में ( चचसा ) वेदवाणी द्वारा ही (श्रद्धां ) ' अपनी 
सत्य धारणा को ( आ वेदयामसि ) आवेदन करें । 

प्रियं श्रद्धे दद॑तः प्रिय श्रद्धे दिदासतः । 

प्रियं सोजेप यज्व॑स्विदं मं उदितं छि ॥ २॥ 

भा०्--हे (श्रद्धे) सत्य घारणा से युक्त द्वे! तू (मे इदम्‌ उदितम्‌) 
मेरे इस वचन या उत्थान को ( ददतः प्रियं, कृघिः ) दान देते हुए को! 
प्रिय कर । ओर ( दिदासतः प्रियं कधि ) और दान देने की इच्छा वाळे: 
पुरुष को भी मेरा वचन या उत्थान प्रिय लया । और मेरे कहे वचन को 
९ भोजेषु ) प्रजाओं के पाळक एवं ( यज्चसु ) दानशील घुरुषों को भी. 
( प्रियं कृधि ) प्रिय लगने चाला अना । 

यथां देवा अर्खुरेपु श्रद्धासुग्रेषु चक्रिरे । 

एवं भोजेपु यज्वस्वस्माकसुडितं कृधि ॥ ३॥ ` 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( देवाः ) घनादि और विजयादि के 
चाहने वाळे जन ( उमेणु ) शत्रुओं को भयप्रद बलशाली ( असुरेषु ) 
प्राण दृत्ति आदि देने वाळे, एवं बर्वान्‌ पुरुषों पर ( अद्धाम्‌ ) श्रद्धा को 
९ चक्रिरे ) कर ऊेते हैं उनको उनपर पूर्ण विश्वास होजाता हैं इसी प्रकार 
९ भोजेषु यज्वसु ) सवंपाळक और ' दानशील पुरु में ९ अस्माकम 9: 
उदितं ) हमारा चचन, चा उद्य भी श्रद्धा, योग्य, विश्वास्य, रदे 
{ कृधि ) चना 1 

श्रद्धां देवा यज॑माना चायुरोपा उर्पासते । 

` ` श्रद्धां हंडय्ययाकूत्या श्रद्धया विन्दते बरु ॥ ४॥ 


अ०१२।स्‌०१५२।१] ऋग्वदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ २६४६ 
भा०--( देवाः) नाना कामनाओं को करने वाळे तेजस्वी, 
विद्वान: जन ( वाथु-गोपाः ) घायुवत्‌ बलवान पुरुष को अपना रक्षक 
मानने चाले, ( यजमानाः) दानशील, यथशकत्ता जन ( श्रद्धाम्‌ 
उपासते ) उसी सत्य घारणामयी देवता की उपासना करते हैं। 
और वे ( हृदय्यया आकूस्या ) हृदययत मनोभाव से हो_( श्रद्धा उपासते ) 
द्र की उपासना करते हें । ( श्रद्धया चसु बिन्दते) उस श्रद्धा, सत्य 
धारणा से ही परम ऐश्वयं को भी प्रांत करते हैं ! 
श्रद्धां प्रातहेवामदे श्रद्धां सध्यान्दिन परि । 
श्रद्धां स्वस्थ निखुचि श्रद्धे श्रद्धांपयेह नः॥५॥ ६ ॥ ११॥ 
, भा०--हम ( प्रातः श्रद्धां ) प्रातःकाळ में उस सत्य से जगत्‌ 
को धारण करने घाले प्रभु शक्ति की ( हृवामहे*) - प्रार्थना .करते हैं 1, 
( मध्यं-दिनं परि श्रद्धां हवामहे ) दिन के मध्य काल में उस सत्य-घारक 
प्रभु को ध्यान करते हैं । ( सूर्यस्य नि-ञ्रुचि ) सूर्य के अस्तकाल में भी 
इम उसी अद्धामय प्रभु की उपासना करते हें । हे ( श्रद्धे ) श्रद्धे सत्य 
घारणावति देवि ! तू ( नः इद श्रद्धापय ) हमें इस जगत्‌ में सत्य ही को 
चारण करा। इति नदमो वयः ॥ इत्येकादशोऽनुचाकः ॥ 
[ १५२] 
ऋषिः शासे भारद्वाज; ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः १, २, ४ निचुदनुष्डपू । 
३ अनुष्डपू । ५ विराडनुष्ठप्‌ ॥ पन्चचै यक्त ॥ | 
, शास इत्था महा अंस्यमित्रखादो अङ्गतः । 
न यस्य॑ हन्यते सखा न जीर्यते कदां चन ॥ १ ॥. 
भा०--हे प्रभो ! राजन्‌! तू ( इत्था ) सव्य ही ( महान्‌ शासः 
असि ) बड़ा भारी विश्व का चासक.है । और तू, ( अद्भुतः ) आश्रयंकारी 
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( अमित्र-खादः ) अनित्रों; ` शबहुओं का नाँश करने चाला है। ( यस्य 
सखाच इन्यते.) जिसका मित्र नहीं. मारा जाता, न दण्डित होता और 
(न कदुण्चन जीयते) न कसी पराजित होता दै, च कभी पछाड़ खाता है । 


स्वस्तिदा विशस्पतिवञहा विसधो चशी | 
चपेन्द्रः पुर .एतु नः सोसपा अभयङ्करः ॥ २ ॥ 


भसा०--( स्वस्ति-दाः!) कल्याण का देने वाला, (निशाः पतिः ) 
देह में प्रविष्ट जीवगूण ` .वा प्रजाआं का पालक, ( वृत्र-हां ) समस्त 
विल्लों और आत्ररणकारी अज्ञानों का नाशक (वि-सघः ) संग्रामों का करने 
हारा, ( चशो ) सबको वश में रखने चाला, ( दपा ) बलवान ( इन्द्रः ) 
ऐश्वयंचान्‌ ( सोम-पाः ) उत्पन्न जगत्‌ , जीवगण ओषधि आदि का पालक 
( अभर्य-करः ) अभय करने वाळा 'अ्रशु ( नः एंरः पुतु ) हमारे समक्ष 
साक्षात्‌ हो । 

चि रज्ञो चि सृघो जेवि वृत्रस्य हनू रुज । 

चि सन्युमिन्द्र चृचरन्नासिंचस्याभिदासतः ॥ ३॥ 

भा०---९ रक्षः वि जहि) विघकारी राक्षसो `को विविध प्रकार से 
नाश कर । (स्थः विजहि) हिंसक शानु और संग्राम करने 
चालो को भी. विशेष रूप ले ताडित कर 1 हे ( इत्र-हन्‌ ) शाञ्च के 
नाशक ! तू ( इत्रस्य ) बढ़ते लोभादि शत्रु के ( हन्‌-विद्ज ) आघातकारी * 
साधनों वा खाने के दादों के तुल्य सोधनों को विशेष रूप से तोड़ डाळ । 
हे ( इन्द्र ) आव्मन्‌ ! त ( अभि-दासतः ) हम को सब प्रकार से नाश 
करने वाळे ( अमित्रस्य ) श्नु के (मन्युस चि जदि ) क्रोध का नाश कर! 

वि न इन्छ सचा जहि नीचा यच्छ -पृतन्यतः 

यो अस्मा -अभिदांखत्यर्धर गमया तम॑ ॥ ४॥ 
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: आ०--हे ( इन्द्र) अभिनुख शत्रु पर वेग.से आक्रमण करनेहारे ! 
सू (-नः मधः चि जहि ) हमारे हिंसक शत्रुओं को विनाश कर | ओर 
५ पृतन्यतः नीचा थच्छ ) सेनाएं दाहने घालों को नीचे गिरा। (यः 
अस्मान्‌ अभि दासति ) जो हमें नाश करना 'दाइता है. उसको ( अधरं 
त्तमः गमय ) नीचे के भन्धकार को प्राप्त करा 1 


! छपेन्द्र (क्षपतो मनोऽप जिज्यासतो चधम्‌ । 
- वि सन्योः शर्म यच्छ॒ वरीयो यवया वधम्‌ ॥ ५ ॥ १० ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ऐश्वयंघन्‌ ! तू ( द्विपतः मनः अप जहि ) शत्रु 

मे चित्त को दूर कर । और ( जिज्यासतः घम्‌ अप जहि ) हमें मारने 
त्की इच्छा करने वाले के हथियार को दूर कंर। और ( मन्योः ) अभिमानी 
शान्नु से हमें बचा और (दामे वि यच्छ) सुख शरण हमें विशेष रूप से दे! 
£ चरीयः वधम्‌ ) बडे से बडे रवु-बळ को ( यर्दय ) दूर कर । भथवा-- 
.(.घरीयः शर्म वि यच्छ ) बढ़े से बढ़ा दारण सुख प्रदान कर । इति 
दशमो बगे; ॥ 


[ १५३ | 


ऋतषयः इन्द्रमातरो देवभ'मवः ॥ इन्दो देवता ॥ छनः; == १, निषद्‌ गायत्रो 1 
॥ २-५ विरइ गायत्री ॥ पञ्चे सूक्तम्‌ ॥ 


इङ्कयन्तीरप्रस्युब इन्द्र जातमुपासते 1 

अैज्ञानासः सुवीयम्‌॥ १॥ ` 

भा०--( जातस्‌ ) उत्पन्न याळक को माताओं के तुल्य प्रेम पूर्वक 
९ जातम्‌ इन्द्रम्‌ ) प्रसिद्ध हुए ऐेश्वयंधान्‌, शात्रुदन्ता राजा को ( इंच 
खयन्तीः ) प्रास होती हुईं, ( अपस्युवः ) नाना कर्म करने वाली अजाएं 


६०२ ऋषग्वदभाष्य अश्मोडष्कः [ञ०्घाच०११ट 
( सु-वीर्यम्‌ भेजानासः ) उत्तम वीये, (वल, ये को सेवन करती हुई 
उसकी ( उप आसते ) देववत्‌ उपासना करतीं, उसका आश्रय अहण 
करती हैं 1 
el ~ खर्डसो = । 

त्वमिन्द्र बलादधि सर्दसो ज्ञात ओज॑खः । 

त्वं चुंपन्बृपेदेसि॥२॥ 

भा०--इन्द अध्यक्ष को उत्पत्ति। हे (इन्द्र) पेशर्यवन्‌ ! शचु-चाशक £ 
(स्त्रं ) तू ( चलाव ) वर से, ( सहसः ) शचु-पराभवकारी सामथ्य से, 
भौर ( ओजसः ) पराक्रम से, (अधि जातः असि) सबका अन्यक्ष, सर्वो- 
परि शासक हो जाता है । हे ( बृपन्‌ 9 बळवन्‌ ! (त्व) दु ( इपा इदः 
असि ) सवसे वलवान्‌, सब सुखों का देने वाला, सचैअचन्धक्र है 1 

त्वमिन्द्रासि चुच्चह्य व्य+्तरिंच्तमतिरः । 

उद्द्यार्मस्तञ्ना ओज॑सा ॥ ३॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐेश्वरयंवन्‌ ! ( त्वम्‌ इत्रहा जसि ) त्‌ विकारी 
शत्रुओं का नाश करने वाला है। (अन्तरिक्षम्‌ चि अतिरः ) चायु 
जिस प्रकार मेघ को छिन्न भिन्न कर आकाश भाग को विस्तृत करता है 
उसी प्रकार तू भी ( अन्तरिक्षस्‌) वीच के भूमि वाले को ( वि अतिरः >) 
शत्रु बल के छेद्न-मेदून' से बढाता है। भौर ( ओजसा ) पराक्रम से 
( द्याम्‌ ) आकाश को सूर्यवत्‌ प्रथिवी चा तेजस्विनी सेना चा सभा को 
( उत्‌ अस्तक्चाः ) थामता, वश करता है । 

त्वर्मिन्द्र सजोप॑सम॒र्क विभर्षि बाह्वोः । 

- चजूं शिशांन ओजेखा ॥ ४ ॥ 

भा०- छै ( इन्द्र ) ऐेश्वर्यवन्‌ ! ( स्वस्‌) व्‌ ( वाह्योः ) बाहुओं मे 

९ स-जोपसम्‌ ) ग्रीतियुक्त ( नकळत ) अर्चनोय पूज्य घळ को ( विमि > 
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घारण करता है, और ( ओजसा ) पराक्रम से ( व्रम्‌ शिशानः ) बल? 
घोय॑ युक्त शख सेन्य का तीद्षण करता हैं । 

त्वमिंन्द्राभिभूरंस्ि विश्वां जातान्योजंसा । 

ख विश्वा सुव आभ॑वः ॥ ५॥ ११॥ । 

_भा०--हे ( इन्द्र ) ऐेश्वयंवान्‌ शबुहन्‌ ! तू ( ओजसा ) पराक्रम से" 

९ विश्वा जातानि ) समस्त पदार्थों को ( अमिन्भूः असि ) अपने घंश' 
करता है, और (विश्वा-शवः) समस्त भूमियों को, छोको को (आ अभव!) 
अपने चश्च कर रहा है । इत्येकादशो वर्ग ॥ 


ग [ १५४ ] 
ऋषियंमी ॥ देवता--भाववृत्तम्‌ ॥ ` छन्दः १, १, ४ अनुष्डपू । २, द 
निचृदनुष्ठप्‌ ॥ पन्च सक्तम्‌ ॥ 


. सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते । 

येभ्यो मधु प्रधावति तांखिंडेबापिं गच्छुवात्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--( एकेभ्यः ) एक जनों के लिये या एक जनों से ( सोमः 
पवते ) सोम ओपधि वा साम-गान प्रचाहित होता है, (एके घृतम्‌ 
उपासते ) एक विद्वान्‌ जन धुत, तेज अर्थात. यजुर्वेद की उपासना 
करते हैं और हे विद्वन्‌ ! हे ज्ानोपासक! आत्मन्‌ तू ( येभ्यः मधु ) जिनसे 
वा जिनके लिये मधु अर्थात्‌ ऋग्वेद की ऋचाएं वा ज्ञान ( ध धावतिं ) 
वेग से प्रास होते हैं ( तान चित्‌ पुव ) उनको भी तू ( अपि गच्छतात्‌) 
प्राप्त हा । 

यद्‌ सामानि सोमासस्ताः । थद्‌ यजूंपि एतस्य छुल्याः । यद्थर्वागिरसो 
मधोः कुल्याः, इति । श्वत० ॥ र 
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तपसा ये अनाधृष्यास्तपंसा ये स्वजयुः १ - . - `: ` 
तपो ये चक्तिरे सद्दस्तांखिडेवापि गच्छतात्‌ 1 २॥ - ` 
भा०--( ये तपसः अनाशव्याः ) जो तप से परास्त नहीं होते, और 

६ ये तपसा स्वः ययुः) जो तप से समस्त सुख वा -मोक्षमयः आनच्द को 

आस होते हैं ( ये सहः तपः चक्रिरे ) जो बहुत बड़े १ भारी.तप. को ,करते 

हैं। (तानू चित्‌ पुच अपि गच्छतात्‌ ) हे जिज्ञासो ! वा जीवन मार्ग के 
न्यान्रिन्‌ ! तू उनको भी प्राप्त हो 1 ॥ 

ये युध्यन्ते परघने पु शराखो ये त॑नृत्यर्जः । 

पे | सहरस्थंदक्षिणास्तांश्विदेचा ~ el ~ पी 

ये वा सहस्लदक्षियास्तांश्विदेवापि गच्छुवात्‌ ॥ ३॥ 

मा०--(ये) जो (प्रधनेए) बढे २ युद्धं में (मुदबन्ते) युद्ध करते हैं 
और जो (शरासः) झ्रवीर (तनू-त्यजः) देह छोड़ने हारे वीर हैं, (ये घा) 
न्भौर जो ( सहत्त-दक्षिणाः ) सहत्तों का दान देने वाले, . ऐश्वयंवानू हैं हे 

न्यानिन्‌ ! जीव! (तान्‌ चित्‌ एव अपि यच्डताद्‌) तू उनको भो प्राप्त हो 1 

ये चित्पूें ऋतसाप॑ ऋतावांन ऋठावृर्घः । 

पितन्तर्पस्चतों यस ताँञ्चिडेवार्पि गच्छतात्‌ 11811 

भा०--( ये चिद पर्वे) जो पूर्व के, हम से पूर्व उत्पन्न, (ऋत-सापः) 
सत्य घान का सेवन करने चाळे, ( नरतावानः ) तेज वा चज्ञ के उपासक, 
ऋ ऋत-छघः ) सत्य न्याय को बढ़ाने घा डसके बळ से स्वयं बढ्ने चाळे 
ड ( चान्‌ ) उन ( तपस्वतः पितृन्‌} तपोनिष्ठ पाळक, ग़ुरुजनों को (चिव) 
सभी हे ( यस ) जिलेन्ट्रिय ! दू ( अपि गच्छतात्‌) अवश्य प्राप्त हो 1 

स्स्णीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्चस्‌ । . .. - 

ऋषीन्तपंस्चतो यम तपोजा अपिं गच्छतात्‌. & ॥: १२1४ 
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- भा०--( ये ) जो ( सहख-नीथाः ) सहस्तों चाणियों के , ज्ञाता" 
९ क्यः ) क्रान्तदर्शी, मेधात्री विद्वान्‌ ( सूर्यस्‌ ) सूर्यवत्‌ सर्षमेरक प्रभु 
की (गोपायन्ति ) उपासना करते हैं ( तान्‌ तपस्वतः ऋषीन तपोजाँन्‌, 
अपि ) उन -तपत्वी, तप, में प्रतिद्ध यथार्थ मम्वदश जनों को.भीः 
( गच्छत्रात्‌ ) तु प्राप्त हो । 

इस सूक्त को प्रेत के समीप जाकर पढ्ने को विधान हे । परन्तु. 

वस्तुतः इस सूक्त में प्रेत के लिये कोई बात नहीं है । अपने से दूर प्रवास, 
में जाते इष्ट.बन्ड के लिये चा आचार्यकुल से एथक्‌ होते हुए स्नातक के प्रतिः 
गुरुजनों घा आचार्यागी की जो भी सद्भावना होनी सम्भव है उनका हीः 
इसमें. निदेश है । मृत्यु द्वारा वियुक्त पुरुष भी प्रवासी के तुल्य ही होने से? 
इस सूक्त का वेसा विनियोग किया है । वस्तुतः, इसकी ऋषिका यमी दै और 
देवता सोम या भाववृत्त है । अतः इसमें 'यम' अर्थात्‌ यम नियमः 
से जितेन्द्रिय होकर जो शुरु से वा बड़ों से ज्ञानादि उपार्जनार्थ बाहर 
जाने को हाँ उनके प्रति उनके माता-पिता, बन्धु ज्ञाति जन भी ये ही: 
वाक्य कह सकते हैं। इति द्वादशो वगः ॥ 


[.१५५ ] 
ऋषिः 'शिरिम्विठो भारद्वाजः ॥ 'देवता---१, ४ अलक्ष्मीष्नस्‌ / २, २ अमसः 
सुपतिः । ४ 'विङ्वदेवाः ॥ छन्दः--१, २, ४ निचृरनुष्डपू । ३ अनुष्डपू । 
‘ ५ विराडनुष्डपू ॥ पन्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 
अरायि काणे चिकटे शिरिं गच्छ सदान्वे । 
शिरिमििठस्य सत्वभ्चिस्तेभिष्ट्वा चातयामसि ॥ १॥ 
* भा०-हे ( अरायि ) न देने वाली, आंखों से न दीखने वाळी,: 
सूक्ष्म, ( विकटे ) विविध आवरणों से ठकी, प्रबळ, ऊपर २ से जाने वाळी 
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पपतप PNT 


व्हे ( सदान्वे) सदा आक्रोश या गर्जना करने वाली, तू ( गिरिं गच्छ ) 
प्प्वत को जा, उससे टकर, ( दिरिस्विउस्य ) आकाश को भी सेदने वाले, 
"रवत या आकाश में स्वयं छिन्न भिन्न होने वाळे मेघ कै (तेभिः) उन 
जनाना ( सत्वभिः ) बलों से ( त्वा चातयामसि ) चुसे नष्ट करें 1 

ुर्सिक्ञादि कार में जल का जो सूक्ष्म अंश होकर वायु में विद्यमान, 
म्डो वह समुद्र से उठकर मानसून आकाश सँ राति करे और जल न दे, 
उसको लक्ष्य कर कट्टा कि, वह किसी पर्वत की ओर जाकर करे, तच वह 
-यह टकर कर बरस जाती है, पेसी जबर्पा-ऊप दुर्भिक्ष की स्थिति को इम 
मेघ के बलां से नादा करे । 


. इसी प्रकार अपना अंशा दूसरे को न देने चाळी, ( चि-कटा ) विशेष 
र्‍खूप से कवचादि से सुरक्षित वा विक्रम करती हुई हिंसक, ( सदान्वा ) 
स्सदा गर्जती, वा कष्ट देने चाळा सेना ( गिरिं गच्छ) आज्ञाकारी पर्वतवत्‌ 
-अचछ नायक को प्राप्त हो, ऐसी रात्रुसेना को ( रिरिस्विठस्य ) मलुध्यों 

के गणां को तितर-वितर कर देने वाळे चीर सेनापति के नाना बलां से 
म्हस नाश कर 1 
कागे'-विकान्तदर्शन इत्यौपसन्यवः ।- कणतेर्वास्यादणूसावकर्मणः 1 
-कशातिः शाव्दाणूभावे साव्यतेऽ्नुकणतीति भात्राणूसावात्‌ कणा, दुर्शनाणू 
-भावात. काणः। विकरो चिक्रान्तगतिरिव्यौपमन्यवः। कुटतेर्चास्याद विपरीतस्य 
विकुरितो भवति सिरिम्विठो मेघः, शीयते विठे। विउसन्तरिक्षस्‌ 1 बिढं विरिटेन 
न्व्याज्यातम्‌ । अथवा शिरिम्बिठो भारहाजश कालकर्णोपेतोब्लद्ष्मीनिर्णाशयों- 
उकार । निर्‌> ६।६।२॥ 
“काणा' जिसकी दष्टिशक्ति नष्ट हो गयी हो । सूक्ष्समावार्थक कण 
धातु से सी “काणा' बना है । इसी से 'कणा' बना हें । कम दीजता है इसी 
ले काण? कहाता है । "चिकटा यति रहित था विक्रसपूर्वक चाळ चलने 
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चाली, चा कुट धातु ले--हिंसा करने वाली, शिरिस्बिठ' जो विउ अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष में शीर्णे हो, छिन्न-मिन्न हो। बिठ का अर्थ चीरिट',के समान है । 
अर्थात्‌ ( पूवं वयतेरुत्तरमिरतेर्वदाँसि इरन्ति अस्मिन्‌ भांसि वा वीरिट 
मन्सरिक्षं भियो भासो घा ततिः निरु० 1) जिसमें पक्षी वा प्रकाश फेखे 
चह 'वीरिट' है, अथवा जिसमें दीसि और भय थ्यापे । 

इससे. 'शिरम्बिठ' मेघ है । भययुक्त पर-सेन्य को छिन्न-मिन्न करने 
चाळा वीर पुरुप और तेज फेळाने वाला सूर्य भी 'शिरिम्बिठ' हैं । 

चत्तो इतश्चत्तासततः सवा भ्रणान्यारुषीं । 

झराय्यं ्र्मणरुपते तीच्णंशङ्गो इषन्निद्दि॥ २॥ 


भा०--(इतः चत्तो) इधर से नाश को प्राप्त वा ताडित हो, (असुतः 
चत्ता ) उधर से भी नाशित या ताड़ी जाय, वह ( सर्वा भ्रूणानि ) सब 
आभं को या अंकुरों या जीवो को ( आरुषी ) नाश करने वाली है, ऐसी 
< अराय्यम् ) शत्रुसेना को हे ( बह्मणः पते ) मन्त्रों के पाळक था हे 
महान्‌ 'घ्म-चळ के पाळक स्वामिन्‌ ! हे ( तीक्षण-श्दग ) हिसाकारी 
सैन्य, आयुध आदि को तीइण करने चाळे! तू ( उद्‌ ऋपन्‌ ) उत्तम 
गति से जाता हुआ ( इहि ) जा, उसका नाश कर । 

आदो यद्दारु प्लव॑ते सिन्धोः पारे अपूरुषम्‌ । 

तदा र॑मस्व दुईंणो तेन॑ गच्छ॒ परस्तरम्‌॥ ३॥ 

भा०--( अदः) वह दूर (यत्‌) जो (दारु) श्वल को 
विदारण करने वाळा था काएमय नौकादि (सिन्धोः पारे) नदी, समुद्रादि के 
सट पर, था उसको पार करने के निमित्त है जो ( अपूरुषस्‌ ) पुरुष 


के वेग से न चलने वाळा है ( तत्‌ आ रभस्व ) उसको तु प्राप्त कर! हे 
€ दुन्हनो) दुःख से नाश करने योग्य (हे बळ ! तू (तेन) उसले ( परः 
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तरम्‌ रच्छ ) परमं तरण योग्य .उत्तम पद, या दूर १ जलीय देझों को घ्रा 
हो । सागर आदि पार करने के छिये वायु या अझि-यन्त्रादि के चल से 
चलने वारे नाव, जहाज का अयोग करे | 

यद्ध प्राचीरजगन्तोरो मणडरघाणिकीः 1: 

इता इन्द्रस्य शबः सचे चुद्वदयाशवः॥ ४॥ 

भा०--है वीर पुरुष ! ( ण्त्‌ ) जब ( प्राचीः ) आगे बहने “चाली 

९ उरो ) वढी विशाल, एवं शत्रु हिंसक, ( मण्डूर“्वाणिकीः ) छोड्‌ कणों 
को धारण करने चाळी तोपे ( अजयन्त ) प्रयाण: करती हैं,' तव (इन्द्रस्य) ` 
इन्द्र, चीर राजा के:( शत्रवः ) शत्रु ( सवे ) समस्त ( ड॒दूइद-याशावः ). 
चुल्घुले के ससान नष्ट होने वाळे होकर ( हताः ) नष्ट हो जाते हैं । 

परीमे गामनेषत पर्यञ्चिमंडपत । 

- देवेष्वक्रत श्रवः क इमाँ आ द॑घर्षति ॥ ५॥ १३ ॥ 

- भा०-( इमे गाम्‌ परि अनेपत) ये धीर जन भूमि के. सत्र स्थानों 
पर जायें 1. ( असिम्‌ परि अहपत ) अपने अग्रणी चा ज्ञानी नायक को 
प्राप्त कर खूब्र असन्न हा, उसकी सेवा करं 1 (देवेषु श्रवः अकृत) विद्वानों, 
चीरों के अधीन रहकर ज्ञान और अन्न को उत्पन्न करें तव € कः इमान 
आ दधर्षति ) कोन इनको परास्त केर सकेता है ? इति त्रयोदशे वर्गः ॥ 


[ १३६] 


चछपिः केतुराग्नेयः 1 अग्निर्देवता ॥ चन्दः १, ३, ₹ गायत्री । २, ४ नि 
निचुद्‌ गायत्रो ॥ 


भा 


oo ~! el rT 
वाच हिन्यल्वु ना पय: साविब्राशुग्मदा तड्‌ ॥ 
जेष्व बर्वन्जवय ॥१॥ 
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भा०-7( नः घियः ) हमारे कमं और हमारी बुद्धियां ( वाजिषु 
आशुम्‌ इव ) ज्ञान, वळ ऐश्वर्यादि से सम्पजो के वीच वेग, क्रिया-सामर्व्य 
से सम्पन्न ( सप्तिम्‌ अभिम्‌ ) सातों भ्राणों के स्वामी, ज्ञानवान्‌, तेजस्वी 
झरुप को ( हिन्वन्तु ) उद्योग से धुक्त करे, उसको प्रेरित करें । (तेन ) 
उससे ( धनं-धनं जेष्म ) प्रत्येक धन का विजय करें । 
यया गा आकरामहे सर्नयाग्ये तवोत्या । 
तां नो हिन्व म॒घत्त॑ये ॥ २॥ 
सा०--( यया सेनया ) जिस सेवा से और (यया तव उत्या) जिस 
सेरी रक्षण-शक्ति और ज्ञान-शक्ति से इम ( गाः आकरामहे ) भूमियों और 
धाणियों को प्राप्त करते हैं ( तां) उसी सेना ओर ज्ञानमयी शक्ति को 
( नः मघत्तये हिन्व ) हमें ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये प्रेरित कर, 
अदान कर । | 
झे स्थुरं रायि भर पृथुं गोरम॑न्तमाम्बनम्‌ 1 
अङ्ग्चि खं वर्तर्या पणिम्‌ ॥ ३ ॥ 
मा०--हे ( अभ्रे ) अग्रणी, हे ज्ञान के प्रकाशक ! आत्मन्‌ ! तू 
(स्थूरम ) स्थूल, ( शथुम्‌ ) विस्तृत, ( गोमन्तम्‌ ) इन्द्रियो से युक्त 
( रयिस्‌ आ भर ) सूत्तिमान देह को सब प्रकार से ऐश्वर्य के तुल्य पुष्ट 
कर । ( खं अङ्घि ) इन्द्रिययण वा हृदयाकाश को प्रकाशित कर और 
( पणिम्‌ वत्तेय ) समस्त व्यवहार को सञ्चाकित कर । इसी प्रकार 
विद्वान्‌ नेता पुरुष बहुत विपुर घन को प्राप्त करें, अन्तःकरण वा गृह को 
उज्ज्वल रखें और व्यवहार करें, घा बाघफ कारण को दूर करे । 
अथ नर्चतरमजरमा सूर्य रोहयो दिवि.। 
दधज्ज्योतिजनेस्यः ॥ ४॥ 
३६ 
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सा०-- ( अञ्चे ) प्रकाशक ! (दिवि) महान्‌ आकाश में प्रकाश के 
निसित्त ( अजरम्‌ ) जीण होने वाळे ( नक्षत्रम्‌ सूयम्‌ ) नक्षत्र के तुल्य 
अपने स्यान से च्युत न होने चाले सूर्य को ( आरोहय: ) स्थापित करता 
और चदाता, उदित करता है, जो ( जनेभ्यः ज्योतिः दघव ) मनुष्या को 
निरन्तर प्रकाश देता दै! ( २) इसी प्रकार भूमि पर राजा मी. उत्तम 
विद्वानों को स्थिर रूप से नियत करें कि रोगां को ज्ञाननप्रकाश मिळे । 
अशे केतुर्विशामसि प्रेपः उपस्थसत 1 
योधा स्तोत्रे वयो दत्‌ ॥ ४ ॥ १४॥ 
भा०-ऱहे ( अन्ने ) ज्ञानसय ! प्रकाशस्वरूप ! तू ( उपस्थ-सत्‌ ) 
सदा समीप रहने वाला, ( भेष्ठः ) अति प्रिय, ( श्रेष्टः ) सवं श्रेष्ठ, अशंस- 
नीय, ( चिशाँ केतुः असि ) ्रजाओं को ज्ञान देने वाला, सर्चोच्च ध्वजा के 
तुल्य मान्य है । तू ( स्तोत्रे बोध ) स्तुतिकर्ता को ज्ञान प्रदान कर और 
( दयः दधत्‌) बरू, आयु, ज्ञान, तेन प्रदान कर । इति चतुर्दशो वर्यः ॥ 
[ १५७ | 
अषिसुवन आप्त्यः साधनो वा भेवनः 1 विश्वदेचा देवता; ॥ द्विपदा 
पञ्चच सक्तन्‌ ॥ 
इमा छु कं सवना सीपघासेन्द्र॒स्थ विश्वे च देवाः ॥ १॥- 
०-7 इन्द्रः च ) ऐश्वर्यवान्‌ प्रक, गुरु, विद्वान्‌ और जीव और 
( विश्वे च देवाः ) और ससस्त जीव, शिव्य, सचुष्य और इन्नियगण, 
( इमा चु सुचना सीपधास क॑ ) उन समन्त उत्पन्न पदयो नौर लोका को 
प्राप्त हों, चश करें । 
यक्ष च नस्तन्वे च प्रजां चाडित्येरिन्ट्रः सह चीक्लपाति॥ २॥ 
सा०--( इन्द्रः ) अज्ञ देने चाला, मेघ, सूर्य, वा भस (नः यज्ञं च) 
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इमारे थश को, और (तन्वं च) देइ को और (प्रजां च) प्रजा को (आदिले 
सह ) इस जल आदान करने चाळे किरणों चो मासों सहित (चीक्ळपाति) 
समर्थ बलवान करता है, इमें इष्टि, अन्न जळ देता और पाता है । 
राजा के उत्तम शासकगग आदित्य के तुल्य हैं । 
आदित्येरिन्द्रः सग॑णो सरुद्भिरस्माकं भूत्वविता तनूनाम्‌ ॥३॥ ` 
सा०--( आदित्यैः ) अदिति, भूमि के हितकारक किरणों, तेजों से 
और ( मरुद्भिः ) वायुओं से सूर्य के तुल्य ( इन्द्रः) दावुहन्ता औरं 
ऐश्वयेवान्‌, अन्न जळादि का स्वामी राजा भी (स-गणः) अपने गण अर्थात्‌ 
न्सेन्य देखो सहित, ( आदित्यैः सरुक्तिः ) तेजस्वी विद्वानों और बलवान्‌ 
बुदपों द्वारा ( अस्माकं तनूनां अविता भूत ) हमारे शरीरों वा हमारे पुत्र 
अजादिकों'का रक्षक हो । 


हत्वार्य देवा अर्खरान्यदार्यन्देवा देवत्व्मभिरच्॑माणाः ॥ ४॥ 


भा०--( देवाः ) विजिगीषु पुवं विद्वान्‌ जन ( यत्‌) जब 
६ असुरान्‌ हत्वाय ) अपने से प्रबळ शत्रुओं का नाश करके ( आयन. ) 
आवें तो चे ( देवलम्‌ अभि रक्षमाणाः ) अपने दानशीछ और तेजस्वीपन 
की रक्षा अवश्य करते रहें । नहीं तो वे पुनः आरसी हो जाने से पराजित 
हो जावेंगे । 
अत्य्च॑सर्कमनयञ्छ्चींसिरादित्स्वघामिंधिरां पयेपश्यन्‌ ॥५।१४॥ 
:/ भा०-वे विद्वान्‌. एवं बिजयेच्डुक उंत्तम जन, ( भकस ) अर्चना 
करने थोग्य पुरूष को (शचीभिः) शक्तियों और उत्तम कर्मा, अधिकारों और 
स्तुतियों द्वारा ( प्रस्यञ्चम्‌ ) प्रतिपद पर पूजनीय रूप में आगे ही आगे 
( अनयन ) लिये जावे, तब ( आत्‌ इद्‌ ) अनन्तर ही चे ९ इपिरां 
स्वधाम्‌ परि अपझ्रयन्‌ ) अन्न देने वाळी अपनो देइ-पोपक आजीविका को 


ar 
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प्रा करते हैं। इसी मकार साधक लोग ( प्रत्यञ्चम्‌ अर्कम्‌.) अपने: 
प्रव्यक्‌ आत्मा, उपास्य. के प्रति ( शचीभिः) साधना और वाणियों द्वारा 
प्राप्त करते हैं और अनन्तर ( इपिरां स्वधाम्‌ परि अपश्यन्‌ ) इच्छाः 
शक्ति से युक्त अपने देह की धारणा शक्ति चिद्‌ का दर्शन करते हैं । इतिः 
पञ्धदशो वर्यः ॥ 
[ १५८] 
ऋषिश्वचुशः सौयैः॥ सयो देवता ॥ छन्दः १ आची स्वरा गायत्री । 
२,स्वरादू गायत्री । ३ गायत्री । ४ निचृद्‌ गायत्री । ५ विराड ग्रार्यत्री हः 
सूर्या नो दिवस्पांत चातों अन्तर्रिक्षात्‌ ! 
- आजिलेः पार्थिवेभ्यः ॥ १ ॥ 
भा०-7( ख्यः ) सूर्य, सव का संचालक प्रभु ( नः दिवेः पाठ }` 
हमें आकाश से चचाचे। ( दातः) वायु ( अन्तरिक्षाद्‌ ) . अन्तरिक्ष के 
उत्पातो से बचाने, ( अस्तिः नः पार्थिवेभ्यः ) अञ्चि हमें एयिवी पर होने 
चाळे उपद्रवो से चचावे । इस मन्त्र सें सूर्य, चायु, और अभि ये तीनों 
-शब्द्‌ उन २ पदार्थों की विद्याओं को जानने चालों के लिये उपळक्षग हैं 1 
अथवा (२ ) सूर्य वायु अशि तीनों नामों से गुण भेद से परमेश्वर को हो 
संवोधन करके उससे'ही रक्षा की प्रार्थना की हैं 1 
जोषा सवितर्येस्य ते हरः शातं सर्वा अहेति । 
` 'चाहि नों दिद्युत्तः पर्तन्त्याः ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( सवितः ) समस्त जगव्‌ के उत्पादकः! सूर्यवत्‌ प्रकाश 
सान ! (यस्य ते हरः शतं सवाच अर्हति) जिससे तेरा तेज सैकड़ों. ऐश्वर्यों 
एवं स्तुतियो के योग्य है 1- बह दू (जोषा) मेम से हमारी प्रार्थना स्वीकार 
कर । और ( नः ) हमें ( पतन्व्याः विद्युतः पाहि ) गिरती हुई विद्य॒त्‌ 
से बचा 1' टु 
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चक्तुनों देवः संबिता चक्षुने उत पर्वत; । 
चकंघोता दघातु नः ॥ ३ ॥ 
५ भा०--६ सविता देवः ) सूयं सवका प्रेरक तेजोमय ळोक वा प्रस 
. ६ नः अझुः दुघातु ) दर्मे चक्ष प्रदान करे। (उत पर्वतः नः चक्तुः 
दधातु ) और मेघ हमें उत्तम चक्कु या उत्तम प्रकाश दे ; ( धाता.) सब 
-का पोषक पाळक वा कर्तो घायु ( नः चक्षु: दधातु ) हमें सेवने योग्य 
` जनेन्न घा प्रकाश दे । 
चञ्चनो धेहि चषुषे चक्षार्विख्ये तनूभ्यः 
? स्चदे विच पश्येम ॥ ४॥ 
भा०-ऱहे प्रभो ! हे सूयं ! ( नः चक्लुपे चञ्चुः घेदि ) हमारे नेत्र के- 
लिये प्रकाशा दे । ( नः तनूम्यः विख्ये चक्चः घेदि ) तू हमारे शरीरो की 
'विश्वोष कान्ति या दृशन के. लिये प्रकाश दे । ,जिससे ( इदं) इस जगत्‌ 
को इम ( सं परयेम च वि पदयेस च ) अच्छी प्रकार देखें ओर दिविध 
अकार सें देखें । 
खन्द त्वा बयं प्रतिं पश्येम सूर्य । 
वि पश्येम नचचासः ॥ ५ ॥ १६॥ 
भा०--दे ( सूयं ) सबके संचालक, सर्वप्रकाशक प्रभो ! विद्वन्‌ ! 
4 सु-सं-दशस्‌ त्वा ) उत्तम रीति से दर्शन करने वाळे तुझे ( वयम्‌ प्रति 
“पश्येम ) हम प्रति दिन सदा देखें, तेरा साक्षात करें और हम (दु-चक्षसः) 
-मजुष्यो के बीच दृष्टा, और राजभक्त द्वोकर ( वि पश्येम ) विशेष रूप से. 
था विविध प्रकार से प्रत्येक वस्तु को देखा करें । इति पोडश़ो वगः ॥ 
, [ १४६] | 
चापः राची पौलोमी ॥ देवता--शचो पौलोमी ॥ छन्दः १-३, ५ निचृ- 
दनुष्डपू । ४ पादनिचुदनुष्डप्‌ । ६ अचुष्डप्‌ ॥ षड्चं सक्तस्‌ ॥ 
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Cm 


उदसौ खया अगादुदयं मासको सरः । 
` अहं तद्विँडला पतिंसभ्य॑साक्ति विषाखद्विः ॥ १ ॥ 

भा०--सेना और खी का भात्स-वरण । ( असौ ) वह पूज्य (सूर्यः) 
सूर्य के समान कान्तिमान्‌ तेजस्वी पुरुष ( उत्‌ अगाद्‌ ) उत्तम पद कोः 
प्राप्त होता है । ( अयं सासकः भयः उत्‌ ) यह मेरा ऐश्वर्य-सौभाग्य भी 
उदय को प्राप्त हो। (अहस्‌ तत्‌ पतिं विद्वळो) में उसको अपना पालक पति 
प्रास करती हुईं, ( वि-ससद्दिः ) विशेष रूप से विरोधी शत्रुओं का पराजय 
करने में समर्थ होकर ( अभि भसाक्षि ) सन्मुख के शत्रुओं की पराजय 
करं 1 इसी प्रकार खी भी पति के उद्य के साथ अपना सौभाग्य बढ़ता 
जाने, और बह खूब सहनशील, दुष्ट-दसन-्कारिणी हो । 


अहं केतुरई सूघोहमुआा विवाचनी । 
ममेदनु कएुँ पतिंः सेहानाया उपाचरेत्‌ ॥ २॥ 


भा०--( अहं केतुः ) मैं ध्वजा के समान यश-ैभव को ,बतलाने' 
वाली, एवं ज्ञानयुक्त और ( अहं मूर्धा) सैं सिर के समान आदरणीय और 
सूळ आश्रय को घारण करने वाली, (अहस्‌) में (डआ) बळवती, शत्रु को 
भय देने वाळी (वि-वाचनी) विविध बचनों को बोलने और पालन करने वाली 
होऊं । ( मम सेहानायाः ) शच्च का विजय करने वाली मेरे ही ( ऋत॒स 
अजु ) कमे वा इच्छा, संकल्प के अनुकूल ( पतिः उप आ चरेत्‌ ) मेरा 
पालक पति कार्ये करे! इसी प्रकार खी भी ज्ञान वाली, गृहस्थ में दिरोमणि,. 
उत्तम दाणी युक्त, साक्षर, सहनशील हो, पति उसके मन के भनुक्रूलः 
कमै करे । 

मर्म पुत्राः शंञ्गुहणो.ऽथो मे दुहिता विराट्‌ । 

डताइसंस्मि सञ्जया पत्यौ मे रोक उत्तमः ॥ ३ | 
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भा०--९ मम पुत्राः ) मेरे बहुतों की रक्षा करने वाळे पुत्र ( शचु- 
हन; ) तुरगो का नाश करने वाळे हों । (अथो) और ( मे दुहिता ) मेरी 
कन्या दूर देश में, विवाहित होकर ( विराट्‌ ) विविध गुणो से चमकने 
वाळ हो । ( उत्त ) और ( अहम्‌ स-जया अस्मि ) मैं मिलकर उत्तम जय 
प्राप्त करने वाली होऊं । (मे उत्तमः इळोकः पत्यौ) मेरा उत्तम स्तुति योग्य 
चत्रन और यश पति के हृदय में या उसके सम्बन्ध में था उसके 
अधीन हो । अथवा ( मे पत्यौ उत्तमः छोकः ) मेरी उत्तम प्रसिद्धि पति 
के आश्रय ही हो 1 र 

येनेन्द्रों हविषां कृत्व्यभवडाम्न्यत्तमः । 

इदं तदक्रि देवा असप॒त्ना किला सुवम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--( येन) जिस ( हविषा ) अन्न आदि साधन सामग्री से, 
(इन्द्रः ) ऐेश्वर्यवान, मेरा स्वामी, ( छृत्वी घुन्नी उत्तमः अभवत्‌ ) कर्म 
करने में समर्थ, यशस्तरो, और उत्तम हो । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ जनो ! 
( इदं तत्‌ अक्रि) बही साधन किया जाय। और मैं ( असपला 
किल असुवम्‌ ) शत्रु घा सपत्नी से रहित होऊ । 

असपत्ना संपत्नप्नी जयन्त्यभिश्र्वरी । 

आर्चुक्षमन्याखां बरचौं राधो अस्थेयसामिव ॥५॥ . 

भा०--मैं ( असपत्ना ) शच्चु से रहित, ( सपक्त-न्नो ).शब्तुओं का 
नाश करने वाली, ( जयन्ती ) जय लाभ करती हुई, (अभि-भूवरी ) सव 
को पराजित करती हुई, ( अन्यासां ) अन्य शानु जनों की ( अस्थेयसाम्‌ 
इव ) अस्थिरसी सेनाओं के ( वर्चः राधः ) तेज और घन को ( आ 
अबक्षम्‌ ) सव ओर से काट गिराऊं। 

खम॑जैषमिमा अ सपत्नीरभिंश्चवरी.। 

, यथाहमस्य दीरस्य॑ चिराजांनि जनंस्य च ॥ ६॥-१७॥ 
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भा०--( अहं) मैं ( इमाः सपत्नीः ) इन शाच्नु सेनाओं को 
( अभि-भूवरी ) [पराजित करने घाली होकर ( सम्‌ अज्ञेपम्‌ ) अच्छी 
प्रकार विजय करूं । १ यथा ) जिससे ( अहम ) में ( अस्य वीरस्य 
जनस्य च ) इस चीर जोर प्रजाजन के साथ ( चिराजानि) विदोप रूप से 
चमकू, प्रतिष्ठा प्राप्त करू । 

इसी प्रकार जी भी चाडे कि उसके पुत्र शचुद्दन्ता चीर और कन्याएं 
गुणवती हों । (३) बह पति के हृदय को जीते, और उसके अधीन रहकर 
उत्तम कत्त प्राप्त करे । ( ४ ) वह ऐसा कार्य करे जिससे उसका पति 
समर्थ और धनी, यदास्वी हो,' ( ५ ) ऐसा न हो कि कोई उसके घर में 
उसकी सोत आ जावे । ( ६ ) प्रत्युत वह ही उसके साथ सदा विराजे ! 
इति सप्तदशो वगः ॥ 

[ १६० ] 


ऋषि पूरणो वैश्वामिचः ॥ इन्द्रो दवता ॥ छन्दः १, ३-तिष्डुपू । २ पादन 
निचृत्‌ निष्डुप्‌ । ४, % विराट्‌ त्रिष्डपू ॥ पन्चर्च स्तम्‌ ॥ 


तीवस्याभिवचयसो अस्य पाहि सवरथा चि हरी इड सञ्च! 
इन्ट मा त्वा यजमानासो अन्य नि रोरसन्तभ्याश्रेमे सतासः॥१॥ 

भा०--हे ( इन्द्र सेनापते ! हे रचुडन्तः ! ऐश्वयंचन्‌ ! राजन्‌ ! 
तू ( अस्य ) इस ( तीघ्रस्य ) गति -चेग से. जाने वाळे ( अभि-वयसः ) 
सर्वत्र बल्युक्त सेन्य और सवे अन्न से सस्पन्न राष्ट्र का ( पाहि) पाउन 
कर । ( इह ) यहां (सवरथा इरी) वेग से जाने वाळे रथ से संयुक्त, वा 
समस्त रथो में गे अश्वों को ( वि सत्व ) खोळ दें । (ल्वा) तुजे ( अन्ये 
यजमानासः) दूसरे श्च लोग नाना ऐश्वयं देते हुए भी ( मा नि रीरमन्‌) 
तुझे च छमालें, ( इमे सुतासः चुम्यस्‌ ) थे समस्त उत्पन्न प्रेश्वर्थ और 
अधिकार वा अधिकारी जन पुवं ऐश्वर्यंधाद जन ८ घुभ्यम्‌ ) तेरी ही सेवा 
के लिये हैं । 
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तुभ्यं सुतास्तुर्भ्यंसु सोत्वांसस्त्वां गिरः श्वाज्य़ा आ हंयन्ति । 
इन्द्रेद्सथ सव॑नं जुपाणो विश्वस्य विद्वां इह पाहि सोम॑म्‌ ॥२॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंबन्‌ ! शाबुहन्तः ! ( तुम्यस्‌ सुताः ) ये 
समस्त ऐेश्वयं तेरे हो लिये हैं । (तुम्यम्‌ उ सोत्वासः) ये ऐश्वर्य उत्पन्न करने 
खाले भी तेरे ही लिये हैं । (त्वां) तुझको ( श्वात्याः ) सुखकारिणी, छुद्ध 
( गिरः ) चाणियां ( आह्वयन्ति) सब ओर से बुला रही हैं । ( अद्य इदं 
सावन जुपाणः ) आज इस सवन, अभिषेक को प्रेम से स्वीकार करता 
हुआ ( विश्वस्य विद्वान्‌ ) सबको जानता हुआ ( सोमम्‌ पाहि ) इस पेश्वयं 
युक्त राष्ट्र को पालन कर । 


-य उशता मन॑सा सोम॑मस्मै सर्वडुदा देवकांमः खुनोतिं । 
न गा इन्ट्रस्तस्य परां ददाति प्रशस्तमिचारुमस्मे छणोति॥३॥ 


भा०--( यः ) जो ( देव-कामः ) दाता प्रमु की इच्छा करने घाला 
€ अस्मै ) इसके लिये ( सर्व-हदा ) पूणे हृद्य से ( उशता मनसा ) 
कामनायुक्त चित्त से ( सोमं सुनोति ) ऐेश्वयं उत्पन्न करता है, ( इन्द्रः 
"तस्य गाः) घह पेश्रर्यवान्‌ उसके वाणियों वा भूमियों को ( न परा 
'ददाति ) नहीं टाळता, नहीं नष्ट करता, और ( अस्यै प्रशस्तम्‌ इत्‌ चारु 
कुगोति ) उस प्रजाजन के लिये प्रशंसनीय सुन्दर मार्ग, धा घन उत्पन्न 
करता है । 
अदु स्पष्टो भवत्छेषो अस्य यो अंस्मै रेवा सुनोति सोमंम्‌। 
निररत्नौ मघवा तं द॑धाति ब्रह्मद्विपो हन्त्यर्नादुदिषएः ॥४॥ 
भा०--(यः) जो ( रेवान न ) धनवान्‌ के सदश होकर ( अस्मै ) 
इस प्रु के लिये ही ( सोमं ) अन्न, पेश्वयं, 'आद्र-सत्कार पूजादि 
( सुनोति ) प्रदान करता है, ( एपः अस्य अजञ स्पषटः भवति ) वह उसको 
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दिनों दिन दृष्टि गोचर होदा जाता है, ( मघवा ) ऐश्वर्यवान्‌ प्रु ( तम्‌) 
उसको (अरत्नौ निः दधाति) चाहु पकड़ कर कों से निकाल छेता है, और 
(भनानुदि्ः) विना प्रार्थना ही के ( ब्रह्म द्विषः इन्ति ) वे ब्रह्म, वेद, भौर 
विद्वानों के शवुर्नो को नाश करता है। 


र ~ ॥ ~ = 
अश्वायन्तो गव्यन्तो वाजयन्तो हर्वामहे त्वोपगन्तवा उ ! 
|] ८१ } » न्य क 
आशभृपन्तस्ते खुसतो नवायां चयर्मिन्द्र त्वा शुनं हेम ॥2।९१८॥ 


भा०--( बयम्‌) हम लोग ( अशायन्दः गच्यन्तः चाजयन्तः > 
अश्वो, गौओं, और देह में, कर्म और ज्ञानेन्द्रियों को चाहने वाळे, और 
ऐश्व्य चाहते हुए, ( खा उपगन्तवे हवामहे ) तुझे प्राप्त होने के लिये 
तुझे घुकारते हैं ( ते नवायां सुमतौ ) तेरी अति सुन्दर शुभ मति, ज्ञान में 
( आसूपन्तः ) सच प्रकार से रहते हुए, हे ( इन्द) ऐश्वयंवन्‌ प्रभो ! (स्वा 
झुनं हुवेम ) तुझ को सुखपूर्वक पुकार । इत्यष्टादशो वर्यः ॥ 

[ १६१ ] 

ऋषियेद्मनाशनः प्राजापत्यः ॥ देवता---रा जयक्ष्मव्नन्‌ ॥ छन्दः--२, ४ आरक्‌ 
न्रिष्डप्‌ । २ त्रिष्डुपू । ३ नित्‌ बिष्ड्य । ५ ऱनिचदनुष्डपू ॥ पञ्चच चूक्तन्‌ ॥ 
सुञ्चामिं त्वा हविषा जीव॑नाय कमज्ञातयच्मादुत राजयच्मात्‌ । 
आईिजत्राह यादे दैतदेनं तस्यां इन्द्राओ घ संसुक्कमेतस्‌॥ १ ॥ 

भा०--हे रोगिन्‌ ! ( त्वा ) तुझे, ( अज्ञात-यक्ष्मात्‌ ) जो रोग पता 
नहीं चळ रहा, ( उत्त ) और ( राज-यक्ष्माद ) राज-रोग | तपेदिक ] 
से भी ( कं जीवनाय ) सुख पूरक जीने के लिये ( युञ्चामि) छुदाला इं ! 
( यदि आदिः जाइ ) यदि आही नाम का गरीर जकढ देने चाळा रोग 
€ एनस्‌ ) इस तझ रोगी को जकड सम्या है, ( तस्याः ) उस रोय से महि 
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९ एनं ) इस रोगी को ( इन्दाझी प्र सुमुक्तम्‌ ) इन्द्र और अमि, विद्युत्‌ 
और अभि के शुण वाळे भोपधियां अच्छी प्रकार छुड़ावें । घा देह में प्राण 
इन्द्र और जाठर अञ्चि है, वे दोन ठीक होकर रोगी को रोग ले सुक्त करें । 
यदि क्षितायुरयेदिं वा परेतो यदिं मृत्योरन्तिक नीत एव । 
तमा ईरासि निऋतेरुपस्थादस्पापिमेन शतशारदाय ॥ २॥ 
भा०--( यदि क्षितायुः ) यदि रोगी की जीवनशक्ति नष्ट ही हो 
गई हो, ( यदि वा परा-इतः ) यदि वह सीमा से भी परे चला गया है, 
(यदि सुत्योः अन्तिक) यदि वह मौत अर्थात्‌ देह त्याग के समीप (नीतः एव), 
ही पहुंच गया है, तो भी ( तम ) उस रोगी को में ( निक्कतेः उपस्थात्‌ 
आ हरामि ) अति कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़ा छाक । और ( पुनं ) उस 
रोगी को ( शत-शारदाय ) सौ वपं के जीवन के लिये ( अस्पार्पम्‌ ) 
बल्युक्त करू । 
सहस्जात्तेणँ शतशारदेन शतायुंषा हविषा इर्षिमेनम्‌। 
श॒तं यथेमं शरदो नयातीन्द्रो विश्व॑स्य दुरितस्य॑ पारम्‌॥ ३॥ 
भा०--मैं (एन) इस रोगी को ( सहस्राक्षेण ) सहस्रगुणा, बलयुक्त 
व्यापक गुण वाळे, और ९ शत-शारदेन ) सौ वर्ष तक जीवन देने में समर्थ 
९ शात-आयुपा ) सौ वर्ष तक दीघ जीवन से युक्त, ( हदिषा ) औषध 
आदि साधन से ( अहापंमर ) रोग से सुक्त करूं। ( यथा) जिससे 
( इन्द्रः ) आत्मा प्राण वा परमात्मा (शरदः शतम्‌ ) सेकड़ों चर्ष (विश्वस्थ 
दुरितस्य पारम्‌ ) समस्त : दुःखों के पार ( नंयाति ) पहुंचावे । इमं नयति 
पारम्‌ इति इन्द्र ॥ 
श॒तं जीव शरदो वर्धेमानः शातं हेंमन्ताञ्छतर्स॑ वसन्तान्‌ । 
शतमिन्द्राञ्ीी संडिता बृद्ठस्पर्तिः शतायुपां इुविपेमं पुनः ॥४॥, 
भा०--हे मनुष्य ! तू ( वर्ध॑मानः ) बढ्ता हुआ (शतं शरदः जीव) 
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सौ च* तक जीवन धारण कर। ( शतं हेमन्ताचं ) सौ हेमन्त और 
९ आतं घसन्तान्‌ उ) सौ चसन्तों तक्र सीजी ( इन्द-अझी ) इन्दर 

अभि, सूर्य और अभि, प्राण और जाठर ( सविता दृइस्पतिः ) सविता 
और बुस्यति उत्पादक शक्ति वीर्य और इल देइ का पालक रक्त या मोज 
धातु ( दातादुपा हविपा ) सौ वपो के जीवन के देने के साधन या चळ 
से ( एनं पुनः टुः ) इसकी पुनः शक्ति पुनः प्रदान कर । 


आहांप त्वाचिंदं त्वा एचरागाः पुननेच । - 
'सवोड्यसर्वे ते चचतः सर्वमा्युच्य तेऽविदम्‌ ॥ श ॥ १५९ ॥ 


सा०--हे रोगी! ९ त्वा बाद्मपम ) चुसे में रोग से दूर करूं। 
*( त्वा अविदं ) तुझे सैं प्रास कडं । ( पुनः नागाः ) दू एच? आजा 1 
है ( घुनश्नव ) पुन नये जीवच को धारण करने वाळे ! हे ( सवे-नंग ) 
समस्त अंगों से युक्त ! (ते सवं चछुः ) तेरे समस्त ज्ञान देखने घाली 
जांज आदि इन्द्रिय, और ( सर्व च आयुः ) सन्पूर्ग नाचु ( तते. नविदन, 2 
लुल्ले प्राप्त कराळं। इत्येकोनरविजो दैः ॥ 


| [ १६५ ] 
आऋषरकोंदा नाझः ॥ देवता--गर्मसंज्ञांतरे भावव्वित्तच्‌ ॥  डन्दथ-२, २, 


४ निचदनुध्डय 1 ३, ७, ६ 'अनुष्डय्‌ ॥ पडच चक्तम्‌ ॥ 


५ [| है 
अह्म॑णात्िः संविदानो रंच्ञोहा वांघतासितः 
(| ८ 
अर्मीचा यस्ते गर्भ दुशीसा योनिंमाऱचे ॥ १॥ 


भा०--( घहाणा खं-विदानः ) व्रह्म भर्घात्‌ अन्न के साथ सिरुकर 
मू रक्षोहा जजिः ) रोग कीदादि दाघक कारण को नाश करने वाला अभि 
* नासक नोपचि, अथवा ९ रणा सह संविदानः नग्रिः ) चेद-क्ञान के साथ 
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उत्तम शान,ळाॉभ करता हुआ रोगनाशक विद्वान्‌ एरुप .( इवः ) इस 
शरोर से ( बाधताम्‌ ) उस रोग को दूर करे। ( यः ) जो ( अमीवा ). 
रोग ( दुर्नाम ) जुरे रूप चाळा, ( ते गभ योनिम्‌ आगशये ) तेरे गर्भ घा 
यानि स्यान में गुप्त रूप से पहुंचा है ! | 

यस्ते गर्भैममींचा दुर्णामा योबि्राशयें । 

अझिष्ट अर्णा सह निष्क्रव्यादमनीनशत्‌ ॥ २॥ 

सा०--( यः ) जो ( दुर्नामा ). बुरे रूप चाला ( अमीवा) रोग 
( ते गर्भम्‌ योनिस्‌ आशये ) तेरे गर्भ और योनि भाग में गुप्त रूप से है 
€ अध्चिः ) ज्ञानी पुरुष वा अभि नाम ओपधि ( तं कन्यादम्‌ ) उस मांस. 
खाने वाले [ पेराज़ाईटू ] रोगकारक कीटाणु को ( ब्रह्मणा सह ) शान 
पूर्वक चा बळ से ( निः अनीनशत्‌ ) संथा नष्ट करे। CN 


यस्ते हन्तिं पतर्यन्तं निपत्स्मुं यः ख॑रीस्रपम्‌ । , _ 

; जातं. यस्ते जिघाखति वम्चितो नाशयामसि ॥ ३॥, 

भा०--( यः ). हे खि! जो रोग ८ ते पतयन्तं ) तेरे गर्भाशय में" 
जाते हुए चीयांश को (इन्त) नाश करता है, था ( नि-सत्स्नु) गर्भाशय में 
स्थिर होते हुए गर्भ को ( हन्ति ) नाश करता है, (यः ) जो (सरीसपं) 
सरकते, हिंलते डोलते गर्म को नाश करता है, (यः ते जातं जिघांसति ) 
जो रोग तेरे उत्पन्न हुए बाळक को नाश करना चाहता है ( तम्‌ ) उस 
रोग को हम ( इतः ) इस स्यान से ( नाशयामसि ) दूर करें । 

यस्त झुर विहरत्यन्तरा दस्पठी शये । 

योनि यो अन्तरारेळ्िष्ट तसितो नाशयामसि ॥ ४ ॥ 

भा०--हदे खी ! (यः ) जो रोगकारी कारण (ते ऊरू विहरति )' 
सेरे दोनों जांचों के वीच रहता है, और € दृस्पती अन्तरा शये ) खी पुरुष 
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दोनों में से किसी के देह में भी गुप्त ख्पसेहे भर (थः) जो 
ई योनिम्‌ अन्तः आरेढि ) योनि, गर्भाशय के बीच में प्रविष्ट होकर गर्म 
को चार जाता है, € ततम्‌ इत्तः नारायामसि ) उस रोगन्कारण रूप कीटाणु 
न्आदि को इस यहां से दूर करें 1 

यस्त्वा आता पतित्वा जारो अत्वा निप्चते । 

प्रजां यस्ते जिर्घोखति तमितो नाशयामसि ॥ ५ ॥ 

भा०्—हेखि! (यः) जो (च्चा) तेरे पास (ञ्जाता') तेरे 
आई रूप से था (पतिः) पति रूप से वा ८ जारो सूत्वा ) प्रेमी 
झोकर ( निपद्यते ) प्राप्त होता है और ( चः ते प्रजां जिघांसति) जो 
“तेरी प्रजा को नष्ट करना चाहता है, ( तस्‌ इतः नाशयामसि ) हस 
-उसको यहां से दूर करें । 

यस्त्वा स्वप्ने तमंखा मोहयित्वा निपर्यंते । 

प्रजां यस्ते जिघौसति तमितो नाशयामसि ॥ ६॥ २०॥ 

भा८--(यः) जो (त्वा) तुक्षे ( स्वमन) निदा से चा 
अन्धकार से, घा शोक से ( मोइयिव्वा) मोह कर ( निपद्यते ) तेरे 
"पास आवा है, ( यः ते प्रजां जिघांसति) जो तेरी प्रजा को नष्ट करना 
चाहता है ( तम्‌ इतः नावायामसि ) उसको हम यहां से नष्ट कर । 
लि वित्यो वर्गः ॥ 

[ १६३] 
अरविंद काश्यपः ॥ देवता--यक्मव्नस्‌ ॥ छन्दः--२, ६ अनुष्टुप्‌ £ 
२-2 निचृदलुप्द्धप्‌ ॥ पडूच नक्त ॥ 
आक्तीभ्यों ते नासिकाभ्यां करणीभ्यां छुदुकादर्थि । 
यच्सै शीर्षेण्य संस्तिष्काज्जिद्वाया चि चुंहामि ते ॥ १॥ 
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भा०--मैं ( ते अक्षीम्यां यद्ष्म अघि वि दृहामि ) तेरी आँखो में से 
रोगकारक कारण को दूर करूं । (ते नासिकाभ्यां, ते कर्णाम्यास्‌ ) तेरी 
नासिकाओं से और कानों से और ( छुचुकाद्‌ अघि ) तेरी ठोड़ी से भी 
रोय को दूर करूं और ( शीपॅण्यं यक्ष्मं ) सिर में बैठे रोय को ( सस्ति- 
“कात्‌ ) मस्तिष्क ते और ( जिह्वायाः ) जीभ से भी दूर करू । 

घ्रीवाभ्यंस्त उष्णिहाभ्यः कीक॑साभ्यो अनक्यांत्‌ ! 

- यच्मै दोषण्यऽमसांभ्यां घाहुभ्यां विषहामि ते ॥ २॥ 

भा०--हे रोगी ! (ते दोपण्यं यद्दसं ) तेरे बाहुओं में बैठे रोग को 
ईओवास्यः) गर्दन की चाडियों से (उष्णिहाभ्यः) ऊपर की ओर जाने वाळी, 
'घसनियों से, (कीकसाभ्यः) हड्डियों से और ( अनूक्यात्‌ ) संधि भाग से, 
द अंसाम्यां वाहुम्यां ) कंधों और बाहुओं से ( वि जहामि ) दूर करूं । 

शान्त्रभ्यस्ठे गुदाभ्यो वनिछोदँयादधिं । 

यदं मतस्नाभ्यां यक्नः प्लाशिभ्यो वि वदामि ते ॥ ३॥ 

भा०--( ते आान्त्रेभ्यः ) सेरा आंतों से, ( गुदाभ्यः) गुदा की 
नाडयो से और ( वनिष्ठोः ) स्थूळ आंत से, ( हृदयात्‌ अधि ) हृदय 


: से (ते मतस्नाभ्यां) तेरे दोनों श॒र्दों में से, ( यक्नः ) यकृत से, 
ई छाशिम्यः ) पेट में स्थित अन्य भोजन-पाचक तिछी आदि यन्त्रो ले 


श यक्ष्मं बि बृद्मासि ) रोग को दूर करूं । 
करम्या ते अंठीवद्भघां पार्ण्शिभ्यां अपंदाभ्याम्‌। | 
थच्सं श्रोरणिन्यां भाखंदाङ्गंस॑खो वि वुद्दामि ते ॥ ४॥ 
भा[०--( ते ऊरुभ्यां ) तेरी जंघाओं से, ( अष्ठीवद्भ्याम्‌ ) विशेष 
अस्थि वाळे गोड़ों से ( पार्ष्णिम्यां ) एड्यो से, और ८ अन्पदाम्यां ) 
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पैरों के अअभाग, पंक्षो से, (श्रोगिम्या) नितस्व भागों से और ( सासदाव्‌ 
भंससः ) करि भाग में स्थित युदा वा उपस्थ प्रदेश से, (यदम वि दहामि) 
रोग को दूर करूं । 


मेर्डनाद्वनेकरणाजलोमभ्यस्ते नखेभ्य॑ः 1 
कन र्यी ४० ०, ४०. 
यक्ष्मं सर्वेस्मादात्मन्नस्तमिदं वि वुद्दामिते॥ ४ ॥ 


भा०--हे रोगी ! ( वनं-करणात्‌ मेहनात्‌ ) जल पैदा करने याले' 
सूत्रकारी और शुक्रसेचक सूल-हन्द्िय से, (ते लोमभ्यः नखेम्यः )' 
तेरे छोमों और नखों से, और ( सर्वस्माद्‌ ते आत्मनः ) तेरे समस्त देह 
सें ( ते तम्‌ इदं. वि दृहामि ) तेरे इस प्रकार के उस समस्त, रोग कोः 
दूर करूं । 

अङ्गादङ्गालोस्मो ज़ोम्नो जातं पर्षणि पर्चणि । 

यच्छं सर्वेस्माडात्मनस्तमिदे बि चूंदामि ते ॥ ६॥ २१ ॥ 

भा०--( अगात्‌ अंगात्‌ ) अंग-९ से, ( लोन्नः लोझ्ञः ) लोम लोम 
"से, और ९ पर्चणि पर्वणि जातं ) पोरू २ में पैदा हुए ( तम्‌ इदम्‌ ) 
उस इस ( यक्ष्मं ) रोगकारी कारण को ( स्वस्मात्‌ आत्मनः ) समस्तः 
देह से ( दि डुदामि ) दूर करूं । इत्येकविंशो वर्गः ॥ 


[ १६४ ] 
ऋषिः प्रचेताः ४ देवता--दुःस्वप्नव्नम' ॥ छन्दः १ निचृदनुन्डप । 
२ अनुष्डप्‌ । ४ विराडनुष्डपl। २३ आाचीं मुरिक्‌ निष्डए। ५ पंकिः ॥ 
पञ्चच सक्तम्‌ ॥। 


क. ४०. 
अपेहि मनसस्पते पं काम परख्यर । 
०४०, ~ 
प्ररो निर्केत्या आ चंच्च बहुचा जीव॑तो मन॑ः ॥ १-॥ 
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भा०--हे (मनसः पते) मन अर्थात्‌ संकल्प विकल्प करने वाळे भन्तः 
करण को गिराने चाले ! पाप-संकल्प ! तू (अप इहि) दूर हो, (अप काम) 
चु परे चला जा, ( परः चर ) परे भाग जा । तू ( जीवतः मनः ) प्राणी 
के चित्त को ( वहुधा ) प्रायः, बहुत प्रकार से, ( निऋ त्यें ) दुःखदायी 
पापप्रदृत्ति के लिये ही ( आ चक्ष्व ) वार २ कहा करता है । ( परः ) 
तू परे हो । ( अथवं० २० 1 ९६ । १४१) 


: भद चै चरं वृणते अद युंश्जन्वि दक्षिणम्‌ । 

अद वैवस्वते चचुवेहुता आवत मनः ॥ २॥ 

भा०--महुष्य प्रायः ( भद्रं ) कल्याणकारक ( वरं ) श्रेष्ठ पदार्थं 
की ( दृणते ) याचना करते हैं। थे ( दक्षिणं )' - उत्साइवान्‌ चित्त को 
भी - ( भद्रं युञ्जन्ति ) कल्याण के लिये ही लगाते हैं। ( जीवतः[मनः 
बहुत्र ) जीवित प्राणी का चित्त बहुत स्थानों पर जाता है वह ( वेवस्तते ) 
विविध प्राणियों के स्वामी प्रु में ही, ( भं चक्लः ) उत्तम कल्याण को. 
ही देखने वाली.आंख के तुल्य हो 1 


यदाशसा निःशखाभिशस्रापारिम जामतो यत्स्वपन्तः । 
अञ्चिविशवान्यपं डुष्कृतान्यञुष्टान्यारे झस्मईघातु॥ ३॥ ` 


भा०--( यत्‌) जिस छराई को हम ( आ-शसा ) आशा से, 
इच्छा पूर्वक (निः“सखा) निराशा से, इच्छा के विपरीत, (अभि-शसा) था 
पुनः चाह कर्‌ ( उपारिम ) प्राप्त करें वा ( यत्‌ ) जिस डराई को हम 
( जाग्रतः ) जायते इए वा ( स्वपन्तः ) सोते हुए ( उपारिम ) प्राप्त 
हों, ( अझिः) ज्ञानवान्‌, 'तेजोमय प्रभु वा विद्वान्‌, डन ( दुष्छृतानि ) 
दुष्ट कर्मी और, ( अजुष्टानि )' न सेवन करने योग्य पापों को '( अस्मेदं 
आरे ) हम से दूर ( अप दधातु')-रखे1' ' 

० 
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यदिन्द्र बह्मणर्पतेऽभिद्रोहं चर्रामासे । 
प्रचेता न आइनगेरसो द्विपतां पात्वंहसः ॥ ४ ॥ 

, भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ प्रमो ! हे ( ब्रह्मणः पते ) महान्‌ 
ज्ञान भोर ब्रह्माण्ड के पारक, स्वामिन्‌ प्रमो! (यद्‌ जमिङ्रोइं 
चरामसि ) हम जो सव से द्रोह का आचरण कर चो ( आंगिरसः) 
प्रत्येक अंग २ में दिराजने चाळा, घा ज्ञानी पुरुषा में श्रेष्ठ ( प्र-चेता: ) 
सवके चित्तां का स्वामी, सबसे. उत्कृष्ट ज्ञान घाटा, प्रभु दा विद्वान 
पुरुष ( द्विपतां अंहरूः ) अन्तः और बाह्य श्ुओं के पाप से ( नः पातु ) 
हसे बचादे । 


अरजैष्सायासनाम चाभूमानागसो चयम्‌ । जाग्रत्स्वप्नः सङ्क- 
दपः पापो यं द्विष्मस्तं ख ऋच्छतु यो नो देष्ि वस्टंच्छत॥५॥२२॥ 

भा०--( अय अजैब्म) आज विजय कर लिया, ( चयं अद 
असनाम ) आज हमने प्रास करने योग्य पा ल्या । ( वयस्‌ अनागसः 
अभूम ) हम जाज निष्पाप हो गये हें.। ( जामव-स्वमः ) जागते शर 
सोते ससय का ९ पापः संकल्पः ) पाप रूप डुरा संकल्प ' ( यम्‌ द्विष्म 
तं स ऋच्छतु ) जिसको हस हेप करते हें उसको वह. प्राप्त हो । और 
(यः नः्द्वेष्टि) जो हम से छेप करता है (तंस ऋच्छत ) उसको 
बढ माप्त हो 1 इति द्वार्चिशो वगः ॥ 


[ १६६४] | . 
झाप$ कपा दो नेत्र्रेतत ॥ दवता--कपातापइत्ता मा्यात्यत्त दरवदवन्‌ ॥ छन्दः 
र ष्ह््प्‌ 


२, २-निचूद निष्डपू । ४ भुरिक निश्डप्‌ | ४ त्रिष्डयू ॥ 
पंचच सक्तन्‌ ॥ , 


अ०१२।स्‌०१६४५।३] क्रञ्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ६२७ 


NNN: 


देवाः कपोत इपितो यडिच्छन्द्तो निऋत्या इद्मांजगामं । 
तस्मा अचांम कणवाम निष्छाति शं नो अस्तु द्विपडे श॑ चतुष्पदे १ 
१. भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ एरुपो ! ( निऋ्याः ) कष्टदायी 
चुःख, विपत्ति था सेना घा भूमि, देशसम्बन्धी ( दूतः ) दूत, संदेशाइर 
९ कपोतः ) ठीक २ अर्थं या तात्पर्यं का दर्शाने वाला विद्वान्‌ ( इपितः ) 
प्रेरित दोकर ( यत्‌ इच्छन्‌ इदस जा जगाम ) जो कुछ भी चाहता 
हुआ इस प्रकार आजावे तो भी इम ( भस्मे अर्चाम) उसका भादर 
करें, उसका' ( निष्कृतिं कृणघाम ) श्रम दूर करें ( नः द्विपदे चतुष्पदे 
शाम्‌ थास्‌ अस्तु ) हमारे दोपायों और चौपाया के छिये भी शान्ति दी 
दान्ति हो। 
उपदेश, राजदूतादि बन कर आये -विद्वानों का इमे सदा भावर 

म्करना चाहिये । 


इशिचःकपोतं इपितो नो अस्त्वजागा देवाः शकुनो गृद्देपु । 
अुभि्हि विप्रों जुषतां हविः परि हेतिः पक्षिणीं नो वृणक्कु ॥ २॥ " 


भा०--( इपितः कपोतः नः शिवः अस्तु ) दूसरे से भेजा हुआ 
विद्वान्‌ दूत हमारे लिये भी कल्याणकारी हो । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ जनो ! 
< नः गृहेषु) हमारे घरों में बह ( अनागाः ) पाप, अपराध से रहित 
हो, उस पर किसी प्रकार का अपमान वा आघात न हो । ( अध्निः हि 2 
चहुअझिः के तुल्य ही नियम से ( नः इविः जुषताम्‌ ) हमारा उत्तम 
अन्न प्रेस से।प्रास करे । ( पक्षिणी हेतिः ) पक्षों घाली, शस्र वाळी सेना 
£ नः परि इणक्तु ) हमें दूर से ही व्याग दे, हम पर आक्रमण न करे । 
डेतिः पक्षिणी न दभात्यस्माचाएवां पदं रुणुते अप्रिधान । 
आ सो गोभ्यस्छ पुरुषे स्यश्वास्त मा नो िंसीडिद देवाः कपोत: ३॥- 
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भसा०--( पक्षिणी हेतिः) दोनों पक्षो वाली सेना, ( अस्मान 
न दभाति) हमारा साझा न करे । ( आद्टवां ) व्यापक सेना सें वह विद्वान, 
( अभि-घाने ) अभिवत तेजस्वी पद के योग्य स्वान पर ( पढ्‌ 
कृणुते ) मानपद प्रास करता 8 । हे (देवाः) विद्वान जनो ! वह (कपोतः) 
अद्भववर्णवाष्टा पुरुष ( नः मा हिंसीत ) हमें न सारे! एँनः 
शाम्‌ , पुरुपेम्यः च शाम्‌ अस्तु ) हमारी योगां और पुरुषों के लिये भी वह 
-चान्तिदायक हो । 


०० | 


यडुलूकी व्दति सोघमेतद्यत्कपोतः पदमझों कृणोति 1 
यस्य॑ दूतः प्रहिंत एप एतत्तस्मैं यमाय नमो अस्तु सत्यदें॥ ४.॥ 


भा०--९ चत्‌) जो ( उलूकः = उरुकः ) यहुत चातें चनाता है 
९ एतत्‌ मोघम्‌ चदति ) वह सव व्यव ही चोळता है और ( यद्‌) जव 
८ कपोतः ) उक्तस विद्वान्‌ ( अभी ) स्वयं तेजस्वी राजा के समीप { पढें 
कृणोति ) अपना पद्‌ भास करता है, तत्र ( एप ) वह (यस्य) 
जिसका ( प्रहितः दूतः ) भेजा हुआ दूत जाता है ९ तस्मै रत्यवे ) 
उस झत्यतुल्य नरसंहारक चीर शघुयोद्धा ( यमाय ) ठेना-नियन्ता के 
“प्रतिषेच के लिये ( नमः अस्तु ) नमस्कार वा दण्ड का प्रयोग हो 1 
ऋतचा कपोतं छुद॒त पणोदामेपं मर्दन्तः परि यां नयध्वम्‌ . 
सेयोर्पचन्तो दुरितानि चिश्वां हित्वा च ऊर्ज घ प॑तात्पतिष्ठः ॥ 
या 
आा०--( प्र-नोदम_ ) दूर करने योग्य, दूर भेजने.योन्य ( कपोतं ) 
“चिद्दान्‌ पुरुष को ( चर्चा ) उत्तम अर्चना-सत्कार सहित ( नुदत ) प्रेरित 


करो । ( इषे सदन्तः ) दूसरे की इच्छा को मसन्न रखते हुए (याम्‌ परि 
नयच्चस्‌) वाणो वा दुग्ध जादि पदार्थ प्रदान करो नौर हम (विश्वा दुरितानि 


“अ०१२।स०१६६।२] ऋग्वेद्भाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ६२६ 


संयोपयन्तः) समस्त बुरे परिणामों को दूर करते हुए सदा सावधान रहें । 
( नः ऊर्ज हित्वा ) हमें बळ पराक्रम देता या बढ़ाता हुआ वह (पतिषठः) 
उत्तम पतनशीळ, दूरगामी होकर ( प्र पत्ात्‌ ) अच्छी प्रकार जावे । इति 
अयोविशो वर्गः ॥ 


[ १६६ ] 


ऋषिकपसो चैराजः शाकरो वा ॥ देवता--सपत्नध्नम्‌॥ छन्दः--१, २ 
? भनुष्ठप्‌ । ३, ४ निचृदनुष्ठप्‌ । ५ मह्दापड्क्षिः पन्नर्च तूक्तस, ॥ 

घ्यपभमं भा समानानाँ खपत्नांनां विपासहिम्‌ । 

हन्तारं शत्रणां कथि बिराज गोप॑तिं गवांम्‌ ॥ १॥ 

भा०--हे प्रमो ! (मा) सुझको ( समानानाम्‌ ऋपभम ) एक 
समान सानपदु वालों में सर्वश्रेष्ठ, और ( सपलानां वि-ससहिम्‌ ) शत्रुओं 
को विशेष रूप से पराजित करने में समथ, (शत्रुणां हन्तारं) आघातकारी 
आंतुओं का नांश करने वाळे और ( गवां गो-पतिम्‌ ) भूमियों के 
भूमिपति और ९ वि-राज ) विशेष कान्ति से चमकने घाळा, विविध देशों 
का राजा ( कृषि ) बबा । 

श्रहमस्मि सपत्नहेन्द्र इवारिष्टो अच्ततः 

अथः खपत्ना मे पदारमे सव आभाष्टताः ॥ २॥ 
' भा०--( भहस्‌ ) मैं ( इन्द्रः इव ) ऐश्वयंवान्‌ शबुहन्ता सेनापति 
के तुल्य ही ( अरिष्ट: ) खयं अपीडित और ( अक्षतः ) अविनष्ट होकर 
९ सपलहा अस्मि) शत्रुओं का नाश करने वाळा होऊं! ( इमे सवे 
सपना: ) ये सब शत्नुगण जो मेरी भूमि के मेरे समान ही स्वामी होना 
चाहते हैं वा अधिकार करते हैं वे सब ( अमि-स्थिताः ) मेरे सन्सुख खड़े 
होकरं भी ( मे पदोः अधः ) मेरे पैरों के नीचे हों । 


६३० ऋगवदभाष्ये अएमोऽष्टकः [ञअ०्पाव०२४।४५ 


अ्चैव वोऽपिं नद्याम्युभे आव्नीं इव ज्यर्या । 

वाचस्पते नि पेधेमान्यथा मद्धर चदान ॥ ३ ॥ 

भा०( ज्यया उभे आली इव ) डोरो से जिस प्रकार दोनों धनुष 
को कोटियों को वांधा जाता है उसी प्रकार (ज्यया) नाश वा 
जयकारिणी शाक्तिं या घाणी से हे शचुओ ! ( चः आर्ली अपि नह्यामि > 
आप छोथों की दोनों कोरियों को बांधता हूं । हे ( वाचः पते ) बागी 
के पालक ! ( इमान्‌ नि सेध ) इनको ऐसा रोक (यथा) जिससे ये 
सव ( मत्‌ अधरम वदान्‌ ) मेरे से नीचे होकर त्रोठें, मेरे अधीन हों । 

अभिसूरहमार्गमं विश्वकमेण धाम्नां । 

आ वंश्चित्तमा वो बतमा वोऽहं समिति ददे ॥ ७ ॥ 

भा०--मैं ( विश्वकर्मेण घान्ना » समस्त शत्रुओं के वश करने 
वाळे तेज से ( अमि-भूः ) सबका पराजय करने चाला होकर (भा 
अगमम्‌) प्राक्त होऊं । (अहं) मैं ( चः रतम्‌ चः समितिस्‌ ) आप लोगो के 
चित्त को, बतो, कर्मो और समिति, सभा आदि को (आ ददे) सव 
अकार से चश करूं । ” 
योगक्षेम च॑ आदाचाइ भूयाससुत्तम झा चों मूर्धानमक्रमीस्‌ । 
अधस्पदान्स उद्धदत सण्ड्का इवोदकन्मण्ड्रका उदकादिव ५२४ 

माट--(भहम्‌) सैं ( बः) आप लोगो के ( योगक्षेसं आदाय ) 
-अप्राप्त घन की प्राति और प्राप्त धन को रक्षा अर्धात्‌ भविष्य की आय 
और सञ्चित धन को प्रास करके ( उत्तसः सूयासम्‌ ) सबसे उत्तम हो 
जाऊं! मैं ( वः ) आप लोगो के ( मुघोनाम्‌ अक्रमीस्‌ ) शिरो भाग को 
"आगन होऊं, आप के बीच शिरोमणि होऊं 1 आप लोग ( से पदात्‌ अधः ) 
सेरे पद से नीचे रह कर ( उदकात्‌ मंडका इव ) जल से. मेंडकों के 


अशण्ध्राम्‌०१६७२] घरग्येदभाप्ये दशर्म मरडलम्‌ ६३१ 


“नर: 


न कला १५००८ ०५ 2४१५ वत २ मनन, 


समान ( उत्‌ यदत ) ऊपर सुख फरफे योलो, ( उदकात्‌ इघ मसण्डूका ) 
शोर जल से निवळ कर जल में रहने पाले या निमप्न अन्तुओं के तुल्य ही 
आयित रहो । एति चतुविश्षो यगः ॥ 


[ १६७] 

वपि? पिश्वामित्रतमश्शी ४ देवता--१, २, ४ इन्द्रः । ३ लिङ्कीकाः ॥ छन्द: 
१ भागी श्यराद सगती1 २, ४ विरादू जयती। ३ जगती ॥ चतुप्चे गूकम्‌ ॥ 
तुभ्येदमिन्द्र परि पिच्यते मध त्वं स॒तस्यं कलशस्य राजसि । ' 
त्वं राय पुरुषीरामु नस्कृधि त्वं तपः परितप्याजयः स्वः ॥१॥ 

भा०- हि (इन्द) आत्मन्‌ ! ९ त्तुभ्य एदं मधु परि सिच्यते} 
निस प्रकार राजा फो समृद्धि के लिये ही राष्ट्र में सर्वत्र जल-सेचन, 
कुपषि-्पेचन) भत्र्येचन था मधशुपकोदि किया दिया जाता है, उसी 
प्रकार ( शुम्य इम ) तेरे लिये ही (इदम्‌) यह सय ( मधु ) मधुर नाना 
फळ, भन्न, चीचाडि समरन सुखन्सामप्री, तेज, दृष्टि, जळ भादि ( परि 
सिद्यते) सांचा आता है, घरसता है, (त्वं) दू ही ( सुतस्य) इस 
उत्पक्त ( कलशस्य ) घरवद देइ के ब्रीच में ( राजसि ) प्रकाशित होतो 
है। (सं) वे. ही (नः) मारे ( रयिम्‌ ) देह को ( घुरुवोराम्‌ कृधि ) 
हन्द्रियों रूर चौर भर्थात्‌ ज्ञान्राइर साधनों से युक्त करता है 1 
( व्यं ) व्‌ ही ( तपः परितप्य ) तप करके ( स्वः जयसि ) समस्त सुखों 
को प्राप्त करता हैँ । ( २ ) राजा के पक्ष में मन्त्राथे स्पष्ट है । 
स्वरितं मि मन्दानमन्ध॑स्रो हवामहे परि श॒क्रं सुताँ उर्प । 
इमे नो यन्नि योध्या गष्टि सुपृषो जर्यन्त मघवानमीमहे ॥२॥ 

भा०--इम ( स्वः-जितं ) सुखों पर या सव पर विजय पाने घाले, 
९ अन्ध्रसः महि मन्द्रानम्‌) अञ्न के द्वारा बहुत अधिक प्रसन्नता, हषे 


६३२ अआमग्वेदसाष्ये एसो ऽएकः "[ञण्याचण्रशाश 


“करने “बाले और ( सुताळ उप ) उत्पन्न हुए इन देहा को आस कर 
:( शक्रम्‌ ) शन्तिशाली, उस आसमा को ( परि हवामहे ) सर्वत्र ही वर्णन 
करते हैं । हे आत्मन्‌ ! चू ( नः इमं यज्ञम्‌ इद चोधि ) हसारे इस यज्ञ 
को यहाँ जान, (आयहि) चु इमं प्रास हो । ( स्रघः जयन्तम्‌ मघवानम ) 
संग्रामकारिणी स्पर्धाळ सेनाओं के तुल्य वाधक शक्तियों पर विजय 
: पाते हुए उस ऐश्वयंचार आत्सा खे हम ससस्त अमिलापाओं की याचना 


~ >: त है ति 


करते हैं । 
सोमस्य राशो वरणस्य धर्मणि चृहस्पतेरलुमत्या ड शमेणि । 
तडाहसद्य मंघडन्चुर्पस्ठुतौ चातर्विर्घांतः कलश अभक्तयम्‌॥३॥ 


= 


भा०--हे ( मघवन्‌) उत्तस ऐश्वर्य के स्वामिन्‌ ! सैं ( राज्ञः 
“सोमस्य ) दीलिमान्‌ सर्वोत्पादक, सबके शासक, ( चरुगस्य ) सर्वश्रेष्ठ, 
( दृहस्पदेः ) महान्‌ विश्व के पालक प्रस के ( धर्मणि ) धारण, शासन _ 
और ( अनु-मत्याः ) सबको अनुमति देने|वाली आज्ञापक शक्ति की 
( शर्सणि ) शरण या वश में रहता हुम और हे ( घातः विघातः ) 
समस्त जगत्‌ के धारक, उत्पादक और संहारक प्रभो ! ( तव उपस्ठुतौ ) 
तेरे उपदेश के अधीन रद्द कर ही सें जीव ( कर्शान्‌) इन नाना 
देहा का ( अभक्षयम्‌ ) सेवन या भोग करता हूं । 
1 >> > ~ क क... 
भस्सतो भ्क्षमकरं चराचएि स्तोमं चमं मंथमः स्रिरुन्सुज । 
|® . el ७७. [$ | “ 
सुते खाते यद्यागमं झां प्रतिं विश्वामित्रजमदरनी दमै ॥४॥ रशा 
भा०--हे ( विामित्र-जमदझी ) सबको स्नेह करने वाळे! हे 
अ्उवलित असि, अर्थात्‌ ज्ञान से ज्वलित आव्सा वाले अष्ट जनो ! (यदि ) 
- जव भी मैं ( चाद में ) सापळे ग्रह में, चा आपके दमन या शासन 
में ( जागमस ) आऊँ तो ( सातेन ) सेवनोय ज्ञान से -( सुते) 


~ 
~ 
६ 


अ०१२।य्‌०१६८।१] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ६३३ 
स्वात, परिष्कृत आत्मा में मैं .( प्रथमः सूरिः सन्‌) सबसे उत्तम 
'विद्वान . होकर ( इमं स्तोमं उद्‌ गजे ) इस स्तुतिन्वचनयुक्त वेदान 
"का वा स्तुत्य पद॒ आत्मा का ही उन्माजंन, परिशोधन कर उसका स्वच्छ 
रूप से दक्लंन करूं । और ( चरौ अपि ) आचरणीय मार्ग और भोक्तन्य 
'पदा्थ के रहते हुए भी (प्रसूतः) छुम मां में प्रेरित होकर ही 
ई अक्षम्‌ अकरम्‌) भजन, भोजन या सेवन करूं | सवंथा आप दोनों के 

अधीन रहूं 1 


[ १६८ ] 


अहषिरनिलो वातायनः ॥ वायुर्देवता ॥ छन्दः---१, ३ निचत्‌ तिष्डपू । २, 
" ४ चिष्डपू ॥ 


चार्तस्थ जु संडिमालँ रथ॑स्य रुजज्षेति स्ततर्यक्षस्य घोर्षः । 
ददिबिसपृ््यात्यङ्णानिं कृण्वञ्जुतो ति पृश्चिव्या रेशुमस्य॑न्‌ ॥१॥ 


भा०---( वातस्य जु रथस्य ) घायु और घेग से जाने चाले रथ के 
( महिमानम्‌) महान्‌ मथ्यं को देखो, कि ( अस्य ) इस वायु भर 
अथ का ( घोष; ) शाब्द ( रुजन्‌ ) नाना पदार्थों को तोडता फोडता, 
शमं को .गिराता हुआ और ( स्तनयन्‌) विशेष शब्द करता हुआ 
ई ऐेति) आता है। घह ( दिवि-स्पक ) आकाश वा सूमि को स्पर्शा 
करता हुआ ( अरुणानि कुण्वन्‌ याति ) लाळ ३ नाना वर्ण उत्पन्न करता 
हुआ जाता है और ( पृथिव्याः रेणुस्‌ आयन्‌ याति ) एथिवी के धूलियों 
को इधर उधर बखेरता हुआ जाता है । उसी प्रकार महारथी वा महारथ 
(रुजन्‌) काचुओ के गढ़ तोड्ता हुआ और ( स्तनयन्‌ मेघवत्‌ ) 
गर्जता -हुआ ( दिविन्स्शक्‌ ) बिजिगीपा में सव तक पहुँचाने वाला, 
.( अरुणानि कृण्वच्‌ ) संग्राम स्थलों में सब लाळ लाळ ही करता हुआ 


६३४ . ऋष्वदभाष्ये अए्मोऽष्टकः [अन्डाब०२ा२ 


{ र॒थिच्याः ) मूप् से ( रेणुम्‌ अस्यन्‌ ) हिंसक शब्तुदुछ को घूलिवत्‌ 
उखाढ्ता हुआ ( याति एति ) प्रयाण करता और दिग्‌ विजय करकरे. 
लौटता है । यह ( रथस्य महिमानं ) रथ की महिमा है इसको देखो ॥ 
अध्यात्म में-( रथस्य वातस्य महिमानं परय) रसणयोग्य इस देह 
रूप रथ के वात अर्थात्‌ प्राण की महिसा को देखो, घद रोगों को नाश 
करता हुआ, वाणी की ध्वनि करता है, इसकां घोष आता है, चह देह 
में रुधिरां को रक्त चर्ण करता हुआ मस्तक तक जाता है, और ( एथिव्या 
रेणुम्‌ अस्यन्‌ ) प्रथिवी, अथौत्‌ पुच्छ भाग से मल को फेकता है । 


सम्प्रेरते अनु चातस्य॑ विष्ठा ऐन गच्छन्ति सम॑ने न योषाः । 
“ताभिः सयुक्सछरथ देच इयतेऽस्य विश्वंस्य सुच॑नस्य राजां॥२॥ 


भा०--( चातस्य अचु विः-त्थाः सं प्र ईरते ) जैसेवायु के वेग से ही 
विशेष रूप से स्थित दृक्षगण भी एक साथ कांपते हैं उसी प्रकार वायु 
के समान बलशाली के अनुकूल होकर ( विः-स्थाः ) विज्येप स्थिति वाळे 
अन्ध राजगण वा अन्य विशेष पदाधिष्टित शासक जन भी (संप्र 
ईरते ) मिलकर उत्तम रीति से कार्य करते हैं । ( योषाः समनं न) 
खियें जिस प्रकार समान चित्त धाले पुरुप को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार 
(थोपाः ) अम से चा इत्ति से सेत्रा करने चाली सेनाएं ( समनं ) 
स्तम्भनकारी बल वाले ( एनं गच्ठन्ति) उसको प्रास होती हे 1 चह 
( देवः ) विजगीएु, वीर, तेजस्वी पुरूष ( ताभिः ) उन से (सऱ्युक > 
सहयोगी होकर ( स-रथं ईयते) समान रूप से महारथी जाना जाता 
है, वह ( अख विश्वस्य भुवनस्य ) इस समस्त भुवन का राजा के 
तुल्य है। (२) अध्यात्म सें प्राग चा आत्या के अनुसार नाना अँगों 
में स्थित नाना प्राण हैं। वे सव उस से संगत हैं । वही इस ' उत्पन्न 
देह का राजा है, उन शक्तियों सहित वह इस सें रथवान होकर जाता है। 
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अन्तरिक्षे पथिश्चिरीय॑माच्ञो न नि विशते कतमच्चनाहः । 
अपां सखा प्रथमजा ऋताडा छ स्विज्जातः कुत आ बभूव ॥३॥' 
भा०--वायु जिस प्रकार ( अन्तरिक्षे पथिभिः ईयते ) अन्तरिक्ष 
में नाना सागों से जाता है, ( कतमत्‌ चन अहः न नि विशते) किसी 
दिन भी घह निश्चळ होकर नहो वेउता, वह ( प्रथमन्जाः ) अथम प्रकट 
होकर ( अपां सखा ) मेघादि जलों का मित्र और ( ऋता-वा ) अन्त घा 
तेज से युक्त होकर ( क्क खित्‌ जातः ) कहीं प्रकट होता है और ( कुतः 
आ बभूव ) कहीं से भो आंता प्रतीत होता है। ठीक इसी प्रकार 
तेजस्वी राजा अन्तरिक्ष में नाना मागो से जावे किसी दिन निश्चल 
नहों बैठे, ( अपां सला ) आल विद्वानों, प्रजाओं का मित्र, ( ऋतावा ) 
तेजखी होता है वह किसी कुल में उत्पन्न होता है, कही ९ से आकर 
प्रकट होता है । इसी प्रकार प्राणात्मा भी ( अपां सखा ) अन्य प्राणो 
का मित्र ( त्रत्तावा ) जळ-अन्न का भोक्ता, वह कहां से उत्पन्न होता, कहाँ 
आता है यह अज्ञात है ! ` 
आत्मा देवानां सुर्चनस्य गभो यथावशं च॑रति ठेच एपः । 
चोपा इद॑रूय शुण्विरे न रूप तस्मै वाताय हविषा विधेम।।४।२६॥ 
भा०--वह प्राणात्मा वा जिसका पूत्र मन्त्रों में वर्णन है, वह 
(देवानास्‌ आत्मा) देवों, विद्वानों, ज्ञानवान्‌ जीवों चा इन्द्रियों का आत्मा, 
है । वह ( सुवच गर्भ: ) उत्पन्न देह का अहण करने वाला हे 1 ( पुषः 
देवः) घह प्रकाशखरूप और अन्या का प्रकाशक होरुर ( यथा-वशम, 
चरति) अपनी इच्छाचुसार विचरता और फलो का भोग करता है । 
चायु के समान ( अस्य घोपाः इद्‌ ऽण्विरे) इसके ये घोष, नाद 
ही सुनाई देते हें । इसके सम्बन्ध की ही संत्र स्तुति सुनाई देती है । 
(न ख्पम्‌ ) इसका रूप दिखाई नहीं देता । ( तस्मै वाताय) उस 
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व्यापक, जीवन-खरूप आणात्मा की हम ( विपा) अन्न, ' आदि द्वारा 
` उच्तम रूप से सेवा करते हैं । 


इसी प्रकार देहस्थ जीव के समान ही सहान ब्रह्माण्ड में परमेश्वर 
च्यापक होने से घात हे । ( १ ) चहो जगत्‌ का संहार करता है, नाना 
मेघ गर्जोता, सूर्यादि को तपाता, और बनाता है, ( १ ) नाना लोको को 
चलाता, सव शाक्तियां उसे प्राप्त हैं, वह संसार का राजा है। ( ३ ) वदद 
सर्वत्र व्यापक है, सव जीरयो का मित्र, सबसे प्रथम, सव-पकृति का 
स्वामी है, बह न कहीं पैदा हुआ, न किसी कारण से उत्पन्न हो सकता है 1 
£ ४) समस्त सूर्यादि का आत्मा, सवका चश्ीकर्त्ता, सव में व्यापक, 
सबकी घशकारिगी शक्ति से च्यापता है! इसकी हो सत्र स्तुतियां हैं, 
चढ़ अरूप है, उस की इम अक्ति से सेवा करें । इति पड्विद्यो वगेः ॥ 
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ऋषि: रावरः काीवतः ॥ गावो. देवताः छन्दः १ विराट्‌ निष्ट्पू । २, ४ 
विष्डपू । ३ निच्ृत्‌ तिष्डपू ॥ चतुऋत सूक्तम्‌ ॥ 

सयोखूवीतो अभि चांदूस्ना ऊजस्वततीरोपंधीरा रिशन्ताम्‌ । 
'पोर्वस्वतीर्जीबर्धन्योः पिवन्त्ववसायं पद्धत सुद्र सुळ ॥ १ ॥ 

भा०--९ सयो-भूः ) सुखजनक उत्पादक ( वातः) वायु ( अभि 
चाउ) .सव ओर बहे 1 ( उखाः ) गोवे ( उजंखतीः ओपधीः ) वळ 
देने वाळी, ओपधियों को ( आ रिशन्ताम्‌ ) सर्व मोर खाव । और 
६ पौवस्वतीः ) अत्ति हृष्ट घुष्ट होकर ( जीच-घन्याः ) प्राणों के तर्पक जल्यो 
को (पिवन्तु) पान करें । हे (रुद्र) दुर्टा को रुलाने चाळे ! पशुओं के तुल्य 
जीवों को कुमार्ग से रोकने हारे ! तू ( पद्धते ) चरणों वाळे जीव के लिये 
< अवसाय ) खाने योग्य अन्न देने के लिये ( सुड ) उनपर दया कर 
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याः सरूपा-विरूणा एकरूपा या्सामभिरिष्यां नामांनि वेद । : : 
या अङ्गिंरखस्तप॑सेह चक्कुर्ताभ्य॑ः पर्जन्य महि शै यच्छ॒ ॥२॥ 
' भा०--(याः ) जो ( स-रूपाः विन्छपाः ) एक समान रूप वाली 
और विविध रूप घाली, और ९ पुक-रूपाः ) एक रुचि वाले एक रूपं 
चाखी हैं, ( यासास्‌ ) जिन के ( इष्टया) चाहने योग्य वा यज्ञोचित' 
उत्तम न २ ( नामानि ) समस्त रूपों और नामों को ( अभिः ) अझिवत्‌ 
चुद्धिमान्‌ पुरुष ( वेद ) जानता है ( थाः ) जिनको ( अङ्गिरसः तपसा 9 
सूर्य के किरणों के तुल्य विद्वान्‌ जन ( इह ) इसे लोक में ( चक्रुः ) कृषि 
आदि रूप से उत्पन्न करते हैं हे ( पजन्य ) रसों के देने वाले ( ताभ्यः ) 
उनसे या उनके लिये ( महि शमं यच्छ ). बड़ा भ री सुख, प्रदान कर । _ 
या देवेष तन्व+मैरंयन्त यासां सोमो बिश्वा पाणि चेदं । 
ता अस्मभ्यं पयसी पिन्वमानाः घजावतीरिन्द्र गोष्ठे रिंरीहिः ॥३॥ 
भा०---९ याः ) जो ( देवेषु ) विद्वानों के वीच में ( तन्वम्‌ ) अपने 
स्वरूप को ( ऐेरयन्त ) प्रकट करती हैं, ( सोमः ) उत्तम विद्वान्‌ पुरुष 
ही '( यासाम्‌ विश्वा रूपाणि वेद ) जिनके समस्त रूपों को , जानता 
है, ( प्रजावतीः ) प्रजा से युक्त होकर ( पयसा पिन्वमानाः ) दूध आदि 
से पुष्ट करती हुई ( वाः ) उनको ( प्रजावतीः ) उत्तम चचनों से युक्त - 
गौवो के तुल्य ( गो-स्थे ) गौओं था घाणियों के स्थिर होने के उचित्त 
स्थानों में (रिरीहि) प्रदान कर । पक्षान्तर मे--इन्द आचार्य की धाणिये, 
चे शिष्यो से प्रजावती हैं । , 
ग्रजापॅठिमेखमेता रराणो विश्वेदेवेः पितृभिः संविदानः । 
शिवाः सतीरुप नो गोष्ठमाकस्तासौं. चयं प्रजया से संदेम ४1२७, 
भा०--( प्रजापतिः) प्रजा का पालक प्रभु ( मद्यम्‌ )' सत्ते 
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द एताः ) इन उत्तम यौजाँ जैसी नाना वाणियों को ( रराणः ) प्रदान 
“करता हुआ और ( विश्वैः देवेः पितृभिः) समस्त विद्वानों और पाठको 
ले (सं-विदाच:) हमें अच्छी प्रकार छान प्रदान करता छुआ, ( नः गोएस) 
असारे घाणियों के रखने वाळे, अन्तःकरण को ( शिवाः सतीः ) कल्याण 
कारिणी, शुद्ध चाणियां ( आ अकः ) प्राप्त कराता है 1 ( तासां प्रजया ) 
उनकी प्रजा से ( बयम्‌ सं सदेम ) इम एक साथ शान्ति से विराज । 
जुस सूक्त में गो, चाजी वाचक होने से विट दें । उत्तम उपदेष्टा हीने से 
सूद आचार्य है । इति सप्तविज्ञो वगः 1 
[ १७०] 


अपिः विर्‌ सयः ॥ सों देवता ॥ छन्दः--१, ३ विराठू जगती 1 २ नयती 
४ आस्वारपङ्कि; ॥ चतुकच सक्तम्‌ ॥ 
'विख्ाइव्रदात्पिचत सोम्यं मध्वायुदे धद्यज्ञपतावावि्ठतम्‌ । 
चार्तजूतो या असिरच्तति त्मनां ज्ञाः पुपोप पुरुघावि राजति ॥१॥ 
सा०--( वि-श्रांट्‌ ) विशेष दीसि से चसकने घाला, ( सोम्यं सघ 
पिवति ) जळ रूप मधु को पान करता और चह जिस प्रकार ( सोम्यं 
सु) ओपधि वर्ग के अन्न को पालन करता है उसी अकार प्रस 
€ वि-ज्ञादू ) विशेष कान्ति से चसकने चाला, स्वप्रकाश पडु परमेश्वर 
{ चृहव. ) इस महान्‌ ( सोम्यं ) सोम, जीवाच्या सस्वन्धी उसके 
'ह्ितकारक (मदु) तेज-को ( पिवतु ) पालन करता है, और ( थञ्ञ-पतौ ). 
अज्ञ के पाठन करने वाडे से ( अबिह्कुतं ) अकुटिल, अविनाशी ( आयुः ) 
जीवन को ( दधव्‌) धारण करता है, ( यः ) जो ( घात-्जूतः ) भाण 
से प्रेरित होकर (समला) लपते साम्य से ( प्रजाः असि -रक्षति ) 
अजाओं की रक्षा करता है, भोर ( झुपोप ) उनका पोपश करता हे, 
औरं (पुरुषा विराजति ) बहुत प्रकार से चसकता है 1 
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विश्वाडवहत्सु भ॑त॑ वाज॒सात॑मं धमैन्दिवो घरुणें सत्यमर्पितम्‌ । 
'डामिचद्दा चत्रहा द्स्युहन्तंम्रं ज्योतिजेक्षे असुरहा सपत्नहा २ 


. भा०--घह ( ज्योतिः ) परम प्रकाश ( वि-आद ) विशेष ढीसि से 
-चमकने वाळा, ( बृहच्‌ ) मदान ( सु-रतं ) उत्तम रीति से धारण करने 
योग्य, ( घाज-सातमं ) वळ और ज्ञान को अति मात्रा में देने वाळा, . 
( दिवः घमेन्‌ ) समस्त आकाश को भी चारण करने वाळे ( धरुणे ) 
सूयं में ( सत्यम्‌ ) ब्यक्त रूप से ( अर्पितस्‌ ) स्थापित, ( अमित्र-दा ) 
'अप्रियों का नाशक ( जत्रा) आवरणकारी, अज्ञानान्धकार का नाइक 
९ दुस्युहंतमम्‌ ) नाशकारी कारणों का नाशक ( असुरहा ) भसुरों, 
नुष्टों और विक्षेपकों, का नाइक और: ( सपत्नद्दा ) इाचुओं का भी नाशक 
रूप से ( जज्ञे प्रकट होता है। । 
द्‌ श्रेष्ठ ज्योतिपां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिर्द्धजजिर्दुच्यते बृहत्‌ । 
विश्वश्राद्‌ प्राजो महि सूर्या इश उरु प॑प्रथे सह ओजो अच्युंतम्‌ ३ 

. भा०-९ ज्योतिष ) समस्त ज्योतियों के बीच में से ( इदं श्रेष्ठ 
छत्तमं ज्योतिः ) यह श्रेष्ठ, सर्वोत्तम ज्योति है । वह ( विश्वजित धनजित्‌ 
चुहत्‌ उच्यते ) समस्त छोकों को जीतने वाला, सबसे बडा, समस्त 
फेश्व्यों का जीतने वाळा, और महान्‌ कहा जाता है । वही ( विश्वन्ञ्रादू ) 
समस्त जगत्‌ का प्रकाशक, ( महि सूर्यः ) महान्‌ सूय रूप में ( रश ) 
एंदिखाई देता है । वही { सइः ) सबको मात करने वाळा, ( अच्युतम्‌ ) 
अविनाशी, नित्य, स्थिर, ( ओज्ञः ) बळ पराक्रम तेज रूप से (ऊरु 
पप्रथे ) विशाल रूप से व्याप रहा है । 

“ बडिम्राजञ्ज्योतिपा स्वशरगच्छो रोचनं दिवः । 


~ =! 


येनेमा विश्वा शुवचान्या ता चिश्वकमणावश्वद्व्याचता।४।२प् 


६४० ऋन्वेदभाष्ये अधमो एकः अिव्ण्यच०२६२ 
भा०--हे श्रमो ! तू (ज्योतिषा) अपने प्रकाश से ( स्वः वि आजन ) 
समस्त आकादा वा सूर्यादि को वा मोक्षलोक को प्रकाशित करता हुआ, 
€ दिवः रोचनं अगच्छः ) कासनावान्‌ इस जीव को भी तू बहुत रुचि 
को प्रा हे! “वह सी तुझे चाहता है। (येन) जिस तेज से 
€ विश्व-कमंणा ) ` समस्त जगत्‌ को रचने वाळे तूने ( विश्वा सुवनानि) 
समस्त भुधन, लोक, उत्पन्न जीवगण ( आस्वा ) धारण किये और पाळे 
पोसे हैं उस ( विश्व-देव्यावता ) समस्त सूयोदि के हितकारी तेज से युक्तः 
रूप से तू जीव की भी प्रीति का पात्र है । इत्यष्टाविशयो बग ॥ - | 


[ १७१] 
व्पिरिटो भार्य ३३ ॥ इन्द्रो देवता ॥ छत्द३---१. निचुद्‌ गायत्री ।,२, ४ विराद्ध 
गायत्री । ३ पादनिचृद्गायत्री ॥ चतुश्च सक्तम्‌ ॥ . 


* $- ४४ 


त्वे त्यामिटतो रथमिन्द्र भावः सतावत; 1 

अशरणोः सोमिनो हचम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०7ऱहे.( इन्द्र ) ऐशवयचन ! शबुहत्तः ! तेजखिन्‌ प्रभो ! (त्वं) 
तू ( सुव-वतः ) उपासनावान्‌ ( इटः ) तेरे प्रति नित्य चाहना, करने चाले 
के ( व्यम्‌ रथस्‌) उस रथ अर्थात्‌, रमण के साधन आत्मा वा देह को 
९ आरावः ) रक्षित कर और ( सोमिनः ) वोयेवान्‌ . उस पुरुष के ( हवं 
अश्डणो; ).वचन प्रार्थनादि को श्रवण कर । 

त्व सखस्य दोधतः शिरोडव खचो भर$ । 

अगच्छः खोमिनो गृहम्‌ ॥ २॥ 

सा०--( स्वं) तू ( मखस्य ) यज्ञ के ( दोधतः ) कंपाने वाळे इष्टः 
झुरुप के ( शिरः त्वचः ) शिर को देह से (अत्रं भर = हरः) नीचे कर दे! 
ओर ( सोमिनः सहम्‌ अगच्छः) उत्तम विद्वान्‌ के गृह को प्रास हो 1 


अ० १ शख०१७२।१] ऋग्वेद्भाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ६४१ 


त्यै त्यामेंन्ड् मत्यैंमास्रचुधाय जेन्यम्‌। . . ' 

सुरः श्रथ्ना मनस्यवे ॥ ३॥ 

भा०--है ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( त्वं ) तू (त्यम्‌ ) उस  वेन्यम्‌ 
सत्यम ) अति कामनायुक्त समुष्य के ( आख-्चुश्लायःमनस्यदे ) अश्वो के 
बळ पर शासन करने वाळे, मनस्वी, उत्तम जन के लिये (मुहुः अ्ध्नाः ) 
बार ९ नाश कर । 


त्वं त्यमिंन्द्र:सूर्य पश्चा सन्त परस्काधि । . 


देवाना चित्तिरो वशम्‌ ॥ ४ ॥ २९॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) तेजस्विन्‌ ! ( पश्चा सन्तं सूय पुरः ) पश्चिम में 
अस्त होते हुए सूयं को पूंते में उद्य होते हुए के समान (त्य) तू ( व्यं ) 
उस ( तिरः सन्तं ) ' छिपते हुए ( वशं ) कान्तिमान्‌ वशी पुरुष को 
९ देवानां चित्‌ ) विद्वानों के भी वीच में ( पुरः कृषि ) आगे कर 4 
चा छिपते देवों के तेज को आगे प्रकट कर । पुकोनत्रिशो वर्गः ॥ 

[ १७२ ] १ 
ऋषि: संवतः ॥ उषा देवताः ॥ ` छन्दः-पेपीलिकामध्या गायत्री ॥ 
हे चतुऋ-े सक्तम्‌ ॥, 

आ याहि वर्नसा सह गाव॑ः सचन्त वर्वेनि यदूर्घभिः ॥ १॥ ` 


भा०--डे'(उपः) गृहस्थ में बसने वाली खी ! ( यत्‌ ) जब (गावः) 
गौएं ( ऊधभिः ) दूध से भरे थानों सहित (वर्तेनि सचन्त १ ग्रह में आवे 
तब तू ( बनसा सह आयाहि ) 'पात्र या दण्ड के साथं उनको धंश करने 
या दोहने के लिये आ। अथवा--हे ( उपः ) कान्तिमति विद्ध॒पि ! 
तू (वनसा सह) तेज था सौभाग्य सहित (आ याहि) आ, (यत्‌) जिससे 
€ ऊपमिः यावः ) दूंघ से भरे स्तनों सहितं गोवे भो ( वर्दोनि संचन्त > 
गृह में आवैंँ। ' वन "१२7 

४१ 
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or टटका 


vee 


ie te el 1 lr 
आ याहि चस्व्या घिया मेहिष्ठो जाऱयन्मखः सुदाळामेः ॥ =. ॥ 
भा०--है ( उपः) विदु्णि खि | चू ( चरूया थिया ) चसु अर्थाद्‌ 
चसने वाळे पुरुष के अनुरूप वसने वाली उत्तम खी, ग्रृहिणी के योग्य 
चुद्धि और .कर्मसहित ( आ यादि) आ । और इसी प्रकार ( मंहिठः ), 
अति दानशील, पुरुप भी ( सु-दाचुमिः ) ,उत्तम दातव्य घरो सदित 
( जारयत्‌-सखः ) गृहस्य यज्ञ को पूर्ण रीति से समाप्त करने वाडा हो, 
चह जीवन भर के यज्ञ को तेरे साथ मिलकर पूरा करे । 


पितुभृतो न तन्तुमित्सुदानंवः प्रति दुच्मो यजामसि ॥ ३॥ 


भा०--( पितु-म्टतः सुदानवः न ) अन धारण करने वाले जनों के 
लिये पालक बल और भन्न से सम्पन्न हम लोग ( तन्तुम्‌ इत्‌ दध्मः ) 
यज्ञ के समान प्रज्ञा-तन्तु को धारण करें, और ( यजामसि ) यज्ञ करें, 
भर सिलकर रहें । 
उपा अप स्वसुस्तमः से वर्तयति चतेनि सुंजाततां ॥४ ॥ ३०॥ 

भा०-- (डपा!) उत्तम कान्तिमती, खरी उपा के समान दी (स्वसुः तमः) 
रात्रि के अन्धकारः के तुल्य अपने पुत्रादि को उत्पन्न करने चाळे चा अपने को 
आश पुरुष के ( तमः ) शोक, झेश आदि को ( अप वत्तयति ) दूर 
करती है और, उसके (. वर्तनिम्‌ ) मायं या सुइ-च्यापार को (सु:जातता) 
उत्तस पुत्र से चा उत्तम कुल-शील-चारित्र से ( सं घत्तयति ) -साथ 
मिलकर ठीक प्रकार से-चलाचे । इति त्रिंशो वर्गः ॥ 


[ १७३] 
अषिभरवः ॥ _देवता--राशः रतातेः ॥ छल्द३----१, ३०५ अइष्ड्प । र 
अरिगनुष्डपू 1 ६ निचुदनुष्ड्य्‌ ॥ षढ्चं सक्तम्‌ ॥ 


|) 
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आ त्वाद्दापसन्तरधि घुवस्तिष्ठाविचाचलिः । 

विशस्ता सर्वी चाञ्छन्तु मा त्वद्राएमर्थि भ्ररात्‌ ॥ १॥ 

'भा०-र्‍हे राजन्‌! (त्वा आ अहा "भू ) सैं तुझे आगे, चा सर्वत्र, 
सब जोर ळे जाता हूँ । तू ( अन्तः पुथि) इमारे बीच में या राष्ट्र के 
बीच में खासी हो । (भ्रुवः) राज्य को घारण करने घाछा, ( अवि" 
चाचलिः ) भविधल, स्थिर हो । (त्वा सर्वाः विशः वान्छन्तु) तुते समस्त 
अजापुं' चाहें । ( त्वदू राष्ट्रम्‌ मा अघि अशत्‌ ) तेरे हाथों से राष्ट्र 
निकल जावे । 


इहैवेशि माप च्योष्टाः पर्यंत हृवाविंचाचलिः । 


नदर इद झुवस्तिष्ठेह गाप्टूसं धारय ॥ २॥ 


। -भा०--( इह एव एघि ) तू यहां दी रद । ( सा अप च्योष्ठाः ) तू 
भाग मत, पद॒ से पतित मत हो । तु ( पर्वतः हव अविचाचलिः ) पव॑त 
कके समान "अविचल होकर ( इन्द्रः इव) तेजस्वी, आत्मा वा वळवान पुरुष 
के समान,.-( ध्रुवः ) धारण समर्थ, एतिमान्‌ होकर खड़ा रह । ,( इह 
दाष्ट्रम्‌ धारय उ ) यहां राष्ट्र वा दीसियुक्त पद्‌ को धारण कर । 


इममिन्द्रो अदीधरद्‌ घव छुवेणं हविषा । 
तस्मै सोमो अर्थि व्रवत्तस्मा उ त्रह्मणस्पर्तिः ॥ ३॥ 
{ ` ,भा०-२ इन्द्रः ) तेजस्वी पुरुप ही, ( इमं ) इसके- ( धुवं ) 
स्थिर, राज्य को ( _वेण इविपा ) स्थायी साधनों से ( अदीधरत्‌ ) 
धारण करे । (,तस्तै ) उसको ( सोमः अधि ब्बत्‌ ) उत्तम विद्वान, 
"उपदेश करे ओर ( तस्मै प्रह्दाणः पतिः ) उसे ही घ्म अर्थात्‌ वेद का 
ज्ञानी पुरुष भी (“अघि व्रवत्‌ ) उपदेश करे ।, 
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छुवा यौश्चैया पृथिवी श्वासः पर्वेता इमे 1 


बज 


0 si क लि || 
छुवे बिश्वसिदै जर्गदू घुवो राजा बिशामयस्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०--( भ्रुवां चौः ) सूर्य भुव, स्थिर है, ( एथिवी शुचा ) उथिवी 
भी शुच, स्थिर दै, अर्थात्‌ वह जगत्‌ को धारण करने में समर्थ है। और 
९ इमे पर्वेताः धुदासः ) ये पर्वत भी स्थिर हैं । ( इक विश्वं जगत्‌ ध्रुवं.) 
यह समस्त जगद्‌ भी भ्रुव, स्थिर है। ( अयम राजा विशाम्‌ भुवः ) यह 
राजा भी प्रजाओं के बीच स्थिर एवं उनको घारण करने चाला हो ।. . ,- 
घ॒ब ते राजा वर्णो ध्व देवो वहस्पातेः । १ 


अब त इन्द्रश्च्ास्रेश्व॒ राष्ट्र चारयता भचम ॥ श ॥ 


भा०--है राजा-प्रजाजव ! (ते राष्ट्र > तेरे राष्ट्र को (राजा 
अरुणः) दोसिमान्‌, तेजस्वी, स्श्रेछ पुरुप, ( घारयतास्‌ ) घारण करे । 
९ इहस्पतिः देवः धुवं घारयताम्‌ ) वडे बळ, चा वेद-लञान ` कां पालकः 
सेनापति घा बाह्मण, विद्वान्‌ पुरुष तेरे राष्ट्र को धारण करे । (इन्द्र च 
अझ्निः चं ) तेजस्वी और स्वप्रकाश तथा आाद्चुन्सन्तापक जन भी. ( ते राष्ट्र 
धुवं धारयताम्‌ ) तेरे राष्ट्र को स्थिर रूप से धारण करे! 


द्वे ञ्चवेश हविषामि सोम सृशामखि।. - .' ४ 
अथो त इन्द्रः केवलीर्विशो चलिहतंस्करत पं ६॥ ३१ ॥ 


' भा०---हम ` ( श्रुवेण इविषा ) स्थायी साधन से ही ( प्रव सोमं >) 
स्थायी शासक को (अभि दशाससि) विचार पूर्चक.आह करें | हे राजन 
९ इन्द्रः')  शहुहन्ता वीर पुरूपं ( अथो ) अनन्तर, (ते दिशः ) तेरी 
श्रजाओं-को ( केवळीः ) केवळ तेरी ही घजाएं, और ( ते बलिहृतः 3 तेरे 
ईलेये कर देने चाळी ( करत्‌) करें १. इत्येकर्थिश्ञो वर्गः वा! -" 
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[ १७४ ] | 
आषिरभोवर्तः ॥ देवता--रातः स्तुतिः ॥ बन्दः--१, ४ निचुदनुष्डपू । २, ३ 
विराटनध्डप्‌ । ४ पादनिष्वृइनुष्डप ॥ पज्चर्च सूताम्‌ ॥ 


डाभोडर्तनं हविषा येनेन्द्रों अभिवावते । 
` 'तेज्ञास्मान्त्रझणस्पतेऽमि राष्ट्रां चर्य ॥ १॥ 

, भा०--हे ( प्रह्मणः पते ) चळ और धन तथा महान्‌ राज्य के 
“पालक ! (येन) जिस ( अभीवर्तेन हविषा ) शत्रु या उद्देदय को लक्ष्य 
करके जाने के योग्य साधन से ` ( इन्द्रः ) शबरुहन्ता राजा वा उत्साही 
पुरुष ( अभि वरते ) लक्ष्य की ओर जाता है, ( तेन) उस साधन से 
( अस्मान्‌ ) हमें ( राष्ट्राय ) उत्तम राष्ट्र को प्राप्त करने के लिये ( भंमि 
घत्त॑य ) उत्साहित कर और आगे बदा । 

घुरोदितः इदं सूक्तं राजानं युद्धाय कृतसन्नाहं घाचयीत । („सायण ) 
"पुरोहित ,'हस सूक्त फो युद्दार्थ उद्यत राजा फे अभ्युदय के लिये 
धंचवाता है । अनुक्रमणौ में सूत्र है-सारयमाणसुपारुद्याभीवत्त वाचयति 
, इस सून में अभोवत्त मजि कोई पदार्थ है पेसी प्रतीति नहीं दोती 
है । प्रखुत रथादि साधन ही “अभीवत्तं हवि' हैं । अभीवत्तः--अभिगच्छ- 
व्यनेन 'इति अभिवर्तः । करणे पचायच्‌। इविपा साधनेन । दवति सा० ॥ 
भौर स्पष्टीकरण देखो ( अयवं० । ) 

अभिवृत्य॑ सपत्नानभि या नो अरातयः । 

अमि पंतन्यन्त तिष्ठाभि यो नं इरस्यति ॥ २ ॥ 

भा०--९ सपत्नान्‌ अमिदृत्य ) 'दाठुओं को प्राप्त होकर, चारों ओर 
भसे चेर कर, है राजन्‌! सेनापते! ( नः याः सरातयः ) इंमारी जो 
दाहु-सेनाए॑ हें उनको भौर ( यः नः इरस्यति ) जो इम से ईव्या, करता, 


छदे अषग्वेदभाष्ये अशमो ऽकः [ऽ्याच०३२।४ 


जल्ता है उस ( एतन्यन्तं अभि) सेना संग्रह करने के उद्योगी शत्रु 
पर ( अभि तिष्ठ ) चढाई कर, उसे पराजित कर ! 

असि त्वा देवः खंविताभि खोमों अवीदृतत्‌ 1 

अभि त्वा विश्वां झूतान्य॑भीवतो यथास॑सि ॥ ३ ॥ 


भा०--राजा का 'अभीवतं' सख्य 1 ( देवः सविता ) तेजस्वी, 
प्रेरक, सञ्चालक पुरुष ( त्वा अभि अवोडूतत्‌ ) तुझे लक्ष्य की ओर 
पहुंचावे । ( सोमः त्वा अभि अवीइतन्‌ ) उत्तम शासक तुझे लक्ष्य की ओर 
पहुँचावे। ( विश्वा भूतानि अभि अवीद्वतन्‌ ) समस्त श्रागिगण सौ तुझे 
रक्ष चक पढु चाचे, ( यथा ) जिससे तु ( अभीचनेः अससि ) .'अभीचत्त 
अर्थात्‌ शब्रु पर आक्रमण करने में सफल एवं ख्यातिमान्‌ हो 1 

येनेन्द्रो हविषा कृत्व्यभ॑वछचम्न्युच्तमः 

इदे तदक्रि देवा असपत्नः किलासुवम्‌॥ ४ ॥ 

भा०--( येन हविषा) जिस आहया, उपादेय साधन से ( इन्दः ) 
तेजस्वी, धाचुहन्ता जन ( युज्षी ) धनवान्‌ और चशस्वी और ९ उत्तमः } 
सर्वश्रेष्ठ तथा ( कृत्वी ) काय साधने हारा ( अभवत्‌) हो जाता है, 
हे ( देवाः ) चिजयाभिळापी जनो! ( इदं तद्‌ अकि) वह साधन 
इस प्रकार, किया जाय, जिससे सें ( असपत्नः किल अभवम्‌) आतुर 
रहित हो जाऊं 1 

अछपत्नः संपत्वहाभिराप्ट्रो विपाखहिः। 

यथाहसेपां झतानौ बिराजाच्चि जन॑स्य च ॥ ४ ॥ ३२ ॥ 

भा०--और मैं ( असपत्नः ) शबुरदित, ( सपत्न-ह ) शत्रुओं का 


नाशरु, ( असिन्राष्टरः ) -राउय का स्वामी, ( वि-ससहिः ) विक्षेप रूप से 
पराजय करने हारा होऊं .और ( अहम्‌ एपा ) सैं इन € सूतानां.) 


आ०१४स८०१७४1२] ऋग्वेद्भाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ६४७ 


प्रागियों ` और ( जनस्य च ) जन वग के बीच में, उन पर ( विराजानि ) 
विशैप दीसि, तेज से चमकू, विराट्‌ होकर रहूं । 

अध्यात्म सें-( १) काम क्रोधादि अ'रेषडू-वर्ग पर विजय प्राप्त 
करने कः साधन यम, नियमादि “अभीवत्त' हैं, आत्मा उनसे आगे बढ़ता 
है । रादर वह “स्वाराउप' पढ्‌ जिसमें स्वप्रकाश आत्मा का छाभ होता है 
(२) काम कोधादि भोतरी छः शत्रु हे 1 ( ३) देव, सविता, प्रभु 
सोम गुरु है। (४) इन्द्र आव्मा। (५) सूत्रों, पांच भूतो का 
स्वामी, उन पर घश करने चाळा और “जन जन्म लेने वाळे देह 
में भी मैं विराज | इवि द्वाविंशो वगः ॥ 


[ १७५ ] 
ऋषिरूऽ्ावाबुदः ॥ आत्राणा देवताः ॥ छुन्दः--१, २, ४४ गायत्री । 
३ विराडू गायत्री ॥ चतुक्चं सक्तम्‌ ॥ . 
` प्र वो ग्रावाणः सबिता देवः सुंबतु घमैणा) 
झप युज्यध्त्र खुनुत ॥ १॥ 


भा०--हे (ग्रावाणः) उत्तम ज्ञान उपदेश करने वाले बिद्वानो ! एवं शत्रु 
को पत्थरों के तुस्ष द होकर दलन करने बाळे सैन्य पुरुपो ! (सविता देवः) 
ऐेश्वयंचान्‌ तेजस्वी, शाख-ज्ञान सुखादि का दाता स्वामो, ( वः प्र सुवतु ) 
आप लोगो को उत्तम मागं में संचालित करे । आप लोग ( धूर्षु) 
उत्तम उत्तम कार्यों को धारग करने योग्य पर्दो पर घुरम्धर के तुल्य 
९ युज्यध्य ) निथुक्त होवो और ( सुनुत ) उत्तम कार्य करो, अधीनो को 
सन्माग पर चळाओ । वा 


. आवाणो अप दच्छचामपं सघत दुर्मतिम्‌ । 
उस्राः कतेन भेष॒जम्‌ ॥ २॥ ` 


इचः ` , ऋग्वेद्साष्ये अए्मोऽएकः [अ०्घाच०३३।४ 


{ , भा०-+हे ( आवांग£ ) उत्तम उपदेशक और झन्नुसदक विद्वानों 
और वीरो ! आप लोग (दुच्छुनाम्‌ ). दुःखदायी विपत्ति को और दुःख- 
कारिणी अविद्या. को:( अप्र सेधत ) दूर करो और ( हुर्मतिम्‌ अप सेघत ) 
डुएमति 'घाले को - वा. दुए-छंड्िं और विपरीत मति.को दूर करो । और 
आप] छोग (-उख्ाः ) ` उत्तम मार्ग सें गमन करने और सत्‌ आश्रय में 
रहने चाळे, चा किरणों के, तुल्य होकर ( भेषजम्‌ कर्तन ) रोग-ताप को 
_ दूर करने का उपाय करी अथवा आप लोग ( सेषजम्‌ ) तापन्रोग 
दूर करने के निमित्त हीं ( उत्नाः कत्तन ) गौओं के तुल्य उत्तम रस देने 
चाळी चसाने योग्य भूमियों कोःहलादि से कर्पण करो, उसको डेदन- 
भेदन करो 1 
, वांश डर्प्‌टेष्वा:मंडरोयन्ते:खजोष सः: 

चृष्णे दर्घतो वृष्ण्य॑म्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-7९ आचाणई ), शु को पापाणवत्‌ चूणे कर देने वाळे जन 
ई स-जोपसः ) ससान प्रीतियुक्त, एवं समान घच्चन कहने चाळे होकर 
५ उपरेपु ) समीपस्थ जनों के बीच, मेघो में गर्जते विद्युर्तों के तुल्य 
( आ महीयन्ते ) विद्येप आदर को प्राप्त करते हैं और चे  वृष्णे ) 
अपने चढशाली नाथक में (दइृष्ण्यम्‌) वळ को (दधतः) स्थापित करते हैं । 

आर्वाणः सविता चु वो देवः सुवत धर्मणा । 

` यजमानाय सुन्वते ॥४॥ ३३ ॥ 
भा०--हे ( आवाणः ) वीरो, न्‌ जनो ! ( सविता देवः चः 

'धर्मणा ) शास्ता, त्वजिगीपु, तेजस्वी पुरूष आप, लोगो को अपने १ 
धर्मानुसार ( सुन्वते यजमानाय ) अभिषेक करने घाळे छेश्वयोत्पादक 


करप्रद॒ प्रजाजन के हित के लिये ( सुवतु ) सन्मार्ग सें चलाचे । 
डति त्रयोविशो वर्गः ॥ 
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[ १७६ ] 


ऋषिः सनुराभेनः ॥ देवता? ऋभवः । २--४ असिः ॥ छन्दः-१, ४ 
+ विराडनुष्डप । ३ 'अनुष्ड ए । २ निचृद्गायत्री । चतुऋच॑ सक्तम्‌ ॥ 


अ सूनव॑ ऋभूणां वृहक्षवन्त वृजनां । 
क्षामा ये विश्वर्धायसो5श्न॑न्जेज न मातर॑म्‌॥ १ ॥ 


|, आ०--(ये) जो सूर्य की किरणों के तुल्य (विश्व-्धायसः) समस्त 
जगत्‌ के धारक, ( घेलुं न ) गो के वच्चे के तुल्य ( मातर क्षाम्‌.) माता 
भूमि को ( अभन्‌ ) प्रास होते हैं वे ( सूनवः ) पुत्र के तुल्य होकर 
('मभूगां बृहत्‌ दजना ) सत्य, ज्ञान, तेज से सम्पन्न जनों के बहुत 
बड़े २ बलों, सामय्यौं और ज्ञान-मार्गो को भी (प्र नघन्त ) प्राप्त करते 
हैं। (११) सूर्य के किरण विश्व" अर्थात्‌ जळ का पान करने से 
“वि्व-्धायस्‌? हैं । वे अनदात्री माता भूमि पर आते हैं और चे भूमि पर 
आकर ९ ऋणभूणां सूनवः ) जल अन्न के उत्पादक मेघ वायु, आदि. के 
खसंज्ञाऊक, उत्पादक, प्रेरक होकर ( बृहत्‌ दृजना प्र नवन्त ) बहुत २ 
उजलराशि रदान करते हैं । 


प्र देवे डेडया धिया भरता ज्ञातषेद्खम्‌ । 

हव्या नो वच्षदानुषक्‌ ॥२॥ 

भा०--यहां से आध्रेय कृच्‌ है । हे विद्वान्‌ छोगो ! (जातवेदसं देवं) 
ज्ञानवान्‌, वेदन विद्वान्‌ और प्रभु की ( देव्या थिया ) उपास्य देव के 
योग्य स्तुति और बुद्धि से ( प्र भरत ) उपासना करो । क्योंकि वह ( नः 
आनुयक हव्या वक्षत्‌ ) हमें निरन्तर आह्य ज्ञानों का प्रवचन या उपदेश 
करता है। ( २) अक्नि-पक्ष में-वह हमारे (इव्या) चरुओं को दूर तक 
प्पहुंचाता है । इसलिये उसको दात-बुद्धि से धारण करो । 


"६५८ ` ऋष्वेदभाष्ये अएमोऽएकः [अ८्द।व०३४।१ 


श्रयमु प्य घ देवयुददोतां यज्ञाय॑ नीयते । 
रथो न योरभीवृंतो घुर्णीचाञ्चेतति त्मना 1 ३॥ 
भा०--( अयस्‌ उ स्यः ) यह वही ( देवयुः ) विद्वानों और शिष्यों 
का प्रिय, ( होता) ज्ञानादि का दाता (प्र नीयते) वेद में असिवत 
आद्र पूर्वक आसन पर बैंठाया जाता है ( यः) जो ( रथः न) रथ के 
ससान ( अभि-द्वतः ) उत्तम रीति से अनु चरों, सिव्यों द्वारा घिरा हुआ 
और ( घणीवान्‌) दीसिमान्‌ सुर्य के समान ( व्मना) स्वयं अपने 
सामर्थ्य से ( चेतति ) शिष्या को ज्ञानवान्‌ करता और बढ़ों का आदर 
करता है । 
* आयस॒ञ्चिरेरुप्यत्यसृतादिचि जन्म॑नः । 
सह॑सश्चित्सददीयान्डेचो जीवार्तवे कृतः ॥ ४॥ ३४॥ 
भा०--( अयस्‌ अञ्निः) यह अभि, तेजस्वी, ज्ञाचचान्र, शुरु 
९ असतात इच ) अविनाशी प्रसु से उत्पन्न भय से और उसी प्रकार 
€ जन्मनः ) जन्मवान्‌ प्राणि से उत्पन्न भय से भी ( उरुष्यति ) हमारी 
रक्षा करता है । वढ ( सहसः चित्‌ सहीयान्‌ ) वलवान्‌ से भी वलवान्‌ 
९ देवः ) ज्ञान का दाता ( जीवातवे कृतः ) जीव के ज.वन दान के लिये 
नाया है । 
[ १७७] 
अपिः पतङ्गः प्रजाम्त्यः ॥ देवता--मायाभेरः ॥ छन्दः १ जयत । २ 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ निचत्‌ बिष्डपू ॥ तूचं सकम || 

पतङ्गमक्कमखरस्प साययां हुदा पश्यन्ति मर्नसा विपश्चितः । 
समुद्रे अन्तः कचो वि चक्षते मरीचीनां परमिंच्छन्ति वेधसः १ 

भा? चिपश्चितः ) ज्ञान और कर्म का संचय करने वाळे ज्ञानी 
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पुरुप, ( हृद्रा- मनसो १ अपने हृदय से और संकल्प विकल्प करने वाठे 
ज्ञानमय अन्तःकरण से छी ( असुरस्य ) जगत्‌ के संज्ञालक्र, प्राणों के 
दाता, भत भर प्राणों में रमने वाळे असुर, जीव के ( मायया अक्तम्‌ ) 
जगत्‌ नि्मोग-शक्ति, प्रकृति से वा छुद्धि से (अक्तं) ब्यक्त, हुए 
९ पतङ्गम्‌ ) पेश्वयं रूप से व्यापक, वा देह से देहान्तर जाने बाळे आत्म- 
रूप को ( पश्यन्ति ) साक्षात्‌ करते हैं । वे ( कवयः ) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ 
जन ( समुद्र भन्तः ) जिस में समस्त संसार के पदार्थ निकलते और 
जिसमें पुनः सब सघुद में नदियों के तुल्य चले जाते हैं उसी मदान्‌ 
आत्मा के बीच सें ही ( वि चक्षते ) विशेष रूप से आत्मा का साक्षाद. 
करते हें । और वे ( मरीचीनां) किरणों के ( नेधसः ) विधाता, सूर्य 
के तुल्य उस जगद्विधाता के ही (पदम्‌) परम प्राप्तन्य पद को (इच्छन्ति)' 
चाहते और उसी का वर्णन करते हें । अथवा ( वेधसः ) विद्वान्‌ जन 
उसी प्र॒ को ( मरीचीनां पदम्‌ ) किरणों के आश्रय सूर्यवत्‌ ( मरी" 
चीनाम्‌ ) प्रकृति के सूक्ष्म तेजोमय परमाशुओं का परमाश्रय वतलाते 
हैं । “मरीचि” के छिये देखो ऐतरेय उपनिपद्‌--“'अम्भो मरीचिमरमापः'।" 


पठङ्गो वाचं मर्नखा विभर्ति तां ग॑न्धवों ऽवढदू गभे अन्तः । 
तां योत॑मानां स्वर्थं मनीपामृतस्यं पदे कुबयो नि पान्ति ॥२॥ 


भा०--( पतङ्गः ) आत्मा (.वाचं ) याणी को ( मनसा ) संकद्प- 
विन्य द्वारा ज्ञान करने वाळे अन्तःकरण से ( बिभत्ति ) धारण करता. है 
( गन्धर्वः) वाणी-को धारण करने वाळा, विद्वान्‌ गुरु ( ताम्‌ ) उसको 
९ गर्भे अन्तः ) गर्म में ही विद्यमान शिष्य के प्रति उसका उपदेश करता 
है। (ताम्‌) उस ९ द्योतमानाम्‌ ) शर्थ का प्रकाश करने बाली” 
९ स्वयंम ) सुख-जनक, एक शब्द या ध्वनि से युक्त ( मनोपास्‌ ) स्तुति). 
था सन पर अधिकार करने वाडी वाणी को ( कवयः ) कात्तदर्शी विद्वान्‌ 


६४२. ,  ऋग्वेद्भाष्ये अएमोऽएकः [अ०्८ाब०३६।१ 


DC nd 


६ ऋतस्य पदे.) सत्य, , ्ञानसय, चेद दा . यज्ञ: के .( पद्रे ) खूप -में 
£ नि पान्ति ) अच्छी प्रकार सुरक्षित करते हैं । 
अपश्यं गोपासनिपयमाचमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 

-स सञ्चीचीः स विपूचीवखान आ चरीचति सर्वनेष्वन्तः २1३५ 
 भा०--मैं _( गोपाम्‌ ) घाणी के पालन करने चाळे, प्राणवचू रक्षक 
को ( अनिनपद्यमानस्‌ ) कभी न नाश होता हुआ, नीचे जाता हुआ 
( अपरय ) देखता इं और उसको ( आ च परा च ) पास और दूर 
(पथिमिः) मायो से ( चरन्तं ) कर्मफल भोग करते हुए देखता हूं । (सः) 
जरह (सधीचीः) साथ रहने वाळी और (विद्ूचीः) चारों ओर फेळचे वाळी 
डुन्द्रिय शक्तियों को ( वसानः ) घारण करता हुआ, ( अुचनेछु अन्तः > 
-देदों के बीच ( आ वरीवचि ) विद्यमान रहता है.1 इति पत्नजिंशों वः ॥ 


[ १७८ ]` 

ऋषिररिष्टनेमिस्ताइव: ॥ देवता--ताक्ष्यः „= छन्दः २ "बिद्‌ बिष्ड्पू । 
। २ निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ । ३ निष्डपू ॥ सुचे सक्तस्‌ ॥ 

त्यंसु पु वाजिनं देवजूतं सदावांनं तरुतारं रथानाम्‌ । 

आरिएनेमिं पृतनार्जसाशु स्वस्तये ताद्य्॑िहा-ईवेम॥ १॥ 
- भा०--( व्यं) उस ९ घाजिनं ) वळ, वेग, ज्ञान ` भोर ऐश्वयं से 
“युक्त, ९ देव-जूतम्‌ ) विद्वानों द्वारा प्रेरित वा सेदित, '( सहइ-वानस ) 
बलवान ( रथाज्ञाम्‌ ) अति शोत्र जाने वाळे, रथों के ( अरिए-नेसिम्‌ ) 
कभी नष्ट न होने वाले, स्थिर रथ चा चक धारा के सच्श टेजाने के चल 
वाळे, ( एतनाजस्‌ ) ' सम्पूण सेना को एक तरफ पछाड़ देने चाळे 
६ आाझुम्‌) अतिशीधे व्यापक, ( ताक्ष्येय्‌ ) अविडिसक, . बलशाली 
स्वेगचान तत्त्व, . विद्यत्‌ को ( हद ) यहां इम अपने कार्यकर्ता घुरुष के 
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ही! ( हुवेम) अच्छी प्रकार प्रयोग करें और उसका भन्यो को 
उपदेश करें । 


इन्द्रस्येव रातिमाजोहुंचानाः स्वस्तये नावमिवा रुहेम । 
उर्ब्ीन पृथ्वी वईले गभीरे मा बामेतो मा परेतो रिषाम॥२॥' 
भा०--हम ( इन्द्रस्य इव रातिम्‌ ) उस परमैश्वयंवान्‌ प्रभु के 
तुल्य विद्युद्‌ के ही दान को ( आजोइुवानाः ) पुनः २ प्राप्त करते हुए 
( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ( नावम्‌ इव ) नौका के तुल्य ही (उर्वी 
रथ्वी बहुले गमीरे) बहुत गंभीर, विस्तृत, विशाल पृथ्वी आकाश इन दोनों 
को ( आरुहेम.) आरूढ़ हों, .उन पर यन्त्रो द्वारा विचर । आकाश 
पृथ्वी दोनों में हम ('आ इतो परा इतौ ) आते और जाते समय भी. 
* (मा स्पिम ) पीडित न हों । १ 


सद्यश्चिद्यः शर्व॑सा पञ्च॑ कृणीः सै इव ज्योतिंपापस्वतानं । 
सहस्राः शतसा, अस्य रंहिने स्मां वरन्ते युवर्ति न शायोम ३1३६ 


भा०--जो ( सद्यः चित्‌ ) शीघ्र ही, ( शवसा ) बल से ( सूर्यः 
इव ज्योतिषां ) तेज से सूर्य के तुल्य ( पञ्च कृष्टीः ) पांचों प्रकार के मुक्या" 
को ( अपः ततान ) मेघवत्‌ जंल देता, नाना कर्म कराता है। वह 
( सहस्रसाः शत-्साः ) सैकड़ों, हज़ारों ऐश्व्यों को देने वाला है । 
(शर्याम्‌ युदति न) छक्षय का भेद करने घाली वाण की दुण्डी, वाँ नालिका के तुल्य 
अथवा दादु की हिंसा करने बाली नाना रसादि मिश्रणों से बनी इत्या 
के तुल्य ( अस्य रंहिः ) इसके वेग को कोई ( न धरन्ते स्म) नहीं रोक 
सकते यहां युवति’ दाउद का अर्थ खी नहीं । अध्यात्म में-ताक्ष्य आव्मा है । 
पांच कृष्टि पांच इन्बरिययण हँ, वे अश्व के तुल्य देह में-आत्मा को विषयों 
व्ही.ओर सेचते हैं। , 


च््श्छ ऋग्वेदभाष्ये अएमोऽएकः [अव्दाच०३७।२ 


~ 


Sr re, 


“श्यो युचति? नाम कव्या का प्रकरण देखो (.अथवे का० १२। १ ॥ ) 
इति पविशो वरः ॥ 
[ १७६ | 
ऋषि: शिविरोशानरः । २ अत्रदेनः कारिराजः । ३ वचुमना री।हिदश्गः वा 
इस्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ ग्नेचुरनुध्ड्‌ । २ निचुतू तिष्डपू । ३ त्रिष्डपू ॥ 
तुचं सक्कम्‌ ॥ 
~ 1 ~_1 र... 
उत्तिष्ठतान पश्यतेन्द्रस्य भानसृत्वियम्‌ । 
यदि श्रातो जुदोतन यद्यर्थातो ममत्तन ॥ १ ॥ 
भा०--है विद्धानो ! ( उत्‌ तिएत १ उठो, उत्तम रीति से खडे रहो, 
*( इन्द्रस्य ) उस ऐश्वर्यवान्‌ आत्मा के ( ऋत्वियम्‌ ) वस्तु २ सें होने वाळे , 
( भागम्‌ ) सेवनीय, आह ऐश्वये, कर आदि को ( अव पद्यत ) ध्यान 
“पूर्वक देखो ! ( यदि श्रातः ) यदि परु गया है तो ( जुहोतन ) अहण 
करो । (यदि अश्रातः) यदि नहीं पका है ( ममत्तन ) तो खेद करो, और 
प्रार्थना करो था प्रजाचा भूमि को तृक्त करो १. सद॒तियाँच्लाकर्मा । 
-सदी इर्पम्लेपनयोः मद्‌ तृसियोगे । राष्ट्र में फसल पकने पर पछ्ठांश राजा 
का होता है । प्रति फसछ उस पर प्रजाजन ठीक ध्यान रखें । राजा पकने 
"पर अवश्य छे, न पके, फसल न हो तो राजा प्रजा का पेट भरे । इसी अकार 
विद्वान्‌ सूर्य, सेघादि के दृष्टि आई अंश पर ध्यान रखें, यदि . पारपक्क 
है, खूब उत्तम अं हुई है, तो यज्ञ करें, यदि ठीक नहों हुई तो ईचर से 
न्जेठादि की थाचना करें वा कृत्रिस उपायों से आकाश को तृप्त और 
खेती को जळ से सिंचन करें-1 
आतं हविरो ष्विन्द्र घ्र याहि जगास सूरो अच्चनो बिमध्यम्‌ । 
पार त्वासते निधिभिः सखायः ऊुलपा न प्राजपात चरन्तस्‌ ॥ या 


सा०- हे ( इन्द्र ) ऐेश्वयंवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! (सूरः) सूर्यं ( अध्दनः ) 
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सांग के ( वि मध्यम्‌ जगाम ) बीच में आगया है । ( श्रातं इविः ) अन्न 
'परिपक होगया हे ।_ तू (प्र याहि) उत्तम रीति से आ। ( चरन्तं ) 
जाते हुए ( घाज-पतिं ) गन्तव्य सागो के पाळक, वा गुद्दों के पालक 
पिता वा आचाय के ( परि) घेर कर ( कुलपाः न) कुछ के पालक, 
दिष्य पुत्रादि जिस प्रकार विराजते हैं उसी प्रकार ( सखायः ) मित्र, 

तेरे जैसी आख्या घा संज्ञा वाले, स्नेही जन ( निधिभिः) अपने २ 
खजाना सहित ( त्वा परि आसते ) तेरे चारों ओर विराजते हें । 

( २) वसन्त-्सम्प्ात से प्रारम्भ कर ६ सास में सूर्य आधा सांग 
संक्रमग कर चुरुता है, उस समग्र एक फसल हो.जाती है । अन्न पक जाता 
है । उस समय राजा दोरा करे और कर संमइ करके । (३ ) गृहस्थ मॅ- 
इन्द्र गृहपति है, घह मध्याह्न में सूर्य के मध्याझाश सें आने पर, अन्न पक 
जाने पर भोजन ग्रहण करे । 
आतं म॑न्य अर्घनि श्रातमझो सुश्चाति मन्ये तडतं नवीयः । 
'माध्यन्दिनस्थ सर्वनस्य डघ्नः पिवेन्द्र चञ्चिन्पुरुकज्जुपाणः३।३७ 
, सा०--हे ( चज्रिन्‌ ) बलू-घीय॑ से सम्पन्न ! हे ( पुरुकृत्‌ ) बहुतों 
कै प्रेश्वर्य पैदा करने और बहुत से शत्रुओं का नाश करने हारे! हे 
८ इन्द्र ),ऐश्वयवन्‌ ! शाबुहन्‌ ! तू ( माध्यन्दिनस्य ) दिय के मध्य में सूर्थ 
के तुल्य तेजस्वी पुरुप के ( दध्नः ) धारण शीळ बल को. (पिब ) 
हासत कर । ( ऊधनि शातम्‌ ) गौ के स्तन या-मात्स्तन. में परिपक्क अंश 
दूध के समान और ( अभो सु-श्राते ) अभि पर अच्छी प्रकार पकाये अन्न 

के समान, ( नवीयः तत्‌ ऋतम्‌ ) अति नया, श्रष्ठ, स्तुत्य वह तेज 
€ मन्ये ) मानता हूं । इति सप्तज्ेशों वयः 
[ १८० ] | 
जअहपिर्जयः ॥ इन्द्रो देवता छन्दः---१, २ विष्डपू । ३ विराट्‌ _विष्डप्‌ ॥ 
कृचं सूक्तम्‌ ॥ | 


६५ ऋग्देदभाष्ये अष्टमोऽएकः [अ०८ाव०३दारे 
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ग्र उ्संसांदिषे पुरुहत शत्रुच्येष्टस्ते शप्मं इह रातिरस्तु । 
इन्द्रा भर दर्चिरेना वसईनि पतिः सिन्धूनामसि रेवतीनाम्‌ ॥ र 
भा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे शत्नुज के मूलोच्डेद करने हारे 

हे ( पुरूहूत ) बहुतों से अशंखित ! चु ( शत्रन प्र ससहिपे ) चढ को 
पराजित कर । ` ( ते झुष्मः ) तेरा शत्रु, शोपक बल बहुत वदा, सर्वश्रेष्ठ 
हो। और ( इह रातिः अस्तु ) इस लोक में तेरा दान मी बहुत बढ़ा 
हो। हे (इन्द्र ) ऐश्व्यवन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( सिन्धूनां ) वेग से जाने 
नाली सेनाओं और < रेवतीनां ) धन-सम्पन्न प्रजाओं का ( पतिः असि ) 


पालक है ।,त्‌.. ( दक्षिणेन) दक्षिण हाथ से -अर्थात्‌ निवपापः मागे से 
९ वसूनि आ भर ) नाना पेश्वयों को आस कर | _. 


मगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः पंरावत:आ जगन्या पर्रस्याः 
सुकं संशार्य पविमिन्द्र तिग्म वि शातून्ताळिह वि -मृथों चुदस्व रे 

भा०--है ( इन्द्र ऐश्वयवन्‌ ! तू ( भीसः रूगः च ) भयंकर सिंह 
के समान (कु-चरः) सर्वत्र भूमि में विचरण करता हुआ और (गिरि-छाः 
वाणी में स्थिर, सव्य-परायण होकर ( परस्याः परावतः आ जगन्थ ) 
दूर से दूर मरदेश से भी आ। ( सुकं पचि तिम्मम्‌ सं शाय ) वेग से 
जाने घाले' शाख को अच्छी प्रकार तीक्ष्ण कर । ( शत्रन ताढि) तेरे 
यऊ का नाश करने वालों पर तू आघात कर. तू ( स्र्घः वि नुदस्व) 
संमासकारियों को विशेष रूप से भपा दे 1 

आततायनसायाच्त इन्यादचाचिचारयन्‌ 1 

न तत्र दोष पश्यामि मन्युस्तं मन्युस्ट्च्छति ॥ चासिष्ठधर्मसूत्रे ॥ 
इन्द्र छत्रसभि वाममोजोऽजायथा वृषभ चपेणीचास्‌ । .... 


अपानुदो जनममिचयन्तसुर्‌ देवेभ्यो अकृणोरु लोकम्‌ ॥३।३८? 


> 
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` भो०+-हे .( इन्द्र ) ऐेश्वयंवन्‌ ! तू ` ( वामम्‌ ) सुन्दर, दुष्हिंसक, 
( त्रं ) बलू-चीय॑ और ( भोजः) पराक्रम ,को . लक्ष्य “कर -( अभि- 
अजायथाः ) प्रकट हो । ( चषंगीनां ) मनुष्यों के बीच.में ( अमित्रयन्तं 
जनम्‌ ) अमित्र अर्थात्‌ शत्रु के तुल्य आचरण करने वाळे जन को 'त्‌ ( अप 
अचुद्‌ः ) दूर.कर । और ( देवेभ्यः ) उत्तम करादि देने वाळे प्रजावगे 
के लिये ( उरु लोकम्‌ कणु ) विशाल राष्ट्र बना । इत्यष्टाविशो नगः ॥ 


[ १८१] 
विः प्रथो ,वासि्ः । २ सप्रथो भारद्वाजः ॥ ३ धर्मः सौर्यः ॥ “विशेदेवा 
देवताः ॥ छन्दः १ निचुंत्‌ त्रिष्डुपू । २ त्रिष्डप्‌ । ३ पादनिचुत निष्डपू ॥ 
ठुच सलाम्‌ ॥. : १ 


भर्थक्ष यस्य॑ समर्थश्च नामाखुद्ुभस्य हविषों हविर्यत्‌। | 
घातुसुतनात्खवितुञ्च विष्णो रथन्तरमा जभारी;वर्खिष्ठः ॥१॥ 


' भा०--९ वसिष्ठः ) सबः बसने, वालों में सब से उत्तम, - प्रजाओं 
में राजा के तुल्य विद्वान्‌ पुरुप, ८ ंतानात्‌ ) चमकने वाळे और ( घातः ) 
धारण पाषण करने घाले मेघ से ( विष्णोः च सवितुः) विविध जर्लो 
को बढ़ाने वाले, ' सर्वभ्रेरक सूयं से, ( रथन्तर ) अति वेग से युक्त ऐसे 
साधन विद्यत्‌ आदि को .(आ जभार) प्रात करे । ( यस्य नाम ) जिसका 
नाम या स्वरूप चा बळ ( प्रथः च सप्रथः च ) विस्तृत और समान 
रूप से विस्तृत करने वाला है! और ( यत्‌) जो ( आजुष्ठुभः हविपः 
हृविः ) प्रतिस्तस्मन अर्थात्‌ रोकने वाळे ( इविपंः ) साधनों में ( हविः )' 
उत्तम ग्रहण करने :योग्य -है । -क्षानःपक्ष में-( वसिष्ठ: ) उत्तम ` घच 
बरह्मचारी ` विद्वान .( धातुः यय॒तांनांत्‌) तेजस्वी पोषक - गुरु से. और 
९ विष्णोः च सवितुः ) पिता के तुल्य विद्वान से ( रथन्तरम्‌ ) उत्तम ९ 

४२ 


क 


दशः , ऋग्वेदमाष्ये अएसोऽउएकः [अण्वाव०३६।३ 


उपदेश अहण करे । जिसका चाम, .रूप (अथः सप्रथः च ): विस्तृत 
आर सब्याल्यान. हैं, और (.भानुष्भस्य इविपः हविः ) प्रतिदिन 
उपदेश योग्य ज्ञान का परम आहय रूप है 1 


अर्विच्दन्ते अतिहितं यदासींद्यश्षस्य चामं परमे युडा यत्‌.। _ 
घांतचचतांनात्सवितुश्च विप्णोंमिरद्धाजो वृहदा चके अश्मः ना २॥ 
भा०--( यत्‌) जो ( यज्ञस्य.) यज्ञ, सर्वोपास्य प्रसु का ( परमं 
घास ) परम तेज ( चुडा ) परम गुप्त स्यान, उदधि रूप गुफा सं है 
और (.चद्‌) जो ( अति-हितम्‌ आसीद्‌) सवःसे परे स्थित है उस 
( इद्‌) अदान्‌ ज्ञान को ( चतानात्‌ घातुः ) ` तेजस्वी, ब्चारणकर्चा, 
€ विष्णोः च सवितुः ) व्यापक, सर्वोत्पादक एवं ( अभेः ) ज्ञानमच प्रस 
सुव गुरु जनों से ( सरदु-वाजः ) ज्ञान, वळू और ऐश्वर्य का धारक विद्वान 
( आ चक्रे ) अहण करता हैं। (२) इसी प्रकार वछन्घारक विद्वान्‌ 
विचच्‌, सूर्य, अभि आदि से गुप्त बळ, चेंज को अहण करे 1 
तेंऽविन्दुन्मन॑खा दीध्याना यज्ञः प्कर्ज् अथम देवयानम्‌ | _ 


(0५) ७७ 


घातरद्युतानात्तवितुत्व विष्णोरा.सूयादभरन्घमंमेते ॥३॥ ३९॥ 


भा०--(ते) चे ( दीध्यानाः ).तेजस्वी लोग ( प्रथमं ) सववत्र, 
९ देवन्यानस्‌ ) विद्वानों के भास करने योग्य (स्कन्चं ) परम आप्य, 
ज्ञान ( यः ) उपास्य को ( सनसा जविन्दन्‌ ) सन से, ज्ञान से प्राप्त 
ते हैं 1 ८ ऐसे ) दे ( चुचानात्‌ घातः ) चमकने वाळे परिपोषक तत्त्व 
दिव्‌ से, ( विष्गोः च सवितुः च सूर्योत्‌ ) व्यापक और मेरक सूयं से 
€ घर्मस्‌ ) ्रकाश-को ( उत्त अभरन ) प्राप्त करते हैं । इसी प्रकार पूर्वोत्त 
झुण वाळे विद्वान जनों चा असु से लोग ज्ञान का. प्रकाश प्राप्त करते हैं? 
इत्येकोनचत्वारिंश्यो बर्सः 1” . 
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अहविः तपुमूंधावाईस्पेत्य: ॥ ददस्पतिदेवता ॥  'छन्दः--१ भुरिक्‌ तिष्ठ्‌ । 
२ विराट्‌ त्रिष्डपू । ३ निष्डुप्‌ ॥ तृचं सल्लंम्‌ ॥| 


~ 


चुहस्पतिनियतु दुर्गहा तिरः पुर्न्नेषदघरशसाय मन्म॑ । 
'क्तिपदशस्तिमिप दुर्मति हन्नर्था करद्यर्जमानाय शं योः १॥ 
आ०--( दृहस्पतिः ) महान्‌ घह्माण्ड और बड़ी १ शक्तियां का 
चालक प्रभु { दुःन्गाहा ) बड़ी कठिनता ले अहण करने योग्य, दुर्विज्ञेय वा 
हू दुगे-हा )- समस्त -संकटों को नाश करने वाळा है । चह ( तिरः नयतु ) 
सब संकटों को दूर करे, चा वह सत्र ( दुर्गहा तिरः नयतु ) हुख सेबन 
करने योग्य श्शु-सैन्यों, और कष्टों को दूर करे । चा वह ( तिरः ) पार 
( नयतु) ळे जावे । ( पुनः ) और वह ( अघ-शंसाय ) इम पर पांप 
की आंशसा करने वाळे, दुर्भाव वाळे दुष्ट पुरुष को दूर करने घा सुधारने 
के लिये ( मन्म ) मननीय ज्ञान और तेजोयुक्त शखादि दण्ड ( नेपत्‌ ) 
, अयोग करे। वह ( अशस्तिम्‌ क्षिपत) बुराई को दूर करे, वह 
६ अशस्ति ) शासन-रहित ऊच्छु जलता को उखाड़ दे ।.( दुर्मतिं अपहन्‌ ) 
दुष्ट मति को परे करे । ('अथ ) और ( यजमानाय ) अपने को समर्पण" 
करने चाळे का { शंयोः ) शान्ति, और दुःख-निवारण .(, करत्‌ ) करे 1 


नराशंसो नोऽवतु प्रयाज्ञे श नों अस्त्वचुयाजो हवेपु । 
. स्तिपदर्शास्तिमप ढुमैति हन्नथा करचजमानाय शं योः ॥ २॥ , 
भा०--( नराद्वंसः ) मनुष्यों को उत्तम माग बतछाने वाला, 


और मलुष्यों द्वारा स्तुत्य पुरुष ( प्र-याजे ) उत्तम यज्ञ, दान, सत्संग के 
अवसर, में ( नः अवतु ) हमारी रक्षा करे, हमें प्राप्त हो । नरह. ( हवेपु ) 


यलो और .युद्धों- के अवसरों में (अनु-याअः) अनुकूल संगति;.दान, सत्संग 
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आदि करने चाळा होकर (नः शम्‌ अस्तु) हमें कल्याणकारक, शान्तिदायक- 
हा! ( अशास्तिम्‌ क्षिपत्‌० ) रोष व्यात्या देखो इस से पूर्व मन्त्र में । 


तपुसूधों तपतु रत्तो ये अह्मद्धिपः शरवे हन्तवा डं 1 
ज्ञिपद्शेस्तिमपं दुमेति हन्नथा करद्यजमानाय श योः ॥३॥४०॥ 


भा०---( तपुन्मूर्घा ) अति तप से युक्त, शिरः स्थान, प्रमुख पद को 
घारण करने वाजा, अग्रणी पुरुष ( रक्षसः तपतु ) दुष्ट जनां को पीडित 
करे । और (ये ब्रह्मद्विषः) जो बह्म, ब्राह्मण, चेद, अन्न, धनादि से द्वेष करने 
वाळे हैं उनको भी पौदित करे। और वह ( शरवे) हिंसक जन 
को ( हन्तवै ) नाश करने के लिये {( उं) भी यत्न करे । ` ( क्षिपंद्‌० } 
इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ इति चतुचिशो वगः ॥ पछि 5 | 

है [ १८३ ] Er 
ऋषि; ग्र ज्ञावान्माजापत्यः ॥ अन्दृचं यंजमानऽरनौहोत्रा शिषो देवताः ॥ चन्दः 
_ १ विष्छपू । २, ३ विराट्‌ निष्कुप्‌ ॥ तृचं सक्तन्‌ त 

अपश्यं त्वा मनसा चेकितानं तपसो जातं तपखो विभतम्‌ । 
इह ग्रजामह राय रराणः प्र जायस्व प्रज्ञया पुत्रकाम ॥ ९ ॥ 

सा०--हे पुरुष! में ( त्वा.) तुझे ( संनसा चेकितानं ) जञानवान 
चित्त से नाना संकच्प-विकल्प करते - हुए और ज्ञानवान्‌ होते 
९ अपश्यस्‌ ) देखता वा देखती हूं । और तुझे ( तपसः जातम्‌ ) तप से 
उत्पन्न जोर ( तपसः दिन्भतस्‌ ) तप से च्याप, देखता वा देखती हूँ ४ 
हे ( पुत्र-कास ) घुत्र की कामना करने हारे ! युवा पुरुष? ( इह ) 
इस आश्रम में, इस उत्तम नारी वा गुहस्य सें ( प्रजां ) प्रजा को और 
९ रयिम्‌ ) ऐेश्वयं, बल, बोय को ( रराणः ) अद्येन करता छुआ, { जया 
प्र जायस्व ) उत्तस सन्तान के रूप में स्वयं उंत्पन्न हो | यह मन्त्र, खी 
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000 0 र 
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दारा पुरुप के" अति चा पुरोहित, गुरु, पिता आदि द्वारां युवा - के :प्रति 
अनुज्ञा रूप में हे । 

पुतावानेच 'पुरुपो- यंज्जायात्मा प्रजेति ह ! 

विप्राः प्राहुस्तथा चतयो भर्त्ता सा स्टृताऽङ्गवा॥ मनु० भ०९४७॥ 

पतिर्भार्या सम्प्रविश्य गमो भूत्वेह जायते । 

जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः 1 मनु० अ० ९-८ ॥ 

. दूसरे मन्त्र से: प्रतीत होता है कि खी, का ही घुरुप.के.प्रति. यह 

वचन है । दूसरे में पुरुप खी से कहता है! नद 


अपंश्यं त्वा मनसा दौध्य/दाँ स्वायी तनू अवृत्य नाथमानाम्‌। 
उप मामुचा सुंचतिवेंभूयाः प्रजायस्व घ्रजयां पुत्रकामे ॥ २॥ 


भा०--है' युवति ! मैं पुरुष (खा) तुझे (मनसा) सन से 
4 दीध्यानां ) ध्यान करती हुई ( अपद्यं ) देखूं । -और ¢ स्वायां तनू ) 
अपनी देह में ( घररूये ) ऋतुकाऊ में ( नाधमानां ) सौभाग्य से सम्पन्न 
होती हुई भी देखूं । त्‌ ( थुवतिः ) युवति, यौवन से युक्त, ग्रहस्थ वसाने 
में समर्थ होकर ( माम्‌ उप उच्चा बसूयाः ) मेरे समीप अति आदर को 
आप्त दो। और है ८ उन्नकासे ) पुत्र की . कामना करने हारी! तु 
< प्रजया प्रजायस्व ) प्रजा द्वारा उत्तम सन्तान की माता बच । ८ 


नल 


हं ग्भमद्घामोपधोष्चह विश्वपु भुवनेष्चन्तः | , 

"आहं प्रजा अजनये पृथिव्यासदं जनिभ्यो अपरीपु पुजान्‌॥२॥४१॥ 
भा०--(नहम्‌) मैं पक तुल्य होकर (ओपधीपु) भोपधि, वनस्पतियों 

के वीच घायुंवव ( गर्मम्‌ं अदधाम्‌ ) गर्भ को धारण केराउ । ( विश्वेषु 

-झुवनेछु अन्तः )समस्त सुवनों के बीच में सूय के तुल्यवीर्यघारक दाराओं 

"मे गर्म धारण कराऊं। ( नहं एथिव्याम्‌.) मैं प्रथिवी में मेघ-था जळ के 


६६२ ऋग्वेद्साष्ये अएमोऽएकः [अ०्८ाच०४२।२ 
तुल्य अपनी एथिवी रूप जाया में ( प्रजाः अजनयस्‌) सन्ततिएं उत्पन्न 
करूं । और ( अहं ) में ( जनिम्यः ) सन्तान उत्पन्न करने वाली भर्म- 
दाराओं से भर ( अपरीछु.) जो पर की न हों, अपनी हां, उनमें ही 
( घुत्रान्‌ अजनयम्‌ ) घुन्नों को उत्पन्न करूं। - आदरार्थ वहुवचन ॥ 
इव्येकचत्वारिंशो वगः ॥ ॐ ह. ष्य 


[ १८४ ] 4 


अरपि३ त्वा गर्मकता विष्णुवां प्राजापत्यः ॥ देवतता--लिंगोलाः । गरभीयोसीः 9 
१, २ अनुष्डप्‌ । ३ निचुदचुष्ड्प्‌ ॥ हे 


चिष्णुंयोनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिशतु 1» ' ` 
आ सिंज्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भे .दघाठु ते ॥ १॥ 


भा०--( विष्णुः ) हृदय में प्रवेश करने चाला पुरुष (योनि 
कल्पंयतु ) उत्तम गृह बनावे । और ( त्वष्टा ) तेजस्वी चा शिल्पी पुरुष 
( रूपाणि) नांना रुचिकर पदार्थ ( पिंशेतु ) बनावे ।: ( प्रजापतिः )' 
प्रजाँ का पालक. (आ सिञ्चतु ) . वीर्य का आसेचन' करे ।' ९ धाता 2 
हे खि! तेरा धारण-्ोपण करने वां गभी आधान करने वाला पुरुष ही 
"(शभ दधातु) तेरे गर्भ का भरणन्पोपेण भी करे। हदय में ममी 
होकर, वा शरीर सें 'प्रंजारूप होकर प्रवेश करने वाळा विष्णु, नानो 
रुचिकर पदार्थों का रचयिता स्वष्टा, प्रजा का पालक, प्रजापति, गर्भ का 
आधाता, और पोषक ये सव विंचेषण पति के कर्तव्य को बतलाते हैं । 


गर्भ चेदि सिनीवालि गर्भ चेदि सरस्वति । _ 

गर्म ते अश्विनों देवावार्घत्तां पुष्क॑रखजो ॥ २.॥ 

'भा०--हे ( सिनीवाली ) बंधन में बांधने वाळी और -घुरुप को 
चरणे करने घाली ! “हे सुभगै !. वरवर्णिनि ! चू '( गर्भ घेहि ) राम कोः 


र 


शला“ 
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घारण कर | हे ( सरस्वति) उत्तम ज्ञानवति ! तू ( गर्भ घेहि ) गर्भ 
को घारणं कर 1  पुष्कर-लजी ) पुष्टिकारक वीयं और रज को उत्पन्न 
“करने चाळे ( अखिनौ ) परस्पर व्याप्त होने वाळे (देवी ) दोनों के 
अंग ( ते गभ आधत्तांमू ) तेरे भीतर गर्भ को धारण करावें । कामयुक्त 
होने से दोनों के अंगं यहां “देव” हैं । परस्पर अनुपात में व्याप्त होने वाळे 
होने से 'अखी' हैं। इन नामों और विश्येषणों-में अन्य भी वैज्ञानिक रहख 
हैं, जिन्हें स्थानाभाव से नहीं लिखते । सिनम्‌ अन्नं भवति । सिनाति 
भूतानि । वाळ पर्व । बृणोतेः। तस्मिन्नन्नवती । वॉिन्नी वा । वाळेने 
चास्यामणुसख्ाचन्द्माः सेवितव्यो भवतीति निरु० । ११ । ३३ ॥ 
हिरण्ययीं अरणी यं निर्मन्थतो अश्चिनां । 
तं ते गर्भ हवामहे देशमे साखि सूत॑वे ॥ ३ ॥ ४२ ॥ 
भा०-_( यं ) जिस ( गर्न ) अहण करने योग्य अपत्यन्जनक गर्म 
को ( हिरण्ययी भरणी ) हित और रमण योग्य सुख से युक्त दो अरणि 
काष्ठों के तुल्य परस्पर ( अश्विना ) संगत स्त्री पुरुप मिलकर ( निम॑न्थतः ) 
असि के तुल्य बाळक रूप से उत्पन्न करते हैं ( त॑ ) उस (ते गभ ) 
तेरे गर्भस्थ सन्तान को इम ( दशमे मासि सूतवे) दसवें मास में प्रसव 
होने के लिये ( हवामहे ) सब प्रकार से स्वीकार करें उसका यथोचित 
णलन-पोषण अपने पर सहे । इति द्वाचत्वारिंशो वर्गः ॥ 
"[ १८५ ] 
ऋषि: सत्यधृतिवीरुणिः ॥ देवतो---अदितिः । स्वस्त्ययनम्‌॥ छन्दः 
१, ३ विराड गायत्री :। २ ज़चद्‌ गायत्री ॥ तृचं सक्तम्‌ ॥ 
` महिं जीणामवोऽस्तु युक्तं मित्रस्यार्यम्णः । 
दुघ चरुणस्य ॥ १॥ | 


डी 
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'भा०-( मित्रस्य ) सर्वस्नेही, ( अयंस्णः ) मीतरीः जर बाह्य 
शवुर्ओा का नियन्त्रण करने चाले और ९ चरुणख ) सबसे चरण करने 
योग्य, ढुम्खौं के घारक इन ( त्रीणाम्‌ ) तीनों का ९ युक्ष ) अति प्रदीस, 
तेजस्वी, (:अचः ) रक्षण, ज्ञान और स्नेह (महि) मदान्‌ और 
€ दुराघप अस्तु ) अन्यो द्वारा अपमान करने योग्य न हो! 

नहि तेपासमा चन नाध्वसु वारणपु । 

ईशे रिपुरघशंसः ॥ २ ॥ 

भा०--९ तेपास्‌ अमा चन ) उनके गृह्यं पर, उनके सहयोग 
( अघ-दांसः ) अनिष्ट की संभावना वाला ( रिपुः ) दुष्ट, धद ( नं इशे ) 
समर्थ नहीं होता, कुछ जिगाड़ नहीं सकता, ( तेपाम्‌ अध्वसु ) उनके 
मागी में और ( तेपां घारणेछु ) उनके दुःख-संकट वारण करने के साधनों, 
स्थानां दा ( तेषां वा रणेपु ) उनके सहयोग में किये युद्धो चा रमणीय 
स्थानों सें. भी ( रिपुः न इशे ) शात्रु कुछ नहीं कर सकता! 

यस्मै पुत्राखो अदितेः प्र जीवसे भत्यीय । 

ज्योतिर्यच्छन्त्यजस्ञम्‌ ॥ ३ ॥ ४३ ॥ 

भा०--( अदितेः ) अविनाशी, सूर्यवत्‌ अखण्ड तेजस्त्री परस के 
६ पुत्नासः ) घुत्रवत्‌ पुर्व वहुतों की रक्षा करने चाळे जन ( यस्मै सर्व्याय ) 
जिस मनुष्य को ( प्र जीवसे ) उत्तम रीति से दीघ जीवन धारण करने के 
लिये ( अजं ज्योतिः यच्छन्ति 9 अविनाशी प्रकाश प्रदान करते हैं 
उसका भी हुष्टजन कुछ नहीं कर सकते इति त्रिचत्वारिंशो वर्ग ॥ - 

` [श्वद 1 
ऋषि३ उलो वातायनः ॥ वायुदेवत्ता ॥ . छेन्द---१, २ गायत्री 1 :-३ निचृद्‌ 
यायची ॥ तूर्च उक्तम्‌ ध 
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NNN, 


वात आ वांतु भेषजं शम्भु मयोझ नो हुये 1. 

प्रण आयूषे तारषत्‌ ॥ १॥ 

भा०-<( बातः') धह सवेंब्यांपफ, घायु के समान बलवान प्रभु 
९ भेपजम्‌ ) सब दुःखों का परम औषधि, ( शं-भु ) शान्तिदायक और 
€ मयः-सु ) सुखकारक. होकर ( नः आ बालु ) हेमे ग्राप्त हो। (नः 
आयूषि म्र घारिपत्‌ हमें दीघ जीवन प्रदान करे। 

उत चात. पितासि न डत भ्रातोत. नः सखा । 

स नो जीवातवे झाघि ॥ २ ॥ 

भा०--है ( वात ) घॉयुवत्‌ बलवान्‌, जीवनग्रद | सर्वव्यापक, सवं 
रक ! (उत) और तू ( नः पिता असि) पिता के तुल्य हमारा 
-पाळक है, ( उत नः त्राता ) और भाई के समान इंमारा भरण-पोषण 
करने घाळा है, ( उत नः सखा ) और मित्र के संमान इम से मेम करने 
चाला है! (सः) वह तू '( नः) `इमारेः( जीवातवे ) जीवन इद्धि 
के लिये ( कृषि ) कृपा कर 1 

यदुदो चात ते गृढेशसतस्य निथिहितः 

ततो नो देहि जीवसे ॥ ३॥ ४४ ॥ 

भा०--हे (वात ) व्यापक प्रभो! ( यत्‌ ) जो (ते भृह्दे ) तेरे 
अइण योग्य, तेरे वश में ( अस्तस्य निथिः हितः ) अस्त का खज़ाना 
“रा है ( ततः) उसमें से ( नः ) हमें ( जीवसे घेहि ) दीर्घं जीवन के 
लिये प्रदान कर । इति चतुश्चत्वारिशो वगः ॥ न द 


[ १८७.] 


आपिर्वत्त आग्नेयः ॥ 'अर्निदेंवता ॥ छेन्‍्द।---१ निचुदू गायत्री । २०४५. 
पायत्री 0 पन्च सक़्म्‌-11 
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प्राये वाच॑मीरय उपभार्य क्षित्रीनाम । . 
ख न॑ः पर्णदति द्विषः ॥ १ ॥ 
भा०--हे विद्वन ! तू ( क्षितीनां वृषभाय ) भूमियों पर वर्षण 
करने घाठे मेघ के समान उदार ( क्षितीनां दृपभाय ) प्रजाओं के वीत. 
श्रेष्ठ स्वामी रूप ( अझये ) अभिवत तेजस्वी, - अग्रणी, पुरुष के लिये 
( वाचम्‌ प्र ईरय ) वाणी को मरित -कर, उसकी स्तुति कर 1 (सः ) 
वह ( नः ) हमें ( द्विपः ) शत्रु ओर अग्रिय भीतरी काम क्रोधादि से भी 
९ अति पपंत्‌ ) पार करे। ` 
यः परस्याः परावतस्तिरो धन्वातिरोचते । 
स नः पर्षदति द्विपः ॥ २॥ , उ 
भा०--( यः) जो ९ परस्याः पंरावतः ) दूर से भी दूर स्थान से 
९ तिरः घन्व ) अन्तरिक्षवत्‌ सत्र पार कर ( अति रोचते ) खूब प्रकाशितः 
होता है । (सः नः द्विपः अतिपर्पद्‌) वह सूर्यवत्‌ तेजस्वी प्रभु हमें समस्तः 
ब्राहरी और भीतरी शत्रुओं से पार करे । 
यो रत्तासि निञ्चर्वति वपा शक्रेण शोचिषा । 
ख नः पपदति द्विषः ॥ ३ ॥; र 
भा०--८यः ) जो ( इंपा > बलूचान्‌ ( शुक्रेण शोचिषां ) अति 
शुद्ध कान्ति से उज्ज्वल भौर दीसि से सूर्यवत्‌ ( रक्षांसि निजूवंति ) 
दुर्शो घो रोगों का नाश करता है, ( सः नः द्विपः अति पर्षत्‌ ) ' वह 
हमें भीतरी, याह्य शत्रुओं से पार करे 1 
यो विश्वाभि वि पश्यति सुचना से च पश्यंति 1 
-ख न॑ः पर्षदति द्विष॑ः ॥-४॥ 
भा०--( थः ) जो (विश्वा अुवना ) "समस्त लोको को (अभि 
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वि पश्यति ) सम्मुख देखता और ( सं पश्यति च) अच्छी प्रकार देखता 
है, ( सः नः द्विपः अति पर्षत्‌ ) वह हमें अप्रीति - युक्त शह्लुओं, दुःखों 
रोगां, कष्टों से पार करे । 0 
यो अस्य पारे रज॑सः शुक्रो थजिरजांयत। ` 
स न॑ःपर्पदति दिषः ॥ ५ ॥.४५॥ 
भा०--( यः) जो; ( भस्य रजसः पारे). इस लोक के. पार 
रजोगुण से परे ( झुक्रः अञ्निः अजायत ) कान्तियुक्त,-सबको भस्म करने 
घाळा, अभिवत्‌ स्वयं प्रकाश आत्मा प्रकट है ( सः नः द्विषः अति पर्पत्‌ )! 
बढ हमें सब कष्ट से पार करे । इति पञ्चचत्वारिझो वर्ग: 1 
5-३ १५ (कद ] छ 
ऋषिः. स्पेन आग्नेयः ॥ देवता--भरिनर्जातंवेदाः ॥ गायत्री छन्दः ॥ 
८ तचे यक्तस ॥ a 
प्र नूनं जातवेदसमश्वं हिनोत चाजिनम्‌ । 
इदं नो बर्हिरासदे ॥ १॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो | '( नूनं ) , अवश्य आप लोग ( जातवेद-- 
सम्‌) उत्पन्न शरीर को धन के समान प्रास करने और भोगने वाळे 
(वाजिनम्‌) बलशाली, ज्ञानी, (अश्वम्‌) अश्व के तुल्य उसे ढोने और उसके 
भोक्ता आत्मा को (प्र हिनोत) बढ़ाओ, उसकी स्तुतियां करो । (इदं) यह 
( नः) हमारा ( बर्हिः ) दृद्धिशोळ देह ही उसके ( आसदे ) विराजने 
के आसन के तुल्य स्थान है। (१) अत्येक उत्पन्न पदार्थ में व्यापक 
और उसको जानने वाला प्रभु भी 'जातवेदा? है । समस्त बलों, ऐश्वयो 
के स्वामी होने से वाजी औरं व्यापक और संखोलक होने से 'अश्व' है । 
विद्वान लोग उसकी स्तुति करें । ' उसके बिराजने के लिये ये - ('बहिः') 
समस्त छीक ही नासनवत हैं | $ क 
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- _ स्य प्रं जातवेदसो विप्रवीरस्य भीळडंष 
महीमियमिं खुष्टतिम्‌॥ २ र 1 7 ` = 
भा०-—( अस्य जातन्रेदसः ) इस उक्त प्रकार से उत्पन्न शारीरो 
नको लेने वाळे ( विप्र-वीरस्य ) विविध उत्तम बीरों वत्‌ प्राणों के स्वामी. 
(मीइषः ) बलवान, चीयं आदिन्तेचक आनन्दुप्रदः आत्मा का ( महीम्‌ 
सुःस्तुतिम्‌ इयसि ) वडी उत्तम स्तुति करूं 1 ( २`) विद्वाना को विविध 
ऱ्सार्गी में चराने घाला होने से प्रथु विप्रवीर है । | 
था रुचो जातवेदसो देचचा हंव्यवाहनीः 
ताभिनाँ य॒ज्ञमिंन्वतु ॥ ३॥ ४६ ॥ 
भा०--डस ( जात-वेदसः ) जातवेदा, आत्मा की ( देव-चा ) देवो, 
भाण के चीच में जो ` ( इन्य-वाइनीः) कान और अजादि प्रास कराने 
चाळी ( याः रुचः ) जो दोतियो के तुल्य अनेक कामनाएं हैं ( ताभिः ) 
उन सहित चद ( नः यज्ञम्‌ इन्वतु ) हमारे यज्ञ को रापत हो । 
इसी प्रकार जातवेदाः अस्ति ( २ ) हमारे यज्ञ में आत्मा औौर प्रसु 
का ही प्रतिनिधि है । इति पटूचस्वारिंशो वगः ॥ ह, जा 


[as] 


अरबि; सापेराक्षी ॥ देवता--सार्पराशी सयो वा ॥ चन्दः १ निचृदू गायची! 
२ विराड गायत्री । ३ गायत्री ॥ तचे सूक्तम्‌ ॥ 
आयं गोः ए्चिंरकसीद्खदन्सातरं पुरः 
पितरे च प्रयन्त्स्वः ॥ १-॥ कर 
भा०--( अयं )- यह ( यौः-१ यमनञ्चील, नित्य गतिमान भूलोक 
*सूर्य-लोक, चन्द्रलोक आदि (एक्षिः ) आकाश सँ (आ जक्रमीद > 
“सब मोर श्रमण कर रहा है, और ( पुरः मातरम्‌ असदव > आगे के 
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अपने मातृतुल्य > महान्‌ आकाश में विराजता है, और अपने -( पितरं ) 
पिता तुल्य ( स्वभ) महान्‌ प्रेरक, सूर्यवत्‌ अपनेःसे बडे लोक की (भरन्न्‌) 
परिक्रमा . करता है । आकाशस्थ समस्त पिण्ड गतिमान्‌ होने से - गौ" 
हैं, उनमें से प्रत्येक आकाश मै आगे बढ्ता ' दीखता है, आकाश में ऐसे. 
विराजता है जैसे माता की गोद में बच्चा । और वहं भी किसी न .क्रिसी 
अपने से महान्‌ की, पिता की बाळकवत्‌ परिक्रमा करता है। चन्द्र और एथिवी, . 
सूर्य : आर सौर-जगत्‌ अपने से. भी महान्‌ -किसी प्रेरक की. परिक्रमा; 
करता है । यद्दी बात अन्य अहो, उपग्रहों और-सोपमह-मह सहित सौर,, 
अण्डर्लो के विषय में भी जानना चाहिये । bd 
, ,(२) अध्यात्म चा अधिविदय में--(भयं रक्षि) यह मरश्नशीळ जिज्ञासु 

जन ( गौः,) जञामरार्थी होकर ( आ-मूक्रमीत्‌.) परिक्रमा करे । ( मातरं )५ 
ज्ञानदाता -युरुरूप. माता के (.पुरः भसदव्‌ ) आगे विराजे,और इसी 
' (स्वः) प्रकाश स्वरूप, उपदेष्टा गुरु को -( पितरं प्रयन्‌ ) पिता के. 
तुल्य जान कर प्राप्त करे । (३) इसी प्रकार (अयं गौः) यह ज्ञानी आत्मा: 
(पश्षिः) प्रेममय, ज्योतिमंय होकर आगे बढ़ता, माता प्रभु को भाक्त होता,. 
उसी में विराजता है, उसी मोक्षमय पिता, पालक प्रभु को प्राप्त करता है । 

अन्तश्च॑रति रोचनास्य प्राणादपानती । 

व्य॑ख्यन्मद्विषो दिव॑म्‌ ॥ २॥ 

भा०--९ भस्य रोचना ) इस आत्मा की रुचिकारक, दीसि चेतना: 
ही ( प्राणात्‌ अपानती ) प्राण अहण करंती और अपान का कर्मे करती 
है । इसीले ( महिपः ) वह मदान आत्मा सूयंदत्‌ ( दिवम्‌ वि भख्यत्‌ )- 
दौः, ब्रह्माण्डबत्‌ इस देह को वा इउछामय कामना को प्रकाशित करता है ।, 

` अिंशद्धाम चि रजति वरक्पतङ्घाय,घीयते । - - 1 
प्रति-वस्तोरड छुमिः ॥ हे ॥ ४७ ॥ 
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४ भां०-जिस कार सूर्य (:प्रति वस्तोः ) अति" दिन ( द्युभिः')- 
- कान्तियो.से ( न्रिंदादू भाम:चिराजति_) तीसों. स्थानों पर अकाशित होता 
: हैं और जिस. प्रकार कान्तियो से चन्द्र तीसों तिथि-स्थानों ' पर प्रकाशित 
होवा है उसी प्रकार जो ( प्रति वस्तोः )' निवास योग्य प्रत्येक देह. में 
«और निवास योग्य अत्येक लोक में च्यापंक प्रसु (-न्रिशदू घास विरजति ) 
:तीसों घाम प्रकाश करता है, चमकता है,' उस ९ पतङ्गाय :) सूर्य के 
समान --गमनशील घा व्यापक के .जान, और स्तुति के लिये (वाक 
चीयते ) वेद्वाणी.को “धारण किया जाता है, उसी के लिये उत्तम स्तुति 
-का प्रयोग होता है । 1. द नन 
त्रिशत्‌-घाम'= ( तीस घास, स्थान ) ज्योतिश्वक्र पर दिन रात्रि 
“मेँ तय होने 'वाले क्रॉन्तिद्त्त पर ६० अंश चिन्डित हैं जो दिन की तीस 
घडी चा मास व्ही ३० तिथियां का निर्देश करते हैं 1 (२) अध्यात्म में भी 
जाग्रत काल में उसी प्रकार देह में ' आत्मा की और जगद्‌ में 'प्रदु 
*की रक्षा को जानना चाहिये । = 


। Ms [ १६० } 


=नापिरघमरषणो माधुच्छन्दसः ॥ देवता->भाववु त्तम गा छन्दई---१ विराडनु- 
ध्छुप । २ अनुष्डुपू 1-३ पादनिचुदलुष्छुप्‌!॥ 
; ऽकृतं चं सत्य चाभींद्धचापसोऽध्यजायत । 
' ततो रात्र्यजायत्त ततः समुद्रो अखेवः ॥ १॥ 
` भा०--( अभीद्धात्‌ तपसः) सब ओर से प्रकाशमान “तप”: से 
४ अरं च स॒त्यं च अजायत ) ऋत औरं सत्य भी प्रकट छुआ 1: (ततः 
पाती अजायत ) उसीसे रात्रि उत्पन्न होती ; है । (त्तः ) उस. तप से 
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ही ( अणेवः समुद्र: ) यह जल से युक्त महान्‌ समझ और सूक्ष्म जल्यो 
से ब्याप्त आकाश प्रकट हुआ । 
-ऋतमिति सत्य नाम । ऋतं मानसं यथार्थसंकल्पनं, सत्यं वा- 
(चिक यथार्थमाप्णं चकराद्‌-यदुपि शास्त्रीयं धर्मजातं ससुष्ीयते ॥ सा० ॥ 
पुरा स्यथ कृतं तप॑ः ( सा०_) ` 
सुनः ~सञ्चदशः्दोऽन्तररिक्षोदृध्योः -साधारणः । सा० । 
समुद्वादणेचादधि संनित्वंरो\अजायत.। -::-- 
आहोरात्राणिं निद्धद्विश््रस्य मिषतो बशी ॥२॥ . += `¬ 
भा०--( अर्णेवात्‌ ससुदाद:अधि-) भर्णत्र 'सूसुद्ध “से, संवत्सरः 
द भज्ञायत ) प्रकट हुआ | ( विश्वस्य मिषतः ) प्रकट: होते हुए समस्त 
जगत्‌ के (वशी) स्वामी, -( अहः-रात्राणि. विदृधत्‌ ) दिन और .राज्ियों को 
भी बनाता है। 
सूयोचन्दूमसौँ घाता य॑थापूयेभेकहपयतू । 
दिवँ च पश्चिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः॥। ३: ४८॥ 
भा०--९ घाता यथापूर्वम्‌ अकल्पयत्‌ ) - विधाता जगत्‌-कत्त ने 
जिस प्रकार पहले बनाया था ठीक उसी अकार उसने अब.भी ( स्या 
न्द्रमसौ ) सूर्य और चन्द्रमा, ( दिवं च पएथिवीं“च ) आकाश और 
श्रुथिवी, ( अन्तरिक्षम्‌ अथ स्वः ) अन्तरिक्ष और प्रकाश चा समस्त 
*पदोर्थ बनाये । : 
संवत्सर; -संघस्सरोपछक्षितः सनकाछः । सा० ॥ 
मिपततः--निमेपादियुक्तस्य । सा० । इव्यष्टाचत्वारिंशो चगः | 
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“पिः संवननः ॥ . देवता-~१अग्निः । “२---४ संज्ञानम्‌ ॥ छन्द 
वबिराडनुष्डप्‌ । ९ अनुष्डपू 1 ४ निचुदचुप्ठपू ॥ ३ विष्टुप्‌॥ चतु कोच सूक्तम्‌+ 
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“खेसमिझवसे वृषन्ञ्चे विश्वान्यय-आ। ` 
इळस्पदे समिंघ्यखे ख चो चसून्यां भ॑र ॥१॥ | 
भा०--हे ( द्रपन्‌.) बलवन ! समस्त सुखों कें वर्षाने हारे !. हे 
( अझे ) ज्ञानं के प्रकाशक, प्रभो ! तू ( अयः ) स्वामी, सबका प्रेरकः 
होकर ( विश्वानि सं युवसे) समस्त प्राणियों और समस्त तच्चों कोः 
मिलावा है । दू ( इडः पदे समिध्यसे.) भूमि पर अभि के तुल्य इस 
अज्ञ के बने देह में आत्मा के तुल्य, (' इडः पदे ) वाणी के परम प्राभ्य 
ज्ञातव्य पद्‌ ओंकार रूप में प्रकाशित होता है 1:( सः ) वह तू (नः) 
हमें ( वसूनि ) नाना ऐश्वर्य और. लोकं अस्त करा । - : - „` ` 
` सन्ञँच्छुष्तं'सं वदध्वं से चो मनासि जानताम्‌ । 
देवा भोगे यथा पूर्व सञ्जानाना उपासते ॥ २.1! 
भा०--हे मनुष्यो ! आप लोग ( सं गच्छध्वं ) परस्पर' अच्छी प्रकार 
मिलकर रहो !, ( सं चदध्वम्‌ ) परस्पर मिलकर अम से ब्रात चीत करो, 
विरोध छोड कर- एक. समान वचन कहो 1, ( वः मनांसि. ): आप लोगों 
के सब . चित्त ( सं जानताम्‌) एक समान होकर ज्ञान भात करें । 
€ यथा ) जिस अकार ( पूर्वे देवाः ) - पूर्व के विद्वान्‌ जन (भागयं) 
सेवबीय और भजन करने योग्य प्रु का (जानानाः) ज्ञान सम्पादन 
करते हुए ( सम्‌ उपासते ) अच्छी प्रकार उपासना करते रहें उसी अकार 
आप लोग भी ज्ञान सम्पन्न होकर ( भागं सम. उपासते) सेवनीय अन्न 
और उपास्य प्रभु का सेवन और उपासना करो. . - 
ससानो मन्त्रः समितिः खमानी संसान मर्नःसह चित्तमेषाम्‌ 1 
समान मन्चंसाभि संन्त्रये बः ससानेन,वो हविषां जुद्दोमि ॥३॥ 
सा०-- एषाम्‌ सन्त्रः समानः ) 'इन सबका विचारे एकं समान 
हो। ( समितिः समानी ) परस्पर संगति, मेल जोळ भी एक - समान 
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भेद-भाव से रहित हो। ( मनः समानम्‌) इनका .अन्तःकरण एक 
समान हो । ( एपां चित्तं सह ) इनका चित्त एक दूसरे के साथ हो । 
( वः समानस्‌ मन्त्रम्‌ अभि मन्त्रये ) में आप लोगों को एक समान 
विचारवान्‌ करता हूं और ( बः समानेन हविपा जुहोमि ) एक समान 
अन्न से प्रदान कर आप छोयो को पालित-पोपित करता हूं । 
सानी च आकूतिः समाना हृद॑यानि वः । 
खसमानम॑स्तु चो मनो यथा चः सुसह्दासंति ॥४11४६1८11१२। १ ०। 
|, भा०--( वः आकूतिः समानी अस्तु ) आप लोगों का संकल्प, 
निश्चय और भाव, अभिप्राय एक समान रहे । ( चः हृदयानि समाना ) 
आप लोगों के हृदय एक समान हो । ( वः मनः समानमा अस्तु ) आप 
लोगो के मन समान हाँ, (यथा) जिससे ( वः ) आप छोगों का ( सह सु 
असति ) परस्पर का कार्य सवंत्र एक साथ अच्छी प्रकार होसके । 
इत्येकोनपञ्चाशो वगः । इस्पष्टमोऽध्यायः ॥ इति द्वादशोऽनुवाकः 1 


॥ इत्यष्टमो ऽएकः समाप्तः ॥ 
॥ इति दशमं मणडलं समाप्तम्‌ ॥ 
इति ऋग्वेदः सम्पूर्णः । 


इति श्रीविद्यालंकार-मोमांसातीर्थ-विरुदोपशो मितेन श्रीमत्पण्डित 
जयदेवशर्मणा-विरचित ऋग्वेदालोकभाष्ये भं्टमोऽएक 
दशमञ्च मण्डळम्‌, ऋग्वेदालोकभाष्यं च समाप्यते. ॥ 


nd 


भाष्यकतततेरुपसंहारक्त्वनस 
RR क्क f 


-छेष्प्रपञ्चजरिला चित्रवणेपदान्विता । 
सनातनी जरत्सर्गस्थितिसंहारङत्क्ृतिः ॥ 

` सरस्वती गमीरॉर्था अवसागरतारिका । 
घर्मोर्थेकाममोक्षाणां धारया बहुधारया ॥ 
विवृण्वती समस्तानि तत्वानि विशदान्यथ । 
समासतो व्यासतश्च घह्मात्मानं चरं प्रशुम ॥ 
आणे सुख्यं च, वीय चाभीन्दंसोमादिदेववैः । 
कथयन्ती विजयते वेदवाणी परस्तराम्‌ ॥ 

x x x 
इयङ्काङ्केन्दौ वैक्रमाव्दे पौषे सासि सिते दले । 
समाप्यत स्यौ वार ्रखेदाळोकभाष्यकम्‌ ॥ 

x २ x 
विद्यालंकार-मीमांसातीथोंपाधिविशूषितः । 
जयदेवः -पौतिमाप्यो वेद्घाह्मणतत्वचित्‌ ॥ 
सासाथवेयजुक दवाळोर्कमाध्यं व्यधात्‌ क्रमाद्‌ । 
लोकभाषा समाश्रित्य सितं यज्ञातिविस्तरम्‌ प 
. नानापक्षोपसंकेतप्रदर्शनशुरःसरम्‌। 


[२] 
चेदज्ञानमहाराक्षिद्यानन्दोपद्दिते ॥ 
संब्वरन्‌ यत्मेनि झुमे ज्ञानयशधिया सुखम्‌ ॥ 


x x : x 
वैदास्थुधिनिममेन हञानाखोकितचेतसा । 
नाव्मेवातोष्यत परमप्रीयत च सेश्वरः ॥ 

x x x 
आलोकभाष्यं वेदानामालोकयति दीपवत्‌ ॥ 


गुह्यं रहस्यं सुस्पष्टं नानावर्णोऽञ्वळं महच्‌ । 
यदधीत्य कृतार्थाः स्युरवेदतत्वदुभुत्सवः ॥ 
- टळक ९ ह जट 
आप च सुमहत्‌ ज्ञान वेदाक्षरसमन्वितस्‌ । 
आरण्यक घराह्मणे च श्रौतगुद्यादिसूत्रकम्‌ ॥ 
- स्मृत्य्थघमशाखाणि दुशनानि च पद्‌ ततः । 
भाष्यागि चाप्यनेकानि तको घेदाक्षराचुगः ॥ 
मति्विविधविज्ञातुराचाराश्च सतां झुभाः 1. 
सवमेव हि वेदार्थतत्वालोचनसाधनम्‌ ॥ 


आसुर्वेद-अन्थमाला का प्रथम पुष्प 


चरक-संहिता 
सरल भाषाबुवाद- सहित तीन खणडों में पूर्ण . 


` प्रत्येक 'खण्ड (साइज़ डबळ क्राउन $ ६ पेंजी लगभग <०० प्रष्ठ का, 
` सुवर्णाक्षरों से सुशोभित और पक्की जिल्द । सू ४) रु० 
आयुनद-्न्थेमाळा के स्थायी आइको को इस माला का अत्येक्र न्थ 
` पौने दाम ३ ) रु० में दिया जावेगा । ' 


आयुर्वेद-ग्रन्यमाला में प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ 


चरक-संहिता, सुश्रुत-संहिता, . अष्टांग-हृदय, अशांगन्सँग्रह, झाळाक्य 
, सन्त्र, चावनीतकम्‌, कुमार-तन्त्र, अंजननिदान, आयुर्चेदसूतर, शाङ्गेघर, 
` कश्यप-तन्त्र, माधव-निदान, सुपेण-संहिता, घन्वन्तरीय राजनिघण्टु, 
वंगसेन, भावप्रकाश, सैपज्य-रत्नावली, रसरत्नससुच्चय, राअमार्तएड, 
“ शालिहोत्र-वैद्यक ( अश्वचिकित्सा नकुछकृत ), हस्व्यायुवेंद ( पालक्राव्य 

सुनिङत ), हारीत-संहिता, भेड-संहिता इत्यादि । इसी प्रकार अन्य 
_ छोकोपकारक आयुदैंदिक अन्य भी इस साळा सें भकाशित होंगे। .. 


* ब्यवस्थापक-- 
Fe .] 
` _आर्य-साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर. .. 


